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भ्यं-साटित्यमण्डर शिमिटेड अज्येर से 
यि सर्वाधिकार सुरक्षित. 


स॒दकः-- 
छोकोरः धिग घेस, श्रजमेर, 


करग्पेद के प्रथम खण्ड कौ भूमिका 


नम ऋषिभ्यः पूर्वङृद्धयः ॥ ते० श्रा० ॥ 


१, ऋण्वेद्‌ का परिचय 


चारो वेदो मे से सवप प्रयम ऋतपरेदं गिना लाता है 1 म्‌, यजः 
साम सौर अयर्वं इन चारों मे कौन भयम उत्पन्न हुमा यह प्रक्ष करना 
निरथैकः है । वेद कान नित्य है ! क्योकि उस शान का आश्रय परमेश्वर नित्य 
& ।- हमारे बोल चार के व्यवहार मे ऋग्वेद के नाभ को प्रायः प्रथम कदत 
ह इसमे चरेद का प्राथम्य है 1 सहोदर भादया मे च्येष्ट भाद के समाम 
ऋगवेद की उत्पत्तिक्रम से प्रथमता नही है । क्योकि वैदिक साहित्य मँ, 
नषा कटी भी वेदो कर उरपत्ति का वणन किया गया है वदां चर वेद 
का एक साथ ही उच्रेख प्राप्त होता है । जैसे पुरुप सुक्त मे-- 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत चः सामानि जक्षिरे । 
श्न्दांसि जन्भिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ 
` ० १०। ९० । ९ | यज्ञु० ३१।७॥४ 
रस 'सर्वहुत्‌ यद्त".अर्थात्‌ सवोंपास्य परमेश्वर प्रजापति से चत्वाणु, 
साम, छन्द अर्थाव्‌ अथं ओर यञः उतयन्न हए 1 
यस्माद्‌ चोऽपातक्तन. यजुर्यस्माद्पाकपन्‌ । 
सामानि यस्य ज्ोमानि अथर्वाद्गिरसो मुखम्‌ । , 
स्कस्म तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ अरथर्व० १०१७१२०} 
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ह विद्रन्‌ ! तू उस महान्‌, स्चाघरय “स्कम्भ, स्वाधार परमेश्वर का 
4 ५० = ( न © [4 
दुर्मन कर आर वता इन अनेक महती शक्तिया मे वह कोनला द जिसमे चे 
मन्व द्रण पतप च्छग्वेद, यकद्खुवद्‌ साक्षात्‌ घ्ल्या करत ह 1 सामकचद्‌ नक्तक 
खो्मो के समान अद्य २ को अनुभवं करानेवाराहे अथवोद्भिरसवरेद निसा 
सुल टे समान साल्लात्‌ उपदृदा करता ई 1 
गर्त्मान्‌ सुपर्म के चरणन मे-- 
ण्स्तोम ्रत्मा छन्दक श्रैगानि य ६पि नाम 1 साम तन्‌ 
यञ्चे° १२।४॥ 
स्तोम अर्थात्‌ क्वेदं उस महान्‌ परमेश्रर का नात्मा, छन्द अर्यात्‌ 
सवरव ग, यचतरैद्‌ नाम जर सामवेद तलु है 1 
ब्रा प्रजापति की सासन्दी क वर्णन मे-- 
ऋचः पाञ्स्तन्तवः यज्ाप तयः 1 ६1 वद्‌ श्रास्तरण 
ग्रह्म उपवदेएम्‌ साम श्रासद्‌ उद्गीथ उपाश्चयः ॥ थे ० १५।३।६॥ 
तत्रेदं ताना अर यज्ञः वाना, वेद विना, चह्यवेद ( खथवं > न्तिर- 
हना लर साम पीदा मर जकारं रकहं) 4 
€. ~ भ्‌ १ 
कालारचः समभवन्‌ यज्जः कालाद्जायत्त । ययव १६।५६।३॥ 
कार से च्छ्वाएु मार युवद प्रकट इष ॥ 
उक्त सव उदादरणो मे सर्वहुत्‌ यज्ञ छुपरी, काल, स्कम्भये सव 
चेद्‌ ग्रहिपादित पदायं कोई भि २ पदार्थं नही, प्रदयुठ समी परमेश्वर कै 
नाम दं । इसमे छठ मी सदेह नदीं है 1 ठव उस परम चानमय परमेश्वर 
दे वीच मे जख श्रेत इन्‌ देदः छ अव्यौचीत्पत समीर्‌ प्र्ीनसर = दिख 
यैठाना वडा हास्यजनक है । पररमे्वर ने खरि उत्पद्न की ओर जीर्वो को भी 
उत्पन्न क्रिया, जोर साय ही उनके चयि क्षानमय वेद का भीं मरकाय च्छया । 
वेद के ग्द ते ही-समस्व संसार को प्रकट क्रिया इसी को दूसरे र्दा 


४ [प १.4 क [॥ 1 यय 
म ट्रान कदत छत्वदक दष्दासद्दी. सदार का वनाव [ ज््॑ 





त देद्य ॐ (५ ह क क ^ 
चदव्ट्भ्य प्लाद्रा प्वमम स मर्हभ्वरः। 
~न = = _ = = > =, [५ 
खन मद्वन्‌ छर्‌ न वेदक चन्दर ङद्य सदार का पक्ट स्त्य 
[५ [9 


कि क, ॐ 


यावद्‌ चह्य त्रित तावती वा 1 ० ०1९९४ 


9 १ परयेन्र दा जगन्मय अच्छ सवद (> उत्त ० 
पवितना नद्धान्‌ चद परमश्चर्‌ चछ जगन्मय गरक स्वदय द उतना 











रीय वेदं क जनादि दोन के अन्तरीयं साधियोकातो यद स्प 

2! उनके वियत पिके विद्रानोने भी अपनी मति के अयन्त वे 

कैन वनन चिदे । किति पुत्त्वाी मान्त्र कि वद्या के चारो सुनक 

दे पसाव चर्यं वेद प्र्प्‌! इस छल्यनः्मे मी वेदौःकाजनै 
पटे टाना नदरी नान गया । 

न ऋ, = 
२, वरद्‌ कं ्रकट हुए १ 

वेद च्ते यक्ट दुय प्रर सभी विद्वार्नोने यपनेद्र्टगते सरटः 

च्व्नि.ह 1 चै कने च्तरादि चट क्या ईयरीय चान मानने वारम ऋषियों 

~ <~ (कष) ( क [^+ “~ 


साच्तात्‌कतघर्मण्‌ यवो वभरद्धः । ते श्रवरेभ्यो.ऽखान्ताच्‌- 
कृत यर्भ्य उयपदग्धेन मन्यान्‌ सम्प्दुः ! निख श्र० ११६४१ 


(४९) 
३, सबसे प्रथम किसने साक्षात्‌ किया १ 
प्रायण ग्रन्थों मं छ है-- 


तेभ्यस्ततेम्यखयो चेदा अजाचन्त ! श्दनैन्वेदो चायो्यचु- 
सदः खचात्सासवेदः ! ० २९ 1 छर ० ५॥ 


खचि, चायु ओर जाड्य उपय युक्त इन तीनो से वेद, यद्द्‌ 


न्नैर साम्बेद तीर्न प्रच्य हृष्‌ 1 इसी चा मनु ने अलुवष्टन्त्विदै 


11 
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जासत्रयुरचन्यस्तु जय चह्य सनातनम्‌ 1 
टुदोड यस्सिद्धयर्वद्टग्‌-यड़ः-सामर्लणम्‌, ॥ 
रद्य ने जभि, वायु, जादि इनसे सनातन श्रयः च्त्ग्‌ , यञः, साम 
इनका दोदान च्यः ज्यात्‌, उनसे प्रष्ठ चर्या 1 ऊनि जादि जड पदाय 
नहीं 1 प्रयुव लक्षण से बे चजीवं चेतन पुर है ! क्यङि रपां द्धी श्च 
श्वान होना सम्नव हे, र्चो दीं \ 
खयन श्रौत सूत्र मे च्छ्वेद्‌ ऊ सम्बन्य मै सवते धयम प्रच्छ 
सनिक्ले ही स्वीकार क्ियाहै! च््वेदी होता ज्ववेदिने जाता तव 
प्रायि ह्येकर नीचे लिखि बल्य कहता इ-- 


क धपे, तं प्रपद्ये, यत्त पजापते शरणं छन्दस्तत्मपये । यावत्ते 

` विष्यो चेद्‌ ताघच्‌ ते करिष्यामि} देवेन सविजा घसत ्ाखिव्य 
करिष्यामि । नमो रञ्च उपदेषट, नमो वायव उपश्रोजे, नम शरादिः 
त्यपयानल्याते 1 चणम देवेभ्यो चाचं वदिप्याि, दाधपेरएयां मन- 


प्यम्यः स्वघावता पपतभ्यः 1 मता एवप्नस्मे ताय, श्रद्द 
` श्रात्सता परजया षद्प्नः  इत्यएद्‌ | 


` इस संक््य मेँ यनि च्य उपदे, वायु = च्पग्रोदा सनैरनादित्य के 


छर च्याता स्वीक्मर च्य! देखते यङ्‌ स्य ल्य छ उन्पदाय परम्पच 


न्दतद्‌ अभा 


प 7 ० = ८१ 
^: ५, क्या ऋग्वद क ङ्ख -अद्न प्ट चन टे । 
१५ इसके विपरीतं भानने बजि मतवादिर्यो के नाना प्रकार के मतभेदेरट। 
वे वेद्‌ को डनादि, यरमेश्वरीय शान नदीं मान कर मनुष्यङृत मानते ई । 
चे भिन्न २ स्थर्योक्छो भिन्न २ समयका वना यतलतिर्ह। 
इसं प्रकार ॐ मानने बाड़ प्रायः योरोपीयन पण्डित जोर उनके पीडे चरने 
वटि भारतवरपीय विदान्‌ द । उनकी युलत्यिं सक्षेपसेयेर्है। 

१- त्रयम मण्डर की अपेश्ना द्वितीय मण्ड अर्वाचीन है क्योकि 
उसके सम्वन्य मं अनुक्रमणका म षडिखा इं फते इसको जाण्मरस श्नदात्र 
टणतं दनक भागव यत्समदने देखा 1 
, च््वेद्‌ क द्वितीय मण्डर मे (तवान्ने दो तव पो्नम्‌० 
इत्यादि मन्त्रे यक्त का प्रकरण है ! य्तादि कर्मं बहुत पीडे चले दसल्ध्यि 

द्र्य मर्डर यदद दष्ट ऋ दस हुजर ३ै \ 
पं वेद की आषा की च्पेक्षा दद्म मण्ड की माषा में बहुत 


| 
-च्सी दाप्वा में वालखिल्य सक्त (चऋ० ८ ! चु०° ४९५९-1 ) 
ह! तोये सक पीटे से गदु कर वनाये दै! 

५--मिन्न २ स्यानों म कदी चतन कपि भौर पूरं ऋपियो का वर्णन है 

६--र्टी नव्य बह्म आर पुरातन वड कद्र नये पुरासं सन्ताका 
` उच्छ है 1 

७--स्यान २ पर गगा, युना सरस्वती, सस सिन्धु, आदि नदिर्यो 

जर नयरे का वर्नटहै। 
इसमे युद्धा का वर्णन है, नाना देवतार्ो की स्वुतियां कग्रदीवर्है 

.निन्र २ ऋपिर्यो ने उसके मन्त को बनाता । उसकी भया शेख. नेद. 1 


( £ 


शनच्छय संक्षेप से समाधान यद टै कि--(3) दवितीय नण्ड के प्रद्म्भ 
म वेद्‌ सदिता मं ऊट नदीं च्वि 1 म्रद्युठ नाप्य्रं सायण ने कल्यायन 
सर्वानु््मणी की पक प्छिच्ा 





» ४ 
4 


चछा उच्ख्डण्य्या दं ! ददन उस्रं सष्टक 
कधी जर्बादीनता चति तिद्ध हदं 1 यह ससन्त सं नदीं मत 1 च्या किसी के 
देख लेने मर चे छोई वस्तु नवीन दोनाठी द । गृन्समद्‌ ने द्वितीय मण्ड 





नन देखा चौ दर्वी मण्डट अवाचीन टो गया नोर स्च्च्न्दा जदविने 
थम मण्ड देना, इस दिये चड़ प्राचीन दगया 1 यद्‌ क्यो १ समी मन्त्र 


इससे किसी आ प्राचीनता ओर अर्वाचीनता 


11 
+ 1 
५1 
| 
= 
१ 

, 
1 
1४ 
= 
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पोद्नकेर महाटरायने चिचयुत्‌ के ऊपर न्य 
रा इर सिये विद्युत्‌ खन्धन्धी सव्यद्ान दाचन हो मया यद चि वट 


1 


सान तो पटे नी विद्यमान या, चेव्रड इन विदधाना ने अद्ध सात्र च्वि 1 


यक्ट कर ठेने मत्र चे ची नित्य पदरप्यं ङी नवीनता र्दी दो सचन्त 
विर दौनकादि ऋपिगग ठो चयं जन्य पियो के दिष्य ये 1 ठो उन्हेनि 
वे वेद्‌ सन्त्र जपने खे भी प्के स्वाय चे प्रस्त च्व्यि उस्ने सवेद नदी 1 
सीर इसी भरच्मर उद्यम मण्डट आदि ची चादीनां चमी खनावान 
जानना चाद्ये 1 


# च र 


८२ > दक्स युक्ति मापमेद सी है) सरटलौर छ्ठिन जागतो खाय 
ऋ्वेद्‌ के खमी न्ड च पारगे । दम खोग सखाघारण सोक सच्छतं 


स्तान्‌ चना जपक्षा च्रक वेदं क्म नापाकी सरलता जार क्नता च 


विवार चते ह ओर उसीते टसद्धी जवाचीनतां 
है 1 चहु एततराम्‌ अद्यत है! यदि चन्त 


द द क्न्खा व्यन्छिको चवर वदिक खंच्छ्व च्छच 
के व्याङ्रण का ही वोघ क्रां ते उखे कदाचिच वासवदत्ता जीर काद्‌. 
भ्दरी गदे साहित्य न्य क्चिन, दयम चवे ओँ नोनी 


माग सर जार कोद दनम ह्य । उन्नय 


4 [8.9 ४५ [> ~ [७.4 ् ४०१ क 
षटटे या पटे वनाय अर दुगंम भाग पीठे यां पदर दाये इयि, यद 


च्ञ हादत्यदं दै । कदि वो ययास्यान चित्य देख करं भाषा क प्रयोग 
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वालखिव्यं सक्त को चेदं का अद्रा समी मानते ह 1 यङ कर्म मेँ उन सक्तो 


४ 


या नव्य व्रद्य ओर प्रन 
नदीं कदे जासक्ते! 
नव्य जौर पू्ं॑द् 
विद्वान दरा उपदेदा 
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का वर्णनवेदंमे नर्द 
के द्वारा समसन चार्ट 
का वेद्‌ मन्त्रो पर वरन्कार दै दाब्दं को नदी वाचक उथा 
नगर सौर देय वाचक समक्तते दं समान देख कर उसमें इति- 
कास की कल्पना करना यड वड़ा श्रमजनक् है । जव तक्वेदमे सेव्ये 
खम्बद्ध इडिदास जीर खुंखग्वद्ध भूरतेर का वर्णन नर्दः दिवा सके ठदतक 
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वैद फे भिप्र २ स्यान से ्रचल्ति नदियां ओर नगर के नासो करो देख कर 
उसमे इविदासं निक्ारने छ यत्न रना वेद्-सा्ित्य से जपनी अन- 
मिक्ता दर्दाना दै 


८८ दसी भन नाना दुर्दो का वर्णन इत्यादि कना मी यसंगत 

ड 1 वेद मे रामायण मक्टानारतादि के समानक्दींमी युद्धा वर्गन नीं 
दिखाया जासकता । 

. युप निदासी पण्डितो ने ही कोई वैद में नया इविदत्त नदीं खन 


खया, प्रयु भारतीय विद्वानों मेँ मी एक देतिद्ासिक पक्ष सटा वियमान 
रा है ! परन्तु थोडा विचार पूवक उन इतिद्ार्सो पर चट उ्टं॑तो पता 
रोगा क्ति उन दविदासो या कथा कटानियो की कल्पना किंततनी असम्भवः 
ठंथा अनदोनी है कि उसकी कमी त्रिकाल मे भो सत्ता प्रमाणित नींद 
सकती 1 उदाहरण रूप से व्याते गौतम के पात मस्त छा कना उखाद्‌ कर 
डे जाना ओर उसे मर भृमि में पट्ट देना जादि घटनाएं सर्वथा असम्भव 
ष्। तव ये विचित्र कयापूं सेचिक भापाकी द्टिसे केवर नये दि्यों 
कतो गम्भीर त्रिपय तक्‌ पहुचाने के दिये प्ररोचना मात्र के सरि कलित की 
गयी ह 1 निससे विनोद्‌ जनक विविच कथार्मोके सायरेदिष्य गण वेदो 
सुगमता से याद्‌ रं । वास्ठवर्मे वेद के ठन दन्दो के नयं भिन्न दै जीर 
उन कथां का कोहं मी संदा सव्य नहीं है 1 
पण्डित कोल्लुक, पं० मलक्समूलर, पं० प्रीणय, प° वेनफी मादि 
घोरोपीयन विद्वानों चथा पं० सल्यव्रत सामच्रमी, प° उमेदाचन्द विद्यारलन, 
प° वाखगगाधर त्रिटक, प० जविनाराचन्द्रं जादि भारतीय विद्धानेंने 
सपने २ स्वाध्याय के अनुसार अपनी द्धी अपनी मिन्न २ कट्पनार्ना को 
पुष्ट करने के सिये वडे २ विस्लृत भ्रन्य चं ह 1 उनकी विस्तारं से आखेचना 
भरत्यारोचना करने के सि बहुत अधिक स्यान गौर समय की अवश्य- 
कता है । संक्षेप से उनकी मस्त युक्तियां उपर संगृदीठ दोगयी द 1 इसके 


( ६ फ) 


अतिरि उन सदद्ी कल्पना चज एक श््खका से यद्ध॒ नष 
दो दतरा पश्चिम द्धी यीर जारष्ाहै। पु 


॥। 


| र्द 
चू ङीलोरजतादटैतो कर्पा 
सरे की कल्यनो को भ्रवर्ता से कारती दहै 1 दस लवि वेद ङे सत्यांडाका 
ॐ ह = क ऋ ऋ ६.4 


रिस दी चे प्रादीन च्पि विचार करतेये टस कैरी सेवेदौढे. 
समस्त ज्या्यान केन्दित ोजाते ह 1 इसी कारण एक व्याकरण, एक प्रतिं 
शास्य, एक वाद्ग, एक श्रौत सून, एक निर्क, एक व्योतिप, एक दिक्षा 
सव पक ही एक वेदत विदानेनि समान ख्प.से प्रमाण मान द्यि है । 
भिन्न २ वेदो के भिन्न २ व्राखणों चिल्ला मौर उपनिषदो, आरण्यका मे 
सिदगन्त नेदं न होकर समस्व श्रतिवार्यो जौर व्याव्यानों की परस्पर 


संगति ख्ग जातीदहै! निन २ सदो मे वे देतिदास्िक्वादके प्रभावे 

रूडिवद मे फस र निच ददित दिता से ट जते ह वहां टी उन्म 
(५ नु च = ^ (> [न = ० 

परस्पर मत भेद दो जावे दै 1 इसमे मी वात्विक सिद्धान्ते कोदं मेद 


स्ट साचा। 


४५, क्या फपि मन्यो को रचनेवाठे हँ ? 


वेद्‌ पर दतिदासिक आपत्तिये तव जाती ह जव कःपियो को वेद मर्न्नो 
च्य कत्तं मान सिया जाता है । इस ॒लियि प्रथम इसी पर ऊछ विचार 
करना चाहिये जि क्या तलिन ऋपया का मन्त्रा क सथिनाम ए्ट्खा मिल्ता 
डे वे उत्तके टा ई या कन्त है ! उक्त सव पण्डित प्रमुख ऋषियों को वेद 
। [ >, 


न हः क > 


मन्त्रो क कर्त्त मानते द 1 दष्टा नदीं मानते ह 1 इसके ल्य चे नीचे छिलिी 


(1 
2 


(१ >) चपि मन्त्रह्व्‌ या मन्त्रकार कहत दै 
(२ ) सर्वायुक्रमगी भं स्ता के रचयिता कपियों 


| 
6 क क कि च, य, 
कया 


नाम देये ह । 


( १० 


(३) मन्त्रो मे भी उन ऋषियों के नामा का उच्छेख है । सते प्रायः 
कवि रोग सपना संकेत नामं दे देते । 


~+ 


# 


>¢ ~ 


(४) वेद मन्व्रमें दी वेद के बनाने की सूचनाएं मिर्वी है 1 

इनसे अधिक युक्ति की प्रति पक्षी नही दे पाया ! यर देप सव 
युद्त्यां इन चार वीये मे इ माजाती ह 1 ये चारं मी प्रयम युक्तिके 
अन्तर्गत ही हे ! भन्य्रकृव्‌' या मन्रकार' या इनके समान अर्थं के वाचक 
अन्य शव्द का चाहे कदी भीपप्रयोग हो सो भी समस्त विचार मन्त्रह्‌ वा 


मन्त्रकर इाव्द परष्टी केन्द्रित द्यो लाता 1 अवदटम कमसेदस पर 
विचार करते दं 1 


[ख [व “ ०९ 
६, मन््रद्त्‌, मन््रकार भादि शब्द्‌! का प्रयोग 1 
(१) चारो वेदो (ऋ० ९1 ११४1२) म डेवर एक स्थान 
पर मन्त्रकचत्‌ चच्द्‌ का अयोग है । 
रपे मन्वरृतां स्तोमैः कश्यपोद्धधयन्‌ मिरः। 
सोमे नमस्य रजा यो जते वीर्धांपतिचिनद्रयिन्दो परिस्रव । 
ऋ० ९। २९४२० ॥ 

हे क्यप) द्रष्टः ! व मन्त्रकृतो ॐ स्तोमे से वाण्यो की बृद्धि करता 


इमा शला स्मेम जे वधे का पएटक है उसका अ्णदर कर। दे (इन्दो) 
4४ १० 
दिष्य ! त्‌ इनं जयात्‌ माचा्य ॐ दिये गमन कर 1 


(>) शिशु ्द्गिस्सां मन्वृतां मन्नृदासीच्‌। स पितृन्‌ 
पुजका इत्यामन्नयत्‌ ! तां ० व्रा० रद] दार] 


माद्घिरस शिश मन्त्रकृतो मे उत्तम मन्त्रकृव्‌ था 1 उसने अपने वृदे 
ननां को पुत्र कह कर पुकारा 


` (३) नम ऋषिभ्यो मन्त्रङ्दृभ्यः मन्बपत्तिभ्यो मा मास्ुपयो 


५११. 


मन्बरूतो सन्वपतयः परादुः माऽहम्‌ पन्‌ मन्यरूतो मन्य- 
पतीन्‌ परादाम्‌ । तै श्रा० ८1 १1६ 

८४9 मन्त्रतो बीते । यथर्पिं मन्वछृतो व्णीत इति 
. विद्धायते । श्राप० श्रौ० २1 ५।६॥ 

(५) तान्दोवाच काद्रवेयः सर्पं पि मन्यर्त्‌ ॥ पे 
्र०द६।१॥ 

८६) श्रथ येषासरु इ मन्नरूतो न स्युः ख पुरोहितप्रवरास्ते 
अवृरिसन्‌ । श्राप० श्रौ० २४ । १०। १३। 

(७ ) इत ऊर्ण्वान्मन्वरुतो.ऽध्वयुर्वणीते 1 यथर्षि मन्तो. 
णीत इति विक्लायते । सत्या० श्ै० २।९।३.॥ 

(८ ) दक्षिणत उदङ्मुखो मन्नकारः 1 मा० ० स्‌० १।८।२॥ 

:‡ (<) दक्तिएतस्तिष्ठन्‌ मन्नवान्‌ ब्राह्मण श्राचाययैका- 
शालि पृस्येत्‌ ! खा० गर° ख० २।४।१०॥ 

(९०) सखुकर्मपापमन्चपुरषेयु छनः ॥ पाणिनि श्र ° ३।२८६॥ 
कर्मङूत्‌ । पापछ्ृत्‌ । मन्नर्त्‌ । पुएयङृत्‌ । 

उपरोक्त १० उद्दरणो में मन्तरक्रत्‌ शब्द्‌ का प्रयोग आया है । निनमें 
सं० ३, %, ७ में कपिदान्द्‌ भी सायदीपदा है । त° २ में दिख भंगिरख 
स्वतः चषि टु । सं० ३ में मन्तरकरत्‌ के साय मन्त्रपति शब्द्‌ काभी प्रयोग 
है 1 सं० ८, ९ मेँ नन्त्रवानू यौर मन्त्रकार दो्नो्व्द एक दी प्रकार के 
व्यक्तिके लिड । १० वें म मन्त्र उपपद्‌ दने पर छन्‌ धातुते “क्‌ 
भव्य करने पर मन्वरकृत्‌ स्पकी सिद्धि मात्र की गयी दै । फट्तः ऋषि 
शब्द के सादचयं से कृत्‌ का अर्थ द्रष्टा द्य छै । अन्य स्थार्नो पर यक्तादि कै 
किये वरगार्थं विद्वान्‌ मन््रवच्छा याद्यग कै चिवि ही भन््रवान्‌” जर मन्त्रकारः" 
दाब्दु का प्रयोग है । मन्त्रङृव्‌ दा्दका मन्त्रं बनाने वाला पेसा अर्थं एक 


( १२) 


स्थान पर भी स्वं नहीं होवा । जौतसूत्र जौर याद्यणमरन्थो कै समय भ 
मन्त्र वनाने वारे ऋपिर्यो कौ वरण होनां ही जसम्भव था । उनकी दष्ट म | 
सन्धाय फे उपदेष्टा विद्वान्‌ के षी मन्वकरत्‌ शब्द्‌ से कटा गया है 1 स्वयं 

भौचायं सायण को यह चात खटकी फ जव वेद्‌ अपौरूपेय है तो मन्ध्रकृतः 


धर्थात्‌ मन्त्र वचने वाले कैसे ह १ सायण ने चपि दषच्द के संदिचयं सेस्पष्टर्थं 
रं द्विया । 


यद्यप्यपीरपेये चेद क्तारो न सन्ति तथापि कल्पादाचीश्वरासुप्रदेण सन्त्राणां 
छून्धारो सेन्त्रङृदिव्युच्यन्ते- ते० जआ° सा० भा० ६1 १ 41 


सपौर्पेय वेद भ मन्त्रौ के वमाने वारे नदीं होते तो भी कस के-भादि 
म ईश्वर के अचुग्रह से भन के पाने वारे ` “मन्त्रकृत्‌ कते हे । समे 
सायणने “कर्प के आदि मे' यह दात्त व्यथ ही र्गाई है 1 म्र का लाम 
रना मौर उनका अयं दुद्ेन करना आणे मी हो सकता ह । दर के भलु- 
अह के अतिरिक्त गुरु के अनुग्रहसे भी मन्त्रोका छखाभ या दुर्धन मन होता 


ह । पेतरेय ाद्यण कै उद्धरण के भाष्य. सायमने अपना अभिप्राय दीक 
प्रकार से खोर दिया है] 


ापरतीन्दियायद्टा मन्त्रकृत्‌ । करोतिधातुस्तत् ददनार्यः ॥ 

ऋषे जगत्‌ अतीन्द्रिय अर्थौ को देखने वाखा “मन्त्रकृत्‌ है । करोति' धातु 
का यहं जयं देखना टै । मन्त्र का दर्शन अथात्‌ मन्व्राथं का साक्षात्कारं करने 
साखा 'भन्त्रकृत्‌' है 1 परन्तु इस दाव्द्‌ का अथ॑-विस्तार ओर भी अधिक हे 1 
सुबण आद उपपद्‌ रुगकर कृ" धातु से वने अन्य प्रयोगो पर भी दि करनी 
चाद्य । सुचणकार्‌,चमकार, रोहकार आदि दाद से सुवणै, चम॑, छोदप्दि 
क नाना प्वछृत पदाय यनाने,. वे पुरुप ही सुवर्णकार ८ सुनार ), चर्म॑कार 
(चमार), भौर लोहरकार ( रोदा » कहते द । दीक उसी प्रकार मन्त्रकार 
का भाजय मन्त्र वनाद वाटा चह प्रत्युत मन्त्र क वक्छार उत्पन्न करक उन 
दरा कल्पाक्त यत्वाद्‌ चिषान करने में कुशर पुद्प ष्ठी मन्त्रकृत्‌ या मन््रकार 


(१३) 


दाब्द्‌ से कहा जाता है । वही सन्त्रवान्‌ ब्रद्यण भी कहां ग्या है। ताण्ठ्व 
माह्यग के उद्धरण सं० (२ ) मे अंगिरस शिख को पितरो का मन्त्रदः 
कहा है । आगे स्वयं व्रदमणकार च्खिते है-- 
देवा वै श्चन्रुवन्नेप वाव पिता यो मन्जङ्त्‌। 
देवगण ने कटा कि वही पिता है जो मन्त्रकृत्‌ है । इस बादणवाक्य 
का अनुवाद सनुस्ति में इसी जाल्यायिका को देकर कियाहै । 
अध्यापयामास पितुन्‌ दि्राद्निरसः कविः 1 
"पुत्रका इति होवाच नेन परिगृह्य तान्‌ 1 
ते तमथंमष्च्छन्त देवानां गतमन्यवः । 
देवाप्रैवान्‌ समेल्योचुन्थाय्यं वः रिुरू्तवान्‌ 1 
अन्तो मवति वै वारः पिता भवति मन्त्रदः । 
अत्तं हि वालमिव्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ 


खाद्भिरस दिश विद्ान्‌ ने जपने पिठृजने को पद्या जरं ज्ञान सेउनन्ने 
अपना शिष्य स्वीकार करके “पुजकाः' ेसा कहा। उनको सुनकर क्रोध हुभा + ` 
वे विद्धान्‌ जनों के पास जाकर पूने रगे फ वारकने इमे “पुत्रक! कड 
कर सम्बोधन किया क्या सो ठीक कहा ? देव वोङे--ढीक कहा-। मूख 
अक्तानी वाख्क होता है आर सन्त्र का देने वाखा पिता होता है 1 असानी 
को बारक ओर मन्त्र दाता गुरु को पिता कहते द । 
, इसी मन्त्र का दूसरा प्याय मनुसढति में रद्य" जायां है \ 
उत्पादक्व्र्मदात्रर्मरयान्‌ बह्यदः पिवा । 
वैदा करम चाके पिता भौर वेदं तान के दने वले आचायं दौनोँर्मे 
ब्रह्यदः पिता अर्थाव्‌ वेदाध्यापर ्नाचाये जधिक यड़ा है 
वैदिक सहित्य मँ पि जादि इब्द का प्रयोग बिल्डर उसी अथंर्मे 
` ्चेता.रद्ा-है निष अर्थं मे अर्वाचीन सादित्य में आचार्यः दाव्द्‌ कर-प्रयोग 


९४४ ) 


हमा हे ! उसी गुर या आचाय के सर्य मे मन्त्रह्‌ शव्द का मी प्रयोग 
शोत रदा है । लैमे रवद ( सयं ५1 ९ ) मे कविदधल गुर काटिदासनें 
श्र्ोग दिया है 1 राजा शुने विद्धान्‌ आचाय चरतन्तु के दिप्य कौत्स से 
उसके गुह का गट प्रन क्वा दै । 

जप्यत्रगीरमन्चक्ृताग्धपीणां छदायदुद् ङदाटी गुरस्ते 1 

यस्नात्‌ खया श्ठानमवेपमाष्ं खोकेन चेतन्यमिवोप्णरदमेः ¶ 

हे तीकषणडुद्धे 1 जगत्‌ निस प्रकार चूते जीवन धारण रताद 
रसी प्रकार जितत तेने समस्त ज्ञान प्रा क्रिया है वह, “मन्त्रहृद क्ध्पिरयो 
का अग्रणी, तेरा गुर ङगट से हे १ यां वरतन्तु आचावं शाश्रा संहिताकार 
सवदय हए ह, वातंन्तवेय यापद्राखा है ! परन्तु वे मन्त्रो के वनाने वक्त 

न्दी कदे जा सक्ते । यु यर आचार्यं का खल्प तो स्वयं क्दिने स्पष्ट 

कट दिया है 1 महपिं दवनन्द्‌ ने मी ऋपि शब्द्‌ का वैदिक प्रयोग विद्वान्‌ 
गुर्‌ दिर्पयो में दी दतरा हुमा वतटाया है । जते ऋत्वेदु सण्डङ १ सु० $ 
मन्त्र २ ॥ । 
[कात ,७ १०.०१ ० त ० 9 „अक्त [> भ 4 [4 
श्रचिः पूर्वमिचछपिभिरीच्यो नूतनेखत। ख देर्वौ ए वदति ! 
इस मन्त्र कै भाप्य करते दुष महपिं दयानन्द छिदते ई-- 

९१) (पूंमिः कपिभिः ) जधीतव्रिधैः वर्चनानैः प्राकता मन्त्रय 


नरूभिरष्यापकैः स्वः कारणस्पैः प्राणैव 1 कपिप्रदांसा चेवमुच्चायदैरमि 
व्रा्कपणा मन्त्रद्टया मवलन्त । घ्वे० ७1३] देयमेव चऋपीणां ्रद्यता 


यतस्त एुवसुच्चवचमह दुल्पएमपरायं मन्त्राधं विदितः प्रदसनत्यि त्प स्वान्त } 


सपाष्टतागां मन्त्र दछयाञ्यादत्यन्वपुरुपायन मन्व्ायानां यथादचदख्माने 
जनान यवलन्व... ..-इत्याएठ्ु०! ~ 


नावाय सं पुनः चप ष्ल्खवेट्‌- 
( र ॐ व्‌ [स्‌ [५ = 
-५३ ) ये मन्तरायान्‌. विदिचचन्ये धर्मनि्योः प्रचारदयैवाु्ावायः 
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सत्योपदेशेन ` सर्वानसुग्रदीतारो नि्टटाः पुरपाधिनो मौक्षधर्मसिद्धवयं 
मीश्वरदैवोासक्ाः कामार्यसिद्धय्थ भौतिकाभरेयुणक्तनेन का्यति्दि स 
म्पादयन्तो मटुप्यास्ते कपिखब्देन शृद्यन्ते | 
“नूतनः दाच्द का भाष्य करते हुए महपिं टिखते ह 
(३) ( नृतमः ) वेदार्याध्यवृभिर्वद्यच्ारिभिस्तरकैः कार्यस्य विच 
सानैः प्राणर्वा 1 
सर्यात-( १ > विद्या को पडे हुए, अवके जौर पुराने मन्त्रार्थं देखने 
घले, अध्यापक, तकं, कारण पदार्थौ विद्यमान प्राण ये पूर्वं ऋषि का अथै 
ह । निल््तकरार का यह कथन है कि--ऋपियों की इसी मे प्रयासा है कि 
नाना प्रकार के अभिप्रयो से ऋपियां की नन्त्रदधिां हती दहै) इसका 
सभिग्राव यह है करि--न्यून वा अधिक अभिप्राय से मन्त्रयां के सार्न 
सेवे प्रदासायोग्य होतेह! ऋषियों की मन्तो में नाना दि का तातयं 
उनको वदे पुर्पाथं से मन्त्रो के अथं ठीक २ प्रकार साक्षावष्टो 
जो खग मन्त्राथां को जान ल्तेर्द वे धमं विचा का भचार 
से सवर पर अनुग्रह करते ह छर रदित, सोश्च धम की 
शवर की उपासना करते हं ओर इच्छायुरूप फर प्राप करने 


शब्द से अहण क्रिये जति हँ 1 (३ ) नूतन ऋषि वेद्‌ ऊ पने बारे बद्य- 
चारी, नन तकं, कायं पदाय से त्त प्राण हँ । फएर्तः, महपिं दयानन्द ने 
अपि दण्द से अध्यापक, जाचायं, गुर तथा उत्तम तपस्वी शिष्य ओर 
वेदाध्यप्यी व्रह्मचारी का भी वास्तविक अर्थं दर्शया ह 1 

{२ कात्यायन पि की जिस सर्वानुक्रमणी की पक्तिय को योरोपीयन 
खोग अपने पश्च के पोपणर्मे उद्धत करते हँ कात्यायन की वदी स्वानुक्रमणी 


उनके मन्तव्य का खण्डन कर देती है उसमे प्रत्येक मण्डला चषि 
के विष्य में स्य्ट छि दिया. 


( १६) 


(१9 यत्समदो द्वितीयं मण्डलमपश्यव्‌ । (२ )...गाथिनो 
वैश्वामित्रः स तृतीयं मर्डलमपश्यत्‌। (३ )......चामदेबे गोत- 
मश्चतुंथं मर्डलमपश्यत्‌ । (४ )......वा्हस्पत्यो भरद्ाजः पष्ठ 

भर्डलमपप्रयत्‌ । ( ५)....--सप्तम मरडलं वसो ऽपश्यत्‌ । 
इत्यादि ! 

अर्थात्‌, गृत्समद ने दूसरा मण्डल देखा 1 गाथी वैश्वामित्र ने तीसरा 
. मण्डल देखा । वामदेव गौतमने चौथा मण्डर देखा । वाहस्पत्य भरद्राज 
ने छठा मण्डलदेखा, सावां मण्डर वसिष्ट ने देखा । इत्यादि सर्वत दा 
धातु काही प्रयोग है किसी स्यान पर पियो का प्रतिपादन करते हुए 
रल्यायनने “चकार, 'ङृववान्‌' इ्यादि का प्रयोग नरी क्या 1 

जिस प्रकार जोक मं राजङ्ृत्‌ जादि शाब्द का प्रयोग नियत्त करने अर्थं 
महै! इसी प्रकार वेद्‌ मन्यो को नियत स्प से स्थिर सुरक्षित रखने वाङे 
विदान भमन्न्ृत्‌! थे । 'राज्यक्ृत्‌! शब्द राज्य-व्यचर्यापक के रि ड । 
श्योतिष्करत्‌' पभ्रकादा को भक्ट करने जौर देने वाख है । शविष्टठत्‌' , 
इवि, चर जादि क्ट पीस कर वनाने वाला, शस्तेयङ्‌ पुण्यकृत्‌ सुकृ! यादि 

शब्दो से चोरी, दान आदि पुण्य कायं ओर अच्छे कार्य करने वाटे कहति ह ! 
इसप्रकार मन्त्रकृत्‌ छब्द से मन्त्र को प्रकट करने वाले उनफे कम, जटा, घन 
आदि विक्रार को करने वारे, ओर उसके अनुदर जभ्ययनाध्यापनः ओर यञ्च 
आदि करने वारे द्री कटाते हं । 

इस भ्रकनर पा्रात्य विदधाना ओर रेतिहासिक पक्ष के पोपक विद्वानों 
का प्रधान मूल दी खण्डित हो जावा है, फिर उसके आधार पर खडे शोने 
वाखा समभर कल्पना -दृक्च भी जप से माप टूट जादा दै 1 


७, दूसरा आक्षेप 
(२) उक्त विद्वन कय कथन दै कि जिन कपिं क नाम नर्न पर 
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„~ = १ सत्य न च दाश्च चर टन के 
स्यार परया चं वद्‌ सन्त्राकूमहर चतय चसा चालला कर्कट 
"के १ ज 
1 


= [> 3 नोदमप्रगाच त न्यायव्यन = 
सत्याधी चा ` प्रवचन क्सतेयै। जता ङि गोमप्र्णात न्यायददान कं 
चाप्यकार्‌ वाच्यावन ने टिखा ह- 
~ स्तः खल साल्राद्-हृतघमां । न्यघ० $ 1 51८1 य एत्रापता वेदाः 
थानां दष्टारः प्रवद्ध 1 व्याच २२1६७ ॥ 

धनं ज खाक्षात्‌ करने बाठे साठ ह । चे चठ दी वेदाय के देखने 


न 


(~ = 
जर पदन करनं वाद दाद्‌ 1 


~> > =-= > ~~ च निनङ = तीन ङ; 
वेदनं पूते बहुत पे दृतं निन्केयो दौ (० ८ 1 ५४) ठीन 
"=> = ॐ = 
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1 सन्नो श भी अ नामों न ७ > . 
(३) स्रो नी उन चरधपवा क -नामा ज उल्ल्नछह्‌ नसा श्रायः 
~~~ ~ 2 ‰ = 


यन्न 1 जन्तु} जद वेदं ॐ सन इ 
कचि + ~ _ ` ` > ` जद वदु क जन्त्रा खार द्क्त पर दष्ट 
जवे । स्पष्ट मतीत होता दै कि अवान्‌ नोर => = => 
न 
= "ष्णन्न्द्दखारदतादट्‌ 1 वेट 


हा नहा ता त्यन्त 1 सत्य 


८.१६ 9 


क्रि दष्ाच्छपिका नामी उन विदोषं पदो केकारणं 


दुष्क व्यत्य के पण्डित चमे “टद्रणजः पण्डित कद 


।, 
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ग्रकारं ऋनिष्वा, चपागिर, भयमान जादि वेदं ॐ रहस 


८ ` * 


„थं + 
[| 
= । 
म्‌, 
3/4 


दाच्ड बारी ऋचाजा के दष्टा पि भी उपचार ये उन्दी नामों 
1 


ˆ 


ही ष्क हमने अथं वेद भपाभप्य चये खण्ड 
की यूनि द्याया था.। वहां न्प चूतो केद्र्टा छपि तद्या 1 यद 
नाम्‌ उनका सूक्छ के. परयन पद्‌ "ता श्वा" इन दो पदो छ विदत स्प है 


„9 


1, 


€, चतुथे श्राक्षेप 


८४) वेदं मन्न मे मन्त्र, नह्य, स्तोम आदि वनाने च्म सूचना प्राच दोती । 


२. श्रावोचाम कवये मेध्याय चयो चन्दार च्रपभाय ब्ष्ले 
ऋ ५।२२१२्‌ 


२ ब्रह्म क्रियमारं जपस्य माते शविष्ठ नान्या शकम 
वसव यडा खुक्ता वीरयूरथनं धीरः स्वपा घ्रतक्त ! 
० ५।२६1 १५। 
` ३. श्क्रारि ते हरियो ह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः {. 
च्र० ४२३७ २१॥ 
८. उत व्रह्लारथङ्धिसि जपस्व 1 
.. ५... आ छम्टत.इन्ड यण्डयवङ्‌ उप बह्याखि मान्यस्य काराः 
द. अकर त इन्द्रु यातमाभ व्रह्यार० ११६२! €॥ 
इन सम्मा स्यान पर स्यत्द्य अर्थाद्‌ चदु मन्त्र दन्य जा्तस् इष्ट दवः 
ऋ जपत छ्ल्यि यय अतत दतद्‌ 
उन्तर--योडा ता मीं विचार कर तौ जारे कर्ता कछ प्रम से पड प्रतीत 


होते ह 1 वे "जारि वादि प्रयोगे के शून कालका कैद मानस्ते हं! वेद्ये 


५ 


(.२० ) 


जितने भी टकार भ्रुक्तरह उनके स्यि कार का कोद अवधारण नदीं । षेद मँ 
केवट टकारो को देखकर काठ का निणैय करना वदी गहरी भूल है ! थोद्ा 
भी व्याकरण देख रं तो यह समाधान हो जाता है । धातु सम्बन्धाधिकरण में 
पाणिनिसूत्र है-छुन्दसि लडःलङ्लिरः 1 २।४।६॥ इस सृच्र से सवरकार्लो 
मे लड, लड, रिद्‌ होते है । ये. तीनों ही खकार लौकिक संस्कृत में भूलकार 
भ ही होते है} धातुसम्बन्ध का तात्पर्य यह है किधातुका किसीभी 
रारभे प्रयोग हो वहां काकी अपेक्षा विना किये वत्तेमानया 
अपेक्षित काठ का अर्थ प्राप्त होगा 1 इस प्रकार से कारिते इन्द्रे गो 
तमेभिः' इस वेदवाक्य का अर्थं है--हे इन्द्र ! गोतम जनतेरी स्तुति करते 
ह, या करं । यहां हे इन्द्र ! गोतर्मो ने तेरी स्तुति की। यह अर्य वेद्‌ केव्याकरण 
कोन समक करका गया है । साय ही इसमें कोई कारण नहीं किं गोतम 
का अर्थं यर्दा गोतम के सन्तान या रिप्य चपि ही दिये जावें 1 जर इन्द्र का 
-अर्यं कोद कल्पित देव ही लिया जावे ! जिस रीति से ्द्याणि' शा अथं स्तुतियां 
या चेद मन्त्रहै क्या उसरी रीति से गोतम का अथं विदान जन ओर इन्द्र को अर्थं 
परमेश्वर नहीं होता हे १तव वेद्‌ मन््र का सरल स्पष्ट अर्थं यद है कि उत्तम 
च्रेदवाणी के साता पुूप परमेश्वर के विपयक वद्‌ मन्त्रो का ज्ञान करं ! यहां 
लुटः लकार केवर धातुसम्बन्ध भ कालं कीं अपेक्षा विना किये ही दुभा 
है 1 इसी प्रकार सरव॑त्र जहां भी च्रह्यः, श्रद्याणि' आदि पद्‌ ओर (ततक्ष 
अदि पदों का प्रयोग है वहां > इसी श्रकार निरुक्त के अनुसारं अर्थं लेना 
च्राहिये । रेसा न करने से ये निरत तथा छन्दोविषयक्र व्याकरण सूत्र 
निरर्थक हो जायगे । 


१०, क्रग्वैद संहिता, प्रकृति ओर विकृति । 


श्तौनकीय चरण व्यूह मँ ऋग्वेद के सम्बन्ध मं नीचे खिला परिचय 
दिया गया है 1 


(२९) 
- (९2 तत्रं ऋग्वेदंस्यारौ स्थानानि भवन्ति । ` | 
ऋग्वेदं के आठ स्थान हे (७) शाकल (२ ) वाप्कंल, (३ ) तरेव 
्ाह्यण ओर ( ४ > एेतरेयारण्यक, ( ५ ) शंखायन ओर ( ६ ) माण्डूक 
८ ७ >) कौपीतकी ब्राह्मण जर {८ >) कौपीतकी आरण्यक । अथवा वेद 


संहिता की आठ प्रका की वितिरे जैसे जटा, मारा, शिखा, ेखा, ध्वज, 
दुण्ड, रथ, ओर वन ये ८ भेद काते र्द । 
(२) च्चा श्रावक्श्च्यकः श्रवरीयपारः ॥ 
चर्चा, श्रावकः, चर्च ओर श्रवणीयपार ये चटवेद के चार पाद्‌ कहते है । 
-श्छ्वेद्‌ के ये चारपाढ्‌ अनुवन्ध चतुष्टय के समान ह । केवर अध्ययन करना 
अर्थात्‌ सुख दारा उचारण मात्र करना "वर्चा" है ! उस अध्ययन का उप- 
देदा करने वाखा गुर श्रावकः कषटाता है । उसका अध्येता कप्य चर्चक 
कहाता है । श्रवण करने योग्य वेद्‌ का समाप्त करना श्रवणीयपार कटाता 
है । इन चार पादु ते क््वेद का अध्ययन होता है। 
(३) कमपारः कऋमपद्‌ः कमजटः कमदरडश्येति चतुप्पा- 
रायणम्‌ _ . |  . . | 
करमपार, कमपद्‌, करमजटा, करमदण्ड, ये चार प्रकार के पारायण कहे हें । 
जिस म से संहिता पदी गयी है उसको कमपार कहते है। संहितानु सार 
पद्‌ पाठ कमपद कहाता हं 1! श्माञ्चम्‌ इ 1 इठे आरर्नम्‌ । आर्नम्‌ 
ईट्टे 1 ईटे पुरोहितम्‌ । पुरोदितम्‌ इटे 1 -ईद्टे० इत्यादि क्रम सें पारा- 
-यण करना क्मजया कहती है । इसी पकार - ्ग्निमीटे, ईट्टेग्निम्‌ 
छगिनिमीवे > पुरोदितर्मष्िन्निर्माठि पुरोदितम्‌ । दंसः प्रकार 
ऋमदण्ड कहा जाता है । जटा, मारा, दिखा, आदि आठ भरकरारके 
विकार भी केवल बियाधियों को सहिता के स्मरण करने के उपकारक दोन 





9. ऋम्बेदस्या्टौ भेदा भवन्ति इति पाठभेदः । 


२२) 


यै याद कै अध्यापकोने नाना मेद कर चि ह 1 उनको जनावदयक होने 
. वे नहीं टिखते ! 


११. ऋग्वद क शखाए 


चरणव्यृह के अनुसार-- , 
८९) पतेर्प ्ताखाः पञ्चविध भवन्ति ॥ ७ ॥ 
पूर्वं कटे वेद्‌ पाराच्णो की पांच श्राखा होती ह 1 


(२) शाकल वाप्कला श्राभ्बलायनाः शांखायना शड्‌. 
` कायनाञ्धेति ॥ २ ॥ 


श्राकट, वाप्कक, जाचखायन, शाखायन, जर माण्टूकायन । 


(८३ › श्रघ्यायश्चतुपष्टिः मण्डलानि दत तु 1 
-सच्याय च चैषखः जरे जऽडर दह ५ 


८४ >) ऋचां दस्तसदसखाणि ऋचा पञछयतानि च। 
चामशोति पादश्धैतत्‌ पारायणमुच्यते ॥ 
दस सद्र पाच सौ -जस्ती ०५८० ओौर पक चरण अथाप ह.1 


नर 
महपि दयानन्द्‌ की गणना से कपरेद्‌ की ५०८८९ सन्त्र सस्या ₹ मन्त्र 
, संख्या के विप पर जौर धिक जनु्ीलन करना है जवः इस तरिषय को 
भविष्य के लिये रख खोदते हे 1 
संहिता केदो प्रकार के पाठ होते हं एक निर्भुन पाड लो सित का 
पाठहै जौर दूसरा प्रतृण्ण पाठ1 पदुपाठक्रमक्छो श्रतृण्ण वाठ क्य 
जाता है। 


८२२.) 


१२, पुशणं ओर ऋग्वेद की शाखाषं 
पुराणों ने वेद ऊ सम्बन्ध मेँ बहुत से अनर्थकारी विचारों को फैरया 
ह 1 इसलिये उनपर भी विचार करना जावश्यकत है 1 
(9) पुराणों का यह मन्तव्य है करि भ्रव्येक चतुयुगी में द्वापर के 
अन्त में एक वेदव्यास उत्पन्न होता है! वह वेदो का व्यास करता दहै, 
अभी तक २८ चतुर्युगी गुजरी है जौर उनमे २८ व्यास हौ चुके है ! अन्तिम 
वेदव्यास कृष्य द्वैपायन ह । विष्णुपुराण मे उन २८ व्यासो के नाम भी 
मी दिये हैं 1 इस मत को विष्णुपुराण ने इस प्रकार लिखा है-- . 
पराशर उचाच- 
वेददुमख मेत्रेय शाखाभेदाः सहस्रदः 
न दातो विस्तराद्‌ चद्ं संसेपेण-छणुष्व तस्‌ ॥ 
दापरे द्वापरे विष्यु्यांसख्पी मदासुनिः । 
वेदमेकं तु बहधा ङस्ते जगतो हितः 
चीं तेजो दरं चाल्पं मनुप्याणाम्वरेशषय- च . 
हिताय स्वैभूतानां वेदभेदान्‌ करोति सः.॥. 
अर्थात्‌, परादर कहते ह--दे मैत्रेय ! वेद्‌ ब्रृक्ष के हन्ञारो शाखा- 
मेद्‌ हे, उनको विस्तार से नदीं कह जा सकता । संक्षेपं से. सुनो । प्रति- 
द्वापर व्यासरूप महासुनि एक-वेद को वहत भेद्‌.वाखा करता है 1 मनुष्यों 
के वीर्य, तेज ओर चरू अस्य देखक्रर वह सवं भराणिर्यो के हित .के सिये वेदो 
काभेद करता - ` ~~~ ति > 
इसका तात्पयं यह दो गया क्ति भ्रति द्वापरं व्यास ही वेद के शाखा भेद 
क्या करता है! फिर प्रन यह उच्ता. है उन भिन्न र शाखां का 
समास कौन करता है । अर्थात्‌ सव शाखाओं को एक कौन करता है । 
चतुयुग के जाद्‌ म॒ एक समास-करने चारे कपिं की मी कल्पना करनी 


(2) 
चाहिये । यडि समास कोई नरी करता तो व्यास करने.वाठे की भी कोई 
आवश्यकता नही 1 शादय मेद्‌ तो जध्ययन मेद्‌ से जप से जाप दो जति 
ह उनके लिप भ्यास की कल्पना व्यर्थ है । व्यासदेव ने वो केदलपैल को पूरौ 
ऋग्वेद पदायां इतने से वह समस्तं शाखाओं को भेद्‌ करने वाला मी कैसे 
होखक्वाहै1 ` 
.. भ्रव्येक द्वापर म एक व्यास दोचां हे `यड कल्पना भी सवैया असत्य 
है, वरयोकि निन २८ व्यासं के नाम दिष्ठे गये ह उनने पिरे तीन व्यास 
क्रम से शक्ति, परादार ओर्‌ छृष्ण दवैपायन ह ! ये क्रम से पितामह, पिता 
ओर पुत्र है 1 तव इनमे से एक २ का एक र द्वापर में दोना नहीं वनता 1 
शोप नामों भें से मी वहु से कपि च्त्वेद्‌ ॐ मन्त्र्रष्टा ह! 
८२ ) वायुपुराण मेँ छवा है-- 
दापरे ठु पुरातते मनोः स्वाय सुवेऽन्तरे । 
व्रह्मा मनुसुवाचेदं तद्‌ वदिष्ये महामे 
परिदृतते युगे तात स्वस्पवी्ा द्विनातयः 1 
संगृत्ता युगदोषेण सर्व चेव यथाक्रमम्‌ 7 
अश्यमानं युगवदादल्पदि्टं हि दर्यते 1 
ददशसादलभागेन दवरिष्टं कृतादिदेम्‌ 1 
वीय तेनो वरुं वाक्यं सर्वं चैव अगद्यति ! 
वेदभेद हि कार्याः चु माभूदु वेदव्रिनाकानम्‌ } 
वेदे नादामंनुप्रासे यज्नो नादं रमिष्यति 
यद्ते नाते देवनादास्ततः स प्रणयति 1 
आाचो वेदश्चतुष्पादः शतसाहतसंम्मिचः । 
पुनददागुणः त्ख यतो दै सवक्रमधु 1 
` एवमुकस्तयेव्युक्ता मसुर््ोकरिते रतः 
वेदमेकं चतुष्पादं चतुधा व्यभजद्‌ सुः ॥ 


(२५) 


वर्था , स्वायं मन्वन्तर भ, द्वापर में वर्या ने -मनु को च्टा-- 
-युग यदल्ने पर युग के दोपःसे व्राह्मण स्वल्प वीयं दो ग्येर्हे। सव ङ्ख 
-न्यून होता चला जा रहा ह । थोद्ा सा रह गवा ह 1 कृतयुग कौ ञ्पे्ला 
-दस इनार मन्त्र माग वचा. है } वेद्‌ का विनादा न हो जाय इसखिये वेद 
दे भेद करने है । वेद्‌ के नादा हयो जने से यक्त ओर देव आदि सवन्दो 
लने । पहल्य वेद्‌ चार चरग का था ! उसका परिमाण “शतसाहल' था 
उससे दसगुनायद्त था । पसा सुनकर मनु ने चतुष्पाद्‌ वेद्‌ को चार भागो 
मे बाँट दिया) 


चिष्णुपुराग (३1६) मे टिखा है-- 


आदय एको यजुवेदः तं चतुधां व्यकल्पयत्‌ । 
इसी प्रकार अच्नि पुराण मे-- ` । 
जायो वेदश्चुष्पादः दातसादल सम्मितः 
एक आसीद्‌ यदुर दस्तं चतुर्धा व्यकल्पयत्‌ 1 
अर्थात्‌ एक आद्य यजुः वेद था उसको चार विभाग मेँ बांट दिया। 
उसका परिमाण शतसह अर्थाव्‌ ८ १००००० ) एक रक्च मन्त्र था । 
ये सव कल्पनां निराधार है) चतुष्पाद्‌ वेदं की वातत इन पुराण 
गद्ने वालो ने सुन भर रक्खी थी । ये वेद का अभ्यास नहीं करते थे । 
केवल व्यासजी की वडाहै करने के लिगि वेद का सारा कारवार व्यासजी 
के नाम जैसी कल्यना सक्षी, कर दिया । चतुष्पाद वेद्‌ का वणेन हमने चचां, 
श्रावक आदि रूपं से पहले कर दिया है । इसी भकार पहले एक लक्ष 
मन्न का होना जर युग दोप से मन्त्रो का नष्ट हो जाना भौर केवरु दस 
सहर मन्त्रो का रह जाना यह कल्पना भी निराधार हैं । क्योङि स्वयंभू से 
खेकर व्राह्यणकार तकर की अविच्छिन्न गुरु परम्परा प्रा्होतीहै। वेद्‌ 
क मन्त्रो, पदो ओर अक्षरों तक ` की गणना नियत है किर उनके रोप दो 


८ २६¬ 
लानि अौर संगर करने आटि की सव कपो कल्थित वाते उन रोगो 
कीजो वेद्‌ के साय को सम्बन्ध नदीं रखते ये, गदी हुई ह मौर मै मन- 
"भाना, उट्पर्ग वातं योरोपीयन टेखर्का ौर -उनके मयुयापिरो के समान 
-गदु लेते ये 1 दन पुराणो की कैर निराधारं बात पर योसोपीयन विदानो ने 
सपनी विचित्र २ कल्यनार्ओं का जाट फैटाया है 1 


पुराणो की इस कट्पना ऊ सव्य होने म एकत प्रवरः प्रमाण यद मी 
ह किएक वेदं दोने की कल्पना वेद्‌ अर ब्राह्यणो म कदी नदीं है £ उनम 
दिकाटये द्यी चार तेनं डी का वर्मन ड के अदिरिदि दाला 
खादिका से ही चार वरे डी सत्ताका वर्गन है । इसके अतिरिक्त 
मेढ के सम्बन्ध मे बिच्णुपुराग ( २।६ ) मं ट्वा हे-- 
( १ ) ऋ्वेदपाठक पैर जग्राह स मदासुनिः 1 
(२ ) विभेद प्रथम पलों विमं चट्वेदपादपम्‌ । 
इन्द्रमित प्रादाद्‌ बाच्छटाय च संहिते 1 
(३ ) चतुर्धा स विभेदाय वाप्क्छोऽपि च संहितान्‌ 
चौधादिभ्यो उदो ताश्च दिष्येभ्यः स महाघुनिः 1 
वोध्यन्निमटरै द्रन्‌ याक्वल्क्यपराद्रै । 
भरविगाखास्तु गाखायास्तच्यात्ते नगरदुसने 1 
(४ ) इन्दरप्रमविरेकं मु संहितां स सुतं ततः । 
माण्डुकेयं महात्मानं मेत्रेयाव्यापयत्‌ तदा 1 
८५) तद दिष्यभननिष्येभ्यः पुत्रनिष्यक्रमाट्‌ ययौ 1 
वेदमित्रस्तु ग्राक्ल्यः संहितां तामघीतवानू 1 
चक्रार्‌ सदिवाः पच्च लिप्येम्यः प्रदुदौ च ताः 1 
त्स्य दिष्यास्तु वै प तेषां नामानि ने णु । 
॒द्गरो गोखुखश्ैव वान्यः रीय एूव च । 
शरीरः पन्वमश्वासीव्‌ भेत्रे सुम्ामतिः १ 


( २७7) 


{६ >) संदिवात्रितयं चक्रे दाकूरणस्तथेवरः 1 
निल्कमकरोत्तदव्‌ चतर्थ मुनिसत्तम 1 
ऋराञ्चो वैवालिकस्तदत्‌ वाकश्च महामुनिः 
निस्कश्च चनुर्थोऽभृत्‌ वेदवेदां गपारगः। 
इत्येताः धतिाखाभ्यो द्यनुद्ाखा द्विजोत्तम 1 
८७) वाप्कलश्वापरास्वि्ः संहिताः कृतवान्‌ दिजः 1 
दिष्यः काखयनिरगार्म्वस्तृतीयश्च कथाजयपः 1 
इत्येता वह्चः भरो्छाः स्ताः ये . परवर्िताः ॥ . 
भागवत पुराण १२1६1 मे- 
( 9 > पटाय संहितमायां वहचाद्यामुवाच इ 1 
(२) परः स्वसंहितामूचे इन्दम्रमितये सुनिः। वाष्कछाय च 
(३ > सोप्याह दिप्येभ्यः सहितां स्वकाम्‌ । चतुधां व्यद वोभ्याय 
यासवल्त्याय भागेव । परादरायान्निमित्रे . । 


(४ >) इन्द्रपममितिरात्मवान्‌ अव्यापयत्संहिता स्वां माण्डूकेमग्धपि कविम्‌ 

(५) च शिष्यो देवमिच्रः सौमर्यादिभ्य ऊचिवान्‌ { शाकल्यस्वत्सुतः 
स्वतु पञ्चधा व्यस्य संहितां 1 वत्स्यसुदूगर्दारीयगोखल्यश्षि- 
दिष्रेष्वधात्‌ 1 


(८ & ) जानृक््य॑श्च तच्छिप्यः सनिर्क्तां स्वसंहिताम्‌। वटाकपैजपैता 
विरजेम्यौ ददौ सुनिः। 

( ७ ) वाष्कटिः प्रतिशादाभ्यो वालदिष्याख्यसंदिताम्‌ ! चक्रे वाटा- 
यनि.भैज्यः कसारध्चैव तां दधुः ' वदबृचः संहिता हता 
पभिर्द्यपिमि॑ताः ॥ 

-चायु पुराण ( अ° ६१, ६२ ) म- 
(9 ) ऋत्वेद्श्रावकं पेरुं जग्राह विधिषिद्‌ द्विज 1 


( प ) 


८२ ) ऋषो। गृहीत्वा पैलस्तु व्यमजत्‌ तद्‌ द्विधा पुनः । द्विः कत्वा 
संहिते दैव दिप्याभ्यामददात्‌ ्रसुः ॥ इन््रप्रमतयर चैका द्वितीयां 
चाप्कलाय च । 

८३ ) चतसः संहिताः कृत्वा वाप्कटिर्दिनसत्तमः 1 दिप्यानध्यापया- 
मास दुधरपामिरतान्‌ हितान्‌ । बोध्यं तु प्रथमां श्षाखां द्वितीया- 
माप्रमाटर्‌म्‌ । पराशर तृत्तायां तु याज्ञवेलखयमथापराम्‌ । 


(८४) इन््रभमतिरेकां तु संहितां द्विजसत्तमः । अध्यापयत्‌ महाभागं 
माकंण्डेयं यश्नस्िनम्‌ ! 


(५) सलयश्रवसमग्रथं तु पुत्र सत॒ महायदाः । सत्यध्रवाः सत्यहितं 
इनरध्यरापषादनः । सोपि सत्यतरं पुत्रं पुनरध्यापयद्वियुः । 
सत्याघ्रम महात्मान सव्यधमेपराय्णं । अभवंस्तस्य वै शिष्याख 
यस्तु सुमहौनसःसयग्रियस्तुविदरोसः।सव्यगरहणतत्राः शाकल्य 
भयमस्तपा तस्मादन्या रथान्तरः। चाप्करिश्च भरद्वाज दति शाखा- 
अचत्तकाः । देवामनत्नस्तु क्यो कतानाहंकारगर्वितः । जनकस्य 
स यत्तं व वनाशमगमद्‌ द्िजः। देवमित्रस्तु शाकल्यो महातमा द्वि 
जंसत्तमः। चकार संदिताः पञ्च बुद्धिमान्‌ पदवित्तमः। तच्छिष्या- 
खभवन्‌ पन्च मुद्गरे गारकस्तथा । खरारीकश्च तथा मस्स्यः 
शोदिरेयस्तु पञ्चमः 

५६) प्रोदाच संहितास्तिखः दाकपूणीरथीतरः । निरुक्त च तथा चक्रं 
चतुथ जसत्तमः । तस दिप्यास्तु चत्वारः केतवो ्ालकि- 
स्तया । धीमान्‌ .शतवलाकश्च तेग द्विजोत्तमः 

(५) वाप्कलिश्च भरदाजस्तिखःभोवाच संहिताः । रथीतरो निरु च 


पुनशवक्र चतुथकेम्‌ । व्रयस्तस्यभिवन्‌ रिष्या महात्मानो गुणा 
न्विताः । धामानन्दुयनीयश्च पृज्नगारि बुद्धमान्‌ । तृतीयश्ना- 


सवतत च तपसा सरितत्रताः। वैतरागा महातेजा सहितान्तन 
पारगाः 1 इत्येते वचः प्रोक्ताः संदिताः यैः प्रवत्तिताः ॥ 
ह पुराय मठ री जालोचना कील । 
( ५ ) व्यान्नने पल्ो च्त्वरेद्‌ दिया 1 
दि०-नागवत इस खदिता का नाम वदबरचसंहिता कदत है ! 
(२) चैल्ने इन्द्रभनिति र बान्क्ड इन दो दिष्य कदो 
संदितापुं दी 1 





दि०--चाघ्यु पुराय ने “इन्द्र्रनविः नाम मी टिखा ह । वासिष्ट इन्ध 
श्रमति नामपि च्छन्वेद द मन्न्रच्छदष्टा हया है! अन्यान इसनामनक्ये 
& 3 


(३ >) वापकः ने खदिता के ८ विमान करके वोध ८ बोध्यं ) अनि. 
मार, य्वद्य्ल्त्य, जष्द परप्छर्‌ इन 2 एदस्ाक्रयदम 
दि०्-च््यु घुम दी चवोधादि' जोर वौव्याभिमव्यैरेला नान मेद 
जाएग्वत ओरं चायु पुर "वोव्य' नाम वतलाते हं । आर भागवठ 
ने अस्मिमादर क स्यान पर अच्चिमित्र नान च्तलया है 1 
(2 ) इन्दमरमति ने एक सदित्रा जपने पुत्र माण्डकेय क्ये दी- 
दि०-- चायु षु० ने मार्कण्डेय नाम लिखि है] 


च्ल ग्रा इं 1 वेदनित्र वाच्व्यने उस्र सदिता को पदा। उसने पांच 
सदित्ाप्‌ करके सुद्र, गीयु्ध, बत्य, चटीय, अर शरीर इन पांच 


[य्‌ मागवव्‌ जः = अ क । 

दि०-मागवव्‌ ने दृवानत्र नाम द्वेयादह। जोर देवमित्र के दिष्य 

सौभरि जादि जीर टसा युत्र शाङल्य वतलया है 1 भागवचने गोमुख के 
[8 =, 





स्यान पर्‌ गोखल्य जर दरीर ऊ स्यान पर विदिर नाम पदा है । वाघु ने 


(३०). 


[१ [व ० [व ध क 
श्रकीयं श्त खाीक जैर गोमुख को गारक, वाल्स्य को मत्स्य आर द्रारीर 
मा दिदिर को ्टिप्ठ्य' लिख ह 1 


(६ >) शाकधूणं [ तथेतर १ रथीतर ? ] ने तीन संहितापु की 1 चौथा 
लिरुकः वन्या । करौ, वैतालिक, वराक चौर निल्क चौथा वेद्‌ पारग हुन! 

टि०--वायु सुराणने शाकरपूणि रथीतर छ नाम दिया है । भागवत 
नेःजातुक्य का नाम दिया ह 1 विव्य॒पुराण के ख्ख से संदेह. दोता हे 
कि क्या निक भी किसी विष्य का नाम ह १ मागवठने चारश्चिष्य वराक, 
चैव्‌, वैताल सौर विर्न वतलये हँ 1 वायु ने केतव, दारकि, त्वरा, 
ओरवेगये चार नाम-श्रिये द दाक्पूरी या र्थीतर किसका दिष्य 
यह्‌ भागवद सौर विष्णु मे स्पष्ट नदीं होता । 


( ७) वाप्कने तीन संदिताणु वनाई 1 उसवेः तीन दिष्य हए कटा- 
यनि, गागं जर कथाजय । `ये वच हं जिन्टोनि संदिताणुं प्रचरित की । 


०--यह बाप्कर सख्या (२, ३, ) मं कंहा वाप्क्ड्डह या दसरा 

चह सडेद दाता दं 1 भगवत जार वायुने इसका नाम वाष्कलं ष्टिखाह। 
यह वही पूष कटा वाप्कर नही हं, इसके दिष्य ओर उ्तके पिप्य मे 
नाम मेद बौर स्यामेद्‌ है1 वादुने माण्डुक्य की िष्यपरन्परामे 
चाप्कार्‌ भ्रट्रान का नाम लिखा हं उसदी को रथन्तर कानाममीं दिया 
। उसदी के वौ. दिष्य धीमानन्दायनि, पन्नगारि, मेर आर्मव चततखये 
र वायुने पक दरी. छख ओरं दिखाई दै ! 'वह यह्‌ क्रि माकण्डेय 
( मान्डुक्व.१ > के व्ये पुत्रका नाम .सव्यश्चवा हया । उसका पुत्र -सत्य 
हेत, उसका पुर सत्यतर, उसका सव्यद्रौ हना ! सव्यश्री के तीन शिष्य 
शाकल्य, रयान्तर लर वाप्कि मारदाज । देचमित्र दाक्व्य क्तानादकार 
से गवित हकर जनरू के यत्त मं परास्त इना, नादा को भरा हा 1 उसके 


पच[प्य दु सुद्र, यार्क्‌, खरीक, महस्य अर दरोरिय्य 1 वायुपुराण मं दस 


(३१) 


स्थर पर १०, १२ शेक ` निष्प्रयोजन भक्षिष्ठ भी हं 1 जिनका प्रसग से 
कोई सम्बन्ध भी नही है। विष्णु ओर भागवत का व्क ओर वाप्कषलिः 
ए्करहीदहै। वायुने भी देवभित्र को डी शाकल्य माना है 1 उपसंहारे 
समभीने समनल्यसेल्विादै। । 

- विष्णु, वादु, मागेवत ठीन पुराणों को तुटनासे स्प्टटौजाताह 
कति युराणकर्ताभां को नतो कपियो के छद नामों काक्तानदहे, न शिष्य 
परम्परा की समानता है । देम अनावास इस परिणाम पर पर्ुचते हँ कि 
पुराणकर्ताभां का इस सम्बन्ध मे सव कान सुना सुनाया है ! वे वैदिक. 
सादित्य से सर्वथा अनभिक् रहे ह 1 सारी परन्परा में केवर शाकपूर्ण कों 
निद्क्तकार छि दिया है । यास्क, कौत्सन्य आदि निर्क्त कारों का पता द्यी 
नदीं चरता । दाकपूे शाब्द का युद्ध ख्य श्दाकपूणिः है । परन्तु इसके 
पदे निक्त दी नदीं था यह नहीं माना जा सकता 1 

पतञ्जलि ने महाभाप्य्म किला । दक विंशतिवोहचरच्यम्‌!1 ये २५ 
दा्राए कैसी थी ङ पता नर्दः चट्वा । पुराणक्ार का यद कटना कि 
इखरी विखरी ऋचाओं को व्यासे ने सग्रह करके ऋग्वेद वना दाला यह 
सुरागकारों का सर्वधा मिष्या प्रलाप दै । यदि व्यास दैव के आगेके पिप्यों 
सही गाला मेद इञा है तो उसके एवं २७ चतुयुगां तक शाला सेदन 
इभा होगा यइ कट्पना नदीं हो सकती ज.क दिप्यपरम्परा उससे पूर्व भीं 
विद्यमान रदी है! पुराणकारी ने शाखायन आदिकातोनाम दही कटी. 
नीं लिया, जसे उनके कानों मे कदाचित्‌ शांखायन शाखा का नाम ही, 
सुनार नदीं दिया हया) इसे भी पुराणकरारो की अनभित्तता प्रकट 
होती हं । 


१२. अथवे-परिधिष्ट का चरणव्यह 


तच ऋन्ेदस्य सक्र मेदा भषन्ति । तथथाश्राश्वलायनीयाः |. 


। (३२) 


श्ोखायनाः । साध्यायनाः {साख्यायनाः 2] शकलाः। चाप्कलाः 
[ वाप्कल्लायनाः ] श्नीदुभ्वरयणाः 1 मारड्कग्धति। तेपामभ्यय- 
नम्‌--ऋरयां दश्च सदस्रारि चां पञ्चशतानि च  छऋचामशीतिः 
पादश्च एतत्पारण { पारायण ] सुच्यते । 


न, भ 


अर्यात्‌ रेद्‌ के सात भेद होते हं १ आश्रखायनीव, गंखायन, साध्या 
यन, [ साव्यायन याकल वाप्कट, जैदुम्बर, अर माण्डूक । उनका 
अध्ययन १०५८० पणी चवा अर एक पाद्‌ यह पारायण अर्यात्‌ संहिता च्छा 
परिमाण है । अयर्वं परिदिष्ट ने साध्यायन आर ओदुम्बर दो शाखां का 
ओर परिचय दिया हे । साध्यायन कदाचित्‌ दाव्यायन है 1 


१४. साओ कौ गणना 

उक्त शाखा में से माण्टूके्यो › की माण्ड्क्य उपनिपद्‌्राघ्चहै । आश्र 
लायर्नो२ का श्रौतसूत्र ओर गृद्यदत्र दोनों प्रा ह ! चांखायनां 3 का श्रौतसूत्र 
राह्मण जौर आरण्यक, तीन पराच है 1 रेतरेय* व्राह्मण, आरण्यक सर उप- 
निपत्‌. तीनें श्राप हे परन्तु पेतरेय दाला का चरणन्यृदों मे उल्टेव न होना 
विस्मयनक है । इसी ्रच्तार कौपीतकी£ ब्राद्धण जोर आरण्यक दोनों का 
अष्ट स्वाना, मं परिगणन मिख्ता है परन्तु चरणन्यृह क मल में उसको 
मी स्थान प्राष्ठ नदीं हे ! जिस प्रकार पुराणां मं शाकपूणिः या दाकपू्णं के 
साथ निरत का प्रणयन छिखि है ! इसी प्रकार यास्क का जी निल्क प्रसिद्ध 
है 1 याक ने भी दगतयी ऋगवेद्‌ क्तो द्यी अपनाया है उसके मन्त्रो को अपने 
निरक्त भे वहु स्थान दिया है ाकूख्याखा से उसके उदृष्टव नन्तो मे पार्मेद 
यी है । इस शाला को भी चरणव्यृह मँ स्थान नदीं प्राछ हुमा 1 पुराणो 
नार्मोमि सुदूगरबाल्सय ओर दशचिर नामों का उस्टेड हे ।मुदुगटः से सुदूगल 
श्राखा, वारस्य खे चास्स्यायन शाखा, दिदिर सेदारिरप्य १ ° ये तीन दाला 
मी भरक्ट टोतींहे । वात्स्यायन का अर्थदाय नौर कामदा दोनों प्रात ह 1 
चमस्ाखकारनरे कवमसाख क आदि सोद नच्तग्वेद्‌ को दी स्वीकार च्या है 1 


(३२) 
शास्रमेवेदं चतुःपिसित्याचार्यवादः कलानां चतुःपश्टिः्वात्‌। 
तालां च सप्रयोगाङ्कश्ृतत्वाच्‌ ! कलासमृष्ो चा चलुःषष्ठिरिति 1 
ऋचां दष्ततयीनां च संद्धितत्वात्‌ 1 इहापि तदथसम्बन्धात्‌ । 
पञ्चालसम्वन्याच वहवरचेरेवैपा पूजां सज्ञा प्रवार्तिता 
जर्थात्‌, कामश्ाख् का नाम वतुः पिशा प्राचीन आचार्यौ मं 
प्रलिद्ध है । क्योकि (९ ) उसमे चौर कराए है, वे चौसठ कार्‌ 
संप्रयोग के अग ह! (२) ददातयी क्त्वाओ २ अर्थात्‌ चग्वेद्‌ का भी वदी 
नाम दै । अधीव प्रति अष्टकम आड २ जध्याय होने से ६४ अध्याया के चरग्वेद 
का नाम मी चतुः्पषटि हे! (३) काम दाख में ऋगवेद के मन््रोसेष्ध 
कामश्राख गत अर्थं का भी सन्वन्ध है 1 (४) पच्चाङ नाम ऋपि का चरदेद्‌ 
मौर कामदाख दोनों से सम्बन्ध है 1 अर्यात्‌ पच्चार वान्नव्य १? कामदाख 
का प्रणेता जौर करण्वेद्‌ शाखा का प्रवत्तक भी है । वहदृचों अर्थात्‌ ऋम्बेद 
श्ाखाध्यायिर्यो ने दी चतुः्पष्टि यह नाम कामदाख का प्रचलति क्रिया हे । 
इसप्रकार वाञ्रवीय जौर वात्स्यायन ये दोन कुट क्रम से कक्‌ दएली टे । 
. हशिरी याखा का उव्टेख कात्यायनीय अयुवाकायुक्रमणी म है । 
` च्रण्वेदे शेशिरीयायां संहितायां यथाक्रमम्‌ ॥ 
भ्रमाएमनुबाकानां खक्तैः एत शकलाः ॥ 
वायुपुराण ने देवमित्र शाकल्य की शिप्य परम्परा मे वाप्कटि भारद्वाज 
ऊ तीन दिष्य म पन्नगारि१र का नाम दिया है । पन्नगारिमाचा्य को वैया- 
करणो ने प्राचीन आचायो में गणना की है 1 इयः प्राचाम्‌" पा०२।४।६११ 
सूच्र के उदाहरण मे "पाश्नागाररः पिता पुश्च पसा उदाहरण दिया 
ह \ प्रतीत होता है यह भी कोद श्ाखा भ्रचर्स॑क हैँ । पुराणोक्त नामो 
रथीतर सत्यश्रवा का नाम अवते ह ! तेत्तरीय म सत्य वचा राथीतर१ 3 चः 
दद्धेख ह ! उदी स्थान प्र मोदस्य नाक कपि कामी नाम -भाता है । अतः 
रवीतर जर खुद्गर यड दोनो भी बहङ्च वेद क शाखा, प्रयत्तैक ऋषि है. 
द 
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श्वे” १४ नाम मी श्आाचीच जच्पियां ( पा० २।४।५९ ) म परिगणित 
है ॥ इन्द्रग्रमति१* वसिष्ट गोरी है 1 पुराण प्रोक्त नामो मे वाक नाम जायां 
ह कौपीतकी बराह्मण ओर आरण्यक भँ गार्गं वाटाकि का नाम आता 
उसने काव्य अजात शात के प्रति व्र्न्ान का उपदेश किया ह । फरतःवाराक 
गोत्र, भी श्राखा प्रवर्तक रहा। इस प्रकार पुराणोक्तं ख नामो की 
तुखना चाद्यण उपनिषद्‌ आरण्यदादि आपं अन्धो मे जये नमोंतेदो 
जतिी है । चाला प्रवत्तंक पिया ओर साखा का अनुसन्धान कर हम 
च्टम्वेदीय' नीचे रिती नाखाञों का अवधारण करते ह-- 

9. चाक, २. चापरः, ३. आश्वटायन, ४. शांखायन, ५, माण्डूक, 
[ माण्डुकायन ], ६, साध्यायन [ चाच्यायन †, ७. ओदुम्बर, ८. एेतरेय 
९. कोपीतकी, १०. दाकपूणि, ११. यार, १२. मुद्गर, १३. वात्य, 
{ वह्स्यायन ] १४. शेिरीय, १५.'वाञ्रवीय, १६. पाक्रगारि, १७, राथी- 
त्र, १८. वाक ( वालकः ) १९. इन्द्रपरमत्ि ( वसिष्ट ) २०. पेट, 
२१. अश्चिमाठर्‌, २२. जातुकण्यं, २३. गार्ग्य, -दनम से ।सुस्य॒युख्य 
२५ शाखां का भायः उ्टेख होत्ता हे । | 

दसके अतिरिक्त ऋपवेदीय आश्वरायन गृह्यसूत्र में अर्पि तर्पण प्रकरण 
मे सिवा है-- 

खमन्ुजेमिमिवेशस्पायनपेल-लूज-भाष्यभारनमद्ाभारत 

धमत्वाय्यैः ॥ जारन्ति वाहनि गायै गोतम श्रत्कदट्य चाश्चव्य 
मारडव्यमारडकेया गानीवाचक्तमीवडवाप्राचेधेयी, सुलभा 
मेयो, कालं कोपीतकं, पेननयं मदपगयं खुयक्ञं शालाय्न-पत- 
रथै मतरं शाकले चाप्कलं खजातवक्तुमोदवादि सौजामि 
शनकरमाश्वलायनं चे चान्ये श्ाचायौस्ते सर्वे ेप्यन्तु । इतति ॥ -कनकमाश्डलायनं च चान्ये ्रत्मयासते से तप्यत इति ॥ -.. 





५ पलाद्यः इनन्तास्तेम्यः इनः ग्रचामिति लुिसिदधे ममागर्ुःपारं इति 
कारिक (पार २।४।५६) । 


(३ ) 


श्य = < ङा = शय 
~ = 
€ सुलयन्तदायसयपा न ह्र्‌ स 
[र 











[न १ ~ [++ स = 

च्छे रीन रस्ये चट दिया हे चख (4) सण्ड्क्य गण्--उनलन्त 
[न (न = ^ = दत्डपयन --~--> 

व्वा, प्स, स्कल, चस्य, दा्नच्ः नप्ड्च्त ९.२ 9) स्डप्यन 

र = ~; 

गर--कद्चे, न्लौरीदक, प्य, महाम्य, सुय (३) अखख्प्यन गज-- 

[१ दित्यः अ ति ये 1 क सदाददद ------- == ध्यः १1६ ५ मतेन्ददि त > 

=, गड रक, क पद्‌ ११९ १९/12 

१, 


























| प > म्त्द्तिल्य = दखःष्याः > ----- स्दाडि क । 
दपनस्प्य च श्रए्त्तपख्य इ रप्खष्त््पस्त्चव्य क्‌ न्प्र सद्द सन 
< स [4 [> [आ.प 
चऋाप्यलन सत्त कैम्द. र ्ड. दाय ~र याटद्धिल्य शैलि 
चप्चप्य्य, सत, चेन, र्कः, दाच्चन्य, स्पदसत्द, दषडष्डलस्य, याञ्- 
~. >~ निर ाचल्य. नाप्य अन्यते छि! ये १२३नास 
रय, कद्नन, स्थप्रर्‌ दाक्स्य, नण््डुक्य, उन्यतरय, च्याष्ड़ा च ऽद न 
८ ---- ----- विखमार {न २ लास्य चर 5 3 सेद ॐ दय (५. 
उस खन प्वद्धन्यद यद ९ दात्या ज्ना 5 भद्‌ र दुख्कू ह। 
श 
१४. साक्ल्याखा 
ह <~ ~ (“= ऋय ^ = <~ ५ [ 
रेत्त्सप्न र स्य सतव्वदु सष्हतष्द्‌ म्रच्न्छ्तर द्‌ उनम सं एक उन्द्‌ 
= 


2 
1 
# 
2 





9 ध ५ व १ 
चमसी रसेच्तमलर दात संपादित हे = 
भ खदा ह्‌. दर्रा रजतस्य द्य सपाटेत् द्‌ दाना क दतत्न््सयास मद 
# 8 € 





~ = (९ [० तिखन १ नान्तर र यन्द १. प्रकारित जक 
ह १ प< उनरप्ठन्द प्वव्मरत्न क कध्नानुसार उुच्छड्‌ प्रदात = 
संहिठः दाचछडयम स्ता ~= (> प्रसारित साला ड 
सष्ठ साख्य खख इ अप्‌ ग्न््दनटर भ्कापरावं चप्क्डठ साह 
भि = १ वहं > १ 
वेर्न सश्िल्ायन सफ व्य प्वस्प्् स्वार दह । वहा न््म्विद्‌ 
{र ऊ प्रस्त तसलिपि दान पत्र हए = परन्त 
सदःव्याच्धं पद्धन्दा क श्रा त्यन्रप्लप दुप्न पत्र म्र हद्‌ ठ्‌ । परन्तु 
न विचार => श्रखल्ितं चेदसंडता व [= स्स भ 
उदध्क ङा क प्वरदारं सं अउख्त चदृसष्डता रक्टरपखादं 1 
नि विक क. - 
च्स्रदद्‌ं साहा का खामलन्य.र्प स न्प्र सष्ट्ता दा रपररुद्ध कदत ह्‌ {~ 


(“ 


ल 
~ सदारयणा 


~ एन्य प्ठ्डा व 
जसा ¶क्‌ चस्वप्यनष्द च्छ्‌ सबादुन्मणा र प्ल्क्ञ.द- 


५ [4 
ऋध चर्र्चदास्नाच- शत्कल्कः .खत्तपत कच्छ स्पत्य 


(च <+ 
ददतनच्छन्दास्ययच्छस्स्यध्य 


उतर्दन्द न्दास्य स्यच ५.१ 


^५{ / 


सर्वानिन्तसण्द स्य सरी ०. षड ररद्धिप्य सि =. छिदा न्व 
सवनुन्त्स्प्रपप भवय सगा च्य च्‌ युरष्ल्य नःप हइ! 
> २ 


श्ताङत्त्य सहित्र चाष्कलस्य तथा परा 


८२६२ 
आश्ररायन श्रौतसूत्र के भाव्य मे-- ` 
'शाकलस्य वाप्कलस्य चाम्नायद्धयस्यतद(भ्वलायनस्‌त्र 
= क =, [03 
नाम प्रयोगम्नाल्लमध्येतुप्रीसद्धं सम्बन्धविशवेपं योतयति । 
पिङ्ृति वल्टी म 41४1 टिखा है-- 
शाक्य दातं दिप्याः नैषिकन्चद्यचारिणः 1 
पञ्च तेषां गृहस्थास्ते धर्मिष्टाश्च कटुम्विनः । 
शरिद्धिसो वाप्कटः शंखो वात्यधरै वाश्वलायनः । 
पद्वेते श्ाकका रिष्याः शाखाभेदप्रवत्तकाः ॥ 
घोयु पुरणने सत्यध्रिय के दियो के वर्णन मँ लिखा है-- 
अभवंस्तस्य धै दिध्याः त्रयस्तु सुमहौजसः 
शाकल्यः भ्रधमस्तेपां तस्मादन्यो रथन्तरः 
चाप्कलिश्च भरद्वाजः इति शाखा प्रवसतकाः 
देवमित्रस्तु कल्यो ज्ञाना ार गर्वितः 1 
जनकस्य सं यज्ञे चै विनादामगमद्‌ द्विजः । 
विष्णुने इन्द्रभमति कै दिष्य माण्ड्ुकेय के दिष्य परम्परा म लिखा ६-- 
तस्य दिष्यपरिष्येम्यः पुत्रतिष्यक्रमाद्‌ ययौ ! 
वेदमित्रस्तु दाएकल्यः सितां नामधीतचान्‌ 1 
भागवत ने भी माण्डुकेय के दिप्य-वणन मं लिखा है- 
तस शिष्यो देवमित्रः सौभर्यादिभ्य ऊचिवान्‌ । 
श्ाकल्यस्तत्सुतः स्वां तु पञ्चधा व्यस्य संहिताम्‌! 
वास्स्य-सुद्गर-कशलाटीय-गोल्य-चिदिेष्वधात्‌ ॥ 
दख परकारकेवरवांकरु-संटिता के गरवरतैक प्रपि के बिषयो जितने" 
शु ठतनी व्रततं सुनने में गाइ. 1 कोद करद. देदमिय शाकस्य 


श्रकार उसद्टिर्प्योकेना्मामे नी 


कते है 1 च्छेद देवमित्र की दिष्य -जौर 

मेद दह । 

दै कि पुरागकासें ने वहत से नाम सुन रसेये 
कते 
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दीक निमय पर पटंचना चाहते हं तो केवल 
- आई अन्यो छी पको खे पटच सक्ते ह । उनमें भी वाद्यग अन्य अच्छा 
तथा स्यान २ पर वंश्चव्रह्यग प्राछ्ष्टोते हं। उन पर ट्ष उच्वेर्हेतो 
वद्रूव खी वर्ति विचार योव प्रा दोवी ई-- ६ 

(> ) दव्य बाद्यगमें दाच्छ ऋ उछधेख है 1 अचिष्टोम की स्तुतिः 
टचा है- 

सचापपा-ध्पूत्राऽनपरा यक्तक्रतुचथा रथचक््मचन्तमव यद्‌ 
-म्निठौमः 1 तस्य यथैव प्रायणम्‌ तथा उदयनम्‌ । तदेषा श्रनि 
यक्चराथा गीयते। । 


यदस्य पूवमपरं वदस्य यद्रस्यापरं तद्धस्य पूर्वम्‌ । . 
श्रहेस्वि सर्पं शाकलस्य न विजानन्ति यत्तरत्‌ परस्तात्‌.॥ 


अर्यात्‌, यजन्छ्तु. जभिष्टोन प्रारन्म ओर समासि रदित तीत टो 
& 1 खे रय 1 र्यचक्र में नदीं कद सके कौनसा भाय प्रारम्भ मौर 
कौनखा अन्न काद! उसी प्रकार अस्नि्टोम यद का जैसा प्रायण सर्यात्‌ 
आरम्म की इष्टि ई उन्ती प्रकार उदयन अर्यात्‌ समासि की इषि है ! इसी 
दी जादच की युक चक्त की गाया अर्याव्‌ रटोक गाया जाताः है-नो द्य 
इसका पूं भाग ई -वदी इसका पिला भाग है । जो इसका पिच्छा भाग 
दै वदी इसका पूं भाग ह । (देर) साप की ति के समान्‌ .याकर की 


(३८) 


<गति षे विद्वान्‌ जन नदीं जानते कि उस कौनसा भाग अराः बर 
कौनसा भाग पिच्छा है । ह 


~ आचार्यं सायण कै मत मे दाक सर्पं विदोपका नाम । दाक्रिर 
साम का सांप चरने के समय अपनी पृ को सुख से पकड कर कुण्डल सा 
यन जाता है उस समय उसकी पृ अर सुह नदीं पदिचाना जाता 1 
उसी भ्रकार का यह्‌ यत्न है । # 
अन्य चिद्रान्‌ इस स्थान पर द्याक्रु का अथं सपं विगोपन लान कर 
श्राकटः प्रोक्त ग्वेद धा गाक्स्य कीं चिक्षा सूत्र जदि सानतेर्ह1 आर 
अहि का अर्थं सूर्य; मेघ आदि मान्ते है । हमें इसत स्थान परं सायणका 
कथन युक्तस्लरत ग्रतीत होता ह। जार छपवृत्ति से यहा याक्स्य प्राक्त 
यत्त कमकाय्ड भी मरतीत द्योता है, इसमे भी सदेद नदीं ! 


पाणिनि सञ्-श्ाकलाद्वा (फं० ४ 1 २११२८॥ ) से-मी 'जाकट्य' 
देस! सिंध होता हे । शाकल शाख, दाएकट संव जादि प्रयोग रातां 
हेत है\ इस स्यान पर मपि दयानन्द ने शकलात्‌। चा' पारमाना द । 
यञ्जन्त शकल शब्द्‌ से वैकल्पिक रण्‌ करके "शाकल, शाकलकः दो 
ग्रयोग साधते ह । दसरे वैयाकरण ग्गा्यन्तमैत कण्वादि गणम पट यजन्त 
दकल दाब्दं से करवादेभ्या मोच (४1२) ११1) से अग्‌ क्के 
शाकटः" साधते ह ! + 


अच्‌ ग्रक् यह हं कर क्षद्‌ कं सचानुक्रमणा कारनं जा छग्बदराम्नाय 
श्ाकलके यह प्रयोग दिया है इसका क्या अभिप्राय है । क्या च्ाकल्य 
परोत च्र्वेद था ङु जर पदां 1 


-शकलात्‌ 1 चा ॥ सूत्र के व्याल्यान से दगकट से शाकल्य का प्रो 
4 


> १. "धी इरिपरसादजी ३. श्री भगवरद्दत्तनी वी० एर 
^ ॐ मदाभाष्य [४1१।१८ ] 
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शाकल्यं के विष्य जाचारय -दख दी रक्षा के द्यि अन्तिम विप्रत के 
सालुस्वार वटर देतेहेञेषे० नत्वा भीरिय विन्दति > । ऋ० 5०1१४६14 
2. काचत्‌ स्थितौ चेवमतोधिश्चाकरला कमे स्थितोपस्थित 
मंसन्त > 1 ॥ 
: -संहिता ऋस से पदपाठ "स्थिति" कहाती ह 1 पद्‌ के पीछे इति ङ्गानां 
उपस्थिति" ह 1 शाकल संम्पदाय के विद्दान क्म से षट इष्‌ पदपाठ के 
साथ ही साथ इत्यन्त पद्‌ भी पद्‌ दते ह । 


द्त्यादि निद्रदौनों से हमने स्पष्ट कर रिया कि च््वेद्‌ की दाकट आदि 
शाखां के भरवर्चक पदपाठे आदि के विशेष श्रवक्ताथे ।वेवेद्‌ को वननिया 
अपे मानमा वेद्‌ सहिता को विकद करने वाटे नरं थे ! सिवा के. 
पदुपार्ठं मे भिन्न २ आचाय के मर्तोमं भेद होना सामाविक्टटै) जैसा 
कि निरुच्छ्ार यास्क [नि₹० ६।२८ | ने दाक्त पदपाड का स्वयं खण्डनं 
कियाद! | च 
,. चनेन चप्योः न्यधयि चएकन्‌। चः इति च य ददि च चकार 
शाकल्यः! उदात्तं त्वेवमाख्यातमभव्िप्यदसुसमात्त्चा्थः 1! 

, अयात्‌ दाक्ल्य ने. “वायोः. षद का वाः । श्यो रेता दद्‌ क्या, 
सो टीकर नहीं है 1 इसी प्रकार दणक्व्य के अतिरिक्त अन्य शाखप्रवर्रको के 
पय मे जानना चाहिये कि वे वेद्‌ की संहिता" कों वनाने या रूपान्तरं करने 

वाठेन्हीं ये अर्युत मन्दर के उपर विवार करके धटपाठ, वदनुसार भिवन - 
सर च्याल्या प्रकट करने वटे ओरं मन्तो मे नाना सत्य तत्वों का खाक्षाव्‌ 
करम्‌ वाड ह च्वि उन शरदा पभरवच्तद्छर ये 1 उनके हां उपद्र व्याल्यागत 
पर्याय शाब्दो को. पिच्टे दि्ध्यो ने संहिता छ खय देकर स्थान २ परं पादं 
भेद करदियादहै1 पाठयेद्‌ होनेके जीर मी वहु से कारगद्ं जिनमें 
रेखक का रमाद्‌ वथा वक्ता जर श्रोता जनो का सुखोचारण मौर श्रवण सं 


दोप हौना-मी. वदुत कारण टं 1 जहां २ भी दढ सेद्‌ दिम्बाद्‌ ठते दवष 
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सं प्रकार ऊ कार्मा की खोज होनी चाहिये जौर शद्ध वेद संदिंता ख 
स्वख्प निधारित र ठेना चाहिये । 


श्री महपि दयानन्द ने जपने वेद्‌ भाष्य मेँ नानां स्यान पर प्रायः वेद्‌ 
मन्त्र की संहिता को सम्प्रदायिक पाठ विङ्ति से यचाया ह ! परन्तु वैदिक 
यन््राख्य के कर्तां धत्तां जन मूर सदहितार्ओं मे महरि दयानन्द के इस 
स्तुत्य कार्यं की रक्चा नदीं कर सके 1 यह तथ्य सु्े भी बहुत देर वाद्‌ 
पता गां है जतः हमारे भरक्ादिव मन्त्र संहिता मे भी दम उसका पाटन 
नही कर सके ! उदादरणा्ं, वहद्चदाखाध्यायी प्रायः ड, द को ठ ओर 
शह" षट्ते है । परन्तु महर्षि के वेद भाष्य के साय चयी मन्त्र संहिता में 
स्यानरेपरडढकादहीप्रयोगक्रियादहैठ, दृह कानी! ञपे--श्रोदः 
समुद्रमव्ययिः० (क० १११७।१५) पसे तय्यो पर जभी आर अनुशीखन 
शेना चादिये तमी छद वेद की सदिता का स्वरूप प्राक्त होगा । अस्तु । 
इस दाला प्रकरण को हम वं व्राद्यग दशां कर समाप करे हं ।, 
श्रीखायनारण्यक्‌ नें नीचे छि अनुसार वंशा बाद्ग प्र होता है। 


। व्-तराद्यण 
न १6 2 न (9 
९. ब्रह्मा स्वयभ्रूः । २. प्रजापतः 1 ३- इद्रः । ४. प्वश्वामनत्रः। ५. 
दैवरावः 1 ६. सौकनश्वः 1 ७. व्यश्वः । ८. दिच्वमनाः । ९. उदाख्कः \ 
१०. सुम्नयुः 1 १५. बरहदिवः । ५२. सोमः प्रातिवेश्यः ! १४. सोमपः ४ 
१५. पियनचः सोमापिः । ५६. उदारकः आरुणिः 1 ५७. कटोटः कौपीः- 
तकिः 1 १८. युणाख्यः शांखायनः 1 १९. वयम्‌ } 


म्रस्तुत भाष्य 


परस्तुव माप्य मं हमने यया सन्भव सरर खुवोध भष्पमें वेद्‌ मन्त्र 
राव क्षानं क्ते भ्कृट करने.का यल किया गया है । इस खण्ड से हम पाठको 
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की सेवा मे वेद्‌ मन्नाम क्प इतिहासो फी नालोचना स्थानाभाव खं 
न्ह कर सके 1 कवर याखा भद्‌ आदि का चिकेचनाकर स्के 1 च्छवद्‌ 
के सुम्बन्ध मे.जभी सरलो वाते ्ातन्य जर विवेचना योग्य हं 1 जनम 
से सवसे मुख्य वेद मन्त्रा मं कत्यित इतिहास हं । इसकी तिव चनां दुम 
अगले खण्डो की मूनिकारमे स्पष्ट रूप से करगे 1 क्षातव्य विषयों का जान 
विस्तृत विषय सुची ते यधावद्‌ हो जाचैगा 1 भाप्ये भी स्यान २ पर 
नाना रहस्यं को खोल दिया है जिसकी सचना विप्व सुची मं ही दरद्रीगयी 
है । पाठक जन वदां दी देख । चत्वेदु पर दमे अभी वक दोही , भाष्य देखने को 
-पाघच हुणुःहं । एक सायण भाव्य, दूसरा मदर्ि दयानन्दङृठ . माप्य । अग्रेजी 
वगला जीरं .भराटी का अनुवाद भी देखे ह~! . वे सव सायण. को नही छोड 
सके1 महपिं दयानन्द के पदार्थ माप्य में बहुव अधिक कौदार दर्गाया 
गया. \ जिसको भापाकार नहीं निमा सका 1, स्थान २ पर्‌. वाचक्र 
ल्टुोपमा जादि की सृचनार्ओ को द्मे रख कर ऋषवेद्‌ का सरः अर्थं 
तथा उपमा के वल गे प्रा पक्ान्तरो मे नाना प्रकार के ऊपमूषछक अथ 
का चमत्कार देग्ना आवदयक ह, जिसको ददाने का थोडा सा यत्न प्रस्तुत 
आले भाप्यमे क्रिया है) इसमें भी कितना ही खेख्य विषय लो मन्त्र के 
आव्राय को स्पष्ट करता है, विस्तार भय से सर्व॑या छद्‌ दिया गया है । 
सहपिं दयानन्द दी बनायी क्खवेदादिभाप्यभूनिका मे .वहुत से वेद्‌ 
विपयक प्रश्नो को सरू कर दिया दहै उनक्तो पुनः दोहराना पिष्टपेपण 
जानकर इस भूमिकामें स्थान नहीं दिया गया 1 वेज्योकेव्यों वहांसेष्ट 
देख टेने चाद्यं । 
मानुष दष्ट दोप, स्वभाव दोप, स्ति दोप, आदि नान दोप से 
मनुप्य री कृति मेँ नाना टिया अवद्यं मावी ह । उनकी सत्ता मेरे इस कार्म 
भी सदा सम्भव दै उनका चयासाध्य रोधन उदायुध "पत्रमे अन्यके जन्त 
भे कर दिया ह । तदनुसार सुधार छेना त्रादिये । इसी यकार क चर्यो 


(४३) 


- क्षां टकर उुत्योदना करर कडठे दुविदग्धो की छचोदंनाभो का एक मघ ईप 
प्रेरित होकर त्रटि देखने वारे महानुभावो न्तीं ददावी 
र सदा खागतं करता हं । यदि वे महान॒भाव सुस 
अर भी नवीन विचर तथामेरी चदि जादि दशविनेर्येतो उनकतेव 
छ्ृतक्त दोञगा ओर उस उपकार का संस्मरग अगठे संस्करणों मे भी धन्य 
“चाद पूर्वक च््िः जावेगा 1 
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| 


दुर्यो का स्वमत्व है-- ` | 
[> ० व €. 
न विना परवादेन रमते दुलेनो जनः । 
[व्‌ (६. 
काकः सर्वरसान्‌ मुक्त्वा विना-भमेष्येने तुप्यति । 
दुर्जन पुद्प पिना परनिन्दा के चेन नहीं ठेता । कोवा सव उत्तम रस 
खाकर भी विना गन्द॒गी खाये र नदीं ह्येता 1 ओर इसके विपरीत सजन-- 
युखाच युणरागमाच सरलता वरता जनः 
गुणवान्‌ दूसरे के गुणों का प्रेमी जर अति सररू स्वभाव को 
होता है 1 इस ट्वि-- 
दुजेनो दोपमादंत्ते दुनेन्धिमिव सूकरः । 
सञनच्च युणग्रादी दंसः त्तीरामिवाम्भसः ॥ 
दुर्जन दोष ही पकड़ा करता है; -जञेसे शचुकर मर ही खाता है । सजन 
युणग्राही होता है, जैसे हस जरूमेसेगीद्धदहीटेजाहे। 


इस प्रकार सद्‌ विवेक से सभी जन सदा गुणग्राही होक्तर परम सुख 


उस अपार ज्तानमय प्रयु ऊ परम रहस्यमय वाणी के सहलो प्रकार फे 
स्नाध्यात्मिक, आधिभौतिक अधि दैविक रचनाओं, ओर यन्तो ॐ रहस्यः का 
विवरण सुद सा ठुच्छ व्यक्ति क्या कर सकता है 1 तो भी देवत्य विदान 
जनों की सेवा जो भी (त्रयुप्प रूप से निवेदन कर दिया है हमे आशा 


{४ ) 


ह 8 उसवे शी परसत्र होकर सुते" भर्ता दका मेरी दिः करेगे 1 र 
से प्रार्थना कि षह सुक्षे ऽस्केष्टी इस महागुणक्षानमय वेदानु्रीरन स्प 
यञ्जम सफरठ कर । ‡ 
ये नाम केचिदिह मः प्रथयन्त्यवक्ञा । 
ज्ञानस्व ते, किमपि तान्‌ प्रति नैप यत्नः ॥ 
अर्थात्‌, जो व्यथं निन्दा अवहा भादि का प्रकादा करते हं उनके सि 
दस अन्य मे एक दाव्द्‌ भी नष्ट छिखा गया । सजने को तो क्या कटं । 
गच्छतः खलनं कापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुजनास्तन्न समादधति सजनाः॥ 
श्रागमप्रवेणश्धादं नापवायः स्खलंन्नपि । 
नदि सदु-वत्मना गच्छन्‌ स्वलितेष्वप्यपोद्यते ॥ 


नौर, शठ वनी विदानो का अनुचर 
दसरगज, अजमेर जयद्‌व दमा 
१६८० वि 


मीमांसाती्थ, विदयालेकारं 


1 श्रोरम्‌ ॥ 
ऋग्वेद-विषय-सुची 
~> > <~ 


प्रथमं मण्डलम्‌ । प्रथमोऽष्टकः । 
` प्रथमोऽध्यायः 

सृ० [ ५ ]--परमेश्वर की स्तुति, पक्षान्तर में राजा, विद्धान्‌, भौतिक 
अक्षि, ओर यक्ताभनि का वणेन, ( २ ) स्तुत्य उपास्य परमेश्वर, पक्षान्तर में 
आत्मा का वर्णन (३) श्वर भौर राजा, ( ४ ) भ्यापक परमेश्वरं आर 
राजा, ( ५-९ ) परमेश्वर, जानी, विद्धान पुरुष का वणेन । ( ए* १-७ ) 

सू० [ २ [--्ानस्वरूप परमेश्वर की स्तुति, आचाय ओर भौतिक 
घायु का वर्णन 1 ( ४-६ ) सूर्यं वायु के समान माता पिता, गुर आचाय, 
वायु ओर इनदरं का वणन । ( ७-९ ) मित्र ओर वरुण नाम से वायु, सुर्य, 
श्राण, अपान, न्यायाधीदा ओर राजा । ( प° ७-१२) 

सू० [ २ ]--( १-३. ) आशचिनी नाम से रथी जौर अश्वारोही, चट 
जर अघि, सूर्यं चन्द्र, राजा सेनापति, दिन रात्रि, एथिवी ओर अभि, का 
यर्णन । पुप्करखक््‌ अश्रियं का रदस्य, ( ४-६ ) सूयं के समान राजा के 
कर्तव्य, पक्षान्तर में ,परमेश्वरं का वर्णन 1 ( ७-६ ) विद्वा्नो ओर वीर 
पुरुषो के कर्तव्य 1 (- १०-५२ ) वेद्‌ वाणी. का. वणेन । ( प° १२-१९.). 

सृ० [ ४ ]--गौ ॐ दान्त से विदाम पुरुष ओर परमेश्वर की उपा 
सना .1 -(२--१०) राजा के कर्तव्य सरीर -परमेश्वर का च्णेन । (०१९२२) 


(४) 


[ ५ [-दै्र का वर्णन, राजा के कत्तव्य । (७ ) पक्षान्तरं 
जीव का वर्णन । ( प्र° २३--२७ ) 

सु° [ ६ |--परमेश्वर का वणेन, पक्लान्ठर म खय, राजाक्ता णेन 
योनी के योगस्यास का वर्णन । ( ३-४ ) जीव जात्म का वणन । 
( प° २७-२२ ) 

सू० [ ७ |-परमेश्वर । पल्लान्तर मे राना! ( ° ३२-२६ ) 

सृ° [ < [-परमेश्वर, राजा, सेनापति, ( ६ >) नायक्र विद्वान्‌ पुरूषो 
ऊ कर्तव्य ¡1 (८) प्रव्यीके समान वेद वाणी का वणन । (९) 
की विभूरतिविं । ( १०) ईश्वर की स्तुति । ( प° 2६-१) 

-ख० {९ |--पुं ॐ चान्त से राजा ओर परमेश्वर च्न चर्गन । (२) 
जठ तत्व की साधना! राजाङे कत्तव्य ! अध्यात्म समयेग । राज केकन्तव्यो 
का उपदेदा 1 ( प° ८१-४) 

ख० [ १० |--सर्वोपरि स्तत्य एरमेश्वर ।.(-२ ) सरव॑द्रष्टा, सुख 
वैक, सरवेत । पक्षान्तर मे आत्मा, सूयं । (७ ) गुर आचाय के कतव्य 1 
(< ) दिष्य को शिष्टाचार का उपदे ! ( ६ ) श्क्र' चन्द्‌ की व्याख्या 
(*७-८ >) परम गुर ईशर .। सव॑क्न्ीकत्ा प्रभु । पक्नान्तर मे अग्मि 


का वर्णन \ स्तव्य प्रनेवर 1 -(.99 > पक्षान्तर मे पकोपयुक्त जीव 
का वणन । ( प्र" ४--३, ) 


~ सृ०.[ ११ }-म्दरथी के द्यन्त से परमेन्वरं का वर्णन । पश्नान्तर 
मे राजा, सेनापति 1 (५ >) जात्मा.का वणन । ( प° ५३-- ] 


` सु० [ १२ [जयत्‌ कन्ता,-सवन्न- प्रसन्दर-का चान्न, -दृत्त,- विन्तिः 

आदि.नामें सरे वणेन । पक्षान्तर में चर्यं, जगनि, तेजघ्री युप, राजा आदि. 

का वर्मन 1 ( प° ५७---६१ >) < = 
-सृ०[-१३ {--पुरनेचर -का -व्गन, -यन्तान्र्‌ म विद्वानू. ज्यानिः, 


र 


= 


(४७ ) 


भोतिक अन्नि, अस्मा का वर्णन 1 (५ ) ज्मा, गृहस्य ओर राष्ट पश्च च 
विवरण 1 (६ ) दारो जोर सेनाभों का वर्णन 1 (७ ) दिन अर रानि 
कं समान सीं पुरप जर दो राज्य सस्थाओं का ययेन । (८) दो विट्ट । 
(९ ) तीन देविय क विवरण 1 ( १०) संसार का कर्तं विश्वरूप 
त्वष्टा 1 (3९ ) उख के इष्टान्त से वनस्पति नाम से ईश्वरे की स्तुति, 
(३२ ) यक्त 1 ( प° ६२-७९ ) 

खृ० [ १४ |--ईश्वरोपासना । पद्धान्तर मे आत्मा का वर्मन, (४-७) 
चीर विद्धानों जौर योभिवों का वर्णन । (८ >) चट्‌ कृति 1 (९ > हश्वर 
सेक्तान न 1 जर ( ऽ०-९२ >) सुख भाति, पक्षान्तर में राजा का वर्णन । 
€ पर° ७०-७७ ) 

ख०.[ ५ [द्यं के द््टान्त सेराजा का वर्णन! वायुओं के 
दृ्ान्त से वीरो, विद्वानों का गन । ( ३-६ ) गरदस्थो के कर्तव्य! विद्धान्‌ 
रूपो के कत्तव्य । द्रविणोदा नाम देश्वय॑वान्‌ पुरषो का वर्णन । ($ >) 
राजा रानी, प्राण अपान का वर्णन, ( १२ >) गहपति दी राजा से तुङ्ना । 
( ४० ७६-८२ ) 


खु०-[ $£ }- परमेश्वर उपासक, राजा, विद्वान जन, आत्ना र 
भ्राग.रग का वर्णन । (२) स्यं चन्द्रं के दृष्टान्त से राजा का वर्णन 1 (३) 
प्राततः -इेश्वरस्नरग 1. ( ४ 9 स्वभरकारा परमात्मा का द्ंन 1 ( ५) पिपा- 
सित भक्त का ईर कोर्स ङ्प से स्मरण । .( ६ ) महाराक्तिमान्‌ स 
धारक प्रमु 1 ( ७) -दान्ति.मद्‌, ८८ ) आनन्द रसमय, (९ >) कयम 
एएरक्ू-भ्रयु । पश्चान्तर मे राजा का चणन्‌ ( प° ८३-८७ ) 


स्‌° [ १७. [--इन्द, दरण, राजा ओर सेनापति 1 'अध्यात्म. म जीष' 
परमेश्ररः पश्चान्तर मेःजन्नि. जर नरु -(-८-९ >) इन्द्रः वर्ग्वायु- ओर 
[पः (06 9 ८७.९० ) < ५. 4 क, 4 


स्‌० [ १८ ]--च्रद्णस्यति वेद्‌ विद्धान्‌ ! चाये, परमेश्वर । राजा, 
८ ६ ) सदसस्पति, सभापति ( ९ ) नारारंस स्वैस्तुस्य परमेश्वर 1 (प° 
4 6९. १ ) 

सू०.[ २९ ]--अभि, विद्वान्‌, परने्वर, राजा, मीतिकाथि, का 
वर्णन ! ( ४-९ ) सन्नि, यग्रणी राजा, जौर मस्त्‌ चीर भ्यो का वर्णन 1 
( प° ९५-९९ ) 


दितीयो.ऽच्यायः 


स०° [ २० ]--ऋसुगण, विद्वान क्ञानी दशरोपास्क जन । शिल्पी 
सन 1 ( ६ >) देवकृत चमस का वर्णन (७ ) द्कीत प्रकारके रन्नाका 
धारण ( प° ९१-१०३ ) | 


स= [ २१ ]--दन्द ओर अभि, अर्थात्‌ वायु गौर जाग, जभ्नि र 
सूर्यं के समान सेनापति ओर राजा ! पक्षान्तर मे परमेश्वर । ( ई ) राज 
श्रजावर्म को सावधान रहने का आदेशा 1 (प° १०२-१०६ ) 

सृ° { २२ --दो अवी, खी पुरप, दौ उत्तम अधिकारी, राजारानी, 
सभि जल, अध्यास में जामा, परमात्मा 1 ( ५ ) सविता, जगदटुत्पादक 
परमेश्वर, राजा 1 ( ७ ) चिव्रवसु के विभक्ता का स्मरण ! सवकी मिलकर 
स्तुति 1! राषटूपाटक सस्यओं ओर गृहपलिन्यो की प्रापि 1 (१०) आरती; 
वेदवाणी 1 ( ११ ) सेना जर गृह पलिनियों के कत्तव्य 1 ९२ ) इन्द्राणी, 
वरुणानी, अस्नायी, तीन दक्तियो का वर्णन 1 पक्षान्तर में गृटपत्मी कां 
चर्णन 1 ( १३. } पृथिवी दासन मौर गृहस्य का वर्णन ( 9४ ) राजा 
अजा का व्यवहार ( १५) पव्वीकेद्टन्त सखी वर्णन, (१६ >) 
परमेश्वर, राजा, (+७-२१) विष्णु, परमेश्वर-। < प° १०६--११६ ) 

सु०° [ २३ ]-- सोम, लीवगग, बीरनन विद्वानों ॐ कर्रव्य ! (२) 
स्टलाक् इनदरं वायु, क न्याल्या ( ४ ) मित्र वर्ण, प्राण जौर अपान -की 


(४६) 


सायना, मित्र, वरण या वायु ओर सूर्य, दो भधिकारी। (६) राजा, न्याया- 
धीक, (७) मर्त्वान्‌ इन्द्र, सेनापति । (८) मरुद्गण वीर पुरुप, इनकी वायु 
से ठुरुना । ( ९ ) वायु, विवत्‌, इष्ट द्वारा युद्ध वीरो के क्तस्य । (१०) 
उम का यर्ण॑न, ( ११ >) विजयी वीर, ( १२-१५ > राजा का वणेन । 
८ १६-२७ ›) आ पुरर्पो, जख ओर प्रजाजने के करैग्य । ( २४, २५ > 
गुर शिष्य का वणन (° १ १६-१२६ ) 

सू° [ २४ ]--जीव का प्रमुस्मरण ! पुनजेन्म । ईश्वरं से उत्तम 
देश्वयै, की ्रार्थना । ( ६ ) सवते महान्‌ प्रथु । ( ७ ) राजा, वरुण, ख्य 
परमेश्वर । रप्जा, के कर्तव्य ८ १२-१४ ) शानःशेप अर्थात्‌ सुखाभिरापी 
स॒य्॒च वद्ध जीव की प्रार्थना, ( पर १२७-१३४ ) 

सू° [ २५ ] वरुण, परमेश्वर, ओर राजा, के भ्रति भक्ता ओर प्रजां 
की प्राथेना । राजा के कत्तव्य 1 विद्वान्‌ सुरूप 1 ( प° १३४-१४२ ) 

सू° { २६ {-विद्वल्‌ पुरषे के सेवा ! परसे्वर रे र्थन 1 अवि 
विद्धान्‌, राजा, नायक, परमेश्वर । (० ९४२-१४६ ) 

` स० [ २७ [--अभ्नि, सम्राट्‌ के कतव्य । भौतिकं अनि । परमेश्वर 

ओर -विद्वाय्‌ । पराक्रमी सेनापति, विदाम्‌ नायक, ( १२ ) विदपति चः 
नु ! ( १३.) सवका यथा योग्य आद्र + ( प° १४३-१५१ ) 

सू° [ २८ ]--उर कै दछटान्त से, विद्वान्‌ , ज्ानोपदे्टा के करचैव्य । 
गृहस्य खी पुरूपों के कत्तव्य । सारथी के दान्त से गृहस्थो ढै कततेच्य 1 
राजा नायक को उपदेश । ( ° १४२-२५६ ) 


सु [ २९ -राजा ओर परमेश्वर से रेशरयौँ की प्रार्थना ! ८ ८-६ ) 
राजा के कन्तेन्य । ( घु° १५६-१५९.) 


सृु० [० [बीर पुरूपं का सेनापति या नायक से सम्बन्ध ! 


८६ ) संप्रामा्थं सेनपपति की प्रधान पद पर प्रतिष्ठा । ( १३ › प्रजां की 
ध 


आदु 1 ( १४-१५) अल्ल यादु क य्णन्ठ ते सुच्य पुर्पच्यं 
(५६) अक्ष ॐ च्टन्त से सेनापति का वगन 1 पन्नान्वरमे परमेतर 
( 9७ ) लछाठती वीरा ऋा रहय 1 सेना ठस दु पर 1 द 


अनी, दो नायक 1 पश्चान्ठर सैँ-डेह सें प्रायापान 1 (२५) दो दिस्पियो 
क्कि 


५ 


के टटान्त से लव्यात्न तन्व ! ( २०-२० ) दिनावरी, ईखरीय चक्ति 
चतरा, अश्रा जर दिवो हिता क्न र्य 1 ८ छ ४५९-7६३९ ) 


ख्‌ { ३४ ]--जसि, मक्ताद्ा्वङ्प परमेचर से विद्धानां डी ज्ञान 
राति ! राजा के राज्य मे विदान के अति कत्तव्य, (३ ) ईर छा महन. 
साचव्य, (ॐ ) इश्वर जार लाचावं के कत्तव्य 1 ( ३ ) पापना भ्रमु 


(उ > येोक्चप्रद, सर्वोत्पादक }` पश्चान्तर मे राना कौर विद्वन्‌ जवां के 
र्स॑व्य 1 पश्चान्दर अद मे स्ित ग्रजोत्यादच चीये का चर्णन 1 स्त 
श्वश्रद, ज्ानप्रदं पिता, जीर च्व ॐ सनान रक्षक { १३ ) सारप्य 
( ५७ > स्ञवयुग स्पन्न 1. ( ० १३९--३८८ ) 

० { ३२ }---उयं, च्यु, वित्‌ .जोर नेव के वर्मन दे वीर सेना 
पात्या क कसा चछ दणन 1. इष्ट त्य ऋ चणन्‌ 1 दृ्रहनन का रहस्य 1 
( = ९८-१९४ ) 


। त॒तीयो.ऽध्यायः 
. ० [2३ तानवे, रक भसु कमी गरग्प्राप्ि! पश्चान्ठर 


1 सजा (३) चोर योद्धा ऋ दातु विजय, नेनापि 1 (५२) 
उष्ण लर इट्ठे का रहच्छ 1 ( ऽद-९् >) योद्धा ेत्ट इत्न्च्ा इख्ना। 
( २९४-२९४ } + 

० [ ३८ ‡- दान्‌ खी पुत्पां ॐ रव्य 1 (५) परस्पर विवाह. 
स्वय चरण 1 (२) नवाह #तरिञ्क्रघच्ा इटा (2-2) चखा सुद्प, रानन्त 
स्यीं सारथी छा चगन 1-(6 ॐ ) प्रथत विवाहित श्छ पुय च्य त्यन्‌ -तीन 


( ५१.) 


रात्रि व्रद्यचर्यं पाल्न 1( ८) यक्त द्वारा वायु खदिका अद्र । (९) 
तरद्रत त्रिचक्र रथं । ( १०-१२ ) खी पुच्यां को उत्तम जट, अन्न, दीघं 
जीवन प्व प्राषि जादि का उपदेश [ २०४-२५२ ] 

सृ° { ३५ [-( ऽ >) परमेश्वर कानाना ख्पोमें स्मरण (२) 
सयं के द्टान्त से सवं साक्षी ईश्वर का वर्णन 1 (३) सूर्य, वायु आर 
वीर के, दृष्टान्त से ईश्वर क्रा वर्मन! (८) विश्वरूप.प्रभु (५) स्व 
सुचनाधार, सरवेत्पादक भ्रसु। (६) तीन यौ का वर्णन 1 ( ७-१ ) 
स्यं के ष्टान्त से तेजी सुपर्णं ख्प से राजा का वर्णन । [ ६१२-२२० | 


० [ ३६ ]--ई्रर ओौरराना काञ्ञ्नि र्पसे वर्णन ) जि, 
अग्रणी नायक, (३४ ) विद्धान्‌ च्वानी का दूत ओर दोता स्प से वरग । 
८) गृहवति ओर राजा की तुखना । राजा मे सव देवयो की सत्ता 1 (६) 
नायक, राजा, परमेश्वर का समान रूप से वर्णन (७) स्वराट्‌ की उपासना । 
(८) दारका दमन। (९) राजाकी अग्निक समान तेजस्वी 
स्थिति ! ( १०-११ ) राजा क्छ विद्वानों का सादाय्य ।( १२) राजाका 
गश्छयं द्वारा प्रजा करो सुखी करने का कत्तव्य 1 ( १२ >) राजा का सर्वोच- 
पद (५४-१९) ग्रजामक्चको का दमन ! ओर दुष्ट वे प्रजा रक्वा ( १० 


२२०-३३० ) 


` सृ०[३७ ]-म्टूगणों वीरे, विद्वानों का वर्णन । वायुर्थो के 
दृष्टान्त से वीरोका वर्मन। (€) वायुज के टष्टान्त से द्ेहगत म्राणों 
तथा वीरो का वर्णन । ( प° २३०-३३.६ ) + 

सृ० [ ३८ --मद्दू-गणो, वीरो, विद्धानं वेद्यां ओर प्राणो का 
वर्णन 1 ( प° रदेछ-रदेदे) ` , 

सुर [ ३९ [मद्द्‌ गण, वायुम, प्रार्गो, विद्वार्नो का समान रूप 
से वर्णन 1 ८ ६ ) श्पती" का.रदस्यं 1 ( एर° २४३-२४८ ) 


{(.५२ ) 


सू० [४० 1]--इदस्पति, येद विदधान के कर्यो का व्गंन } राजा 
खमापति जीर वेनापति के -कररव्यो का व्यंनं 1 युर गरिष्यं के कर्तव्य 1 
€) खी का उन्नत पद 1 (-४ ) कन्यादान, चूनिदानं ! ( ५ >) आचाय 
जौर दरः का नोपदे ( ६ ) वेदाम्यास्तका उत्तम फट, (७, ८ } वीर 
राजा की प्रतिष्ठा पद्‌ । ( शर° २९४८-२ ) 

ख्‌० [ ४9 |--व्ग मित्र, अर्यमा, आदित्य इन सधिकारिथों का 
चर्च { ( ९ > चार भव स्थानो का वणन { श्र--२५२-२५६ >) 

सू° [ ४२ |--ए्पा, ष््वी के समान प्रजापाख्क राजा के करतन्य 1 


(4 


नानाप्रकार के दुष्टो कां दमन, पेयां का संचय 1 ( एन २५२-५५९ ) 
[कप 9 क की च 

ख्‌० [ ४३ [--सद, मित्र, चर्ण इन जविकारियों का वर्णन । (४) 
रद्र, वैय, परमेच्र 1 ( प्र ३६०-२६२ } 

सृ° [ ८४ ]--जचि, परमेश्वर, राजा, समाघ्य्च जौर विद्धान्‌ कास्तमान 
रूप से वर्णन ( १२ ) चिन्धु के र्टान्त से वर्णन, ( 9४ }"वन्रव व्ण 
के सोन्पान का रदस्य { ( एू* २६२-२७३ 7 ८ ~ 

सृ० { ८ }-- रसु विद्धान्‌ जर अगि नायक सेनापति केकर्तव्य! 
(० ५३१-२७५) ~ ` ` ~ । 

स० [ ६ [--खी पुरुपा के कर्तव्य 1 ( २ ) जियो कीं तिन्धुसे 
उस्पत्ति का रहस्य 1 ( ७.>) नदि के उपयोग कां जद 1 श्विल्पियां छा 
मर्णन 1 ( १० >) तारु जौर प्रविद्ेपक द्वारा जननि उत्यच्र करने की दिवि + 
( ° २५५--२८२ ) <~ 

र चतुर्थोऽच्यायः 

६ १ [आचार उपदेदाक, छमाच्यल चेना्यक्ो न्दर रान: 
ओर दुरोदर ठया विदधप्न्‌ खी पुरपः के कर्ये यर्णन ! (९) सर्य 
च्छ्‌ स्य क्न रहस्य ! ( ० २८२-२८७ ) 


(*५३ 2). 


- सू० [४८ ] उषा के वर्णन कै साथ, कमनीय गुर्गों से युक्त कन्या 
ओर विदुपी खी के गुग ओौर कचैन्य । -(-9 ) “दिवो दुद्टिताः का रहस्य 1. 
८ २८७-२९७ ) ॥ 
सू० [ ४९ ]--उपा के वर्णन के साय २ कान्तिमती कन्या के, 

करतरवयो -का वर्णन । ( प्र" २९७-२९९ ) 

. ` सृ० [ ५० [सूय के दृष्टान्त से उत्तम पति का वर्णन 1 स्वयं वरग, 
सर्व॑ग्रकादाक परमेश्वर की उपासना । (८ ) शोचिष्केश का रहस्य 1 
८९) सयं के सात अश्वो का रहस्य । ८ ११, ५२) सूयं के द्वारा पाण्ड- 
रोग का "निवारण । तथा उसका आध्यात्मिक र्स्य ! (प° २६९-३०५)' 


स्‌° [ ५१ [--इन्द्, राजा ओर परमेश्वर का भेद ओर सुयंके 
शृ्टान्त से वर्णन, सेनापति की प्रतिष्टा । राजा के कर्तव्य । बृष्टि विदन का 
उपदेश 1 ( १ ) इन्दर मेष । ( ४ ) धरत्रवध । (५) कजिश्वा की रक्ष, 
पि काना, ६६) छत्स की रक्ष, स्तिथि के षटियि शम्बरं का नाद्य, ` 
अद्‌ का नाद्रा, ( ७ ).दन्द का वन्न, (८ ) शाकी इन्द्र, (९) उशना, 
८.१२ ) शर्यात अनवा दोक ( ५३ ) इृपणश्च की मेना, ( १५) स्वरार्‌. 
षषभ इन सवका रहस्य । ( ष” ३०६-३१७ ) 

सू० [ ५२ ]--चर्पते ए मेव सै सेनापति राजा आर परमेश्वर ॐ 
तुरना । ओर उनके कर्तव्यां जर सामर्य्यौ का वर्णन । दृष्टि विक्ञान । (प्रज 
२१७-३२९) € 

सू० [ ५३-५८ ]--परमेशवर, रजा, सभा जर सेना के भध्यक्षों वे 
कर्तव्यो अंशः साम्यं का वर्णन । ( ° ३२९--३६७ ) 
, स० [ ५९ |--अग्नि, वैश्वानर नाम से अग्नि विदत्‌ था सूर्ये के 
दान्त से अग्रणी नायक, सेनापति जौर राजा के कर्तव्यो ओर परमेश्वर की 
महिमा का वर्णन । ( प° ३६७-३७२ ) 


८-४४-१ 
सरू { ६०|--वोु के दृष्टन्तं से विजिगीषु राजा कां बणन । पक्षा- 
न्तरं मे परमेश्वरं की स्तुति । ( प्र०.३०२-३७६ + ` र 
सू० { ६१ ]-दन्द्र, परमेश्वर की स्तुति । राजा के युर्णो का वर्णन । 
€ ६“) विद्वान्‌ . शिल्पी का कलैव्य, (*७ >) शत विजय की नीति, ( ८ ) 
गृह पलिनर्या के दृष्टान्त से सेनार्ओ के कतव्य । "(९ ) स्वराट.इन्दर का 
स्त्ररूप 1 ( १०.) उसके प्रजा जोर दाश्रा के-्रति कतव्य ।.(५ 9) प्रजां 
के हाथमे शासन का देना। ( १२.) वायु मेव ओर सूयं के दृष्टान्त." से 
शदः विजय का उपदेदा 1 (१३) युद्ध घ्वे्या के नित्य जभ्यास का उपदे, 
८ 9४ >) वरसारी सेनापति का स्वरूप ( ९५ ) इन्द्र का -लक्षण' (१ &) 
 ्ारियोजन्‌ इनदर का रस्य 1 ( ए" ३७६-३८७.). 


‡ ~+. .--“: - . पञ्चमोऽध्यायः. 


ख्‌० [६२ परमेश्वर की स्ति 1 वख्वान्‌ राजा के कर्तव्य 1 (२) 
विद्धानां के कतव्य 1 आंगिरस, विद्धान्‌ । (३) माता पुत्र-के.्टान्त.से 
सेना के कर्तन्य 1 मेव ओर सूयं के समान सेनापत्तिः का कर्तव्य ।सरमा-का 
रहस्य 1 (४ >) शात् विजय के ख््यि वोर गर्जनाकारी तोरम का प्रयोग .1 
(५) राष्रकी बृद्धि ओर प्रजा के- उपकार! (£&) विद्येत्‌ कै समान 
राजा का कर्तव्य 1..( ७ >) प्राण जर सूयं के समान राजा, सेनापि के 
कतव्य, (८ ) दिन रात्रि के समान खी युरूप दया राजा-मजा जा कर्तव्य 1 
८९) सूय के समान पुत्र ओर राजा के कर्तव्य । ( १० ) अंगुटियों के 
समान. प्रजाओं ओर सेनार्जो का कतेव्य. 1 (-१५.) ख्यो क समान चिद्वानों 
का कतव्य 1 ( १२ >) द्व्य वरधंक राजा ! -( १३ ) विद्वान्‌ सुशासक् का 
कतव्य । (° ३८७-३९७ ) 

सृ०.[ ३३ राजां परमेश्वर ओर आचाय का वर्णन 1 ८ २.१ राजा 
के हाथ म राजदण्डका स्मपण1.( 4) द्राघ्रूनादा के. उपाय 1 ८४.). 


( ५५ >) 


टुटा का दमन । (४) इतौडे से खोदे के समान शत्रु के वर कौ नोने का 
अददा } (६ ) मेघ के समान प्रजारक्षक का कर्तव्य । ( ७) सक्ता रर 
वरु से सङ्ग शत्रूवर का भेदन । (८ >) जट ओर अन्न के समान प्रा 
क्रा पोपण 1 (९ ). रेर्थदान ( प° ९७ >) 


खु० [ ६४ [-विद्राच्‌ का कर्तव्य ।( २ ) दीक्षा द्वारा वखवान्‌ हने 
करा उपदेदा । वीर सैनिको आर चतनि्ट॒वद्यचारियों को उपदेदा 1 (३ ) 
वद्यचारी खो, जौर सैनिक्तों का वर्णन 1८ ५-६ >) वायुओं के समान ख 
वीरं का चरणन !.( ७ >) पर्वते जौर हस्तियेः. के समान वीर जन. । (८) 
सिद के समान वीर जन । ८ ९-१० ) उनके कर्वव्य 1 (.११) रथके 
समान वीर पुरुप का वर्णन ! मर्तो, वीर भटो का वर्णन 1 ( १२ >) वेतनं 
प्र सैन्यं की .निनुक्ति । विद्धानों ओर मरुदगण का वर्णन, द्र सूनु का 
रहस्य । ( १३.) वीरो ओर सेनापति तथा प्राणं ओौर आत्मा का वर्णन + 
( ५४-५५ ) प्रसुख नायका की स्थापना, ( ए्र० ४०३-४१९५ ) 
सू° [ ६५ ]--अन्नि, परमेश्वर, विद्वान्‌, का वर्णेन ! (२) आष्ठ 
विद्वान के कतेव्य 1 ( २-५ ) नाना दृष्टान्ता से प्रमेश्वर, वीर पुरूष, 
नायक, आदि दा चेन 1 ( एू० ४१५-४६१९ ) 
सू०.{ ६६-६७ .|-- नाना दन्त से वीर दुष, नायक, राजा अधि 
` तथा-परमेश्वर का वर्णन ( पु० ४२०९४२३ ) 0 
` , सू° [ ६८-६९ ]--परमेश्वर ( २) जीव । आचायै उत्तम, दासक, 
सभाध्यक्च जादि का वर्मन ( प्र° ४२७-१३३ 
सू [{ ७०.{--जभि के समान भोक्ता राजा, खामी, ईश्वरका वर्णन 1 
( प° ४३३-४३८ ) 
सृ° [ ७१ |--वदिनों ओर गौओं के समान प्रजां का वर्णन 
(२) वायु जर तोपा के समान वीरो आर. विद्वानों का वणन 1 (३) 


(५६) 


वेय के समान चियों फा ष्ट्तघ्य (४ ) तीय वायु के समाम वीर राणा 
के कृतव्य 1 ( ५-६ > योगी, गृहपति, सूर्य॑ ओर राजा का समान वर्णन 
(८७) समुद्र क समान जच राजा जौर परमेश्वर (८ >) शृदपति जर 
राजा का समान वणेन 1 ( ९) च्ूरवीर ओरं ग्नी का वर्णन} (१०) 
भरु राजा से प्रार्थना । ( प° ४३.८-४४५ } - 


॥, 


सू° { ७२ }--विद्वाय्‌ का वर्णन । (२) विदधान के कर्ैव्य । (३) 

दुश्चर जर युर की उपासना 1 ( ४ ) देश्वर का साक्षात्‌ करना । पक्षान्तर 

मे राजा का वर्णन । गुरूपासना ओर ईश्वरोपासना । स्वि्टाचार ८ ) 

परमेश्वर, गुर, राजा, आत्मा का वर्णन 1 ( ७ ) उनके करतैव्य । ( ८ >) 

सक्च घणमय देह जौर सघाङ्ग राज्य 1 ( ९9 सुखुश्ुल्व का अधिकारी, 

परमेश्वर का माता कै समान वर्णन 1 ( १० >) उनिर्यो जौर विदाना का. 
वणेन, राज्याभिषेक । ( पर ४४५-४५२ >) 


ख० { ७३ ]-अभि, राजा का वर्णन 1 उसके सुयं के समानकर्तयय 
६४) द्र जर राजा का जच्रय \ ८५) धनार्थो गौर कानों के 
कर्तव्य 1 ( ६) नदिर्यो नौर गौर्यो के समान नैशवयं वार्नो का कर्तव्य 1 
८७) गुरु के अधीन दिष्य का रहना 1 रद्र जोर उपासक की स्यिति"। 
विरूप रात्रि दिन का रहस्य 1 शुद्ध कृष्ण का रहस्य 1 ( ८ ) परमेश्वर ओर 
मध्यस्थ राजपद 1 (९-१०) मनुष्यो को उत्तम उपदे । (प° ४५२-.४५९) 
स= [ ०४-७५ ]--परमेश्वर की स्तुति 1 राना सौर विद्धानू कै 
कर्तैव्योपदेष्चा । ( प° ४५९--४७२ >) 
सख० [ ७८-५९ [--युरू्पो जोर च्धियां को उपदेदा 1 बे किस 
रकार ॐ यनं 1 (२) विदधान की गृ्टुपवरि से तुखना 1 गृहस्य के कर्ीव्य + 
मेघ्रादि की उत्पत्ति, (३ 2 के समान गर्म निषेकं तया चीयं की 
^ न प 1 
उत्पचि तया उख लिषेक जर युरुपोत्पत्ति ऋ विद्धा ! पक्षान्तर में गुरू 


५५७ > 


करण सौर दद्पवर्यपाख्न 1 (४ ) परमेचर ओौर आचार्यं से प्रार्थना } 
( ५-१२ > राडा, विद्धा, परमेश्वर से परायना । ( प° ४७२-४७८ ५ 


क (अ + क ४१ 
सू० [ ८० [--खराज्य की इद्धि, ओरं उनके उपायों का उपदेश । 
पक्चान्तरमें ईवरोपासखना भोर परमेर के स्वराट्‌ रूप की अर्चना ! ( ए 
४७<--४८७ ) 


ष्ठो ऽध्वायः 


. सृ० [८५ [राजा का नायकं के पति कतैभ्य । उसके गुणों का 
वर्णन ! पश्चान्तर मे परमेश्वर का वर्णन 1 ( ३ ) रेश्वयं सं्यय, दो भमुख 
की स्थापना, अलु्रह ओर निम्रह के योन्य मित्र शद ऋ षिवेक ! (४) 
शयं इद्धि, वर संचय का उपदेश । ( ६ ) येयं का विभाग, राष्‌ 
योयं का प्रजा दारा मोग । ( ए° ४८७-४९२ ) 


स्‌० [ ९२ [राना भौर विद्दानों के कर्तव्य 1 पक्षान्तर में ईश्वर 
की स्तुति । ( ४ ) महारथी का अधिकार 1 पक्षान्तर में योगी का भौर 
अध्यात्म का वर्णन ( ५ ) वीर पुरूष ! ८ प° ४९२-४९५ ) 
` स्‌० [ ८३ ]-रजा के पाठने के कर्तव्य ! (२ ) चयो ओर विद्वान 
" के केतन्य 1 (३) परमेश्वर ओर विद्वान्‌ जाचाय का वणेनं 1 (४) बद्यचयं 
का उत्तम फर ! (५) उत्तम आचार्यं तैर रासक्त की रक्ना मे इदि करना 1 


८ £& >) उत्तम शासक के कतव्य 1 पक्ान्तर मे परमेश्वर का चणेन । ( षू 
% ९९--.०७ ) = ¢ 


सू° [ ८४ [चिर राजा, सेनापति के कर्तन्यो का दशने. (४) 
राञ्याभिषेकू 1 (.६ ) सवच मष्टारथी पद ! ` सर्वो इन्द । (.७) सर्व॑. 
हेदधन 1 (८ ) शक्तिमान्‌.। (९ >) येत्य वान्‌ 1- (-१०-९२ ) पजान 


(८५८9 


ढे कर्तम्य 1 (१३) सेनापति के कर्तव्य ! दधीचि की अस्थिर्या का रहस्य 1 
( १४९) विजिगीषु को उपदरेण। अश्वे के दिर तथा अर्यणावत्‌ का 
रदस्य ! ( १५ ) दमन अर प्रजारज्चन योने का उत्तम परिणाम । (१६) 
श्रसुल सवंनियोन्ा नायक के रक्षण! ( १७-१८ ) यथायोग्य का विवेचन । 


( १९ ) श्रजारन्लक राजा । ८ २० ) रजा क सुदायी पेयो ओर रक्षा 
साधना की रामना ! ( पु ५००-५९० ) 


सृ° {८५[-षदाभिपिक्त विद्वानों र चीर पुरुपा का वायु कै दान्त 
से वणन । उनके कर्नव्य ! ( ६-४ ) उनको मावृशभरूमि का सेवक होना 
अचदयकं दे 1 “पश्ि मातरः" का रहस्य (४५) मर्तो के रथ मे शयपती' नाम 
अश्वां के जोद्ने का रदस्य । दि विद्वान । ८ ६ >) वेगवान्‌ यान र 
विदा भवनों के उपय्रोग की आक्षा 1 वाडव से विजय करने का अददा 1 
(७ > वीरो सौर उसके नायक का सुयं के समान कर्तव्य 1 ( ८ > विदाने 
ओर चीरों का प्राणे के समान्‌ कर्तव्य ! सयं के समाने श्राख्वर धारण 
चरने का उपदे 1 (९) खष्टा का वद्ध वनाने ओर दनद का उससे वृत्र 
इनन का रहं 1 (१०) चीरं का अवनत राष्ट की उन्नति आरदाव्र 

नादा का कतैच्यं । ओर वृष्टि रद 1 (१4 ) अना की रधा ओर शात्रनादा 
का कतव्य । दानी रोगा का कतव्य । दृष्टि विज्ञान । मरुत का प्याते 
गोतम के चि कूप उखाड़ खाने की कथा का रहस्य । ( १२ ) विधातु 
गृह, विद्रा्नोको दान तथा च्रिवाहु नर्म" का रहस्य । (पर०५१ ०--५१९) 


~ सु° [ ८६ }--उत्तम रक्षक जर परमेश्वर का वर्णन ! विद्वान, कीर 
भदो तथा मरमं का वर्मन ! उनके कर्तव्य 1 अध्यात्मे तें प्राणों का वभन। 
(प्र ५१९२२) 


~. क ह (4 ‰ 
सु° [ ८० [-चीर उत्तम नायको का वर्मन्‌ । उनके कर्ठव्य \ पक्षा 
न्तर मे दृष्टि विया ओर वायुओं का चगेन ( ५२२३५२७ ) 


च्छया घी का रहस्व 1 उख विद्या क्ा उष्देदा।! (५) जक्रिमग करने 
च्राठे वीर का वणन 1 अयोदष्ट वराहं ऋ रदस्य 1 (ध० ५२५८-३३) 


स० { ९९ --धरमांत्मा विद्वान्‌ पुरुणा के कतव्य का वर्मन । (५) 
ही उपत्सना, आार्यना 1 ( ९) पायु का लाम, (१०) अदिति 
के नाना प्रकार 1 अदिति का रहस्य ! ( ३२४-६२९ ) 


[ >> }--अर्नान्ना विद्वान्‌ राजा जरं उसके अधीन कीर जनों 
सीर विद्धानां छ कर्तव्य 1 ( &-८ ) सश्ुमती च््छए.1 (९ ) दान्तिकी 
कामना { ( प्र° ८२३९-३) 

सु० [ ९१ [--परमेखर विद्वान, राना, सोन का वणन । उसके 
कव्व १ प्रजा की दानना! ( २-३ ) श्रेष्ट राजा चरण 
कतव्य । ८ ५-२३) उसी का सोम रूप से चमनं । पद्छान्तर में उत्यादृक 


परमेश्र जार विद्वान्‌ क दणन । (प° ५४२- <.) 


` सख° [ ९२ [--उपा के गन क साय, उसन्ते टष्टान्त सं उत्तम गृह 


पत्नी के करव्यो का वणेन 1( १ ) पुराणी देती का रहस्य 1 (9१-१य८) 
. उत्तम -गृदेपत्नी का उरूप 1 ( ऽ६& >) प्रिय वर वध्रू के कतव्य | (पर 


स्‌= [ ९३. ]--उत्तन विद्वान लाचा्यं रिश्च के कतव्य । राषटरके 
दो रुख लधिकरारी. अनि गार सोन भौतिक अन्निजौर्‌ वायुका 
चरणन । (ड) दीवा प्राप्त करने का वेक्तानिक्त उपत्व । ( पु° ५६८-५७५) 


[ ९2 {-प्ररमेच्वर की. आरायेना, विद्वान्‌ र अग्रणी नायक के 
अदि च््वच्या का उपदया 1 अधि का भी वर्णन । ( प° ८७५-८६ ) 


( ६० >) 
सप्तमोऽध्यायः 


सू° [ ९५ ]--(4) दो च्या के च्टन्त सेदिन रात्रि क्ल, आकाश 
दष्यवो का, जर चाद्धग, क्षत्र.चमं का वर्णन 1८२) सियो के पति वरण के 
दृष्टान्त ख प्रान नायक का वरग | नायक के तीन खूप, अन्निके तीन 
सूप, अध्यात्मम जात्मा जौर परमेश्वर के तीन र्प.। ८४.) सूर्यके 
समान राजा कां उत्पात्त, माद गम से भरना की उत्पत्ति । (५) गम- 
गत्त वारक की वृद्धि के समान रानाकी बृद्धि, उद्य. तथा सिंह के 
समान विजय । मेवगत्त विदधत्‌ मौर काष्टगत अनि का दर्णन । (६-७) 
उभय पक्ष की सेनार्जो के बीच में वीर की स्थिति! (७>) उसका पररा 
ऋम, साथ ही सूयं काजरुक्र्पण आदि वर्णन] (८-9१9.) सूय॑के 
समान राना का तेजस्वी होना। देवसमिति का निर्माण । (० ५८६-५९६) 


सू० [ ९६ ]- द्रविणोदा अचि, रेशर्यवान्‌ राजा जर परमेश्वरं भौर 
विद्वान्‌ आचार्यं का वर्णन । (. > वायु ओर अभि के समान चिद्वानों 
क कतेर्नयों का दक्षन 1 (५) दिनि रत्नि फे समान खी पुरो का विद्वानों 
के धारण पोपण का कायं । (६) विद्वानों का नायक के प्रति.ज्ौर ऽसा 


प्रनाजनों के प्रति कर्तव्य 1 ( ए० ५९६--६०२ ) ~ 


सृ० {९७ [--परमेश्वरसे पाप नायाकर देने दी आर्थन! रजा. 
खे पाप कम करने वरे को दण्डित करने का निवेदन । सौर उदके -साय 
भ्रजा का उन्नति के नाना उपाय । ( प° ६०२-६०९ ) 


स्‌० [९८ |--सवदितकारी परमेश्वर की स्तुति ! सर्विरैपी राजां 
को जस्मि र सुय के टान्त से उपदेशा 1 (° ६०४६० ७) 


स्‌० {५९ ]--माचायं मौर परमेषर की जाराधना्थं रेश्यैप्रासि 
( पु० ६०७ ४) 


८६१) 


ख्‌ {-१०० [--वादुगणें के स्वामी मी स्यं के समान थिवी क 
सन्राद्‌ ऋा-वर्णन 1 पक्चान्तर नें परमेश्वर की स्तुति! मर्चान्‌ इन्द्रक्छ 

निर्पग ! (2 ) परम विदान्‌, परम सखा, चार्य मी मख््वान्‌ इन्द्र 
है! वह चम्रारविज्य, न्याय श्रक्रादा, अनुम्रद आदि का कत्तंदो। 
टस्तक च्तव्य ! (6 ए &०७-६ १८ ) 


|| 1 


५1 


स= [ १०9 {--ञाचर्यं, विद्धान्‌, परमेश्वर ओर राजा मौर सेना- 
ध्यश्च का वर्णन 1 उनके सचवित्व, प्रेम जर सौदारं ङी यत्वना । ( १० > 
इन्द्र के दिध्यों का रद । ( पए &१८-६२६ } 


. खू< { §०२ [-परमेवर की स्ति । पक्षन्तर में राजा र सेना 
पति का -वर्गन 1 ( घु० ६२६-६३२ 


-सू° { १०३ ]-परमेश्वर की स्तुति ! पक्षान्तर नें राजा जौर सेना 


ध्यक्ष के कतव्य । ( ए° ६२२-६३८ ) 


७ पे 


खु° { ९०४ ]--राजा का सिदासन पर अभिषेक 1 ( २ ) कर्मानुरूप 
पुरस्कार 1 (३) स्वायं जोर जन्याय से धन ्टरने की निन्दा 1( ४ ) तेजस्वी 
कधी सेना वलो जीरं रेवां ते दद्धि (<) घुरे राजामेञ्च्छे होनेके 
चरम की खम्मावना 1 राजा दो-अपने स्वा्यीमे परजा फे वरवादनक्रनेका ` 
उपदेश :( &-८ ) भ्रजपान सम्बन्धी. राजा के क्तभ्य 1: (६ )राजाकी 
जादौ प्रतिष्ठा 1 ( प° ६३८-२५९ ) । 


-तू० [ -5०५ --चन्द्र वथाजन्यान्य आकादचारी विठो के सम्बन्ध 
नं चान 1 -पक्लन्तर नं . म्जलुर्नक राजाक्ा वणन.। (२) इृष्टिजछ 
च्छे आदान -म्रतदापत-म -सय पूयवाकु दटन्तस द्धी पुरपः भर प्रजा 
रना ॐ कर्तव्यो ` छ -चर्णन-1 (३ ) . भजा -जीर - दिर्प्या के राजा 
सर जात्रायं के परति जावरयक-विलय आदः 1 ( ४ ) -ईश्चर विपयक प्रद्र 


( ६२ ) 


आओौर धतिवचन तथा चेद छान के पुराने जर नये धारण करने वा 
का प्रत्तिपष्दन 1 (५) परन मृ जौर सवाश्य का निक्पण (६) 
मूक कारण का अन्वरेपग 1 (८) अगत जीव्रात्ना का वमन । (८ ) 
जीवात्मा को स्लने बारी व्याधि्योंकादूर कर्ने खी प्रा्थेना 1 (९) 
युद्धार्थी, चीर पुन्प की कन्दं मे स्यापना 1 आश्व तरित ऋ रदस्य 1 (१०) ठे 
गत पाच प्राणं के समान पांच रुत्व, पद्धायत तथा हृदद व वाटे पच 
त्स्व का व्गन । ( ११) नधनो जीर चन्द्रमा का वर्णन । ( १२) उसी 
प्रकार त्तानिवों का फमेश्वर दर्गन । ( १२ >) वेद जान मराक्चक्रनेके खि 
प्राधैना 1 ( ५४) चार्यं का कर्तव्य 1 ( १५ >) ज्तानापदेन, ( ५६) 
वेदोपदिष्ट मार्ग 1 ( १७ >) जाचा्यं का वेदोप्टेन दारा निक्रसुका 
भवद्प से उद्धार । कूपमें पडे दुषु चरित की कथाका रहस्य । (१८) वृक 
ओौर तश्चा के चान्तं से चन्द्र विन्ान 1 युर शिष्य के कर्तव्य 1 (५६) 
आदः परार्थ॑ना । ( धर ३४५८६५७ ) 


खु° [ १०द |-- द्वयं ओर जान के दानी धनाच्यों ओर विद्धानां 
के कतव्य 1 (>) सुप्रवाचन पितरो कः रहस्य 1 ( ४-% ) स्वं दितकारीं 
्ानवान्‌, पश्वंवानू पुख्प का कतेव्य 1 बृदस्पति मजु, छत्स, इन्द्र जादि 
का रहस्य 1 ( एछु° ६५७-६६० ) 


सु [ १०७. ]--दिद्वान्‌ जर दाक्तिथाखी पुर्या के कर्तव्य । ८ प° 
६६१-६६२ `) 


{८ 9 


स ° [ १०८ }--उन्द जीर जननि, के समान राजा जमा, प्रदागप्रद्‌ 
आचार्यं जौर अध्यात्म मं जीव परमेश्वर कां वर्णन (८9 क्षत्र ब्द आर 
क [ ६, ॐ 
खी सुरूपो के परस्पर कतव्य । ( ९, १० > समाध्यस्न, न्यायाष्यक् का 
७ = [५ ॥ 
चर्णन 1 विदाने के कत्य 1 ( ° ९६२६०७० ») † 


~ ^ 
(व 


सू० [ ५०९ |--जाचायं ओर शिक्षक ऊ कर्तव्य 1 पक्षान्तर मं वद 


(६३ 


घान्‌ सेनापति ओर प्रमुख नायको के कर्तव्य । ( प° ६७०-६७४ ) 
= (= [4 ८ „न~ करैर 

सू° [ ११० --विद्वानों, लिष्िजनों तथा चीर पुरुपो के कतव्य, 
उत्तम कोटि के सुसुक्ष जनों के स्यि उपदे 1 (५) पात्र का रहस्य । 
८८ ) ऋसुओं के वनाएु गत्य चच्डे का रहस्य 1 (प° ६७५-६८२ ) 

सू° [ १११ ]-विद्वानों के दिल्पियों के समान कतेन्य । ( घ 
६८३.-६८६& ) 

सु° [ ११२ ]--राजा प्रा वमे, प्रञुख पुरुषों ओर वि्टान्‌ खी 
पुरुषो के कर्तव्य । (२) असू धेनु का रहस्य । द्विमाता तरणि, चरिमन्तु 
विचक्षण का रहस्य । ( ५ ) रेभ ओर वन्दन का रहस्य । ( ७ ) शुचन्ति, 
पुर्छत्स, एश्चिगु का रहस्य । (८ ) भेदिये के सुख मे पदी वटेरी का 
सत्याथे 1 अश्ियों का सिन्धु को मधुपान करने का रहस्य । (१०) पिप्पल 
का रहस्य ( ११ ) मधुको का रहस्य 1 ( प° ६८६-७०१ ) 

अष्टमोऽध्यायः 

स्‌° [ ११३ ]--उपा के दष्टान्त से नववधू, गृहपत्नी, ओर विदुपी 
खी के कर्तव्यां का उपदेश । ( प्र० ७०१-७१३ ) 

सू° [ ११४ |--विद्धान्‌ राजा तथा, उपदेष्टा पुरुप के कर्तन्य । सेना- 
पति का वर्भन 1 ( प° ७१३११८२ ) 

सु [ १५५ | परमेश्वर की स्तुति, पिद्दान्‌ तेजस्वी पुरुप के कर्तव्य । 

( प° ७१८-७२२ ) 

सू° { ११६ |--दो प्रुख नायको तथा विद्वान सखी पुरुप के कर्तव्य । 
(३) तम्र ओर ॒ज्युकी सुद्‌ यात्रा का रहस्य । (४ >) अद्ुत विमान 

है. ४ १० #०। १. 

का वणेन । (५) रातारित्रानो (६) अघाश्वको श्वेत अश्व के सुरसे 
खुरा के सैकड़ों ङ्भ आदि कल्यनाओं का रहस्य 1 ( १५) विदपला की 
रोदे की जाय का रहस्य । ( प° ७२३-७४० ) 


(६) 


सु° [११७ }--विद्रान्‌ असुख नायका दया खी युरूपों के कर्तन्य ॥ 
८ 4७) सौ मेषो का रहस्य न्ना की च्या का रहस्य ( ०७४०७५३ 


सू ° [ ११८-१२० [--विद्ान्‌ भ्रु . नायन्ल जीर श्वी पुरूपं के 
कत्य 1 ( प° ७५७-८७७ ) । 


सूर [ १११ ]--राजा च्छ कर्वन्य 1 परमेचर की स्तुति! (०७०७ | 
७१९५ ) £ 


इत्यष्मो.ऽध्यायः 1 
इति प्रथमोऽष्टकः ॥ 


---*म०्~--- 


ॐ शरोरम्‌ # 


ऋ रवद-खाद्ता 
~-=-0 ==> 
प्रथमोऽटकः । प्रथमे मण्डछम्‌ । 


प्रथमोऽध्यायः । प्रथमोऽनुवाकः । 


४.1 


मधुच्छन्दा वैन्धामित्र ऋषिः ! ्निनर्देवता । गायत्यः । नव्च सूक्तम्‌ ॥ 
३म्‌ ॥ श्चन्निमीठे पुरोहितं यज्ञस्य देवसूत्विज॑म्‌ । 
होतारं रत्लध।तमम्‌ ॥९॥ 

भाग्-परमेश्वर पक्ष म-में ८ यन्ञस्य ) यत्त, सुसंगत वद्याण्ड 

सगे के ( होतारम्‌ ) सम्पादन ओर धारण करनेवाटे, ( पुरः-हितम्‌) पले 

ही समस्त परमाणु, भ्रकृति ओर ख्टि को धारग करनेवारे, (करत्विजम्‌) प्रति 

रतु, अर्थात्‌ प्रत्येक सृ्टि-उत्पत्ति कारु मे सृष्टि के घरक पदार्थौ को मिखाने 

हारे, ( रः्न-धातमम्‌ >) समस्त रमण करने योग्य, प्रथिवी आदि लोकों को 

सवसे वद्कर धारणं करनेवाखे, ( देवम्‌ ) सव पदार्थो के दाता, द्र 

सौर प्रकाशक ( अश्चिम्‌ ) सवसे पूर्वं विद्यमान, श्ानवान्‌ भपकाशस्वरूप 
परमेश्वर की ( इट ) स्त॒ति करता हूं । 

राजा ओर विद्धाच्‌ के पश्च मे--( यक्तस्य होतारम्‌ >) भजापालन रूप, 





( 9 ) श्मनि नव मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । स्वौ० ॥ आद्मण्डलस्था 
ऋषयः शतचिनर्छत्रिन्यायेनेति षड्गुरुश्चिष्यः 1 


= ण्वदभाप्ये पथमो.ऽकः [ छ०र।च०१।१ 


~ ~~~ ~^ ^~^~~~ ~~ ~~~ 





~~ ~~~ 
~~~ 





पररुण्र सत्संग से होने योग्य यज्ञ, अर्थात्‌ प्रजापति के काय को अधमे वदा 
करनेवाले, ( पुरः-दिवम्‌ ) सव के समश्च प्रमाण रूप से स्थित, पुवं सव के 
पूर्वं धारण करने वारे, ( ऋन्विजम्‌ >) समा ॐ सदस्यो के येर्क, सभाएवि, 
८ स््नधावम्म्‌ ) रमणीय गुणो को सच से वद्‌ के वारण करनेवारे, एवं रम्य, 
रन सुवरगादि के धारग ओरं प्रदान करनेवाटे ( अञ्धिस्‌ ) अग्रणी, सायक, 
(देवम्‌) दानी, विजयी राजा, सम्ययति, सेनारति खरप कामँ 
म्रजाजन (इख) आदर सत्कार करता हं 1 
भौतिक पश्च मे--यत्त, निव्पादि के कर्ता, ८ पुरोदितम्‌ ) पटले से 
दी चदन, भेदन आदिं गुणों को श्ारण करनेवद्धे ( देवम्‌ ) प्रकान्युक्त 
८ ऋल्िजम्‌ >) गति देनेवारे साधर्नो, यन्त्रो एवं पायां को संगत 
करनेवादे ( र्न-घातसम्‌ >) रमण करने योग्य रथ जादि यन्त्रं कै धारक 
किरणों के धारक, ( अग्निम्‌ इटे ) जाग कों म॑ यरेत करता हं, उसका 
यन्त्रो मं सौर यक्लों मे सदुपयोग कर 
यद्वाग्नि पञ्च मे--यत्त के आहति ग्रहण करनेवारे, कत्विक्‌ के समान 
ग्रति ऋतु यत्त करनेवे पुरोटित्त के समान आगे\ आदर पूरक भधान 
क्वि भये ग्रकायुक्त जध्वि को मँ प्रज्वलित करता हं । 
अध्चिः---अधिः कस्माद्‌ अग्रगीर्भवति 1 अयं यक्तेयु प्रणीचतते । अद्गं 
नयति संनममानः 1 अक्रोरनो भवति इवि स्थौलाष्ठीविः । न क्रोपयति न 
स्नेहयति 1 त्रिभ्य आस्यरातेभ्यो जायते इति गक्तपृगिः, इताद्‌, भक्ताद्‌ 
दग्धाट्वा नीत्तात्‌ 1 
ईद्धे--ईटिरष्येपमाकमा, पारमा चा । 
देवम्‌ देवो दानादा, दीपनाद्रा, चयोतनाद्वा, य स्थानो भवद्ीति वा 
रनघातमरम्‌' रमगीयानां घनानां दाकृतमम्‌ । इति सिर 
अग्रणी होने से नायक, सेनाएति, राजा, परमेश्वर अन्न काते 


उासना जँ साक्ली ख्य रहने से परमान्मा जनि है 1 अंगों को चुका कर 


अ०९।३्‌०१।२ ] ऋग्वेद्भाष्ये प्रथम मरुडलम्‌ च 
आने आता है इससे विनीत नायकं ओर विदान्‌ अघि" है ! गी नदीं करता 
ग्रल्युत सुखाता है इससे आग अच्नि है । इण गतौ, अन्चु च्रक्षणे, दह भत्मी- 
करे, -णीन प्रापणे इन धातुओं के योग से अचि शब्द्‌ वनता ह । इससे गति- 
मान्‌. प्रकाराक तेजस्वी, दाहकारी,परसंतापक सभी पदारथंअि'कदे जाते 
श््राग्नः पवाभन्छ।वा्रख्या नतनङ्त । 
सदवां एह चच्तात॥२॥ 
भा०--चदी ानस्वरूप, सव पद्यां का भरकाराक परमेश्वर (पमि) 
पूर्वं के, दाख के विक्त षिद्धानो ( पिभिः ) मन्त्रा के द्रष्टा पियो 
विद्वान्‌ अध्यापकं ओर तको द्वारा ( उत >) ओर ८ नतनैः ) नये अथात्‌ 
वेदाय के पदनेवाटे बारिया दारा ( ईड्यः ) स्तुति, चन्दना, चान, 
सनन ओर अन्वेषण करने योग्य है। (सः) वह ही ( देवान्‌ ) सयं 
के समान ऋतुओं को, आत्मां के समान प्राणो को, भोक्ता के समान मोगों 
को, ` आचाय के समान विचादि दिव्य गुणों को, ( इह >) इस जगत्‌ मे 
चा इस जन्म मे (जा वक्षति) धारण करता, एवं सव को प्राप कराताहे 
आत्मा के पक्च मे--चह आत्मा ( पैः नूतनः ) कारण ओर कार्यरूप 
से वियमान ८ ऋषिभिः >) प्रागे द्वारा ८ ईंञ्यः.) अन्वेषण करने योग्य है 
7 ( देवान्‌ ) भद्ध विपयों के प्रकारक इन्द्रियों को धारण करता है 1 
पिभिः ऋपी गतौ 1 भौणादिक इन्‌ । जान्‌ ह वे पृश्नीन्‌ तपस्य- 
मानान्‌ स्वयम्भ्वभ्यान्षैत्‌ तद्‌ चपयोऽभवन्‌ ॥ श० "` `" ॥ भर्तः सनोते- 
शरेति षडगुरुशचिप्यः । साक्षाच्‌ कृतधमाग ऋषयो वभू बुः । निर १।२० ॥ 
पुरस्तात्‌ मयुप्या चा ऋपिषु उच्ामस्सु देवानत्ुवन्‌ को न ऋपिभविप्यतीति 
तेभ्य षतं तरपि प्रायच्छन्‌ । मन्त्राथेचिन्ताम्यूदमभ्यूढस्‌] तस्माद्‌.यदेवकिचा- 
नूचानोऽभ्यृहति आ तद्‌ भवति । निर० १३ । १२ ॥ अविक्ताततव्े्यं का- . 
रणोपयत्तितस्तववत्तानार्थ॑मरहस्वकः .॥ -न्या० सू० १ । १1 ४४ ॥ राणाः 
चरदयः 1 शा ० ७।२।१।५॥ | । 


र ग्ेदभाप्ये परथमेऽकः [ श्र०१।य॥०१।४ 


^ ~~^~^~~~~~~-~~-~~~ 








श्चग्निनः रयिम॑श्नवत्पौपम्रेव दिवेदिवे । 
यशस कीर्वत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
भ०-( दिवे दिवे ) प्रतिदिन मनुप्य ( अभनिना ) ानवान्‌ पर 
भेश्वर के भजन से ( पोपम्‌ >) पुष्टि द्वारा सुख दमे वाटे, या स्वयं निरन्तर 
चद्ने ओर वदाने वाङे, ( यराखं ) कीत्तिजनक, ( वीरवत्तमम्‌ >) वहतं 
अधिक वीर, वीर्यवान्‌, शूरवीर अर विदान्‌ पुरर्पो से युक्त ( रथिम्‌ ) 
एरय, धन सद्द्धि को ( जश्चवत्‌ > प्राक्च करता है । 
राजा के पक्ष में--(अधिना) तेजस्वी राला के सहारे ही राट निरन्तर 
वदुते इमु, सद्ध वीर पुरुपा से युक्त एय को ध्ाक्च करता है 1 
ग्ने यं यन्लस॑ध्वर विश्वतः परिभूरसि । 
स ट्देवेपुं गच्छति ॥ ४ ॥ 
भा०्-दे ( अन्ने ) नवन्‌ ! सव के अग्रणी, सर्वभ्रकाराकः एर 
भेश्वर ! त्‌. ( यं >) जिस ८ अध्वरं ) हिंसा आदि दोप से रिव, पुवं कमी 
विनष्ट न होने वाङ, "नित्य, ( यक्तं ) यक्त, म्नि के कारण तत्वों के एर- 
स्पर मिलने के स्टि, प्रख्य आदि च्यवहार से युक्त अन्तरिक्च या ब्ह्याण्डमय' 
जगत्‌.सम को ( विश्वतः ) सव ओर से ओर समस्त जल परथिवी आदि 
पदार्थ के भीतर ओर वाहर भी (परिभूः असि >) व्यापक है 1 (सः, इत्‌. ) 
चह यक्त ही ( देवेषु ) समस्त दिव्य पदार्था के वीच मे सग रूप से संयोग, 
विभाग, ओर विदानो भ उपत्सना रूप खे ( गच्छति ) होवा रहता ह, 
बरावर चरता रहता हे । 


# 


^€ 
अध्वर म्‌'--अध्वर इति यक्त नाम, ध्दरतिदिसाकर्मा ! वयतियेवः ॥ 
इति निर० ५।३1 ३. ॥ अध्वरमिव्यन्तरिक्षनामसु पणितस्‌ । निघ० १।३॥ 
अध्वानं माभ राति ददाति 1 यद्वा अध्वा मागो वियततेऽस्मिन 1 रोम त्व- 
यः । ध्वसे हिसा तदूअमावो यत्र । अवि्मानो ष्वरो यस्य सः ! अरिंसित 
द्रत्ययः। देवान्‌ वै येन यजमानान्‌ सपत्ना पाचक : ! ते .दुधुरप 
द्यः । देवान्‌ वै य्न -सयल्ना असुरा दुधा: 1 ते दुधूषन्त 


~~~-~~~~~~-~~~~-~~ ~ ~~~ ~~ ~~ +^ ^^ ^ 


श्०दस्‌०१।५ ] ऋन्वेदमाप्ये पथमं मरडलम्‌ ५ 
एव न दोक्कभूर्वितु, तरे एरावभू वुः । तस््यद्‌ यद्तोऽध्वसे नाम ! ग० १1४। 
$ 1 £ 1 अध्वरो वे यत्तः! ० ५ 1४.1१ ।३८ ॥ प्राणोऽध्वरः । रा 
। ९ 1 «५ ॥ रसोऽध्वरः । दा० ७।३।१।६॥ 

राजा के पश्च मे-दे विदन्‌ ! निस अदटिसनीय वीर यत्त = प्रजापति 
के तुम सव प्रकारं से आधित दो वह यन्त = प्रजापाए्क व्यवस्या या राजा, 
देव अर्थात्‌ विद्वान के आधार एर चख रदा है 

अध्यात्म मे--अध्वर, यत्त नित्य आत्मा है वह देव नाम विषया में 

कऋीदाश्ीट प्राणों के जाधार पर ह । अध्यात्म मे अभि = जाठर । 
ग्निदति ता कविक्रतुः सत्यध्रविचश्रवस्तमः। 
देवो देवेभिरायमवत्‌ ॥ ५॥ ९ 

मा०--( जनिः ) कानवान्‌, सवे श्रकादाक, परमे्वर, ( होता ) 
समस्प पदार्थौ का दाता स्सवक्रो अपने भीतर टेने वाटा, ( कविक्रतुः ) 
सर्वत्त दक्र समस्त संसार कों वनानेहदारा, मेधावी ओर क्रियावान्‌, 
( सव्यः ) सत्‌, पदाथा मे व्यापक, सज्नों का दितकारी, सत्यस्वरूप 
अग्रत ओर मल्यं दोनो को नियम में रखनेवाटा, ( चिच्रश्रवस्तमः ) अद्टुत 
यरा, कीत्ति ओर वेदमय स्तानोपदेा करने बालं मं सव से वड़ा, ( देवः ) 
देव, दावा, सवेप्रकाद्राक इह । वह ( देवेभिः) विदधान रर दिव्य गुणों 
सदिव ( आ गमत्‌ >) इमं प्राप्त 

च्तानी पुरुप भी दानीट, मेधावी, क्रियानिष्ट, सत्यभावी, कीत्तिमान्‌, 
बहु्रत दो, वह विद्धानां या उत्तम गुणो सहित हमें प्राप हो । 

कविक्रतुः---कविः ऋान्तदर्यनो भवति । कवतेर्वा । नि₹० १२।२।२॥ 
करोतियोयेन वास क्षुः दया० 1 

'सत्यः--सत्सु तायते । सव्ममवं भवति इति वा । निर ३।३ ॥ 
तानि हवा पतानि चरीण्यक्षराणि (स-ती-यम्‌! इति ! तद्‌ यत्‌. सत" तदृतं । 
अधयत्‌. ती चत्मव्येम्‌ 1 यथ यत्‌ यमु" तेन उमे यच्छति । तदनेन उभे-य- 


द ऋग्वेदमप्ये पथमो.<एकः [ अ०२।य०२1७ 











च्छति तस्म “यम्‌ 1 अहरटर्वा युर्ववित्‌ स्वर लोकमेति 1' 
अध्यात्म मदद से देहान्तर मं जाने बालम ्ोने दे जीवं (अधिः ह! 
संकल्य करने ओर कसा होने से ऋतु" ! "सत्‌" होमे से सव्य, सव प्राणों मे 
वरु ओरं क्षानययुक्त होने ते श्रवत्तमः । जद्धत दने से च्चित्र ओर वष्ट 
होने से देव" दे । चह प्राणों सदितत त देह भ भाला टे । इति अ्रथमोवगैः ए 
यदङ्ग दाशपे त्वमग्ने थन्रं कऋटिम्यसिं । 
तवेत्तत्स्॒त्यमङ्कधरः ॥ ६ ॥ 
भा०--( अङ्ग ञ्चे ) हे परमेश्वर ! सर्वभ्रकादाक { ( यत्‌.) 
भी (चम्‌ ) त्‌. (राये) अयने सर्वस दानी, आत्नसमर्पक, उणसखक 
के लि ( मद्रं >) कल्याणकारी सुद जर एेशवयं ( करिष्यसि) प्रदान 
करता हे, हे ( अगिरः >) समस्त व्रद्याण्ड के अग मे व्यापकः ओर भ्राणों 
के भी भीतर व्यार ओर अभ्चि के समान प्रकटा ! वह सव ( तव इत्‌ > 
तेय ही हं 1 ( तव सव्यम्‌ ) यर वह खत. ण्डा्थो मे सुखप्रद या सद्रुर्गो 
से उन्न होने वाखा, अथवा इह ओर या दोनों लोकों मे सुखकर है ! 
द्रन्‌--भगेन व्याल्यतम्‌ । भजनीयं, भूतानाममिद्रवणीयम्‌ 1 
भवदु रमयतीति चा, भाएजनवद्वा 1 निर० ४ ! १ ॥ यद्र पु्पस्य चित्तं 
तदू भद्रं, गृहं भद्र, प्रजा भदरं, पद्धवो भद्रमिति शाव्यायनिनः ॥ 
उप त्वमग्ने दिचेदिे दोषषवस्ताधया उयं । 
नमो भरन्त एमसि॥ ७॥ 
भा०-दे ( जघ्ने ) ानप्रकाराक ! परमेश्वर ! अर विदम्‌ ! (चवि 
दद ) म्रातघ्ठन, अजयच म्रव्यक््‌ ग्रकार्‌ के नाम ग्रकाद क भ्रक्ठ करने क 
चि जर (-छोपा-वस्तः) दिन रात, ( वयम्‌ ) हम सग ( धिया > अपनी 
उष्ट्‌ जार क्त्या से मी ( नमः भरन्तः) न्नर भाव, आद्रभाच धारण 
करते द्‌ लुते ( जा इमसि > भक्त होते विद्राना के पात्त नित्य हम 
चान मास रनक ष्ट्यं जाव जर्‌ डनक्रा (नमः) अन्नादि से सत्कार वरे 1 


अ०स्‌०२्‌ा्‌ | च्छग्वद्‌ साप्य परधम मरडलम्‌ ७ 


~ ~ ~~ ~--+~ ~ ˆ --~---+~ -*~~~-----------~ --- ---- --~--- -- न ~ 


नमः इत्यन्न नाल । निव० । 
सजम्तमण्छरखयं{ गेपामरतस्य वीतम्‌ । 
वश्यास्‌स्वदेम |} =॥ 
सा०-( अष्वरए्णद्‌ ) नित्य पडावा के अर ( ऋतस्य ) सन्य 
ऊनादि, अनन्त, सख के प्रवतत, स्वान जर नियमव्यवस्था एवं समं 
चक्र के ( गोरम्‌ ) रस्रक, ( दीदिविम्‌ ) सवके मकारा जीरं (राजन्तम्‌) 


< उौर स्वे) प्ते व्ने सर्वत टी एर्यणयः 
स्वय म्रकाद्वस्यरूय रं (खे ) जपने (द ) सं दुःखाद परसषद 


1 
| 





4 मानं ) सदा सव दे इए महान परसेश्वर द्धी 
याच्त्स्पम ( चन्म ४) ढा सवसं व्डु हए सहल पर्मश्वरक्न 
दारण सें हम ( एनसि >) म्च डा 1 

(दमः =ान्यन्ति नल्यन्ति (न यत्तन्‌ 1 यवां > दखथति +> 
टमः ---इन्यःन्त गन्त्रान्त दुमध्न चल््नच्‌ । जयता नदुचत सुखः 
+ ~~ = 
दातत सदा वमप्ठयत्र्चण देः 1 
चिदन्‌ भीजेश्रेषठ च्त्सीके यीच नं प्रकादनान 
चान्‌ भाजन कमा क चाचि नं ग्रकाद्नाच, च्छत्‌, सत्य सान 
१ १० गृह = [क ५ डा 9 
चठ का रक अपन गृहम अर्‌ दन्न, त्यम वड़ा दण उसक्रा हम 


सख नः पितेव सुन्वन्त सपान सच 1 
सचस्वानः स्वस्तय ॥ < ॥२ 
सा०-( सः ) वह परमेश्वर ओर विदान्‌ एुरप ( खनवे पिता इव ). 
पुत्र के प्रति पिता के -खमान परिएालकहै1 च्हत्‌ (नः) इमाएरे्य्यि 
पिछा के खनान ही ( सु-उपायनः ) सुख खे आप्त होने योग्य, उत्तम ओर 
सुख सानां के उक्तस खानां को देने बाख होकर ( नः) हमारे (स्वस्तये) 
खुख-क्ल्याग के चिवि (भव ) हो 1 अर (नः सच ) इमे परा हो, 


क 4 क 


इमारं दाच म त्रया 1 इतत दित्या वमः ॥ 


मधुच्छन्दाः ऋचः ॥ १-२३ वायुद्धवता । ट इन्द्रवायू! ५-ई मित्रः 


वर्सा । गाच्रन्पः 1 न्वच सूरूप्‌ ए 


= उ्म्नेदमप्ये पथमोऽषकः [ अ०२।च॥०२।२ 
अाय्वा यादि दस्मे जोसा अरद्नताः। 
तेषो पादि श्चथी द्रम्‌ ॥ 21 
मा०- दहे ( चारो ) नवन्‌, वादु ॐ समान सवके प्रागे ! 
जीवनग्रद्‌ एवं खर्दव्यारच ! हे (८ दटप्ठ ) नदष ने टेन्डने योन्य ! सव 
न द्रेखनेदे परमेश्वर ! (छने) चे ( सोनाः) समन्ड उपद्र पटा 


[ट्च 
म्द क्ल { स्र 














त्रः >) उत्तम रीति दे सुदष्तिटः वटे 








ननन्द चमे ~ तना = 
सुन्दरच्ने इद (ततां) उनले जाप (पादि) पष्टनक्छेदा। 
गाय ( दवन 9 हनत्तं - त्रि 9 श्ररगच्1 उन्नत पनी 
प्य ५ दन्न ) दन्त -्उस्तर ( न्रप् )। शरवग चर्‌ 1 इनत स्च्छष्ट सप्त 
पन्य जान चने जर पदाथा 9 पच्य य शवाय द जाम 
गुन्हप जान करनं जर्‌ एटाघा क तत्वा ठक पद्भुच्चन चदु ह 1 चान्त 
दन्द च द्वः इ 1 उञ र्ट से नाना उन पदाथ चनत द ट 
दन्नं च दर्द इ } उ कदट्स् नानाड दशि तचत द य्व 
= गन्तं क [अ ट्य म, मछ कर 9 टन ~ 
चटु च सखन््य युन्पन्द्ुह ष्टस्य उस्न ग्रप्द्प्त द्‌ । चद खनच्छरद्ला 
न न्नर सन्य द्वं न शधि --==- नम श्रनग छर = नतिच्छ 
च्च्न्‌ उर्‌ सक्छ ( द्व श्प । उततम ताराणा श्रत्ण करतें 1 जातकः 


= 3 =, 
सल्ठनद 1 ट्च दखान्तर्‌ ठक पटुता ₹ 1 


चायुः--चरेवतवा न्य्‌ यतिच््नणः 1 पत्रि स्ये्छ्विरनरयधो व 


थ = 
कारः 1 निदट० १० 1 ५-२ ¶ वञ्जुः स्लोनन्य रक्षिता 1 वादन रद्धित्ार- 


माद 1 साद्त्यात रखद्वट्ग्यद्र्‌ ता 1 प्न्० 551 चः पुत्र्या उत्ति चः! 


सानयस्रणन दृप्त च चत्व त य द्षव च चकार दाप्यः 1 उनेड० 21५1211 


= अह 


चाय उच्त्येभिज्ग्ल्ते व्वामच्छर जरितः । 
सुतसामा अदष्यद्रः)२॥ 


सनयोः 
ग्युतन्यस 


भा०-डे (रायो) यल््निन्‌) सव्याय 1 नानदन्‌ ! (यन्मोमाः) 


सोन जादि जोपधिवं का मवन छननेवत न्ने नन ज्यान 
स जण्ट जत्या चा नकन ऋननत्रस्ट, तान थाने स्कान्‌ श्टस्षाः 


| 


च्छर्‌ टना सन्य रनवे = 
क्र दन्ना सर्‌ ऋरेच्चत्ट ष्ट ( उदि 9 न्नः 
दु २ 


1 


उच्छयप्‌द्ु ग्द 
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> ~ "-^+-~^ ~~~ ~ ~ -- ~~ -~-~ ----~ ~ -~~ ~~ ~~ ~ ~~ 


प्रकाश के लाभ करनेवाले, दिन आदि के कार विद्वान्‌, एवं अगन्वं 
ओर अष्टेत का खास करनेवाछे ब्रह्मवित्‌ , ( जरिवारः ) स्वुतिदीर, विदान्‌ 
पुर्प ( स्वाम्‌ >) तेरी ( उक्थेभिः ) उत्तन स्तुति मन्त्र से (अच्छ) साक्षात्‌ 
( जरन्ते >) स्तुति करते हे । 

वारो तर्च पणृञ्चती धन; जिगाति दाशे । 

उरूची सोस॑पफीतये ॥ २॥ ॥ 

भा०--दे ( वायो ) क्ानप्रकादाक ईश्वर ! (तव) देरी (धेना) 

वेद वाणीं ( प्रपृञती >) उच्छ्र अर्थो का जान कराकर समस्त विद्याओं को 
सम्पकं करानेदाली अर्यात्‌ उनको हदय में ग्रकादा करनेवाटी होकर 
( दाये >) दानशील, दूसरों के विचा देने हारे, विचाभ्यासी ओर वेदानु- 
रीन मे आत्मसमर्पण करनेवाले पुरुप को ही ( जिगा त ) प्राप्त होती 
हे 1 ओर वह वाणी ( सोमपीतये ) उत्पन्न ण्दार्थौ के रस याक्तानेको 
हण करनेवाले को (उसवी ) बहुत अधिक सानं ओर विद्यां का कान 
करानेवाली होती है 1 ` 

इन्द्र चाय इम सुता उप प्रयाय रतम्‌ 1 

इन्दवा वासशल्त ष्दे। 2) 

भा०--हे ८ इन्द्रवायू ) सु्य॑ के समान सव अर्थो के प्रकारक 
ओर वादु के समान सव के जीवनप्रद्‌! (वां) तुम दोना कों 
इमे सुताः) ये समस्त उस्यन्न ( इन्दवः ) दधययुच् पद्ध अप्र. 
क्रियामय यत्त अर ग्राप्त क्रने योग्य सोस्य पदाथ स. ( हि ) निच्रयसे 
( उदान्ति >) चाहते हैँ ओर तुर ही प्रात होतेह! ठम ( प्रपोभिः) 
अन्नादि उत्तम पदार्था के संहित ( आ गतम्‌ >) इमे पक्त दोचो 
से सूर्यं ओर एवन जले को अपने मे धारण करते ह वे दोनों हमें 

अन्नाद दायां सहित प्राप्त होते है । अथात्‌ वें दनां हमे अन्न अ्रदानं 
करते है । उसी प्रकार इनके युर्णो के धारक विद्धान्‌ अर बल कल्‌ पुरुषा को 


२० ऋऋरग्येदसाप्ये प्रथम८ऽणकः [ अ०ाचन्छादे 
ग्राघ्ठ पदरथ अर एवं चाहते ह वे खव रेशवरय उनके 
ज्षान अर बले सहित इमं आपदा 


८ द 
2 
[ ^ १ 
| 

4, 
% 
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अववा-- (डमे सुताः इन्द्र) चे षुद्र के समान, आकाशवत, जलं 
क समान सम्य अर जौचर स्वभाव चा टिप्य सौर पुत्र यण द्यं ओर 
प्रन कं समान कानप्रद्‌ अओ प्राणम्रद्‌, पित्वा माता ओर गुड, आचाय च्छो 
अहत द्‌ 1 वे नि आर अल्ल संहत हम म्रह्नदहा) 
वादान चत्तयः सुतनो वाजिकीवस्‌ 
तादा चात॒सरुप ठदत्‌ ।॥ ५॥ 
मा०- चु अर्‌ इन्द्र दना का स्वरूप दृति है--दे ( वायो 
वायो ! त्तानघच्‌ ! जेर ( इन्द्रः उ) डे दन्द ! एखयवन्‌ ! च्तानम्रदः ! 
सथ क समान तन्न्‌ { केन दोना भी ( वराजिनीवस्‌ ) उपकार सें 
प्रकट हान वाद, उद्यक्ाालक य॒ ओर मरामातिक बालु ऊ समान तमो 


५ 


‰ ` * 


पवार सवम्रक्मराक्त अष्ट प्रागघ्रद्‌ अर रोगहा तसम दोग मौ 
चालिनी वख ) जद्र से चुक्छ वदन्त्ाओं मे, जयवः, ज्ञान सम्पादन 
करवाल द्रा जाट मे वसने वाले अवा वाज' स्थात्‌ जानथ करो 
धारग करननाख वेदवा के धनी दोर (सुचना) प्राप्त धियो जर प्न 


[ 


को < चेतयः ) न प्रदान कस्ते हो 1 (लौ) वे दोनों तुम ( द्वत्‌ ) यी 
ही ( उप जायात्स्‌ >) उमे प्रा हो) जाप सखेग म जच्रष्टुजा को भरस् 


दपर हम जप्ना कर्‌ उयनवन वारा दीक्षित कर यिक्ित कते । 

यु ॐ जाताय दोन चनु ओर सुवं के समान टो । दै चेद क घनी 
दार सुतरा यो ऋ उपनयन कर्‌, दिव्यौ 
दत्त वृतीयोचगः ॥ 


(न 


"वा का पड्मव--ज्नानवान्‌ चर्‌ 


चय॒ध्वन्द्रेञ्च सुन्छ्दञ्या यतिमुप ्नप्कृतम्‌ ] 
साच्चत्धाल्छिया नया 1 
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भा०-दे वायो) वायो ! सानदन्‌! दे (इन्द) सवं प्रादय! तुम दनां 
र पिनि नापमयख उल तहर ! सुस दारा 
रतिसे (स्यु) रीघ्र द्यी ( सुन्वतः ) जान का सन्पा- 
इयि ( धिव >) ध्ररग्वती उदधि अश्र कम द्ारा 

[क्व्‌ [५ प्रकार 2. | उद्धिवदि ५ दृद 
( एनत्‌ ) खा श्र सवथः द्रत अजथद्‌ धनाश्वत इष्वा द्द्‌ 
रि यातान्‌ ) -प्प्र करो, उसका उप- 


इन्द्र 1 जीवं सीर चत्ये ! प्रण ! 


= 


1 
नयन सत्तेाजीद जोरमागके पक 
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फर, मोय्य फढायं को मस करते हो । 
मिचं हवे पृतद॑क्तं घस्य च रिश्ठ्दसम्‌ । 
धिये धता सन्ता ।॥ ७ ॥ 
भा०-( पप्नठक्ष ) जट के समान, पवित्र करनेवाञे दरु से युक्त 
ख्यं ओर म्राग के समान ( मित्रस्‌ ) सवके स्तेही, ओर ( रिथाद- 


स्म्‌) देह ॐ नादाक रोगां छो नार करनेवङे अपान के मान, घातको 


के घतत ( वरुणं च ) चन्रं के वारक पुरुप को ( इवे ) भाष्ठ करता 
टू ! ये दोनो (ृरतप्वीस्‌) ते आक करनेवाले सयं केसमान ही दोनों 
“वृतः अर्यात्‌ यु्िकारक्त अन्न, वरु जोर तेज ऊ प्रा करनेवारी ८ धियं ) 


पतेन मिजाचल्लाचताव्रधावरतस्पुष्त ! 

कत वृन्तमा्ताथे ॥ ८ ॥ । 
भा०-( निन्नख्रत्णो ) स्ख को स्तेद करने वारः भित्र, आरं सवं 

श्रेष्ट बर्ण, न्यायाधीदय ओर राजा दोनो 

से ( तदधो ) सत्य व्यवहार को वदने बा 

परिणान ओर सिद्धान्त तर पहुंचने वे होते 


य्‌ ऋग्वेदभ।प्ये परथमो-ऽएकः [ श्र०६।व०५। 

आरी ( कतुम्‌.) राषटरप कर्म, व्यवहार ओर ऋान को भी ( आस्ते ) 
शराप्त दोते है, उसो अयने वय करते हें । 

भित्र जौर वद्ग, प्राग जर अपान ८ ऋतेन >) जलः के वर से जीवन 

के वर्धक ओर प्रणो को प्रप्त होते द वे दोनों महान्‌ अत्माको भी व्याप्त 

हे 1 ख्यं आर वादु दोना जल्से जीवन अरप्रागकी दद्धि क्रते! वे 


महान्‌ ( चतुम्‌ >) कियामय संसार ङ्य यद्ध को व्यक्त होते हं । आयता 
सत्य नियमों से वधे रहकर जगत्‌ को च्यापते हं 1 


१1 


कयी ने ि्राचर्णा तुविधाता उख्य! 
दच्च दधति च्पसम्‌ ॥ ६॥ 2 ॥ 
अः०-- (त्वी) कान्वदर्मी, दूरदर्मी, परम विद्धान्‌ (भित्रावरगौ) पूर 
कदे मित्र ओर चच्ण दोनो (तुविजाता) बहुतसे सदक्ारी जने से स्ामर्ययै- 
वान्‌ एव ॒वडू्त म ग्रलिद्ध, ( उच्छया ) चहु से निवासत स्थानों मै, 
अथवा किरात्ल निवःसस्थानो में रहनेवाे दोक्रर ( अण्सम्‌ ) चम॑ 
( दक्षं च) ओर. व ( दधते ) धारण करतें! वै राटरूके सव कायौ 
ओर अधिकां को अने वदरा करते दै । भौतिक पक्ष में--अन्नि वायु 
दोना, समस्त व्यवटार्टदाक दोने से कवि इं 1 वहतत कारणो से उन्पन्न 


देने स्ने "तुविजात हं 1 मदान्‌ अन्तरिक्षम व्यापक होने से “उरक्षय'दह 


त 


वे कान भौर क्तियाओं को उत्पच्न करते ह! इदि चतुधा वमः ॥ 


१-१२ मधुच्छन्दा ऋषिः ॥ देवता-१-३ धिनो ¦ ८-६ इन्रः 1 ७६ 
विवे देवाः ! ५०-१२ सरस्वत्ती ॥ मायन्यः ॥ द्वादृश्य सूनम्‌ 
पवज्ना यज्वरिपो द्रवत्पाणी शभस्पती । 
खजा चचचत्यतम्‌ ॥ 
जारे ( सध्विन। ) चीवर जले वे रथ जौर अख ॐ सलामी 


५५५१ 
„९५ 


्र०2।स्‌०२ |] ऋन्वेदभाप्ये पथम मरडलम्‌ 
खी पुटो ! जप दोनों ( द्रवत्पाणी >) शीघ्र गतिरील हार्थो, या व्यवहारो 
वाठे, ( छभस्पवी >) उत्तम गुणो के एरक ओर ( पुरुभुजौ >) बहुत भोग्य 
पदाथा चे चुक्त होकर ८ यञ्वरीः इषः ) वरु देने चष्टे, उत्तम अन्नोको 
( चनस्यतम्‌ >) प्राप्त क्यो 1 

(पः चनस्यतम्‌" यह प्रयोग “समु कापं कपति' ऊ समान जानना 
चाहिये 1 जरः भौर अघ्नि के पश्च म--जल रं अघि, रस ओर प्रकाया 
वेग जादि व्यापक गुणो से युक्त होने से दोनो अधिनौ' दह वे दोनो खीर 
चैग के दियं व्यवहार में जाने से ध्रवत्पागी' हं । दीसि के पार्क होने तते 

छमसती' हं । नाना भोग्य सुखकर पदाथा को उत्पन्न करते ह 1 उन दोनों 

को उचित रीति सेवन किया जाय । इसी प्रकार राजा ओर अमात्य या 
राजा रानी, दोनो ( यच्वरीः इषः) परस्पर सुसंगत, ममयुक्त परजां को 
या अन्तादि एरय को (उनस्यतम्‌) अन्न के समान भोग करे ! वे दोनों 
( छमस्यतती ) तेजसी ओर अति टेश््य के भोक्ता ट । 

“अध्िनं--अथातो यू स्थाना देवतास्तासामशिनौ अथमगामिनौ- 
भवतः 1 अधिनौ यद्‌ व्यश्नुवाते सव, रतेन अन्यो, ज्योतिषा अन्यः । अश्वेर- 
श्िनाचित्यौ्ैनामः 1 तक्तावश्िनौ १ यावश्रथिन्याविव्येके ! अदोराच्ा- 
विवेके 1 सूर्याचन्दमसावियेके । राजान पुण्यज्कृताविवयेतिदासिकाः 1 निर० 

१०1१91११॥ 

इने ह चै द्ावाप्रथिव्यौ प्रस्यक्षमधिनौ । इमे दि इदं सर्व॑मदयुवातां 1 
सुष्करचजौ इत्यभ्िरेवास्ये ( गरथिव्यै ) पुष्करमादिव्योऽसुप्ये ( दिवे ) । दा 
21५1५1५६ श्रोत्रे जधिनतै। नासिके अधिनी । तयौहवा इमौ 
सुदपाविवा्यौः 1 एतावेवाशिनौ । दा० १२ 1 ९ 1 १२-१९ ॥ मुख्यौ चा 
अशिनः । रा० ४ ।१।५।१९॥ 

द्य स्यान देवगण मे अशि दोनों सुख्य है । एक रस से ओर दूसरा तेज 

जगत्‌. को ज्यापता ठै! इसी ते दोनों अश्वि! ह! आवारय ओर्गत्राम के 


२४ ऋन्वेदमाप्ये ्रथमेो.ऽषकः [ शअ०१।य०५।२ 


^ 
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मत म अर्धो किरणों बटे सूर्य, चन्द, रजा, सेनापति “अश्वी! हे । चौ परथिवी, 
दिन रात्रि, सूर्य, चन्द्रं ओर राजा रानी ये. अधि! काते हं । - पृथिवी मं 
अशनि जौर यौटोक.मे सूयं दोना पु्टिकारशूटोने से पुष्कर हं । उनके धारक 
यौ जर एथिवी दोना पुप्कर-चक्र्‌ अधि दँ ! देह म कान, नाक, आंख 
दोनों रोई अधि" हे। दो यख्य पुरप भी अधि" कदतिं हं । - 
न्वा पुख्ट्ससा नय शर्वर्या वा| 
धन्या वनेत गिरः ॥ । 
या०--दे (अश्विना) मुख्य २ अधिकार के मोगने घे खी 
पु्पे ! भप दोना ! ( पुष्दंसत्ता ) वहुते से कम करने मे कटार (नरा) 
सव प्रजां के नायक दो । आर दोनो ( धिष्ण्या >) रार शर प्रति 
पक्षि को दमन करने मे समर्थे दक्र ( दावोस्या धिया ) अत्युक्तं 
ञद्धि से ( पिरः चनतम्‌ >) चणय का सेवन कथे, प्रयोग करे, परस्परं 
वचन कलो आर सुनो 1 खार उन्तन वेदनानि का अभ्यास करो । 
दावीरया धिचा--दाव गतौ 1 जतो रन्‌ 1 गतिर्तानं प्रा्िध्ैति तदयु 
त्तया । धीरिति कमेप्रस्यो्नाम 1 
अधि ओर जट पक्ष म--अभि ओर जल दोनो वेग उत्यन्न रेवारी 
क्रिया से युक्त होकर वहु से कमे -करवे र्ट । वे द्द वरु से युक्त होकर 
उएयोगी नाना काना को धकट करते ह । प्राग जर अयान दोनों पु नाम 
इन्द्रिया के भीतर क्म ग्रचत्तक द! वे दोनां अति कीन गति वाटी 
च्तानात्ति खे नाना श्नोत्रादि स्यान पर स्थिर होकर नाना वाणिवे( का 
पात्र होते हं। । 
दखा युचाकवः खुता नास्त्या चक्तवर्हिपः। 
च्या यतं ख्दवर्वनी 1 ३॥ > 
भा०-( युवाकवः >) नाना सन्धिविग्रहदि, सयोग ओर विमा सै 


युक्त (खुताः) अधिक इए हुए (दृक्तवर्दिः) आसने क समान ही प्रजा 


श्म 2>1स्‌०२।४ | ऋन्वेदथःप्ये धथन मरुडलम्‌ २५ 


~ ~ ~ ~~~ ~--~--~----~ ~~~ ~~ -~- ~ - 2 


क्तो दसन के लवि प्रप्र करने हं 1 इनक्ते वीच में ( द्रा) दुन्बों 
खर दुःखडायी द्ुखं के नादया करनेवाले, ( नासत्या >) कमी असन्याचस् 
ने करने चले अप दोनों ( ख्कच॑नी >) नसिका गत प्रागे के समान रष 
मे सख्य पदं पर विराजमान रहकर ( जायत्तम्‌ ) जवे, प्राप्त हां 1 


विक्तान पश्च सं--मिश्रग खार अमिन्रण करिका करने मे चनुर विदान्‌ 
! जापलखेगांको नेगनादाक, सद्धा सत्ययुग कमं वे, प्राग के 
मानो नें सविद्छि जख आर श्चि के तत्व प्रस्त दां । 
दृ्ूवर्दिपः-इति ऋष्विङ्नाम 1 वहिः कुयादिवत्वकः ! कदादा इत्यर्थः) 
इन्द्रा खाहि चिच्रभानो सुता उमे त्लाययः। 
र्वा चस्तचा एताः ॥ ८ ॥ 
सा०-हे ( इन्द्रं ) एट्यंवन्‌ ! परनेश्वर ! राजन्‌ ! दे ( चित्रभानो ) 
नद्धुत घ्चंकारक दीप्यो चष्टे ! च्‌. ( जयादि ) आ, हमें प्रघ हो 1 
) चे ( सुराः ) उत्दन्न समस्त पद्धा्थं, द्यं ( त्वायवः ) तुते 
हं 1 ओर वे ( ठना) वित्वे धनसम्पत्तियुक्त, ( अण्वीभिः ) 
किरणों चा तेजों चे युक्त ( प्तासः ) परम पवित्र हं 1 इसी प्रकार हे 
राजन्‌ ! ( इमे त्वायवः सुताः) ये ठन्न प्राञ्च ङभिपिक्त रजलगण भी 
८ अन्वीभिः प्तासः >) किरणों ॐ समान तेजस्विनी शक्त्यां या प्रजाओं से 
पवित्र आचत्त्वान्‌ एवं अभिपिक्त है ! त्‌ उनको मर्द 1 छठे २रजाभी 
लपने मण्ड की प्रजायों द्वारा अभिपिक्त हां आर ! वे अपने वीच मे सूर्यं 
के समान महाराजा के अधीन रे । पएर्ेश्वर पद मे- ये समस्त षदार्थं 
( अग्वीमिः ) च्छ्म जारण द्रव्यो से चनेह, ये सव तुतते ही प्राप्त कराते, 


मा 


( 


0 


! 9 


तरर सष्हना सात इ ॥ चत्र पक्ष म--य सच पदां करणा सं जुद्ध पावय 
होते दवे तरे दी ग्रहो! 
इन्दा ) 1 
द्रा चडि धियेषितो विभजतः सुतावतः । 


ग्रद्यस चउ्यतः- 1 ५ 


१६ स्वेदभप्ये अर्थमेोषकः [ अ०१।व०द।७ 


भा०--हे (इन) सूयं के समान तेजस्वी ओर दशर्यवयू ! वृ. (धिया) 
उन्तम चान वाटी बुद्धि भौर उत्तम कर्म से ( इपितः >) भाक्त होने योग्य 
है। त्‌ ( विभ्रजूततः) विद्वान्‌ मेधावि पुद्पों से जाना जत्तादहै। त्‌. 
८ सुतावतः >) उत्तम श्वानवान्‌, मेधावी ( व्रह्माणि >) वेदच्च ब्राह्मण पुरूपं 
को (उप जप्यादि >) प्राक्त ो। 

ब्रह्म चै ब्राह्यगः } दातत ५३1१1५1३ ॥ 


इन्द्रा याहि तूट॑जान उप बरह्माणि दरिवेः 1 
सते द॑धिष्व जद्नः ॥ ६॥ ५॥ 


भा०--हे ( इन्दर्‌ ) ष्ट्वर्यवन्‌ ! ईश्वर अथवा चीर पुरप ! (तत्‌ 
जानः ) अति वेग से जाने वाला वायु जिस भकार ( यद्याणि ) मदान्‌ 
कम को करता है उसी भकार त्‌ भी ( ॑द्याणि ) वेद्‌ के क्तानसख्रोतों को, 
या दशर्य को (डप आयाहि प्राप्त हो 1 उने म्रतिषादितं गुण स्ववनो कों 
धारण कर 1 हे ( दरिवः) जलो के रस हरण करने वारी एवं तमों 
नादाक किरणों से युक्त सू के समान वेगवान्‌ अर्धे, अश्वरोहियों के 
स्वामिन्‌ ! तू (नः) हमं ( सुते ) अपने इस अभिपेक दारा माप्त रष 
में (चनः) अन्न जादि सञ्चय कएने योग्य पदार्थ को (दधिष्व) धारेण करा । 
प्राग के पश्च मदे ईन्द्र! प्राग वायो! च्‌. गतिद्रीखः दोकरे हमारे 
( बद्याणि > अर्जी के पचाने की दाक्ति पराप्त कर 1 जर हमारे (चनः) श्रिये 
भोजनादि को धारणं कर ! दारीर को पुष्ट कर ! इति पञ्चमो चर्मः ॥ 
श्रोमसच्यपैसीधरठो विभ्वे देवास रा ग॑त । 
टा्वीसे। दप्टष॑ः सतस्‌ 1 ७॥ 


मा०-दे ( विवे देवासः ) संमस्त देव अर्थात्‌ विद्टस्नो ! घीर दान 





(~~ वदेवं 3 ० _ ५ (3 ~ 
्ज्चद्‌ वहुद्वतें तदध्देवानां स्थने युज्यत्ते ! निद० १२ ! ४८० ॥ 


<~ 
७---<-तदेतदक्रमव के्वद्वं गायत्रे तृच दशत्तयीपु विद्ते ! यत्त- 


श्०च्‌०२।६ | ऋण्वेदमाप्ये प्रथ मरुडलम्‌ ञ्लम्‌ ७ 


~ ~ ~ ~ ~~~ ~ -------~ ~~~ ~ --------------- - -- ~~ ---~ ~~ ~~ 


दील, एवं युद्धविजयी तेजसी पुरषो ! जाप खोग ( ओनासः) रक्षा करने 
हारे, तेजसी, नवान्‌, मेमयुक्त, रादि, बृद्धिशीर, उत्तम पदाथा 
क याचक प्ट प्रदत्ता अर दृचरा क रदछक र रश्चग करनं यम्य 
( च्षैगी्टठः ) मनुप्यों को उक्तम व्यवस्था से धारण करने वर्ह । जप 
लोन ( दल्शं्ः ) दानवीर, जमयम्रदं होकर ( दाड्धषः) दानङील, कर- 
म्रद, एवं अग्नसमर्पक के ८ सुतस्‌ >) उत्तम पदार्थ, राष्ट या भच्तुत आदर 
सत्कार चो प्रत्त करने के चयि ( जा गत ) आओ 1 विद्धान्‌ जादि योन्य 
युते करे इसी प्रकार खे निमन्त्रण करना चहिये । ओमासः--अवितारो 
चाऽचनी्या च मयुप्यटतः । निड० $ २1४५ 
17 दवासा खप्तुरः खतसमा गन्त तृखयवः 1 
डच्ना डव स्वसरयास 1 =॥ 

भा०-{ उखः) चयं के किरण ( स्वसराणि इव ) जिस प्रकार 
नो को अक्रादित करने ऊ ल्य न्त्यि नियन से जति दै उती प्रकार हे 
( चि देवासः ) विद्धान्‌ क्तान-्रकाय से युक्त पुदयो ! आप लोग (अप्तुरः) 
मेयों के तमान मरुप्याो को जरू ङष्टि द्वारा अन्रादि उुद्धि ओरं कमा 
धा उपदे देने कष्टे, (वृणेयः ) अते इीव्रता से म्रा होने मं समयं 

८ सुतम्‌ ) जान अ्ढान करने के च्य, अथवा ( सुतम्‌ ) अभिपिक्त 
राजा वा स्तद्द्धं रद्र को ( आ गन्त ) प्रास हओ । 

श्वसरागि--अद्नि भवन्ति । स्ववं सारीणि! अपि वा स्वरादित्यो 
मवति ख एनएनि सास्यति 1 न० 1 
{वन्च द्वास।( लद प्यहमायास। द्रहः | 
में जुषन्त॒ वन्द्यः ॥ ६ ॥ 
भा०-( विशे देवासः ) समस्त विद्धान्‌ पुर्प ( अलिधः ) अश्चय 

चिज्ञान खैर कोय चे युक्त, ( एदिमावासः ) सव विषयों मे चतुर इद्धि 
चे, (दुहः) किसी के भ्रति द्वह उदधि न करनेवाठे, अहिंसक, (वन्ह्यः) 


4 
(१ 
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राष्ट्र ओर समालके कायो क्तो धारय करनेवाटे विदन. युदय < मेधं 


जुषन्त ) यक्त, परस्पर ॐ सत्येन ओर सेवनीय अद्र को सेवन करं 1 


शै 
एह्िनायासः--जा्यस्य ईट्चेशेधष्यत्य इनिः 1 पएदिः सवतो 
ममिनी 


माचा ग्रन्तायपांत्ते1 उनकी उुंद्धेयासचे ठरफ यचच दव एठद्व्च्‌ 
थाव (ए7०8 ८ व६77 211 2६45 & 72761165 01 000164६) 
चिदा दी सयं दाला प्रगालाज मं निप्गात 1 


वेदवाणी क्रा वणेन 


य्दक्रा चः सरस्वता बाजाभकाजनाचता 1 
यक्त वष्र पयाचषुः1 २०1 








ट तटा दुक रदा क सनन 
उत्तम जातमयी उर गुद परम्यरा से वहनेवादी बेदंवाग जेर उको धारय 
करनेवाले विद्धान्लन ( धिचत्वसुः ) परस्टर संग उत्तन कमं सर्‌ तान 
के यं को धार्य करनेवाखे देकर यन्त, िल्य व्यवहार विनाम्य 
सौर जात्मा सौर राषटर्‌ को ( चष्ट) प्रकटित करं 

चोदधिनी खग्रतानां चेर्तन्ती सुमठीनां 1 
यके दे सर॑स्वती ॥ २२ ॥ 
मा०-({ सस्ती ) उक्तम जानां ते युक्त वेदवागी ( च-दृठानों >) 
उत्तम सत्य काना को ( चोदयित्री ) उण्डेम कन्तेवारी ( छदनां ) 
उत्तम इद्धि ले बिदरान्‌ युर्पों कनो ( चेचन्ती ) जान प्रदान करती इडं 
व (चन्तं) यत, श्रेष्ट कम जोर देव-उयाद्ना कनी (द्ये) श्वारग 
1 


6. ~ चतय श तनः 1 
द चख: सरस्वत मर चतयात उर्तुना 1 
(क [0 [० 


पिये प्विश्डा चि रजत्ति\॥ २२1 ६॥ 


भा०-( सरच्छ्तनी >) ्ानमयी वेदवागी ( केतुना ) अपने ततान 
ही ( महः अणः ) वदे भारी क्ानलापर का ( प्रचत्त्लि ) उत्तम रीति 


) 
2“ य, 


{१ ॥. 


निन खरत्यद 1 जर्‌ ( चिन ) सनस्त ( ष्ठः ) चाना आरक्मांक्ने 
( 


तरि राजति ) विविध प्रकार से काशिल करती दे 1 जिस यकार निरन्तर 


यहठ उख्घारा यह खना देती ह कि उसके निन्छस मे अनन्त जद्ट 
सागर है जो कभी समसत नदी होवा उसी प्रकर वेदवागी भी उपटेया 
एरन्यय 








दव्दररपश्चि छ जाम करत = इतिं प्ट ~€. 
ण््टरा् चः जान ररत्त्पदडइ ! इष्ठ ष्टाः त्यः 


इतिं प्रयनोऽनुवाङः 1 
[2 क 


नदुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता ! गाचच्यः 1 दद्धच सूक्तम्‌ ॥ 
खन्यच्त्नयतयै खदन{निद गोद 
उख्यच्त्दुयुतय सुदु यदह 1 
[क [^ द्वि = 
जद यदयषच।ः1 
= 
च 9 च क ह च 
आ०-( गोदुहे ) दुग्ध दोदने के ष्ट्य ( सुदुवास्‌ इव ) 
र ज~. ५ =. 
डने चारी नी क्तो जितत छ्रार प्राप्त करते ॐर्‌ उसन्ने पार्तेहं उसी मकार 


( उवे ) रशना ओर त्न ग्रस करने के ल्य हम ( चवि-चयि ) प्रतिः 
दिन ( सुरुप-करन्छुस्‌ ) उन्त्म, मनोढर, रचिकर पदाथौँ के उत्पन्न. करने नें 


चतुर तरिच्ावान्‌, ऊलाविक्त, विद्वान्‌ युस्प चो या परनेश्रर ऊो जर उत्तमं 
नुगयें च उस्ष्टक परमेशर कौ ८ उहूमति ) परस क्रं! दृधकेल्विं ञे 


2१ 


२० च्परम्वेदभाप्ये पथमो.ऽघ्कः [ अ०्ट्‌ाच०्ञरे 











इ नेहदे दह उसी यकार उततम गज ---~= >~ - र 
नव्यसा दहह दं उस पलार उच्च युम प्राक्त कव्य (ठ्य युग्य का 
= ~ > कने रला ॐ चयि ने जीर शिल्प > 
स्कान्‌ श्ष्धक ख्यं उच्य का, रक्मक् प्य राजा का जार प्यक 
चयि €> पर्प क प्राप्न च्छः डर य आरयथना ~न 
ल्यं द्वस्पन् पुटप च्छ प्राप्न चछर उर उसन्नं जाराधना क्र 


~ पेच््यग ज तवायं 
तकनमणः कतत्ताठ चाः । 


0 नि 


1 1 1 ८ 
उप चः सवता यह समस्य सामपाः पव 
त्‌ ~ { - 

यदा इद्वक्ा सदेः 1२1 
भा०-दे ( सोनयाः ) उत्तम पदाय चा च्रं के रस राज्याच 
(चः ) इन्दे ८ सोमस्य ) रश्व युक्त राष्रके (सवना) रेचयोया 
७ „ (9 3 = ॐ “~ वा रनर 
रल्य-छवी को ( चाग्हि ) मक्ष डो 1 जर ( सोस्य पिव) अओपधिरन्त 


[4 ष [9 मच्छर 
के समान दये क्रा पान र, भग ऊर ! ठ्‌. ( मोदाः ) सं लिन पा 
चछ जटं को साम्यं प्रदान करता है उसी धकार वह यूनि लेप दान्वागी 


पञ्चम 
पाः) जीवो के रस्क{ त. ( सोनस्य सचना जागदि) जीव दी 
उपा्ननाओ रो प्राछ्ठ हो1 नात्य जि प्रकर पसच लेकर यौ व्यौ 


धष मान करवा है, इरी प्रकार स्व तुद्ख ( रेवतः > टेशरवंवान्‌ ध्र 
नश्वर च्रं (मदः ) हृद्य क्ते दख करने जादा जानन्दररत्त जी 
जान चाणियों छा मरदान करने चाल है 1 
1 1 ( ~ { द 
च्रे अन्तमानां छिद्राम मतीनाम्‌ । 
र [= र 
मानेति च्छ श्या गडि॥३॥ 
० जय) जर हे पर्मेर डे सजन! ( ते ) तेरे (चन्तनानं ) 
सप उनीप भरत, ( नवतीनां ) च्चन सान्दुच्छ बेष्ट, चनन्मा धर्षा क 


उन उपल त्रे तेय (विद्म) जान करं 1 नू ( नः) इनं (ला विच्य) 
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त्याग मत कर, हमारी उपेश्चा मत कर । ( नः आगहि >) हमे प्रक्ष ले 1 
परह्‌ वद्रमस्दतामन्र प्रच्डा चपल्वतम्‌। 
यस्ते सखिभ्य आ वरम्‌ ॥ ४॥ 
मा०~-दे मजुप्य ! दू ( विरम्‌ ) विरे ज्ञान का उपदेदा करने चारे 
( अच्वृठम्‌ >) अरदिसक, दयाटुस्वमाव के ( विपश्चितम्‌ ) कान का सञ्चय 
करने बे ८ इन्द्रम्‌ ) आत्मज्तान क सास्चात्‌ करने वाले, उस विद्धान्‌ 
सुर्य करो ( एरा इहि › प्राक्च हो ओर उसी से ( प्रच्छ ) सव प्रदन पू । 
(यः) जो (ते) तेरे ( सलिभ्यः) समन अन्य रिप्यगण को मी ( वरम्‌ 
भा >) उत्तमं उपद्धेया करता इ । 
त्रिमः--'विपूद्‌ गृणातेः अन्येप्वरि चरयते इति डः । विविधं णात्य- 
थान्‌, इति देदराजः । विम इति मेधाविनाम। निं ० ३।४५ ॥ वेग्रोवक्तव्व 
इति नाद्िकायटः यः ! वियः विोषाघ्रागङ्धशलनास्िकावान्‌, चतुर इव्यर्थः 
उत वरवन्तं चा पवा प्वरन्यतवच्चद्वारत। 
दधाना इन्द्र इद्वः 1 ४1 ५७॥ 
भा०-८ उत्त ) ओर चाहे ८ नः ) उमारे ( निदः ) निन्दा करनेवाले 
जन मी ( नः ) इमं ( वचन्तु ) कदे कि ( अन्यतः चिव ) दूसरे स्थान 
मे ( निर-आरत ) निकटं जाओं । तवभी हम खोग ( इन्द्रे इत्‌ ) उस 
परमेश्वर म ( दुवः >) नाना स्तुति, परियां ( दधानाः ) करते रहँ ! अथवा 
८ इन्द्रे, इत्‌ दुवः दधानाः ) परमेश्वर की ही परिचयां करते दए विदान्‌ 
जन्‌ ( नः व्रुवन्वु ) इम उष्य करर । जर हे ( निदः) इमारे निन्दत 
जनक दु पुर्यो ! ( अन्यवः चित्‌ ) तुम अन्यत्र दूर दे मे ( निर-जारत ) 
निकट जाञो 1 
उत न॑ः भर्ग श्चसिवौचेयुर्दस्म कृष्टयः 1 
स्यामेेन्द्रस्य शमणि ॥६॥ , 
--हे ( दस्म ) चदु ओर दुष्टः .भावों के नाकं इनदरं ! 


[क 


च ` ऋम्वेद्माप्वे वथमोऽषकः [ अ०२।अ॥०७1६ 


विद्वन्‌ ! राच ! (उत ) खर ( जरः ) इनत खदु (ष्यः) ये 
खाघाय जन यी ( नः ) इमे ( जननाद्‌ ) पेय वानर ॐौर च््यागक्तरी 


[न 


(बोचुः) क्ं। हन सदा (_इन्देस्य दानणि इत्‌ ) रेवान्‌ तजा 


~> [४ ॥ = 
पमरागरुसास्छ मरः च्च्य नृमादनम्‌ 1 
1 3 ५ 
प॒नयत्मन्दखत्छम्वम्‌ ७ 1 
[4 भअ = = अ श्रदर क 
आान्-दे विदन्‌! चीघ्रत्र ॐ काये च्रे च्वि जिस अक्र 


वेगवान्‌ अश्र को निदु च्न्ि जावा है ञ्सी यकार (जन्‌) जु 





~ ५५ ~^ 

[> [+ [> १ टस्य 

चन्नारी, ( चज्न्ियद्‌) प्रजारत्चि या सुत्यवस्यि् गट के अचय, 

उनके चत्निादनक = = नेना न्म 

उक नानानचनक् ( चम्ादनम्‌ ) ससन्त अचघ्ला खार्‌ नता इर्य 
~ र ~ _ श्रद्द 

चने सुप्रतर ऋरनेव्टे सार ( सन्द्रयव-न््‌ ) नमन्त सित्नों को रसन 

स 


निप 


| 
| 


१ 
चट ( पतयत्‌ ) चनी हने यन्य खुद ऋ ( आय्य ) 
के [9 [> 
सन्पाठ्न के चयि ( इन्‌ ) इस परथिवी पर (जा नर) निदु कर 
् | 
चस्य पत्वा तन्त घना बृत्रायामयवः 1 
न्मा चर्जवु च्ञ 1 = ॥ 


4 


हे = = 
मा०-- दे ( चत्तो ) सकं भन्ता जौर च्म 


१ 
ॐ पेय 1 पन्या उपमेय ~> => ~~ र्थं 
(ख) इनस रष्क प्य काः (पीना) उपम्नेग चरके मेर्धोचो खः 





> समान (त्रायात्‌ ) सैक्डुं तिन्नकारी यदुं ने ( उनः >) भरने 
में सन्वय ( जन्त्व ) दौ 1 जौर (चण) नमन्तं नं € च्लिनय्‌ ) 
संत्रान कर्देञं पयय युन ऋ (अ ञ्वः) 


=, ~ 
स्न कर्यं म छन्न एुयद्धन्ध राष्‌ या यच््वाद्‌ युः 


कै 
| 


तं न्दा बाज्ञषु चान्ने ठजयमः स्तनक्रतो 1 


धचचचरन्द्र चात्य 1} <]7 





सा खचज््लो ) रउच्टः न्यानथ्यनान 8 
। ० (8 रत्न += "्नव्यवाच राजये! 


[> 
घ्न 


क ( 
समानो नं ( चाचिनं ) वित्य पाठ चरने बद्धे सेवय ( 


| 
4 
४. 
६ 
५ 
[४ 
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के ग्राप्च करने के लिय ( वाजयामः ) आद्रपू्वक प्रार्थना करते हे, तद्म 
या रायो -वर्नि्रदान्तुपारः खन्वतः सख।। 
तस्मा इन्द्राय गायत ॥ {०॥८॥ 
भा०-( यः) जो रमेश्वर या राजा ( रायः ) देश्यं का ( महान्‌ >) 
वड़ा भारी ( अवनिः ) रक्षक भौर दाता है! ओर जो ( सुारः) उत्तम 
पाटन एोयग करने हारा ८ सुन्वतः सखा ) उपासना करने वाटे, धमात्मा 
पुरषो ओरं अभिपेक करनेवारे प्रजाजन का ( सखा > मित्र है । ( तस्मे 
इन्द्राय ) उस इन्द्र, प्रभु कौ (गायत) स्तुति मान करो । इत्यष्टमो वगः ॥ 


क 


१-९० मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥ गायत्रः 1 दशर्चं भूक्तम्‌ । 


भ 


श्रा त्वेत्रा नि षीदतेन्द्रमभि प्र गयत । 
सख(यः स्तोमवाहसः ॥ ९ ॥ 
भागे ( स्तोमवाहसः ) स्वति मन्त्रो को धारण करने वादे 
( सखायः ) मित्रननो ! ( आ एत ) जाओ, (उ ) ओर ( निपीदत ) 
विराजो । (इन्द्रम्‌ अभि) उस इश्वर या आत्मा को रक्षय करे (ग्र गायत ) 
उसी स्तुति करो । 
पूतम. पुङणामी्तानं वा्यीणाम्‌ । 
इन्दर सामय सचा सत ॥२॥ 
भाग (ुरूग) जाकादा से टेक पृथिवी तक के वहत से (वार्याणाम्‌) 
चरण करने योग्य, श्रेष्ट एेर्यो के ( इदान ) स्वामी, ( पुरूतमम्‌ ) नाना 
दुष्ट स्वभाव के जीर्वो को कमे फर से कष्ट देने वले ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर 
की (सुते सोमे >) इस उत्पन्न संसार मे स्तुति करो । राजा के पक्षमे- 


२४ ग्वेदभ्ये प्रथमोऽपकः [ अ०दव०्दा७ 
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€ वार्याणाम्‌ ) वर्ग योग्य सम्पदा के स्वामी ओर ( गुरूणाम्‌ ) राट 
के पाठक पोयद्धो मे खे ८ युट्तमं ) सव वे श्रेष्ट णाल्क, ( इन्द्रं ) दात्र 
हन्ता ( सचा ) एकत्र स्थित होकर राजा को ( सुते सोमे ) यं युक्त 
सोम = रारू या मेर पद पर्‌ नियुक्त करो । त्मा के पक्षम ज्ता्नो को 
पूण करने वाले इन्दियो क वीच मे सव से ध्रेट छाता अर वरण योग्य 
सनस्व आशा के स्वमी ( इन्दर ) आत्मा की ८ सुते सोमे ) ब्रह्मानन्द 
रस मे ( सचा ) समवेत हो कर स्तुति करो 1 

सधान यो श्रा शचत्स रायि स पुर॑न्ध्याम्‌। 

गयद्वाजथिरा स न॑ः 1२ ॥ 

भा०-(सः'घ) वह परमेश्वर ही ८ योगे) योगाम्यास काट ये 

(आ! बत.) सव ग्रकनर से खुखदाथी दो 1 जयवा-(चोगे) अपरास युरुपार्थं 
के प्राप्त करने में सायक ह्यो । ८ सः राये ) चह पएरमेठर उत्तम धनै 
के गरा करने में सहायक दो । ( सः पुरन्ध्याम ) वह परमेर ही नाना 
वाख को धारण क्रने वाली उदधि के प्रा करने म सहायक हो 1 (सः) 
वह (नः) ` मे ( वाजेभिः ) नाना रर्यो सहित { आगमत्‌ ) प्रात 
दो 1 राजा के पश्षमे--वह हमारे अप्राप्त धन करो प्राक्च क्छराने, पर्य 
सौर पुरन्धी" अर्थात्‌ खी अर्थाद यहस्यणाटन सथवा पुर, राट क तान्‌ 
की नोति मे (जा खुवत्‌. 9 समर्थ हो 1 वह ( नः वाजेभिः आगमत्‌) हमें 
अ आदि र्यां स्तदित प्राप्त हो ! इमे एरय प्रदान करे । 

यस्य॑ खस्थ न तरते रीं समु शरवः ! 

तस्सा इन्द्राय गायत ॥ £ ॥ 

० राजा ॐ पथम -युदधो भं (यख री ) जिसके चद फो 

( शत्रवः 2 याद्ुगण ( सस्ये ) रय मे ल्गे देखकर ( सरम्ु > संमामोंें 
(न दृण्यते ) उट नही सके यर्यात्‌ सयमीत होकर भागते ई, ( तस्मै ) 


उस दच्च ~ पवान्‌ ४ < 
ध ( दन्दराच >) रः्र्यव राजा के ( माग्रत ) गुणगान च्छे परमेच्र 
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[न म, 
होरे 


प्म--जिस परनेशर के ८ खंस्ये ) उत्तम रीति से स्थित होने योज्य जगत्‌ 
में (हरी) सयं क रकस ओर आक्पण के सनान वर एराकूम हं 1 सग्ामां 
- में राद जिसके सहाय से वल न्ह एकडते उस ईश्वर कीं स्तुति करो 1 
सतपा उता इमे शच॑य च्ति दत्थ । 
समख दष्यष्ण्रः॥५॥ €॥ 
मा०-( सुतपा्चे ) द्यो ऊ रचत क्रे वाटे राना के ( वीतये ) 
उपभोग के च््यिं हं (ह्मे) ये ( दष्यारिरः) भ्रजार्जो क्ले धारण 
पोषण करने वाला के छ्य योग्य ( छुच्यः ) उद, पवित्र, सदाच्री 
( सोमासः >) राष्र के पदाधिकारी गग (यन्ति) प्राक्च दोतेद्ं1 जीवदके 
पक्षमे--उव्यन्न यडा ऊ रक्षा करने या उनके भोगने मे समर्थं पुत्प के 


वम € # 


समान जगत्‌ के उस्यन्न टेर्यं या अधिकार पद्‌ के मोर, पान या 
ग्रक्त करने के टये अट (ञ्य >) सवसे उत्तमपद्‌ को रास्च करने के 

( सदयः ) शीव्र दी सव दिन (-चद्धः ) सवे वड़ा, सर्दश्रेट ( अजा- 
यथाः >) होकर रह ! परमेः 
इस उत्पन्न संसार को अयने 
त्‌ दी सदा सक्ते वङ़ाहे। 


(- 


के पश्च म-ठे परमेदवरं ! हे छद म्रज्ाचन्‌ ! 


घर 
नेनेले चने अर सवते महान्‌ होने के कारण 


श्रा त्वा विरन्त्ारात्रः सोल|स इन्दर गिणः 
श्त सन्तु म्रचतस।७॥ 


मा०-दे ( इन्द्रं ) देववन्‌ राजन्‌ ! हे ( गिकेणः ) वाणी दारा 
स्तुति करने.योय ! ( आवः ) तीतर वेग से जनि वाटे ( सोमासः) 


न किष भ $ग्रकः न = 
यदे ऋग्वेदभाप्ये प्रथमोऽपरकः [ अ०र।चद०२०।१० 
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सेनाः कै मरक, संचालक, धिकारीगग (न्वा जविदयन्तुं ) तेरे 
प्रविष्ट ह, ठेरे अधीन होकर रद ओर वे ( ते प्रचेतचचे ) सवसरे उच्कृष्ट ज्ञान 
से युक्त ठक्च (शं सन्तु ) कट्थागक्ासी हों । जीवपश्च में--( आदः 
स्ममाखः ») सव च्छ्य भ व्याप्त पदार्यं तद्धे प्राप्त हो ।! नवान्‌. ठश्षकफो 
सुखकारक ह । 
त्वां स्तोमा अनीवधन्त्वासुक्था शतक्रतो 1 
त्वा चन्तं चा नरः) ८1 
भा०- दे (सतक्रतो) असंख्य क्न ओर कमो के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! | 
पूवं परमेश्वर ! ( त्वाम्‌ >) तक्षके ( स्तोमाः ) स्तुति समूह ( अवीवृधन्‌ ) 
वदते हं, तेरी दी महिमा गान करते हं 1 ८ उक्या त्वाम्‌ ) वेद के सक्त 
भी तेरादी गान करतेदं1 (नः गिरः) इमारी बवाणगियांभी (त्वां 
वधेन्तु ) तुद्षे वटाव 1 तेरी महिमा का अका करं । 
अक्षितोतिः सनेटिमर वाऊमिन््रः सहसिणम्‌ 1 
यरिमन्वि्वानि पौस्य{ 1 ३ ॥ 
भा०--( अश्ितोतिः ) अक्षय रक्षा साम्यं से युक्त, (दन्दः 
रेरचान्‌ शदुहन्ता राजा (इमं ) देस ( सदछिणम्‌ >) सहचरा वख, चीर्य 
जर सुखो वाटे ( वाजम्‌ > दव्य को ८ सनेव > प्राप्त हो, या अदान करे 
( यस्मिन्‌ >) जिसमे ८ विश्वानि >) समस्त प्रकार के (पौस्या) पुरुपोपयोगी 
वटः हँ \ परमात्मा के पश्च म--परमेरवर अक्षय जान जौर रश्चा ऊ सामर्थ्य 
से युक्त हैँ । वह सदसे सुखो के देने वाला ( वाजम्‌ > पेता ज्षान, अन्न 
ओर वल प्रदान करे । उस परमेदवर मं सव भ्रक्रार के वर विद्यमान दहै! 
माना मतो छनि दुहन्‌ तनृनामिन्द गिवैणः 
इश(नि( यचया वथम्‌ ॥ १० 1 
भा०-हे (इन्दर) रजन्‌ ! हे ( णिवंणः ) आत्ता अदान करने वादे ! 
८ मत्तः ) मरगथरमां मजुप्य ८ नः तनूनाम्‌ 3) हमारे दारीरोका (मा 
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अभि दहन्‌ ) दोह न क्र, हम प्रं देप ते प्रहार न करं 1 त्‌ ( इगानः ) 
सव का सासव्यंवान्‌ स्वामी दोकर ( उम्‌) इस घान चा हिसा काय 
को ( यवय ) दूर्‌ कर 1 परमेश्वर पश्च म-दे ( गिदंगः) वेद्‌ चाणि से 
स्तुति योग्य † हे परमेश्वर ! खोग इमारे राररीरोका नाद्न करं । न्‌ 
दिला कायं को दूर कर । इयि दमो रमैः ॥ 

[ & | 
१-१० मधुच्छन्दा पिः ॥ १-३ इन्द्रो देवता । ४, ६, ८, € मद्तः। ` 
५) ७ मस्त इन्द्रश्च 1 १० इन्द्रः ॥ गायन्यः 1 दश्च सूक्तम्‌ 1 
युखन्ि छघ्नम॑ख्पं चरन्तं परं तस्थ्पः । 
{चिन्त रचना एदच। 1 
भा०्- विद्धान्‌ योगी जन (व्रह्वम्‌) सवन्नो नियम व्यवस्यामें 
चधने वारे महान्‌, स्वाश्रय, ( अस्पम्‌ ) रोपरटित, अदिस, तेजस्वी 
( तस्थुपः परि ) समस्त स्थावर, अचेतन प्राक्रतिक संसार मे व्यापक्त पर- 
मेदचर को ८ युश्चन्ति) समादितव चित्त होकर ध्यान करते हं, उसकः योगा- 
भ्यास से साक्षाद्‌ करते इं ! ओर वे ही ( रोचनाः >) त्ानमय प्रका आर 
परम ज्योतिर्मय तप से तेजस्वी दोकर ( दिवि >) प्रकारास्वरूप परमेश्वर 
या मोक्ष मं ( रोचन्ते ) भ्रकरारित होते हं, विराजते हं । सयं पक्च म- 
( अर्पं ) तेजस्वी, महान्‌ , विखरने वारे खय को उसके चारों ओर स्यित्त 
खये, नश्चत्र आदि लोका को भी ( युज्नन्ति ) जकर्पण से वाधते हे । 

जो जक्राय में चमक रहे ह। राजा के पर्ष मे--( बघ्म्‌ ) सूयं के समान 
सवन्ने बाधने बटे, वायु के समान स्वच्छन्दं विचरने वाङ को (तस्थुषः 

परि ) स्थिर भ्रजाज्नो फे ऊपर नियुक्त करते ह । ( रोचनाः ) ानवान्‌ 
पुरप ( डिवि ) राजसभा में विराजते ह । 

अस वा आदित्यो व्रः । अग्निवां अर्पः । इमे वै टोका, परि- 
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तस्युषः 1 नश्चचाति वै रोनानि 1 चायु उरन्‌. 1 इति शाउ० त्रादमन्‌ 1 


श्तोःला श्रप्य॒ नृच्ादस्रा ॥ २1 
सा०--( जस्य >) दन्तं यत्ना ङ्‌ प्राप्त करने च्वि (स्ये) रमग 
करने योग्य इस ठह मे (कान्या) कामना करने योन्यं ( दरी) 
यतिव्यीद, पूवं इन्दर्यो क चवि देने बे ( वरिपश्नसा ) विवि पाछा 
में नियत, (द्रो) नतिरील, (प्य्‌) ड्‌, ( नृवाहसा) नेत्रा 


न्व = प्राग = पान न यश्चन्वि 
अन्विच्छ वहन करदं कष्टं म्राग खष्र जपान्‌ दनान (यु ह, 
= = 
न्क 





योगी जन योगाभ्यास द्वारा चदा करते हं 1 चुं जीर अभि के पश्च म-- 
(स्येदसी) स्थम लि पकार दोनों पाशी पर ढो अर ल्मे जिर 
उसी मक्र वे दोनों (यू, योग, चष्ट ) ददु मौर रवर्ग, श्षविव 
गथत्व सुर्यो नो उठने नें उनय होते दं उसी प्रकार ( लस्य हरी ) इस 
सय सौर अधि इर्गयं ख जाक्प्ण जर वेय दोनों यग जो (विप- 





श्रा >) विलि यन्त्र चच्च््छदिको पाठ्वों 








1 
सनं, ( कान्या ) उत्तम इच्छा योग्य, ( योगा ) गविग्रद्र, चटु; वहू 





= > ? =&> 
ननमय को = नर्य £ य उनद्धी ~ ~> चञ्चन्ति व्रिट्राच 
मनुष्य को उजञक्ररे टेजनि सें समय दं उनको (रये र वद्य 
भ्य 7 रय सादि रा स लग = र 
ष्य्ल्त चच रद्‌ वाना म टरा । 


र ५ & [स 
[क नियन्त के ५ 
च्युत चर्त द्‌ 1 


8 कत करचखतव पन्ता मया यपश्स। 
ससषाद्धर्यायथाः 1२ 


(ञ्केठवे) अस्तानी ऊ जरत्न के च्या चरने के द्यि 
जान खार ( उदेदराते ) सचुचगादिं 
करने क़ च्ट्यि (वचः) सुच गडि 


6 # 





^~ 
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सूर्य जिस प्रक्र उपाकारां सहित उदय को प्राप्त दता है उस्ती प्रकार 
( उषद्धिः ) प्रजा के अक्तान ओर पापदोपोंको नष्टकर डालने वाट 
तद्वान्‌ ओर वीर पुरपों सदिद ( अजायथाः ) सामर्थ्यवान्‌ प्रचर 
आर प्रसिद्ध दो। हे { मर्याः >) मनुष्यो ! जाप खोग मी उसका सत्संग 
करो! सुयैके प्च मे--बुयेरच्रिमे सोते हुए अचेत को प्रातः सचेत 
करता अर अन्धकार मे खपरटित पदार्थं को पुनः ख्य प्रदान करता है । 
अध्यात्म म-दे जीव वु. (अकेतवे) केठु अथात्‌ तान रहित देह को क्तानवान्‌ 
ओर ( स्येशासे पेशः कृण्वन्‌ ) रूप रदित प्रागा को रूपवान्‌ करत! हज 
( उद्धिः समर्‌ अजावयाः ) प्रागों के सहित देहवान्‌ दोकर प्रकट होता है । 

दहं स्वधामनु प्यश्चत्वमरिरे । 

द्धा नात्र यान्ञयस्‌ ।॥ ८ ॥ 

भा-८ जाद्‌ जह ) सूर्यं ताप के अनन्तर ही ( स्वधाम्‌ अनु ) जट 
करो प्राक्त करके, अयवा अपनी धारग शक्ति के अनुसार वायुएं ८ पुनः ) 
चार २ ८( गर्म॑त्वम्‌ ) जल को ग्रहग करनेवङ्े स्वरूप को ( एरिरे ) प्राक्त 
करते ह ओर उसी समय ( यक्तम्‌ ) परस्पर निख्मे या संयोग से उत्पन्न 
होने बटे ( नाम) जल को भी धारण करते हं 1 दरयात्ताप के वाद दा्युगण 
अपने भीतर जख कों धारण करने के सामथ्यं के अनुसार, एरस्पर संयोग 
से उत्पन्न जट को धारग कर कते है वदी ददत (गमे' रूप कदाती है । 
के पूर्वं वायु जला से गभित हो जादे हं । अध्या मे-- 
८ यन्तियं नाम दधानाः ) परस्पर खी पुरुप के र्जोवीयाश्च के संयोग से 
उत्पद्च स्वस्प को धारग करते हुए भ्राज गण ( स्वधाम्‌ अनु >) स्वधा अर्थात्‌ 
साय दही उसके लि्ग दारीर सदित प्रविष्टो कर माता की कुक्षि 


सधा -अन्नरनासदु उद्रक्चानसु च स्वधार्दुः पत्यत । स्व दषाप्त ` 


क #, श 
गद्‌ 
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क 
कक 
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{०--( जाद्जल्नुभिः ) तोद ड्‌ करनेचादधे ( चदह्धिभिः ) वट 
यान्‌, उरखाकर एकने वष्टे अधिया वे जिस भकार ( वीद्टु चित्‌.) चदु, 
वख्वान्‌, दुगे को भी तोद डा जाता है ओर ( गदाविव्‌) गुफामें 
जसे ( उच्ियाः) ऊपर निकरने वारे रत्न आदि पदार्थं परास क्त्रि जते 
उसी प्रकार (आरजच्छमिः) युज क्न गह्‌ तोडने वे ( वद्धिभिः >) सेना 
के मुख्य पदो को धत्दग करने बाढ नायका के साथ ८ गुहप्चित्‌ ) पवत 
के गुप्त भागों म भी ८ बी) द्टुता से ( उलियाः) नना दुश्चयं देनेवाला 
खभिर्यो, गौवो-मरजाओं क्छो भी ( अनु अविन्दः 9 प्राक्च कर 1 आत्मा के 
पदा मे-टे < न्द्र ) जाव्मन्‌ ! जनं के आवर्मोको तोडने में समर्यं 
(वहिभिः) रीर कै धारक अराग दरार दी ( चीुचित्‌) ति द्दृतासे त्‌ 
( युहाचित्‌ >) मीतरी पुरीतत्‌ नाम गा में प्रवेदा करङ़े ( अनु ) अनन्तर 
( उलियाः >) ग्रक्नक्नमय किरणो =ो प्राक्च कर 1 यूयं के पश्च मे--( आस्न- 
व्नुभिः ) छेदन मेढन, संयोग विभाग करने वे चायु द्वा ध (गुदाचित््‌) 

" (कादा मे ही गति उस्पत्र करके (उस्रिय अनु ) किर्घ्णोसे दी जटादि 
पदाय करो धारण करवा द [द्या०] 1 अववा--इन्दरे = वियद्‌ ही वायुज 
दास (उचिव्रा>े कह निकलने वाली जट-धारारजो को प्रकट करता हे [अी०| 1 
सूयं अन्तरिक्च म ( उलियाः ) दिना कनो प्रकट करता है । | मक्स° | 
विद्वान्‌ के पश्च मे--अन्तान का नाद्र करने वाटे ( वद्धिभिः ) अधिस्स्प 
आप्वार्यां से ( ची > वद्‌ सव्य, छान प्रप्त कर छ्टेय एदा में चलन 
च(मयष्क्छ र्वि चरा ट \ देत्यक्रदुसा चमः 


द्चयन्दटा सथा सतमच्ट चद 


~ 1 


पयार | 


164; 


खदामसृपत श्चतम्‌ 1 ६॥ 
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८५ 
५५ 


भा०-तिद्रान्‌ पुष (यथा) निस प्रकार से (देवयन्तः) डेव, परमेश्वर 
की उपासना करना चाहते हं उसी प्रकार ८ गिरः ) स्तोता विद्धान्‌ पुर्प 
(विदद्-वसुम) द्वयं कों भ्रात कराने वाटे, (मतिम्‌) मननरदीट, (महाम्‌) 
चड़ भारी (श्रतम्‌ ) विदान्‌, वटुशरुत, पूवं प्रसिद्ध परमेश्वर की ( अनूपत ) 
स्तुति करते हं । 
इन्द्रेण स हि दत्तस सज्जग्म्रानो अविभ्युपा। 
न्दु संशानवचेसा 1} ७ ॥ 
सा०-चादयु निस रकार घ्य से युक्त होता है, दोनो समान स्प से 
तेजस्वी यर हर्पजनक होतेह उसी प्रकार दे वायु के समान तीव्र गतिसे दाचन 
पर आक्रमग करने वाटे निर्भय ! (इन्द्रेण) शचरुहन्ता सेनापति के साय (संन- 
ग्नानः ) युक्त दोकर दी (लं दिद्श्सेतृ खोमा पाता है। त॒म दोनों (समान 
वर्सा ) समान रूप मे, तेज को धारण करनेवटे ओर ८ मन्दू ) सदाः 
भ्रसच्र ओर एक दूसरे को आनन्दित करने वाले हो । विद्वान्‌ के प्च म-- 
हे विद्धन्‌ जीव { वू. ( अविभ्युषा इन्द्रेण ) अभयरस्वरूप आचायं या पर- 
मेश्वर के साय संगत दोऊर दीख रहा है हे प्रागगण ! त्‌ अभय आत्मा के 
साथ संगत है 1 दोना समान तेजस्वी ओर एक दृसरे को आनन्दप्रद हौं । 
च्यनदेगधदयायययखः सदस्वद्रचात 1 
गररिन्द्रस्य कास्यः॥८॥ 
भा०-८ मखः >) यह महान्‌ यक्त दी ( अनवरः ) निन्द्य ढोयों 
से रहित, ( अभिद्यभिः ) खव तेजस्वी, ( गणः ) गणां सहित (इन्द्रस्य ) 
दान्रुहन्ता सेनापति के (सहस्वत्‌ ) यद्रुपराजयकारी सामय्यं का (अचति) 
चणैन करता है । सूर्यं पश्च में--(मखः) यह संसाररूपय यक्त ति कानना 
योग्व, निर्दोप, द्ुटि रहित, अति तेजस्वी वायुगा या किरणों से दी डन्दस्य 
सदसत्‌ ) सूर्यं के व्यक्त कायं का चगेन करता हं 1 आध्यात्म मे--सरीर 
का जीवन ङ्प यक्त ही सास्मा क्ते छिय अणगण( उदित (इन्द्रस्य ) जीव 
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के सर्वातिग्रायी स्वरूप का वर्मन करता दे । 

ग्रतः परिऽ्सन्ना ग॑हि दियो व रोचनादधि । 

समस्मिन्रते गिरः ॥ ६॥ 

मा०-दे वायो ! हे ( परिज्मन्‌ ) सव दिदाओं मे जाने म समर्थं! 

पुवं सव पदार्थो को ऊपर नीचै फेकने मेँ समर्थ! तू (दिवः) सूये के भकादा 
से ( च) र (रोचनात्‌ ) मेवमण्डर से (अधि आगहि) आ । (अस्मिन्‌) 
इस तुक्च मे दी ( गिरः ) चाणियां ( सम्‌ ऋञते > भक्ट होती हँ । जिस 
यकार वायु ही सव दिशाओं वहता दहै, वही मेवों म विचरता है 
उसीके कारग मेय ग्जनरूप अन्वरिश्चस्थ वाणियं भक्ट होती द 1 
अध्यात्म महे सर्न्न व्याप्त प्राण तु. (दिवः) मूर्धा मएग ओर 
( रोचनात्‌ ) अन्तमकए्णसे भी आता है । तेरे ही आश्रय परं कण्ठ की 
चागियां प्रकट होती हे । सेनापति के पश्च म--दे ८ परिज्मन्‌ ) श्चुः, 
चर राजसभा या जपने ( सुविकर) गृह से भी हमे प्रच हे । सव आक्तापु, 
या प्रजा कों स्त॒तियां तुक्षमे ही आधित ह । । 

इत वा खातिमीर्महे दिवे जा पार्थिवाद्‌ । 

इन्ध महो उा रसः ॥ १० ॥ १२ ॥ 

४ _ म?०-- (इ इस (पाथिवात्‌) प्रथिवी रोक से, (वा) ओर (दिवः) 
चं्टोकसे, (ब) ओर (रजसः) अन्तरिक्ष रोक से भी (महः) बडे (इन्द्रम्‌) 
श्व॑वान्‌ जौर उनके ) अधि ) उपर शासकरूय से वियनान्‌ सूर्यकोदी 
दम ( सातिम्‌ 9 सव पदार्था के संयोग विभाग करने अर अदान करने 
चासा ( दयदे ) जानते ई । इति द्वाद्दो वर्मः ॥ 


| ७ | 


मधुच्छन्दा ऋषिः ॥ दृन्दरौ देवता ॥ गायन्य; । दश्च सूक्तम्‌ ॥ 


९५ 
५५ 
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इन्द्रमिद गाथिने। वरहदिन्धरसर्केभिरर्किरयः । 
इन्द्र वारीरनृचत ॥ > ॥ 
आ०-( इन्द्रम्‌ ) ए्चयंदाच्‌ परमेश्वर को ( इत्‌ ) दी ( गाथिनः ) 
सामगान करनेदारे विद्धान्‌ पुर गान करते ह । (अर्किणः ) अर्चना योग्य 
मन्त्रो ओर विचारों से युक्त विद्धान्‌ रप ८ अभिः ) अर्चना जर सन्य- 
जापगादिव्यवदारो, शिल्पादि साधक्कमो जर वेदमन्त्रो से मी उस (वृहत, 
इन्द्रम्‌ ) महान्‌ परमेश्वर की स्तुति या साध्वना करते ह ओर विद्धान्‌ पुरूप 
(वागीः ) वाणि से भी (इन्द्‌ अनृत) उस इश्वर कीं स्तुति करते ह । 
चागीः--यजृरूपाभिरिति सायणः । वेदचतुष्टयीरिति दयानन्दः । 
इन्द्रं इद्धर्योः सा सम्भिएलं श्रा च॑चोयुख्सं 
इन्द्रो व्री दिस्एययः ॥ २ ॥ 
भा०-( इन्द्रः इत) वायु दही ( वचोयुजा) वाणी या दाव्दके 
साथ योग करने वाटे ( हर्योः ) खाने ओर डे जाने के गुगों को ( सचा ) 
एक सायं ( संमिष्टः ) सव पदार्या मे युक्त करता है, उसी रकार (इन्दः) 
पै व्रय॑वान्‌ स्यं भी ( वची ) लचल्र ओर तप से युक्त ओर ८ हिरण्ययः ) 
मक्रादा से युक्त दै । रजा के पश्च मं--(वचौयुजा द्योः सचा संमिश्टः इन्दः 
त्‌ >) बागोमात्र से रथ मे ज॒ड्‌ जाने व, जा्ाक्ारो घोड़ा से युक्त चह 
राजा ही है । जर वदी (वची) चत्तारी खन्न धारग करता ओर तेजसी धन 
सम्प्र ह1ॐघ्याम म-व्हलजविहा वाणा(कूसाध त दक्र भण आर अपान 
से युक्त है । बही ८ वच्नी >) वट्वान्‌ अं।र तेजस्वी है । परमेश्वर भी वेदवाणी 
से युक्तं होने चे युर दिप्यं को भिलाने वाला है 1 वदी ( चन्री >) न्तान- 
मय भौर प््छदानय हे 
इन्द्रो दीधय चक्तस आ सुर्य सेदयदिवि । 
वि गााञ्चराद्रर्मरयत्‌ 1 


आ०-( इन्द्रः ) पवयवान्‌ परमे घर ( दीर्वाय ) विरकील वक 


४ 


| 
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( चश्चसै ) देखने के लि ( दिवि ) प्रका के शिष्, आकारा में (स्यम्‌ 
आयेहयत्‌ >) स्य को स्थापित कर्ता । ओर वह स्यं (गोभिः) 
किरणा से ( अद्रिम्‌ ) मेव को ( चि एेरयत्‌ ) चिविध दििदाओं म गति 
देता है 1 राजाके पक्ष मे-- चह राजा दीर्व दर्मनके लिए राजसम मे सवके 
-ऊणर स्वं ॐे समान तेजस्वी विद्धान्‌ पुरुप को सभाण्तिरूप से स्थापित करे 
चह अपनी ( गोभिः ) वाणिर्यो, आन्ाज से ( अद्विम्‌ ) अखण्ड शासक- 
गगको विशेषरूपे ्ंचाख्न करे । 
इन्द्र वारजैपु नोऽव खदख॑श्रधनेष॒ च । 
उग्रा(भरूतामः ॥४2॥ 

भा०-दे ( इन्द ) देश्वयंवन्‌ { णरमेश्वर ! राजन्‌ {च्‌ (नः) दमे 
. ( सहखप्रधनेपु > सदसो, अनेक उत्तम धनो के देनेवाटे (वाजेषु) संग्रामो 

(उग्र >) सदा बखवान्‌, भ्रचण्ड शक्तिमन्‌ ! ठ्‌. उग्राभिः) यदर्थ 

को उद्धेग उत्पन्न करने वाले (ऊतिभिः) रद्यकारी सावनं आर रध्राकारिगी 
सेनां से ( नः अव ) हमारी रक्षा कर! 

इन्द्र वय महाधन इन्द्रमभ दचामदे 1 

युज वच्रर्एुं चज्रखम्‌॥५॥२३॥ 

?०-( इन्दं >) एर्यवणन्‌ , परमेश्वर ओर उदहन्ताः रजाको (वयं) 
इम ( महाधने ) बडे सम्राम मं ( हवामहे ) रते हं । ( इन्द्रम्‌ ) उसी 
चाचरुहन्ता को हन ( अर्भे ) छदे युद्ध मे भी स्मरण करते हँ । ( डृत्रेषु ) 
वेरनेवे मेवा पर प्रकादमान्ू सूयं के समान { वृत्रेषु >) नगरं को रेने 
वाले दादु पर ८ वच्चिगम्‌ ) वन्न या शद्द.रकू योर अखोक्तो रयोग 
करने वा { युनम्‌ >) सदा सदयक, मजा के स्नेटी र; को इम स्मरण 
कर्ते हे 1 इति त्रयोदयो चर्गः 1 

सन। व्परन्नसयु चरु सञद्राउन्नपः चश! 
छयस्मभ्यमप्रातण्ुतः ॥.६॥ 
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भा०-दे (षन्‌) मेव के तमान सुखो के वैण करने हारे ! हे (सत्रा- 
दावन्‌ ) हमरे अभीष्ट एलो को एक साय ही देने वषि, अथवा मेव के 
समान ही समस्त उत्तमं फस के दातः ! तू सूयं के समान ( नः) हमारे 
लिपु (अपब्ृधि) द्वार खोर दे, जिससे इमे चान प्रकार प्राक्ठ दो । (स्तः) 
चह वृ. ही ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे टिप (अप्रतिष्कुतः) कभी पराजित न हाने 


चटा, वारं च्चत्ता कं समानं अग्रकन्प रहन वाला इ। 


1 
ततञ्ज य उत्तर स्तासा इन्द्रस्य चाज्रसः। 


न विन्धे अस्य सुषतिम्‌ ॥ ७ 1 


भा०-८ वच्रिणः ) अनन्त वीर्यवान्‌, सर्वशक्तिमान्‌ ( इन्द्रस्य ) 
परमेश्वर के ८ तुन्जे तुञ्जे >) प्रव्येक दान को ख्य करके ( ये ) जो (उत्तरे) 
उत्तम २ ( स्तोमाः ) च्छति मन्त्र ह उनसे अतिरिक्त ८ अस्य ) उसकी 
( सुरछविम्‌ ) ओर अधिक उत्तम स्तृति को मेँ ( न विन्धे ) नहीं पाता 1 
चयः थेव वैख॑गः कृष्रीरिदत्योज॑सा ! 
ईशो अप्रतिष्कुतः ॥८॥ , 
भा०--( वृषा > वीर्य सेचन में समर्थं सांढ जिस प्रकार (यूथा इव) 
गो-समृहे को ( ओजखा ) अपने वट पराक्रम से ( इयति >) भरास् होता 
ओर वदी जित्त प्रकार ( ओजसा ) अपने पराक्रम से ( कृष्टीः इयति ) 
म दादि के ओर मार्यं में रथ, दाक्ट आदि के खीचने के कार्यं 
ऋरता है उसी प्रकार (इषा) सुखो का चर्पक राजा जौर परमेश्वर (वंसगः) 
अतति सेवनीय स्वरूप, मनोहर, एवं धमात्माजा को प्राक्त होने वाखा होकर 
८ मजसा ) अएने वर, पराक्रम से ( कृष्टीः ) मुर्या को ( इयर्ति ) रक्ष 
होता, उनको सचाल्त करतः इ । ओर वही ( अप्रतिष्कुतः ;) कमी प्रति- 
पश्यं से चिचखिच्त न दोने वाखा, टद्‌ निश्चयी होकर ( ईदयानः ) समस्त 
-राष्र का जीर जगत्‌ दा स्वामी दहं 1 । 








द ऋम्वदभाष्ये घथमे.ऽघरकः [ च०ाच०२1५८ 
य प्पक॑चधर्मतीनां वसूनामिरज्यति । 
इन्द्रः पञ्च क्ितीनाम्‌ ॥ ६ ॥ - 
भाग्यः) लो राजा ( एच ) जच्छ, ( व्रसनाम्‌) रष्टय 
वसनेवाटे ( पंच क्लििनान््‌ ) चान, क्षत्रिव, वेद्य, उद्व, निपाद, इन 
पांचा रकार के निवास करने बणे ( चपणीनाम्‌ ) मनुष्यों क वीच नं 
(अरव्यत्ि) द्वयं मोगने नं सनयं हे वह (इन्दः) रजा न्द्रः कान चोन्व 
ड 1 परमेचन्पन्न न--जो पां एयिवी लादि लोको का स्वानी जौर्‌ 
( एकः >) जका दी ( वसूनां =प॑णीनान्द्‌ इरव्यति > निवास्येन् लेको 


इन्दं चो विश्वतस्परि खवामहे जनेभ्यः 1 
1 = = 
श्यस्माकमन्तु केचलः 1 २० ॥ २४ 1 २॥ 


उन्क्रष्टः 
( विक्रतः >) सर्वत्र वरिद्यनान, ( इन्द्रम्‌ ) राजा ॐ समान परमेश्वर की हन 
८ हवामहे ) स्तुति करत इं 1 वह ८ च्ल >) पुच््नात्र अद्धितीव, मोदनव 
परनेतर दी (अस्माकम्‌, च>) हमोरे नोर लम्बे च्च्यानच्र (अस्तु) छे 1 
इति च्तुर्दमो वर्मः ¶# - . ˆ 7 | 
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(सानसिम्‌) उत्तम रीति से सेवन करने योग्य, (सजित्वानम्‌) अपने वराखरी 
के यादुजां का विजय करने वारे ( सद्रासदम्‌ ) सदा दाद्ुजं को पराजित 
करने बार {र समस्त दुखा के सदन कराने वाटे, ( वपिष्टम्‌ ) अत्यन्त 
जधिक् ( रयिम्‌ ) धरन॑श्चयं को हमारे ( उत्ये ) रक्ाकेटिषएु(जाभर) 
ग्राप्त छरा । 
“वर्पटिन--ङ््टयाब्दादतिशायने इष्टन्‌ । व्पिरष्देशः 1 
ति येन मु्रहत्यया नि वजा ख्धामहे । 
त्वोताखो च्यवता ॥ २॥ 
भ०-( येन ) निसं देश्यं से हम खोग ( युश्हित्यया ) युक्त कीं 
मार सारय कर ही (उतरा) हमारे सुख सम्पदाओं को रोक टेने वाठ धिघ्न- 
कारी, राजा को ( नि रणधामहै ) सर्वथा रोक दँ ओर ८ त्वोतासः) हे 
राजन्‌ ! परमेश्वर { तेरे दवारा सुरक्षित रहकर ही हम ( अर्व॑ता ) अश्ववल 
से मी चच्रजं कनो हम विनष्ट करर । वह धन दें प्रदानं कर । अर्यात्‌ धन 
दारीर से र्वान्‌ ओर युद्धोपयोगी सामग्री, रथ, अश्वादि में भवल होकर 
दाच्चजा को मार मार कर अपने देगा से दूर रक्खं । 


[1 


^ 


त 


[प 


इनदर त्वोतास आ व॒यं चच्र धना ददीमहि! ` 
जयेस सखद्चाएघ स्पृधः ॥ ३॥ 
भा (इन्द) यदधुनादक्त ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( ध्वा-उतासः ) ` 
तेरे अधीन सुरक्षित रहकर ( वयम्‌ ) दम ( वच्रम्‌ ) द्रु के वरण करनेवष्ि 
दाखाख ओर घना ) उनको इनन करने वाठे संहारकारी साधनो को 
( आददीमहि ) हम यहण करं । ८ युधि > युद्ध म हम ( स्णधः) स्प 
करने वाटे दात्रुओं को ( जयेम ) विजय करें । 
वय श्रराथरस्ठाभारच्छ त्वया यजा वयं । 
साखदाम प्रतन्यतः ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ( इन्दं ) सेनापते !. राजन्‌ ! परमेच्वर ! ( व्रम्‌) हम 


2 
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८ चच्वृभिः ) गखाखे{ के फेक्ने मे यार ८ श्यरेभिः ) शरवीर पुरषो अर 
८ च्या युजा > ठत सहायक से युक्त होकर ( एतन्य्रतः >) सेनार्ओ को वदा 
कर युद्ध मे आने वाटे रादु को (-सासद्याम ) वरावर पराजितं कर 1 


सटा इन्द्रः परश्च न॒ म्त्वमस्तु चज्रये 1 
दयौ भधिना शत्रः ॥ ५॥ १५ ॥ 
भा०-( इन्दः ) समस्त जगत्‌ का राजा, सखंभछयवान्‌ , पर॑मश्वर 
सीर श्ुृन्ता राजा हीं ( महान्‌ ) बड़ा है ओर वही ( परः चन ) सच 
चदढ्कर स्वछ्ष्ट है । ( चचन्निगे > न्यायालुसार दण्ड वख से युक्त चीयवान्‌ 
पुरुप को ही ' ( महित्वम्‌ ) पूजनीय वड़प्पन का पड ( अस्तु ) प्रक्ष दा । 
वदं ही ( प्रथिना >) अति विस्तृत ( खावः) वट्से (चौःन) सयं अर 
` अकाश के समान महान्‌ ओर सर्वोपरि है 1 उसको दी ८ गवः ) वर अग्‌ 
ज्तान भी प्राघ्ठ दो । 
ससहे चाय अखख्तं नर स्ताकस्य सचता] 
. 1चित्रासा वा चदय्मतवचः 1 द॥ 
मा०-( ये ) जो ( नरः > नेता पुर्प (समोहे) संमाम में (आदत) 
रगै रहते ह ( वा ) ओर जो रोग ( स्तोक्स्य ) पुत्र, पौत्र जादि सन्ताना 
के ( सनित्ता ) प्रा करने मे गृहस्य होकर खगे रहते हं (वा) सीरजां 
( धियायवः ) विन्तान को प्रास्त करने नोर-गुद्ओं से ज्ान खाभ कलने के 
इच्छुक, (विभ्रासः) मेवावी पुरुप हं वे सव भी आद्र के योग्य ह 1 अर्यात्‌ 
संमराम विजयी, चीर क्षत्रिय, पुत्रवानू गृहस्य यौर जानवान्‌ व्रहधिष्ट विद्धान्‌ 
तीना समानरूप से जद्रणीय ह । 
यः त्तिः सासपातमः ससद 
उचाराणो न कुर्द: ॥ ७॥ 
, भाग-(यः) जो खं के समान ( ङक्षिः ) समस्त पदार्थो दग्रा 
भागरत्त को ङे ठेने म समर्थं है, जो (सोमपतंमः) मेव के समान उत्तम 


{ क 


पिन्वते \ 


1 


नि नि = = न 
च्रगयाखऽनार | अग्वेदभाप्ये ध्रथमं मरडलम्‌ २६ 
उत्तम युद्वं कम म॒च्र्न उत्तन पारक, पत्र सामन जत्‌ रालषठ्‌ का पाल्छ्क 


यवा उयमाच्छा जट क जद्णक्ता दाच (समुद्रः २ द्व) जख को वर्सा दने 





चा श्यामे या सूयं के समान द्धी प्रजाजां पर (काद) चष्ट 
पूरक वर्वण करने बटे मेव के समान ( उर्वाः ) परृष्वियो, उन पर वसने 
चादी प्रजां पर (आयः) अर प्राञ्च करन योग्य एदराया को या जख्धारासनां 


के समान आप्ता ( एपन्त॑तठ ) सवन करता ह चह राजाः जाद्च्याम्यदह्‌ । 
अपः ) प्रागगग जित प्रकार ( काङ्दः >) चाणियों क्न सेवन 
आर लित भकार (सोमपातमः) सवं पद्राथां का रष्क सुय या जटः 
अहम कएने च्य मेव (उरः) पृष्ियांको सत्ति उसी प्रानो 
गाजा म्रजाजां को वदता हे चह आद्रच्योग्य ह । 
एवा दस्य सन्तः विरष्ी गोम॑ती मदी । 
पक्राशखानं दाश्च ॥ ८॥ 
भाग्-द््वी के समान वेदवाणी का बणन-( अस्य ) इस परमेश्वर 
दी (पवद) दी निन्य ते ( सनता ) उत्तम ज्ञानको ग्रकादित करने 
चादी, प्रिव ओर सत्य ्रकाद्राक अथत्रा अपिवा को नाद्र करनेवाटीसत्य- 


थ 
>! 
=| 
[ 

थ, 4. 


3, 


दी पृज्ननीय दै 1 वह ( दष्छुपे ) दानी, एवं दृसरां को व्रद्यविदयाका 
मद्रान करनेवादी गुक्ठ अर अपने को भक्तिद्रद्धापूण चिष्य दप सेसपिदने 
वे, नित्य विद्राभ्यासी सुद्प के लिप्‌ (पक्ता द्राखा न) पके फटा से द्री 
छक की रणा के खमान नाना सुखग्रद दोतीद 1 पृथ्वी के पश्च मे-- वह 


राजा की पृथिवी (खरता) उत्तम अन्न ओर जट वे युक्त, (चिरप्यी) विविध 

पदाय ऋी दात्री, जतयव वदी भारी, (गोमती ) गां जादि पञुजो से सष 

( मही > प्रृचिकी है । चह ( दा्युये >) भूमि मे वीजवपन करने बाले, एवं 
क चे च ये व ४ 


१५. 
1 
>| 
४, 
। 
| 
(^ 
त 
५ 
22 
3 
8५ 
[| 
धु 
3 
॥ 


ध्यान जर नचोय्रोन दने वाटे उद्योगी 
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पुरुष कौ (पक्त दाया न) पके फलो से र्दी दाखा के खसाय सदा परिपक 
धान्यसम्पदों से युक्त होकर उसे नाग भोग्य सुख प्रदान करती है 1 
“सृदता--सुषटु ऋतं यस्या सा 1 ऋतमिति उदका्रजसर्क्रानादिनामसु 
पठितम्‌ । सुतरामूनयति अप्रियम्‌ शति सुन्‌, सा चासौ ऋता सत्या चेति 
सुनता प्रिया सत्यवागिति सायणः 1 
भ्विरष्यी--मदच्रामसु विरष्दी इति पएरितम्‌ । विविधं रपगं चिरप्‌ 
तदेषामत्त्तीति निरप्‌शानि वाक्यानि 1 तानि यस्यां वाचि सा विरप्दी । 
अत इनि-उना.चतीनिः । डीप्‌ । नरोपरछान्दसः । इति सायणः। 
प्या षे ते विभूतय ऊरतय॑ इन्द्र॒ माव॑ते । 
खद्यच्छित्सन्ति दाशुये ॥ ६ ॥ 
, भा०्-{एव) निश्चय से, हे (न्द्र) ईर ! (ते विभूतयः >) तेरीये 
विविध एेश्वयौ से युक्त विभूवियां सव ( मावते) मेरे ससे ( द्यप ) 
अपने को आत्मसमपग कर देने वे जीव की ( ऊतये >) रक्षा के रिष 
उसके व्यवहारं सधन, च्तानवर्धन ओर टेर्यं वाने के छप्‌ ही ( सयः 
चित्‌) सदा ही, तरन्त ( सन्ति) दो जती है) राजाके पक्ष्मे--हे 
राजन्‌ ! ये तेरे समस्त र्य अपने के तेरे अधीन स^नेवाटे मन्न जेते 
ग्रजाजन की रक्षाआदिकेषिएहीरहै। 
ऊउत्तमे"---रश्चणायथस्यावतेरूतिर्सिपातनात्‌ । 
पवा खस्य काम्या स्तोमं उक्थं च शोस्य।। 
इन्द्राय सोमपोतये ॥ १०॥ २६ ॥ 
मा०-(< अस्य ) इस परमेश्वर के वैन करने बले (एवा दहि» दी 
( काम्या >) मनोहर ( रस्या) ओर स्छतति करने योभ्य ८ स्तोमः उक्थं च ) 
मन्न समह जमर सूक्त दँ । { सोमपीतये >) सोम^अर्थाच्‌ जगत्‌ के पदार्था को 
पने चदरा म खेने हारे ८ इन्दरप्य >) परमेशव्य॑वान्‌ परमेश्वर के गुण वन कै 
रिण ही उनका-उच्चारण करो 1 राजा के पङ मे--राजा के द्यी < स्तोमः 
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उक्थं च ) उत्तम स्तुत्य पदाधिकार या वर वीर्य के कार्य, आक्ताए्‌ं भौर 
दण्डविधान उत्तम स्तुति योष्यदहै। वे द्यी ( सोमपीतये इन्द्राय ) र्ट 
के भोग करने वारे राजा के योग्य है । 


(4) 
१-१० मधघुच्टन्दा ऋण्पेः। इन्द्रा दवता । मायन्यः । दशाच्‌ सृक्म्‌ ॥ 


इन्द्रहू मत्स्यन्धसो वेष्वेभिः सोसपवेभेः। 
सहां श्रथिशिरेजसा ॥ २॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) सुर्य के समान तेजखिन्‌ ! परमेश्वर ! सूर्य जिस 

प्रकार ( दिभिः) समस्त ( सोमपव॑भिः) चन्द्र के पवा से ओर 
( अन्धसः ) अन्धका कै नादा करने वाले प्रकाश से प्रतिदिन आता हे 
ओर समस्त प्राणियों के हप का कारण होता है जौर जैने सुर्यं ( ओजसा) 
तेज से (अभिष्टिः) स्वेत व्यापक ओर (महान्‌) वड़े भाय सामर्म्यवाला है 
उस प्रकार परमेश्वर ( तिरेभिः सोम्पव॑भिः ) समस्त उत्पन्न पदार्थौ 
ओर भाणियों के पोर पोर में स्थित नाना उत्याद्क ओर मेरक साम्य से 
अथवा समस्त मरक ओर उत्पादक साम्य जार पारनं साम्य्यास् जार 
( अन्धसः ) सवक प्राण धारण करानेवारे अन्न ओर प्रथिवी आदि त्वो 
ने (मन्सि) सवक प्रसन्न, आनम्िि जौर वृप्न करता है वह तू (आ दि) 
आ, हमें मो, हम कज्ञान-वित्तानके रस्यं के साय तेरी अदधत शक्तियो के 
साय त॒क्त भरातुर । तु ( ओजसा >) अपने वर पराक्रम ओर सकल संसार 
क धारण करने वाले व्यापक तेज से ( अभिष्टिः ) सव पदा के अणुञणुः 
मे व्यापक होकर ( महान्‌ ) वड़े भारौ सासर््मवान्‌ है । 


अन्न््सः-- अन्धकार रूपच्यान्यायस्य निवर्तकम्‌ अथवा अधर्माचरगख 
नार्कम्‌ ईइष्त दा यजुमास्ये ( ९९ 1 ७५ ॥ ७७ ) 1 
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राजा के पश्च अ्र--टे राजन्‌ ! तू ( सोमपवेभिः ) सोम रस्य केखग 
भरव्य्गो सै ( अन्धसः >) अन्याय ओर अधमाचरग के नादा वेट अर 
च्यवस्था तया अन्नादि सम्परत्ति से सवको वृक्च आनन्दित, ओर प्रसच्र करता 
दे आर ( जोजसा ) वल पराक्रम से सवक सन्मां व्यवस्था को जननि 
हारा आर सव दाद्धर्जा का पराजयकारी दोकर (मदान्‌) बदा लामर्य्यवाने हे 
पेन खजता सुते सन्दिमिन्द्(य सन्दिन 1 
चर्करिं विश्वानि चच्ध्ये ॥ २॥ 
मा०-हे विद्वान्‌ पुरपो ! (ईम्‌ एनं आ खनत ) इस अधितस्व भौर 
लख्तच्व को नाना यकार से प्रकाशित करो ओर साधो 1 (सुते ) उस्यन्न 
दो जाने पर ( मन्दिम्‌ ) हर्य दायक ( चक्रिम्‌ ) क्रिया उत्पन्न करने वाठे 
इस अध्ितस्व, विय्‌ च को ( विश्वानि ) समस्त कायो ओर पुर्पार्थो के 
( चक्रये ) करने हारे ( इन्द्राय >) रे्रयं के इच्छुक जीव के सुख के व्िए 
करो 1 राजा के पक्ष मे--( दम्‌ एनम्‌) इस समस्त देशवर्यमय, ( चक्निम्‌ ) 
सघ्करो नाना सम्प्दाओं से प्रसन्न मौर वृत्त करने वारे ८ चक्रिम्‌ ) सव 
कायी के करनेवाठे राट चर के (सुकते) अभिपेककाल मे ८ मन्ये विन्वानि 
चक्रये ) सवके सन्न करनेवारे सव राष्र कार्यो के सम्यदनमें समर्थ 
पुरुप के हार्थो. ( जा खनत ) म्रदान करो । अध्यात्म मे--समस् विश्च को 
चसरानेवाटा आनन्दस्वरूप परमेश्वर, इन्द्र, मन्दी ओर चक्र ह उसको मरसन्र 
करने के रि जानम मन्द्‌, कमकत ओर भोक्ता जीव भी मन्दी जौर चरी 
दे । उसको ( मा सृजत ) उस परमेश्वरं पर वार दो, न्योदावर कर लो 1 
मत्स्वा खुशरप्र मन्दिभिः स्तोमेमिविश्वचष्े 1 
सवपु सवनेष्वा ॥ ३॥ 
भा०--हे (खुचिम) उत्तम च्रानवन्‌ ! सुर्यं के समान उत्तम अकादा- 
स्वरूप ! हे (विश्यचरपणे) समस्त संसार के र्टः! समस्त विश्च को जपने भीतर 
जाकपेण करने या संचालन करनेददे परमेश्वर ! त्‌ ( मन्दिभिः) सबको 





तअगर२स्‌०६।५ | अआग्वेदंमाप्ये पथम मरडलम्‌ (> 
दर्पित करने वादे (स्तोमेभिः) अयने यु्णे[ के प्रकाशक वेद्‌ के स्तुति वचना 
से (एषु सवनेपु) इन रेया सं, या ध्यान चन्डनादिं मे, अयवा जगत्‌ सगा 
मे वियमान हमको ( मच्स ) दरपित कर 1 आत्मणक्ष भं--दे ानवन्‌ ! 
आत्मन्‌ ! दे ( विश्वचर्यगे ) विश्वरूप परमेश्वर के देखदेदारे ! प्ानवन्‌ ! त॒ 
(एप सचनेएु सचा) इन सव सगौ मे विद्यमान अपने आपको ( मन्दिभिः 
स्तोमः ) आत्मानन्द के उत्पादक ईश्वर स्तुतियों से अपने आपको दधित 
रख 1 राजा के पश्च मे-दे उत्तम वख्यालिन्‌ ! रटरके देखनेहारे ! 
(एषु सवनेषु) इन अभिपेक कायो मे या रयां के दर्पजनक स्तुति वचनं 
से श्रसन्न हो 1 एवं ( स्तोमेभिः ) नाना आरा जौर अधिकार दोनो से 
हम अधीनस्थो को प्रसन्न कर । 


अ्चमिन्द्‌ ते गिरः प्रति त्वामुद॑दासत । 

द्मजोपा चृपभं पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
मा०-हे ( इन्द्रं ) एेशर्यवन्‌ ! (ते) तेरी (गिरः) बेदवागियां 
( व्रषमम्‌ ) समस्त सुखो के वर्पक ( पतिम्‌ >) सवके पालक (वाम्‌ प्रति) 
ठ्चको दी (उत्‌ अहासत ) स्वोच्च वनलाती हं । वही उनको (अजोपाः) 
स्वयं सेवन-करता, अर्थात्‌ उनकी यथाथ॑ता का विषय है । अतः भी 
उनको (त्वाम्‌ प्रहि अचम्‌) तेरे ही स्त॒तिवरमैन के छि प्रयो करता हूं । 
राजा के पक्ष मे--दे राजन्‌ ! तेरी आक्ताप्‌ तज्ञ पाल्ककते ही मह्वको 
चत्तराती है, उनदीकों तू. चाहता है । तरे ट्प उनको ही मेँ ( अच्छम्‌ ) 


। 


अन्यत्र भरकर कर्‌ ओर कायं मे खरं । 


[® 


सं चष्दय ध्चिचसवा्राध इन्द्र वरेख्यम्‌ । 
अखदिये चिमु प्रथु ॥५॥ १७ 

भा०-३े इन्द्र) एेश्वय॑न्‌ राजन्‌ ! परमेश्वर ! तू ( वरेण्यम्‌ ) वरण 

करने योग्य, अति भेट (चित्रम्‌) स्य करने योग्य, चक्रवर्ती रस्य, विद्या 


माग, सुवण, दधी जाद्‌ सम्पात्त को हमे (ख चोदय) प्रदान कर । (ते) 


५ 
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तेरा ( विभु ) व्यापक, सर्वत्र नाना सुखप्रद ओर ८ श्रथ > उत्तम प्रभाव 
जनक सामथ्ये ( असत्‌ >) हे । इति सक्षदस्चो वर्मः ॥ 
च्स्मान्त्छु तच चोदयेन्द्र राये रभस्वतः । 
ठवियुम्न यशस्वतः ॥ ६ ॥ 
भा०- दे (इन्द) दशर ! हे ( वियु स्न ) वदरते पश्र्यौ के स्वामी! 
पुवं राजन्‌ ! तू ( रभवः ) कार्यं करने के समर्य्यवान्‌ ८ अस्मान्‌ ) हम 
( यदास्वतः >) यदासी एवं वर्की्यं से सम्पन्न पुरुपों को ( राये ) एरय 
को प्राप्त करने क हिब्ए्‌ ८ सुचोदय >) उत्तम मार्भं मे चला । 
सं गोम॑दिन्द्र॒ वार्जवटस्म पृथु शरवे बृहत्‌ 
विश्वायुधद्यत्तितम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--हे ( इन्दर > रशव्वन्‌ ! ८ अस्मे ) हरमे ८ गोमत्‌ ) उत्तम 
वाणी, गौ आदि ण्डु जौर थ्वी से युक्त, ८ वाजवत ) अन्न, देशचयै ओर 
ज्ञान से युक्त ( वृधु > विस्ठृत, ८ दरहत्‌. ) बडे भारी ( अक्चितम्‌ ) अक्षय 
श्रवः ) यदा ओर धरन ओर ( विश्वायुः ) पूगं आयु १०० सौ वर्पौकी 
ओर उससे भी अधिक द्विगुण, त्रिगुण आयु ( सं घेदि >) प्रदान कर । 
दस्म धह श्रवा वृर्हद्‌ द॒ुभ्नच स्हखसातमस्‌ 1 
इन्द्र ता रथिनीरिषः ॥८॥ 
भा०--हे ( इन्द्रं ) यवन्‌ ! परमेश्वर ! हे राजन्‌ } ( अस्मे > हमे 
ओर हमारी रक्षा के हि ( व्रृहत्‌ श्रवः ) वड़ा भारी अन्न ओर ( सहख- 
सातमम्‌ >) सदो को, अर सदघों सुखेपभोग देने मे भी अति अधिक 
( छमम्‌ > एशे ओर ( रथिनीः >) रथादि चतुरंग ( ताः ) नाना (इषः) 
जाह्तावतनी सेनाए ( धेहि ) प्रदान कर ओर राष्ट म रख, उनको पाटन 
पापम र्‌ | 
वख (रन्द्र चरपात गाभगणन्त ऋ(ग्मयम्‌ । 
हमर गन्त।रमूतये ॥ ६॥ 


^ 1 
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भा०-( वसोः ) समस्त वसनेहे प्रजजन ओर उनके निवप्त हेतु 
रयं के स्वानी, ( म्निवम्‌ ) ऋतां, देदमन्त्रो के वनानेहारे या 
उनके प्रतिपिाच्च ( नन्तरम्‌ ) च्ानवान्‌ , सर्वव्यापक परमेश्वर की ( गीर्भिः 
ग्युगन्तः9 वाना स्तुप्तं चर्त इषु (ऊत्ये ये) रक्षा जार ज्ानम्रणप्त क ष्टण 
( देम ) स्ति करत ह राजा के पश्च म-रेश्वयां अर म्रजाओं ऊ 
एालक्त ( ऋग्मियम्‌) चाप, वेदमन्तों के साता विद्धान्‌ सपर ८ गन्तारम्‌ ) 
राद्ुजो पर उद्ाटं कलनेहारे क्रो दम ( गोभिः गगन्ठः ) नाना वाण्यां वे 

स 


भा०-( अरिः इत्‌ ) दरु भी ( सुते सुते ) भ्रयेक अभिषेक में 

) नियत स्थान बनाकर रहनेवाे टद्‌ दुर्गं के स्वामी (इहत) 
दाक्ति में वेदे ( इन्द्राय ) ए्रयव्चू राजा जार सेनापति के बृहत्‌. 
उरगम्‌ ) वडे जारी वल का ( अचति ) आद्र करता है । उसके आगे 
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उसके निमित्त बडे नारी सुखां क (अठि) उसके प्रति समित करता हं 
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गच्छत अनचुष्टयकमं इति 
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सोऽरिः इति दया० 1 इयतति 
सायणः 1 इत्यष्टादलो वर्मः । 
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गाय॑न्ति त्वा गाद्यतरिरोऽचैन्तयर्कसमर्किणः 1 
चरह्लासंस्त्छा शतक्रत उद्धंशसिंवे येमिरे ॥ १ ॥ 
अा०्--(गायत्निगः) माचत्र, साम के गान करनेहारे गायकजन (लवा) 

तेरा ही ( गायन्ति ) गान कसते हें । ( अकिणः ) वेदसर्न्त्रो के ऋति जनं 
भौ (अत्व) अर्थना कले येभ्य तेपी ही (अर्चन्ति) अर्चना पूला करते 
हं । हे (गातक्रतो) सैकड़ों करमो के करने ओर यिक्तानों के जाननेहरे.परमे- 
धर ! ( वद्यागः ) वदन्त विद्धान्‌ बाह्यगजन मी ( वंशम्‌ इव >) वशर अयना 
ध्वजा दण्ड के समान (स्वा) तुक्षको ही ( उद्येमिरे ) उत्तम पद पर 
नियत्त काते हँ 1 सचसे ॐच पद्‌ एर राजा के समान ठ्षेद्ी सर्वोपरि 
मानते ह । 

'अक्रम्‌'-अन्ने देचो भवति यदे नमर्चन्ति! अको मन्नो मव्रति यदनेनाचति 
अक्रमन्नं भवति अर्चति भूतानि । अकरो वृक्षो भवति संदृतः कटकिम्नेति । नि₹० ` 
५।४॥ राजा को भी, गाथक गति, स्तुत्ति कर्ता स्त॒ति करते, विद्धान्‌ जन 
ध्वजा के समान उच्च पद पर यैडाते दे! ध्वजा राजा ओर उणाद ठेव दीनां 
का प्रतिनिधि हे। | 

यत्सानोः साल॒मास्टददृथस्पष क्यम्‌ 1 
तदिन्द्र च्रं चेतति युयेनं बष्टिरजति ॥ २॥ 
भा०--( यच्‌ ) जिस प्रकार मनुष्य जव (सानोः) एक पत शिखर 
से ( सानुम्‌ > दूसरे एवैत शिखर पर ( आददत्‌ >) चदृता है तव वह जर 
८ मूरि > वत से कतव्य करने योग्य कार्यो को ओौर जाने योग्य स्थानो को 
दूर दूर तक ( अस्यष्ट ) देख सकता है 1 ( तव्‌ ) उसी पकार ( इन्द्रः ) 
पेशवयेवान्‌ पष्नेशवर भी ( अयम्‌ ) प्राक्त होने योग्य समस्त पदार्थौ को 
( चेतति >) सर्वोपरि होने .से जानतादहै! ( वृष्णिः >) वपग करने वादा 
मेव निस भ्रकार ( ययेन > वायुगण से भी मैरित होकर आगे वदृता है 
उसी मकार चह ररमेच्वर भी समस्त. काम्य सुखो का वर्गन करनेहारा 


"<~ ^~ ^^ ^ 
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होकर ( चयेन ) सु ख प्रदान करने वारु समस्त साधनों से ( राजति) 
संस्र क्तो खाता है 1 । सुय के पक्च मे-- जव सुरु एवंत से पर्वेतान्तर क 
शिखर पर चदताहैतों दही वह बहुत से कार्यी को प्रकादित करता है र 
वदी ( दपः ) चरेगञ्चीट मेष होकर वायुगणों सहित आकारा मे गति 
करता है ।! अयचा इ्ग्िः' संचव्सर होकर ऋदुगण सहित गति करता हे । 
राजा के पश्च मे--एवंतो एर .पद से पदान्तर पर चद्कर वह वहत से 
विजेतभ्य देये को दैखता है 1 कर्त॑न्य कर्म पर॒ विचार करतादहै। ओर 
चरुवान्‌ यव ओ होकर सेनायू सहित प्रयाण करता है 1 अध्यात्म मे-- 
छुण्डलिनी प्रदोध के अवसर पर मेर दण्डमें एक पोर से दृसरे पोर को 
चदृता दुमा अथवा एक मानस भूमि से दृसरी भूमि को पटुंचते हुए बहत 


4 





से छोकोत्तर कने का साक्षात्‌ करता है ओर तव प्राप्य अर्थ, परमपद कों 
जानता है ओर धर्ननेघ मं सुखवर्प मेव के समान जानम्दवन होकर प्राणगग 
सहित त उक्छमग करत{द्‌ ह 1 
युच्वा षदे केशिना हरी वुप्णा कच्यया। 
स्थः न इन्द्र सोमपा गिरासुषश्चसिं चर ॥ २॥ 
सड (इन्द) रेवन ! प्रकाग्र्वरूप ! ( केडिना हरी >) जिस 


= 


ग्रकार कोड तेजसी राजा अयने दो अयार वारे, वख्वान्‌, कःखों पर भरे पूरे 
दप हट-पुष्ट ( इष्रगा कल्यग्रा ) घोड़ों को रथ में जोडता है.उसी प्रकार तू 
भी ( ङेद्टिना ) ्रकारयुक्तं किरणरूप करो वारे ( हरी ) व्यापनरीर 
( ग्ण ) इष्टि केकपनेवाङे ( करयम्रा ) संव पदाथों के अवयव अयव 
म व्यस्त, धन व ऋतग दोनों वरं को ( युदा हि >) निश्चय से.जोडता है । 

नर्य ) उर हे ( इन्द्रं >) एश्यंवन्‌ ! वियुत के समान व्यापक! हे 
८ सोमपाः ) मरकत चरु ओर र्यं के पार्क ! वू (गिराम्‌ ) वाणियो की 
( उपश्रविम्‌ ) शरवग (उर ) कर । 


{_ <~ 1 


षाह स्तामः च्म स्वरम सख्या स्व)! 
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ब्रह्म॑ च नो वसो खेन््रं यज्ञं च वधय ॥ ४॥ 
मा०--हे विद्वन्‌ ! हे परमे्घर ! (आ इहि ) आ, हमें अर्च हो । हे 
(इन्द्र ) वागी के भ्रदान करनेहारे ्ञानपरद्‌ गुये ! ( स्तोमान्‌ ) वेदमन्त्र 
समूहो को ( अभिर >) साक्षात्‌ क्वान करा । ( अभि ग्रुणीहि ) सन्सुख 
साक्ष त्‌ उपदेश कर । ( आ हव ) प्रतिपद्‌ की व्याख्या कर । हे ( वसो ) 
समसत भूत में निवास करने वारे ओर सवको अपने मेँ वसानेहारे एवं 
वर्यचारि्यां को अयने कुर मेँ वसनेहारे, मेव के समान क्तानमद गुरो ! 
८ नः) हमारे (ब्रह्म च ) बह्म अर्थात्‌ वेदक्तान ओर बरह्मचर्यं की (सचा) 
ओर ८ यक्तं च ) यत्त कमे ओर परस्पर मिलके करने योग्य वेदाध्ययन रूप 
यज्ञ एवं आत्मा के वरू ओर दैश्वरोपासना को भी (वर्धय) वदा । अध्यात्म 
मे-- (वस्ने) आतन्‌ ! (स्तोमान्‌ अभि स्र) प्राग समूहो के भ्रति आ, गति 
कर, सान कर । ( द्य च यक्तं च वधथय ) वर अं.र जीवन की इद्धि कर 1 
'वसो--स एपोऽग्निरत्र वसुः । शा० ९।३ । २। २॥ वायु वसु- 
रन्तरिक्षसत्‌ । दा० ६1७।३।११॥ एप (सूयः) वसुरन्तरिक्चसत्‌ । 
प ४। २० ॥ वसोर्धारायै अघ्नमूधः। र० ९३ १५। विच त्स्नः । 
मेघपक्ष मे-हमारे ( बह्म च य्तं च >) अन्न ओर जीवन दोनों को बदा । 
उक्यमिन्दर{य शस्यं वधेन पुरनिष्पिधं । 
श्रो यथ। सुते णो रारणत्सख्येषु च ॥ ५॥ 
भा०-- ( सुरूनिप्पिधे ) अनेक दाख को कान करने हारे जथवा 
अनेक अक्तान जादि दौभं को दूर करने मे समथ ( इन्द्राय ) ज्ञानवाणी 
क उपदेश करने चा आचायं को भ्रसन्न करने के किए ( वर्ध॑नम्‌ ) मान 
अद्र के बद्ने वारे ( उक्थम्‌ ) वचन ( दास्यम्‌ ) कहने योग्य हे 1 
(यथा ) जिससे वद्‌ (शक्र ्ानवाणी मं रमण करने वाटा अथवा याच- 
नाडसार फल देने बाला चायं ( नः ) हमारे ( सख्येषु > मि, समान 
सूप से नाम, यच को धारग करने वारे, पुत्र, स्न, तय, बन्धु मे नौर 
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(नः खुतेड उ >) दमारे पुत्रां मं भी (रासद) वरायर उत्तम उपदे करं । 
राजा के पक मे-उदुत से दादु के मारक रजा को वदोतरी देने बाहे 
चन जडे निस्ते वह रक्तिमा हमारे नित्नो जर पुं पर अनुग्रह रर 1 
अयवा--८ यया नः तुद सच्येषु रारणत्‌ ) ॐसे कोद युर एत्रो जर नित्रा 


= 
क्न उपदेवा करता है उसी प्रकार ( दक्र ) इक्तियाटी जानपद परमेश्वर 


च्छ 
4 € 9 4 
6 इन्द्रि ) जप्-च्छ (चधन उज्य रख रारणत्‌) सप्तद स्तुति चस्य 
च्म 





दाकर जागाद द्ाम्धि ति 
दान्छ--दाक्नाति यः स दः 1 चक्ररर्‌ आगाद्धकः | दारय इतत 
2 ५ च. [ब 





यखक्न्मा पत्यत एच ०। दक्‌ प्माएप्ता नपण (वाठः 


॥ 
रच च्यच्छाया चात्ठ । र्प्व्यात चाड्प्रनक्रनिनानसु 1 तां सत्ति दद्धतत इतत 
डाः (9 € उन्याद्य 


क्रः] दाक्रः सनव, उपटगक्ता, वागयरदो › व्ततग्रद्‌ः, सहनदरमट इन्दवः 


ठ 
चऋन्मवः | अयवा-- 
2 *<] 





















तमित्सखित्व ईमह तं राये खी! । 
स शक्र उत नः शच्दिन्दो बस दयमानः ॥ ६॥ १६॥ 
भा०-( तम्‌ इत्‌ ) उसको हम ( सच्ितवे ) अपना मित्र होने क 
चु ( ईमहे ) भार्ना चे दहं । (त रावे ) ओर उस्तीसे एथ प्राघ् 
् 





र ६ 
भी (तम्‌) उसीये प्रार्थना करते ह 1 अर (सखः) वदी ( उच्छः ) (दाः 
दाता है जो हमारे याचित फट्परदान करता है ( उतत ) श्मैर जे इन्दः) 
एे्वयवान्‌ दक्र ( क्यमाएलः ) दान देता इया, रछा करतः हुखा, रद्टुजं 


का नाद करता हला, सक्को दारगमंच्ता दंवा (नः) हमं (व्यु 


दाक्व्‌ ) सुख से वसने योग्य धन ग्रडान करता हं 1 


श 
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भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्चर्यवन्‌ ! ( सुचिड्ृतम्‌ ) सुखपूर्ंक अच्छी प्रकार 
, विकसिते, एवं कैत हज ओर ( सु-निरजम्‌ > अच्छी प्रकार सवत्र न्यक्त 
८ याः ) जल के समान अन्न, वल ओर क्वान ८ त्व्रादातम्‌ इत्‌ ) तेरा ही 
शोधा दुभा, या प्रकादवित, या भ्रदान किया इजा है । अथात्‌ जिस प्रकार 
समस्त ८ याः › जर या अन्न सूर्यं द्वारा ही परिशोधित होता है उसी 
भकार समस्त ८ यशाः ) कम फल ओर कान परमेश्वर हारा ही प्रदत्त एवं 
` प्रशस्त है । वह भी व्याक जल फे समान सुप्रकट, सुविस्ठृत है । हे दशर! 
दे गुरो ! ( गवाम्‌ ननम्‌ ) जैसे कोई गवाला गौओं के वाडेकोखोरदेतो 
गोपु वहत प्राक्च होती दं उसी प्रकार हे भभो ! गुरो ! (गवां चनम्‌) सूयं 
के किरण समूहो के समान क्ानवासियों के समूह को ( अप बधि ) खोर 
दे, उनके जावरग को दूर करके मकट कर । ओर हे ( अद्विवः) मेधो से 
युक्त जिस प्रकार जट प्रदान करता है उसी प्रकार अखण्ड शक्ति से सम्पन्न 
र्वन्‌ ! एवं एशवर्यवन्‌ ! त ही (राधः कृणुष्व ) एरय, धन ओर आराध्य, 
एवं साधना योग्य ज्ानोपदेदा भ्रदान कर । 
नदि त्वा रोदसी उमे ऋघायमएमिन्वतः । 
जेषः स्वयैतीरपः सं गा श्स्मभ्यं धूनदहि ॥ ८ ॥ 

, भा०्-दे परमेश्वर ! ( उमे रोदसी >) आकाश ओर प्रथिवी दोना 
भी ( ऋषायमाणम्‌ ) उपासना करने योग्य ( त्वा >) वुन्नको (नटि इन्वतः) 
नदीं व्यापते । तू. उन दोनों से भी वदा है । त. ( स्तरव॑तीः अपः ) प्रकार 
युक्त या आकाश मं स्थित समस्त खोक को, अथवा आकारस्य सर्वेत्पादक 
भक्ति के सुक्ष्म परिमाणुओं को भी (जपः). विजय करता है, उनप्र अपना 
चदा रखता है । ८ गाः ) सूर्य जिस श्रकार किरण प्रदान करता ह उसी 

भ्रकार तृ. ( अस्मभ्यम्‌ ) हने ( गाः ) ज्ञानवाणियोः को ( सं धृरदि > भर्ट 
मक्र प्रदान कर । अध्यात्म मे--(ऋधायमणम्‌ ) पस्विरण या सेवा 
करने योग्य तक्षको भ्रा भौर अपान दोनो मी नहीं भाप होते । चू ( खः 
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वती अयः ) प्रकादायुक्त लि्ग-ररीरे को अथवा सुखप्रद प्राणे को अपने 
चदा करतादहै। त्‌ (गः) इन्दियोको मेरित करताहै।! राजाके पक्ष 
मे--( कधायमाणं ) चादर वघ करने योग्य एवं पज्नीय तेरा राजवर ओरं 
अजावर्ग अथवा दादु ओर मित्र दोनों भी पार नहीं पाते। ( स्व्बतीः 
अपः) पुश्र्ययुक्त सुखी प्रजाओं, विानयुक्त जप्तजनो को भी त्‌. जपने वदा 
करता है । हमे ( गाः ) आक्ताए्‌ दे, अथवा भूएमेया, या गपु पदान कर । 

त्तयायमागम्‌-- ऋव्नोतिः परि्दिरणक्मां ! ऋन्यत इति चरघः पूल्यः। 
अरघचदूपचचरति इति उघायमाणः। इति दया० । चन्‌ हन्तीति चवा 1 अन्धा 
ऋटवामवतीति चघायमाएणः ! सा० 1 

सत्वर्द॑तीः--: असौ लोकः स्वः 1 ए० ६ 1 ७॥ देवाः वै स्वः । डा०१।९। 
३ 1 १० ॥ देवाः किरणाः । सरिति विम्‌ अजनयत्‌ । स्वरिति पथ॒न्‌ 
अजनयत्‌ 1 ० २199।४1।५३ ॥ 

आचार्यं पश्च म--( चर्व॑ती अपः ) सन प्रकाश से युक्त विक्धानों 
ओर कमा को । ( गाः ) वाणी ( रोदसी ) माता जर पितादोनोद्ी तेरे 
प्ञ्य पटु तकत नहा पटुत । 

आश्यत्कर श्रुधी दयं न्‌ चिदधिष्व मे गिरः। 
इन्द्र स्तोममिमं मम कृष्वा युजखदन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-दे ( चाघ्रत्कगे इन्द्रं ) सवत्र श्रवण करनेवारे काना से युक्त 
परमेश्वर ! चू ( यु) निश्चय से (मे दवं ) मेरी स्ति को (श्रुधि ) श्रवण 
करता है ! तू ( गिरः दधिष्व ) मेरी स्तुति वाणियों को .धारण कर, सुन । 
८ मम युजः ) सुपर समाहित चित्त वारे योगाभ्यासी साधक मित्र के 
८ इमं स्तोमं चिव ) इस स्तुति समूह को ८ अन्तरम्‌ कृष्व ) भीतर कर 1 
अयता ( मन अन्तरं छु प्व ) मेरे हृदय को डयुद्ध कर । आचार्यं पक्ष में 
(अग्रुकर्ण) हे विल्वानमय कर्णो से युक्त ! बहुश्र॒त ! राज के पश्च मे-सव तरफ़ 
के इत्तान्त सुनने दर्रे साधना से युक्त 1 
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1 =. ५ ~ 
चुद्धादुमनु चख्या ङु भवन्तु उष्य: ॥ १ ॥ २० ॥ 
भ्रा ५, (त्तकः वेदचानियो ञ्नर चिद्धस्ननं 
ह्‌ सदेणः) वदुच््मजच्र जर्‌ ॥वद्धन्नसा क वजया का सत्रन 
हि के [न ऋः = 
करनं चार, उन चानया के पएुक्छनात्र क्न्य 1 ( इमः ए्व्द्ध ) च सतनस 
= (~ चं धकार से (व्व परि = = 
चाप्र { [च्रच्रतः > सच प्रकारस्ल ( त्वा पार्‌ सव्न्तु ) पज्या द्त्त्यप कर्क 
ल ररेद्ी वमो ऋ चरणन च्रं ङ्यः ~ -> 
टो, तेरी युगो करा वणन करं 1 ( बद्धः) बद्धिको प्राक्त होने वी. 
क ऋ नक (4 हक 
( उषठयः ) नेन करने योग्य वागणिर्यां त॒ङ्ष (इद्धायुख्‌) महान्‌ को दी रक्ष 
[न 








कर (जुष्टाः) अति अीतिकर (अद भवन्तु) दा 1 आचार्य या विद्धान्‌ के पक्ष 

म-दे वर्णय के सेवनं क्रनेदारे ! ये सव वाणियां तुर प्राक्त दा । इद्ध 
५ ॥ न [न = क~ 

उक्ति करनेवादट श्रीति उत्पादक बाणियां दीवा तुक्षक्नो प्रिय खगे! इति 


= माधच्छन्दस चपि > = दय वि न 
१-८ जता नश्रुच्छन्ठर धिः 1 इन्द्रा दवता ॥ अरुष्ट्मः । च्च सक्तस्‌ ॥ 


इन्द्र 

विव! अवील्रघन्त्समुद्रव्यचखं निरः । 

र्थी्वमे रथीनां वानां सत्पतिं पतिम्‌ ॥ 
मा०-( ससुद्धव्यचसम्‌ ) ससुद्र के समान अवि विस्तृत, अथवो 
च्छाद्य ओर अन्तरिक्ष मं भी व्यापक, ( रथीनाम्‌ >) रवान्‌ सैनिक्ना के 
चीत ( रयीतमस्‌ ) सचसे श्रेष्ट रथारोही चीर, सेनाएत्ति महारथी के समान 
लीर्वो मे मी ( य्थीतमम्‌) सर्वश्रेष्ट परथिवी 
आदि रनण साधन लोकां मे मी व्यापक जोर ८ सत्‌ एतिम्‌ ) सव्‌, नाश- 
रहित करण द्व्या के भी .परिएाल्क, स्वामी ओर ( वाजानां ) समस्त 














द्वयीं चमी खानी परेश्च द्य गिरः अवीष्धन्‌ ) समस्त 
याका स्वाना परन्छर क्छ ह्‌ ध प्ताः प्रः सवह्िन्‌ ) मत्त 
ऊंदवानिय चलारी 1. ~ सड का गान चरती छः राजा सं 
वदु काजवा चड्ण्ठ दह्‌ ! उस सहया कच्छं गान च्य्तादह्‌! राज खार 
सेनापति पष्ठ स-समठदे गम्नर. रथिय अं महप्यी, सञ्जनं के 
सनाएष्त प्च मूस क सत्त गम्मर्‌, र्या म नहपरधा, स्स्जना क 
[य ~= र) = ठ्य र ० त्वन विजता न 
पार्क अर अद्रा, एत्या अद्‌ समासा क स्वाना, तिज्ताक्रा दय स्वं 
स्तिया == -~ (3 उव्खाह र ददादी श 
स्त्या चडुप्ता ह, उक यदा अर उत्छाह करं वदु ड 1 
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भ, _{ ड्द € ३। < भ 
सख्ये त इन्द्र वाजनो मा भम शवसस्पत 1 
त्वासरभि प सोनुमो जेताशमप॑साजितम्‌ ॥ २॥ 
भा०-दे ( इन्द्रं ) रेशवर्गवन्‌ { परमेश्वर ! दे राद्ुनाद्यक राजन्‌ 1 
सेनापते ! ८ वाजिनः > उन्तम ज्ञानवान्‌ पुरुप, उत्तम वेगवान्‌ अश्वारोही 
रेवान्‌ ओौर संगामकारी योद्धागण हम ( ते सख्ये ) तेरे मित्र भाव में 
रहकर ( मा भेम » कभी भयभीत न हो ! सदा निर्भय रहें 1 हे ( दाव 
सस्पते ) समस्त कानों ओर वलो के स्वामिन्‌. ! ८ जेतारम्‌ ) जीतने वाले 
आर विजय दिखाने वारे ओर ( अपराजितम्‌ ) कभी स्वयम्‌ पराजित न 
होने वाले, अजेय, ( त्वाम्‌ अभि >) त्ने टी रक्ष्य करके ( प्र नोनुमः ) 
सदा हम स्तुति करते ह 1 तन्ते वरावर नमस्कार करते हे । 
पूवीर्दरस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । 
यटा वाजस्य गामतः स्तादभ्या महत सधम 1३॥ 
भा०-८ यदि ) जिससे ८ गोमतः ) उत्तम गौ आदि पञ्चु, वाणी 
आदि इन्द्रियो से सम्पन्न ( वाजस्य ) सुख प्राप्त करने वारे सामर्थ्य के 
८ मवम्‌ > रेश्वयं को ( स्तोतृभ्यः > स्त॒तिकर्ता विद्धान्‌ पुरुपा को ( महते ) 
दान करता है, इसी कारण सै ( इन्दरख >) एेशर्यवान्‌ परमेश्वर के दिये 
< पूर्वीः ) सनातन से चरे आये ( रातयः ) दान ओर (ऊतयः) ज्ञान ओर 
रक्नाएुं भी ( न विदस्यन्ति > कभी विनष्ट नदीं होदीं । राजा के पश्च मे- 
राजा विद्वानों को चूमि आदि धन म्रदान करता है । ८ इसीसे उसकै दिये 
दान ओर रक्षाएं नष्ट नदीं दयेदीं 1 सत्यात्र सें दिया दान नष्ट नहीं ह्येता । 
पुरा भन्दयुचा कविरमितोजा अजायत । 
इनदरो विश्वस्य कमेरो धत्त चरी पुतः ॥ £ ॥ 
-ए्रमेचवर ( पुरां भिन्दुः ) सुसु जनों के देदरूप पुरोंको 
तोडने वाखा होने से "पुरभिव्‌" है ! कमी वृद्ध जौर परिणामी न होने से 
( छवा > युवा है 1 अथवा नाना पदार्थो को मिलान, जद करने मे समर्य 


~~~ 
न~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~ 
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होने से भ्टुवाः है । ८ कविः ) तदी होने से क्रि" हे । (अमितौजा) 
अनन्त पराक्मल्ेने ते उह सवेदाक्तेमभ्च्‌, व का अक्षय. भग्डार द्‌ं। 
चद परमेश्वर ही ( वज्री ) अच्रान का निवारक होने से ज्ानमव वच्च का 
धर्ता वच्च है । ( पुरष्टुतः ) बहत से विद्वानों से स्वति क्रिवि जनेषे 
पुरस्छवः ह । वद द ( इन्द्रः ) एय वान्‌ परमेश्वर ( विश्व कर्मणः ) 
विश्च रप कमं का ( धत्तां ) धारण करने वाला ८ अजायत ) है। सेनापति 
के पक्ष मँ--शद्ुमों ॐ पुरो को तोदुनेवाखा, सन्धि चिच्रह से मिटाने तोडने 
वाला, ऋन्तदर्खी, अपरिमिव बट वाटा इन्द्र, सेनापति दी समस्त राष्ट 
कायो को धारण करता ह । वदी दां जखों का खामी, वल्वान, प्रजाओं 
से स्ति स्या जाता है । 

त्वं बलस्य गोमता+पावरद्रिवो विलम्‌ 1 

त्वां देवा अरविभ्युपस्तुज्यमनास अ्राविपुः ॥ ५॥ 

भा०-दे ( अद्रिवः ) वच्रवन्‌ ! अखण्ड वीर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! (गोमतः 

स्ख ) सर्य जिस मकार किरणं को रोकने बे मेव के < विम्‌ ) चर 
कनो ( अपावः ) छिन्न-मिन्न कर देता है, उसी प्रकार त्‌ भी (गोमत्तः व्य) 


[> 


(१२ 


सनि चो रोक च्ने चारे, नगरको घेर स्ने वाले दाद्रुको (अप अवः) 
दूरक्रदे, चिन्र-भिन्न कर। ( अविम्दयुषः) भयरदहित दोकर ( तुञ्य- 
मानासः ) अपना जपना आश्रय पाकर तेरे से नाना प्रकार के पशरय प्रासं 
करे ( देवाः >) विद्धान्‌ एुल्प, युद्ध विजयी सेनिक्गग भी (त्वौ आतिपुः) 
च्चे माप्त होते हं 1 ठेरा आघ्नय ल्तेर्द 1 अभ्यत्म मे--(गोमतः वरस्य) 
इन्ियो कै निरोधक एवं ज्ञानवाणियो के निरोधक अक्तान के ( विम्‌ ) 
आर या वाधक वल को हे जात्मन्‌ ! प्राण } तू नाद करता दहं 1 ये (देवाः) 
विष्यो के प्रकादाक देव, इन्दियगग निर्भय होकर, पीडित होकर, श्रान्त 


(~ 


= १ ॥1 
तवां शुर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन्‌ 1 


~ ~---~-~-~-~~ --~ ~ ~-~-~~-~ - ~~ ~ “~~ 
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, = उ्प॑ति्न्त लिर्वरो घिद् तस्यं कारवः ॥ ६॥ 
भा०-दे ( चर ) शरीर सेनापते ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( तव 
रातिभिः ) तेरे अनेक दानं चे मेँ वक्तको ८ लिन्छम्‌ ) वहते महानद के 
समान अध्य रेशवर्यवान्‌ (आ वद्‌ ) कहता इुजा ( ग्रति्नायम्‌ ) प्रा 
देता टं । हे (गिवंणः) वाणि द्व्य स्तति योग्य ! समस्त वीणया क 
आश्रय ! ( तख ) उक्त समुद्र के समान गन्भीर र अक्षय एद्रवयवनू 
(ते) नेन्न द्यी ( कारवः ) सतिक्ता यिद्धान्‌ गण जोर र्यादि रया 
के कत्ता याल पुरुप ८ ते धरिदः ) तेरे साम्यं को जानते ह ओर ( उपा 
तिष्ठन्त >) तेरी उपासना करते हे, ठेरा दी आश्रय ठेते हं 1 जध्यात्म म-- 
(यर) आदछसमग करने इरे ! व्यापक ज्मन्‌ ! (लव रातिभिः) तरं एरवया 
से तद्धरो ८ निन्दुम्‌ आचदन्‌ ) सचको अपने में बोधने वादा सख्य भ्राग 
कहता हज तुके जानता हूं ! (ते कारवः विदुः) विक्रियाद्ील प्राण्गग 
रि विजन भी तेरा ध्यान करते हें । 
सायाभिर्दर मायि त्व श॒प्णम्चा्तिरः 
वटु तस्य॒ मावरास्तपा श्रचास्युत्तर ॥ ७॥ 
भा०-हे ( इनदर >) चुनादक ! राजन्‌ ! (त्वं ) व. ( मायिनम्‌ 9 
माया, ङटिटट बुद्धि वारे ( उप्णम्‌ >) प्रानं के रक्त योपण करने वारे 
अल्याच्री, अधासिक पुदप न्ने (मघ्यसिः) विशेष उद्धिः से (अव अतिरः) 
विनष्ट कर 1 ( मेधिरः ) मेधावान्‌ विद्धान्‌ पुखप (ते त्स्य) तेरे उस 
सानय्यं को ( विदुः ) मल प्रकार जलें जरं (तेषां) उनद्धो त. (धरवांसि) 
जाना अन्न जौर दव्य ( उच्‌ त्तिर ) भरदान कर 1 
इ्दरमी्ानमोर्जखाभि स्तोम! अनृपत 
खद यस्य॑ रतयं उत वरा खन्ति सूर्यसीः 1ना२द॥दे॥ 
भा०-( यख ) जिसके ( र्यः ) दान ( सहं >) दजार्ये, अनेक 
ओर पूज ह 1 (उतवा) जीर ( भृ्सीः) निसुके दान जर मी युते 


४ 
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(सन्ति) हं । (स्तोमाः) सव स्तिकन्त ओर मन्त्रण (ओजसः ईशानम्‌ ) 
वर पराक्रम से सव को अपने व्च करने वारे, सवके स्वामी ( इन्द्रम्‌ ) 
राजा ओर परमेश्वर की ( अनृपत्‌ › स्ति करते द 1 इवयेकविशो वर्भः ॥ 

९९. 


मवाताथः कारव ऋतः । आ्रार्नद्वता । गायत्रा । दाद्श्चच्‌ सूक्तम्‌ ॥ 


च्ग्नि दूत चंणामह टोतार वेश्वचदसम्‌ । 
छस्य य॒ज्ञस्य सुक्ठम्‌ ॥ १ ॥ ह 
भा०-परमेद्रवर केपक्च मे--इम ( अस्य यक्तस्य >) इस वद्याण्डनयः 
यक्त के ( सुक्रतुम्‌ ) उत्तम क्ञाता ओर क्ता, ( विश्ववेदसम्‌.) विव के. 
्ाता, समस्त ददव्यो के स्वामी, ( होतारम्‌ ) सव के दाता, ( दूतम्‌ ) 
उपाख, ओर सूयं के समान दु के सःतापकारी एरमेश्वर को हम (ृणी- 
महे ) चरण करते हं विद्धान्‌ के पक्च मे--( अग्निम्‌ ) अग्नि के समान 
तेजस्वी, ( दृततं ) दै्वरोपासना के करने वे विद्वान्‌ पुरप को ८ अस्य 
यत्तस्य होतारम्‌ इृेणीमहे ) इस यक्त के होता रूपसे वरण करते द्टं। 
अग्नि के पक्ष मे--प्रति कण मे व्यापकं होने से (अग्निः है} संतापजनक 
होने से वह दूतः है । वेग आदि युणग्रद देने ले "होता! है सव शिल्पि 
के शिस्पों को देने से “विश्ववेदा! है 1 वह दिष्पमय यक्त का श्ुक्रतु' हे । 
च्ग्निम॑ग्नि खवीमधशिः सद्‌। हवन्त विश्पतिम्‌ । 
हन्यवाद पुरुधियम्‌ ॥ २॥ 
मा०-( हवीमभिः ) आहुति करने योग्य या खाने योग्य पदार्थो से 
जिस प्रकार ( हव्यवाहम्‌ ) दंवि को छेने वारे, आदवनीयाग्नि को या 
अन्न को स्वीकार करने वारे जाठर अग्निको (सदा हवन्त ) सदा लोग 
अन्न आदि इवि प्रदान करते है उसी प्रकार ८ पुर्प्रियम्‌ > बहुत को प्रियं 
रगने वाटे ( विश्ठएतिम्‌ > प्रजाओं के पटक ( अण्निम्‌-खग्निम्‌ ) अग्नि 
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के समान परलयेक ्रानवान्‌ जौर तेजस्वी पुर्प को ( हवीमभिः ) अहणरया 
सीकार करने योम्य अद्र आदि पदार्था चे सद्‌ा ( हवन्त >) सदा उपासना 
कसे, आदर सत्कार करे । अध्यात्म मँ--( पुरुप्रियम्‌ ) इच्िर्यो के 
प्रिय आत्मा को अन्तराह्वानो हारा सा्नाव्‌ करो । भांतिक अन्न पल म~ 
८ हवीमभिः ) उपासनाओं द्वारा उसे प्राप्त हेज । 
अग्ने देवा इहा चह जकताना वृक्तवाहष । 
श्रसि होता स ईड्य॑ः ॥ ३॥ 
मा०~दे ( जनने) सुर्य के समान तेजखिनू ! अग्रणी नेताः { सधवा 
प्रमेदयर ! विद्वन्‌ ! वू ८ इह ) यदं ( देवान्‌ >) सूयं जिस भरकर किरणं 
को प्राक्च करता है उसी पकार तू विद्धान्‌ पुरषो को ( आवह ) आप्त कर । 
तू (दृक्तवर्दिे) यजतार्थं ङ्गादि काट कर छाने वारे कुदार या विद्वान्‌ पुरुप क 
उएकार क टि ( जक्तानः > स्वया श्रकट होकर ओर उत्तम ज्ञानं को अरकट 
कराने वाल्य ओर ८ होता ) अग्नि के समान आहुति किये या श्रदधापूद्रक 
दिये पदाथा को अहण करने चाटा, ( नः >) हमारा ( हैड्यः >) पूजनीय 
( होता जसि.) द्योता नामक विद्धान्‌ या उपदेष्टा ( जसि) हों 
उश्युत( व वधय यदर्य यास दत्यस्‌ } 
देवे सत्सि वर्दिपि 1४॥ 
भा०-हे (अग्ने) जग्ने ! विद्धन्‌ ! राजचरू ! ( यत्‌ >) जदवत्‌ दृत्यम्‌) 
दृत कम, राचुओं के सतापदेने वाटे कायं या सामन्ये को ( वासि ) प्राप्त 
होता है तव वृ. (तान्‌ ) (उद्रातः) तेरी चाना करने वाला को (विवोधयः) 
विशेष प्रकार से वता ओर ( देवैः ) अन्य विद्वान्‌ छानी मौर तेजी 
र्पो सहित ( वहिपि >) आसन पर, भजा केराज्यासन पर ( आ सत्ति ) 
विराजमान्‌ हो 1 भौतिक सन्नि पक म--( देवैः ) तेनसी दिव्य पदाथा के 
साय ( दूत्यम्‌ यासि ) उपताप, नाना विक्तानां का यरकादाक होता है 1 
८ वर्दिणि >) अन्तरिश्च मे स्थित होकर ( उद्यतः तानू विवोधय ) नाना इ 
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ज्ञानो का बोध कराता है जीर (आ सत्सि) नाना दोषो का नादा करता है । 
धताटवन दीदिवः पति प्म रिपतो दृद । 
श्रमे त्वं स्लस्विनः ॥ ५॥ 
भा०-दे ( जे ) श्नि के समान -तेजखिच्‌ ! हे ( घृताहवन ) 
अग्निम चिस प्रक्र धृत आदि दीकिकारक पदाय की जहृति दी जाती 
हे उसी प्रकार ॒धृत अर्थात्‌. तेजोव्ध॑क साधनों की जहति छने हरे ! दे 
(दीदिवः) दीप्यमान ! तेजस्विन्‌ ! ( त्वं >) वू (रक्षलिनः) दुष्ट पुरूपो वारे 
८ र्दितः >) ईिसाकारी दातरुसर्थो क्रे ( प्रविदह स्म >) एक एक करके जला 
डाल 1 भौतिकं पक्ष मे -दे धृत की हुति येने वाले अग्नि ! जीवन के 
नोदाक दुष्ट रोगा से युक्त पदाथ को जला । | 
श्रभ्निनाग्निः-सर्मिष्यते कविरहपतिर्युवा । ` ˆ 
 इन्यवाड्‌ जुास्यः ॥ ६॥ २२॥ 
भा०--( अञ्निना अच्निः ) निसं प्रकार एक आग से दूसरी आग को 
 भरज्वछित करं लिया जाता है ओौर वही (हव्यवाड्‌ ) आहति योग्य हविको 
ग्रहण कर उसको नाना दे मे प्राक्च कराता ओर ( जुहू-आस्यः ) ज्वाखा 
रूप सुख से ग्रह ग करता है उसी प्रकार ( कविः ) क्रान्तदर्खी विद्धान्‌ भी 
असनि के समान जानी पुटप के साथ रहकर खयम्‌ तानी हौ जाता है ओर 
मकादित होता है । वड भी ( हव्यवाड्‌ ) रहण करने योस्य शान को 
धारण करने चाल होने से "हव्यवाड्‌ ओर ८ जुद्रू-जदः ) उपदेशप्रद्‌ 
वागीको सुख में धारण करने वाटा होने चे उद्ष्य' कदाता है ! इसी 
रकार ( युवा गृहपतिः ) युवा, चख्वानू गुढपति भी गृदपति से दीं उव्यत् 
होकर ओर पालपोत्ता जाकर, अचि के समान ही गृहपति द्यो जाता है वह 
` भी अन्रादि जह्य पदाथ के प्रदान करने से "हव्यवाड्‌" जुदहूनाम उत्तम चागी 
को -सुख में धारण करने वे जह्वाखः है । इति द्वाचिदो वर्मः 1 
कविमग्निमुप स्तुटि खत्यध॑मसमध्वरे । 


हव कक यः ब्‌ 
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मेधावी, (जनिम्‌ ) तानन्वल्प, मकार, (्ल्वधर्मागम्‌) न्तन्य धमी को 


( क्तत्यघना्य्‌ ) सत्य, अवरिनानी धर्म काटे, (दवं ) श्रक्ागक ( जमी 
रोगदर ( जधिम्‌ ) अद्धि ऋ ( स्वदि >) सवको उपदेया कर 1 
यस्वाम॑न्ने हविप्पतिर्दतं देव सपर्यति! 
तस्य स्म पाठत्ता यत 1 


त 


भ०~-दे (जे ) श्रकागम्वख्य परमेच्र { यजन्‌! (बः) जौ 
(दविप्पतिः) दानेन जर मदग च्चने योग्य.जद्र मादि पदाथी जर उत्तम 
र्गो सुद्य, ( दूतस्‌) जान के दाता ऊर दुभ के पीद्क 
{ च्वा्‌ ) तुक्षच्ने ( सप्यति ) रणसना सौरनेत्रो क््तादै, हे (दै) 
छानमीट 1 डे दषः [त ( तदं ) उस्र ( ग्र जविा ) सव्वे चदा स्मर 
सवते उत्तन रदा करनेवाला ( नव > दो जीर है । जतत पञ्च मं-- 


॥4। 
ध व अ 
( दतम्‌ ) देशनान्ठर मे छे जाने वाटा ठेरी सादना चरता ह, नृ. उसका र 
1 


जेर आपकदोतादे 
यो च्चन्नि देवचीतये हविर! श्चातिवः!खति 1 
तस्यं पावक्त च्ुव्यय ॥६॥ 
मा०-( वः) जो ( इविप्नान्‌ >) अदादि पदार्थो च च््ानी देक 
( टवेवरानय ) दता, उच विद्धान्‌ पुर्या न चष सरन अरं उच्य शण 
अप्‌ भरोच्य प॒द्राया तो मात करने के यये ( ॐन्निन्‌ ) यन्नि के समान 
ष = 


परनवर की (खा विदास्तति ) जचाघ्रना रता है हे (एावक) परन 
[भ 
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स न॑ः पवक दूदिवोऽनने देरव। इदा चंद । 
उप॑ यक्त हविश्च नः ॥ ९० ॥ 
सा०--हे ( शवक ) परम पवर ! हे ( दषदिवः ) प्रकाशस्वरूप ! 
हे ( ञघ्चे ) कानवन ! त॒ अधिके समान ओधक, दी्िधुक्त अग्रणी है । 
त (नः) हमारे कल्याण के दिये (देवान्‌ इह आ वह ) उत्तम गुणों 
पदाथा आर विद्धान्‌ पुरा को हमे ्राप् करा। (नः) हमारे ( यन्न) 
यन्न॒ ओर ( हविः च ) हवि अर्यात्‌ देने ने योग्य उत्तमञन्नकोभी- 
(उप वह) प्रक्िकरा। 
स चः स्तचाच आ मर मायचेख नर्चायसा। 
सार्य वारवताोमेपम्‌ ॥ १९ ॥ 
भा०--दे परमेश्वर ! राजनू ! (सः ) चह तु ( नवीयसा ) अत्ति 
नवीन, सदा स्ति योग्य, ( गायत्रेण ) गायत्री छन्दं से चयुक्तं प्रगाय 
से .( स्तवानः ) स्तुति किया जाकर ( नः) हमे ( चं(रवतीम्‌ >) वीर पुर्णा 
से युक्तं ( इषम्‌ ) सना, अभिलपत अत्र आर सत्कार अधर (रधम्‌) 
-एेश्चय ( आ भर >) प्रा करा । रजा--पक् ने (गायत्रेण ) इस भूलोक 
वासी प्रजाजर्न प्य स्ति क्रिथा जाकर वीरो से युक्त सेना ओर रशवं 


> 


| 


रा 
(9, 


का प्राप्त कर । 
०] कक भ 
र्म श्क्र्णं श्र्चिएा ।चश्वासदवहयताभः 


~, = 
इम स्ताम जपस्व नः ॥ २२॥ २२॥ 


+ 
[क 


` भा०-हे (अन्ने > तेजत्तिन्‌ ! परमेश्वर ! तू ( छुकरिण ) अति उल्वल 
धिकार ( शोचिषा ) दधि ते ( विश्वाभिः) सव (देवहूतिभिः 
विद्ठानों जर वेद की चाणियो सहित ( इमं स्तोमं ) इस स्तुतिसमूह 
को ( डप ) खीकरार कर । राजा के पक्ष म--(जुक्रेण शोचिषा) अति 
उज्वल तेज दे युक्त दोकर त॒ विद्वानों की इन स्त॒तियो सहित (इमं स्तो) 
इस षरा, एदाधिकार जर वल को प्राप्त कर । इति च्रयोर्विरो. वमे ॥ 


५ 
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[ १३ ]. 


मेधातिधिः कारव ऋषिः ॥ १ इध्मः समिद्धो वाग्निः। २ तनूनपति। २ ना 

श्क्षः। ४ इकः । ५ वर्दिः। ६ देवदारः। ५ उपासानक्ता1 रदन्या दोतारं प्रच 

तसौ । ६ तिषो देव्यः सरस्वतीक्राभारत्यः। १० त्वष्य1 ११ वनस्पत्तः 
१२ स्वाद्यकृतयः॥ गायत्री ॥ दादश माप्रीसृङ्तम्‌ ॥ 


खसमिद्धो च श्रा चह देवौ श्मनि हविप्पति । 
हतः पाचक याक्षे च॥?॥ ४ 
भ?०--हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! अग्रगी विद्वन्‌ ! राजन्‌ 
है ( हीतः) ज्ञानकेदेने हारे ! हवि कौ स्वीकार करने टारे ! दे (पावक) 
हृदय को पविन्र करने वारे ! मलों के सोधक ! शदुजों के नाद्राक ! (ख 
समिद्धः ) त अनि के खमान तन, चान ओर सद्शुणों से अति उञ्त्वर 
होकर ( नः ) हम्म से ( दविष्मत ) क्तान अर उचित्त उपाय चाट पुहप 
का ( देवान्‌ आवह ) विद्धान्‌ जन, उत्तम युण ओर पदाथ प्राप करा 1 
अर (यक्षिच) मै तेरी उपसिना करता हू, तेरा सत्कार करता द 
थवा हे पुष्प} त उसी करो उएासना कर । वद्रत्‌ पक्ष मे--( यशि) 
त॒ उसी करी उपासना कर । राजा के पश्च मे--हे अने ! तेजास्वन्‌ ! तृ खव 
युद्ध काट मं यखां से प्रज्वलित होकर ( देवान्‌ ) विजीगीषु वीरा का 
अपने अधीन धारण कर! दे (होतः) वाग के फकने वाटे {हे (पवक) अन्न 
के समान ग्र्धमों को भून डाल्ने वारु ! त॒ (यक्षि च) रर्यो ते युद्ध कर। 
मश्चमन्तं तनृ्पादक्न देनपु नः क्चे। 
द्या रखहदे वातय ॥ २॥ 
भा०--हे ( तनूनपाद्‌ ) रीर क अंग प्रतो की रक्षा करने हारे 
जारापि के समान ! हे ८ कवे >) कान्दम्‌ ! मेधाचिन्‌ ! त॒ (नः) 
दमरे ( मधुमन्वम्‌ यक्तम्‌ >) मधुर, भ्रादि पदाथा से युक्त यक्त के समान 
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मधरु अर्यात्‌ शद्ुपीडनकारी वल से युक्तं परस्पर सुसंगत राष्ट की (वीतगर) 
उत्तम रीति से भोग कलने के लिपु ( अद्य ) आज, सदा (देवेषु > विद्धान्‌ 
विजयी पुरषं के आश्रय ( कृणुहि ) कर ! परमेश्वर पश्च म--दमारे यज्ञ 
ङ्प जात्मा को ( मधुमन्त कृणुहि ) क्ानवान्‌ कर 1 अध्यात्म मे-जार- 


राधिमें इस देह रूप यक्त को ( वीत्ये) कन्तिके किए मधुर पदाय 
वी्यादिसे युक्तं वनात 1 


नरायंसंमिद धियसस्मिन्यक्त उप॑ द्ये 
मधुंजिहं दविच्छतम्‌ ॥ २॥ 
मा०्~- (इह यत्ते) इस यत्त में (भ्नियस्‌) परिय, मनोहर, (नराशसम्‌) 
सव नायक पुरयां वे स्तुति करने योन्य, ( मघु-जिद्धम्‌ ) मधुर जिह्वा व, 
मधुर वाणी वोर वारे, ( हचिष्करम्‌ ) स्वीकार करने योग्य अन्न चरु के 
सम्पादन ओर ज्ानोपदे करने वारे विद्वान्‌ को मै ( उपहवे ) आद्र से 
खाता हं ! भक्तिकं अन्निपक्च म--निसके रि वि किया! जाय, पेसे , 
सवसे स्तुति क्रिये,-मधुर ज्वाला वाटे अध्चि को प्रज्वलति कटै । भोंतिक 
अधि की काटी, करारी, मनोजवा, सुखोदिता, सुधूत्रच ग, स्फुटिगिनी, 
वि्वरूपी ये ७ जिह कदी गड ह । वे मधुर प्रकार देनेवारी ह । घृतसे 
उव्यच्न जिह्वा होने भी अचि 'मधु-जिद्धः है1 दवि को चिक्न-भिन्न करने से वह 
श्हविच्छरत्‌ः हे! जयवा नाना पात्रमें रखे पदार्था को क्या में प्रवृत्त कराने से 
विष्कृव है । विद्वान से उपदेद क्रिये जाने योग्य होने से नरादा्त' दै 1 
मयप्यों से प्रागी अधि को उत्पन्न नदीं कर सकते । वह सव पदाथ का साधक 
होने वे भ्रिय' है । अथवा “मधुजिद' अर्थात्‌. मधरु, जरह व्वाखा मं जिसके । 
शरग्ने सुखतमे रथं देवौ शष्टित आ चद । 
श्रखि होता मनुर्हितः ॥ ४ ॥ 
भा०्-दे ( अग्ने ) अग्ने! ानवन्‌ ! ८ ईन्रितिः) स्तुति किया 
गया, -चाहा गवा, ( सुखतमे रथे >) अत्ति सुख देने वारे रमग करने 
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न 
योग्य साधन विमान -यान दिम त्र (देवान्‌) विद्वान्‌ पुस्पं का 
(अवह) टेजा। त॒ ( होता) सव छख का देने वाटा (मनुः) मनन 
दयी दोकर ( दितः ) सवका दितकारी (असि) हे 1 अथवा ( मनुः होता 
दितः असि ) त्‌ जञानवल्‌ होकर यत्त क, श्लो रए से स्थापित ई । 
मौतिक्र पश्च मे-भधि, वियत्‌ दी नाना यानो का चाक ह} वह 
विदाना द्वारा जनने याग्य होनेषे मवु ह। गात देने जार सुखत्रद्‌ 
होने चे श्दोता ह । यम होवृवरग मी इसी से इजा जनिं । अध्यात्न 

जतत्मा, मननयीट होने से मनु हं । सत इन्धियांका वदाक्रारी, भ्रव 
क होने से द्योता" ह! वह देव, इन्द्रिया च्छ अति, सुखम्रद्‌ रथ स्प 
श्ारगकरतादं 1 सदन्नं धरयन्‌ स जात्मा इन्ध्ति 1 
आत्मा नस्तुक्ामाय सव प्रियं मवति 1 ब्रृहदा० भाता 
दुश्चर एश स--स्ठुत करिका जाकर वह परमेचछर विद्धान्‌ पुरपा त्यो को 
.अति सु उप्रद आनन्द रसम खीनकरच्तादे। बह सवाच्रय दाता दने 
-ते हताः, ज्ञान योग्ध होने से मयु" जर पोपक्र हयने से “हित' हे । 
. स्तृणीत उर्दिरालपम्धतदरं मन्तियिलः 1 
यत्राखत॑स्य चक्त॑णम्‌ ॥ ५1 
भा०--दे (मनीपिगः) उद्धिनान्‌ विदान्‌ सदयो ! साप स्ेग (वर्हि) 
यक्त म ङ्द्याके वने जासर्नों को एषे ( स्तृगीत) विच्य करि (गादुप) 


|, +" १ / 


ह { 


चे एक दृल्वरे से ख्यो रहे । (वृतम्‌) निस पर चत्त ॐ पात्र रजसं जाय । 
अर ( यत्र ) जहां ( अद्य >) अग्रत, जख का ( चद्षगम्‌ ) दर्खनद्धे। 
प्यिवी को वेद्री मानकर भौतिक प {हे विद्धान्‌ मुदो ! ८ एरत्तप्ठं 
वर्हः 


आचुपद्‌ स्वृगीत) जल चे व्याप चिन्वरतत ज्या छो पेधरम से जा- 
चछादटित कर 1 ( यत्र जनृतस्य चश्च ) जहां जटकामेवसूपसे दर्यीन 
हयो 1 पर्नेश्वर सोर जात्मा के पश्च्मे-हे विद्धान्‌ यु्यौ ८ चिः ) महान्‌ 
< ध >) तेजन्वस्म). चखनतान का अन्वादानं चने 1 उत्तमे आच्च यखो। 


्०।४स्‌०९२)७ [|ऋग्वेदसाप्ये परथमं मरडलम्‌ ९५ 


~~ ~~~ ~~~ 
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उसदधी दारण खो } यहां (ज्धतख चक्षणम्‌ > अगत ात्मानन्द, एरम नित्य 
का द्ररोन है । जहां खल्यु का भय नदीं । गृहस्य जर राषटपक्न मे--(वर्हिः) 
अजाकोराषटरमे कंलाजो 1 चे ध्रत आदि अरो पुष्टो भौर जल्को 
एष्ट परं धारग करने वाङे रष को विस्तृत क्रो ! जां (अगतस्य चक्षणम्‌) 
जरू अर अन्न जर पू आयु जर सन्तति का दर्दन हो । 

{व श्रयत्तास्रदप्वघा डर दवार्खथ्यतः। 

दया सून च यथ्त्र॥६॥ २४॥ 

भान्(जच ) जज सदा ( नृनं च >) अवश्य ( यष्टवे ) यन्त करने 


के अवसर मे ( ऋताबृधः ) सुख को, या निगमन ओर प्रवेश को वदान 
चाले ( देवीः द्वारः ) प्रका से युक्त द्वार ( असश्चतः) पयक्‌ परयक्‌ › घु, 


4, 


चौड, (वि श्रवन्ताम्‌) विचि रूप से गाये जायं । गृहस्यकेपक् स-सव 
दिन यच् रूप सुसंगत होने के ल्ए गृह म ( असश्चतः ) विषया मं अना- 
सक्त दोकेर ( ऋताब्रधः ) सत्य जान को वदनेवाली ( देवीः ) दिया 
( दारः ) पाप्ते का जेन करनेहारी दौकर ( विश्रयन्ताम्‌ ) विविध रूप 
से आघ्रय ल 1 रा्पश्च म-युद्ध यक्त के दु ( दारः) दात्चओंका 
चग करनेवाली ( देवीः >) विजयश्चाछिनी सेनाषु ( ऋताः ) तत्य 
व्यव्हार, ओर रार व ऊो वदान वारी होकर विविध स्थान पर छावनी 
नकर रहं । 
नक्कोपास। सुयेश्तसखास्मिन्यज्ञ उप॑ द्ये । 
ड्द ना वादहससद्‌ ॥७॥ 
भा०-( अस्मिन्‌ यन्ते ) इस्त यज्ञ मे (सुपेरस) उत्तम, सुखदायी 
जर एय वङ्‌ ( नक्तोषासा ) रात्रि ञ।र दिन दनां को (उप हये) 
उपयोय में खाऊ ! जिससे ( नः) हमारा { इदं >) यह { विः ) ऋतन 
के समान आश्रय करने योग्य गूह भी ( सदे ) खव भकार से सुख से 
- रहने योग्य हो । राषटूपञ्च में -नक्त ओर उपस्‌ ठ समभ ह । ववदः 
(4 


८1 
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ह, < > च्रं चद & ; 2 नर 
रष्ट्र द्‌! ग्हन्य-पस्न स~नत जर उपस्‌ दी जार पुन्पद््‌ १ दीना 
न्दरं के खमान शीव जार चय के समान ठजस्की हा 1 उ उत्तन स्वान्‌ 


म~ चन चं दे विद्धान्‌ पर्णे जो निदु ( दयत्तारा ) ठ्न 

के देने चाट ( दैव्या ) देवो, विदान ॐ हितकारी ( कवी) ऋन्तदर्यी, 
दीक्दयीं ( सुजि ) छन चागी चल्ने च, विद्वान ऋ (उप द्ये ) 
इदान दं । च दोना ( नः ) उनारे ( इमम्‌ ) चन्र (यकम्‌) चन्न 
( चक्ननाय्‌ >) तम्याठित करे 1 माति पश्च म--सधि नार विदयुच. दरतो 
उन ग्रकार से च्वाल्य चे, सुखम्‌ चव्य ण्डायीं चे उत्यच्त दते! वें 
इनारे चत्त जोर श्ट च्छे कटर 1 ची युपे, युद शिष्य, राला चमायति 
च्छट पञ्च मी इरी नकार जानना । 

इया सरस्वती खटी चिन्न देवीरयोखचः 

उ्दिः सीदन्त्ठचि्ः ॥ ॥ 


इनन ) इल, ( खरती ) च्त्ती र्‌ ८ मदी ) रर 
तियं ( नयो खवः >) सुखे उन्पद्ट करने इरी दं1 


>) उल्ल. जावनापटना, अदिसनीय प ( सहिः >) 
व षी "1 [क्‌ [ए 
जास्तन यर यद्‌ जं ( सन्नत ) विरात 1 
“व्य्‌ र सनेन डति [ = 
दन दच्यत स्यतत कनन टइत्तन्ा कामी 1 उन्वयन्‌ सषा 1 
इच्त्वं युनानवव्छान्दः 1 दुचा० 1 निनादितं 
सन्यत गुनलत्नास्च्कान्दटेखः { देखा | त्च त दप चव दखन्यानारिती- 
त सायणः डउतेरिन्दततधाच्छ्त = (रे कनरच्धे 
खाच इत्ति सावनः 1 इडतगन्वत्तेचा्चारे जारे दडः 1 उदुन्वन्वन्‌ 1 न्ये 
नङारटं वुः मेम =-= गगामाचन्े ~ टेचरः स्ने 
नरया उच्नरः युगानावन्रत्ति देवसन्नो उल्वा 1 इन्णयत्राचन्नद्धा डः 1 
उड नाः 1 यद्ध ब न्वनदपशयोः लस्मादिनुपय्यस्यः कः 1 सुप्यते 
= भ 3 [क 


स्थः द्लच्यत चा चजाग््क्नते षच्वरी, ची चा + इन्दा इन्यद्धनाम गे नन 


५६९ *;{ 


~~ 
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चं सरतदिन्वत्च व क = 
ई 


<रवन्ल्व्डेच्‌ 1 जनचत, सोलतां \ इयन्‌ पष्य डंडा ! कर ९। 
[4 


४९ 
व 
१॥ 
0) 


इडादहि गोः। दा २1३४1३४ पदाचोवा इडा 1 इ० $ 1 


51२२1 ञन्रंवा डा! रे श्रा ङ्डा द 2 
3 {२२1 अन्रवांडा 1 ए २} रे 1 श्दधा डा 1 ख० ५२।२1 
छ < =. मलनव्य न ्तनक्ादिनी (~~ उत्सव ~ =. श्ट 
०1२८ ॥ इडातव मानतः वणका ससद 1 ते०९।९४९। ध्‌ 
डरा ~ विच्छखनाय न> ओ, = य्‌ 
द्रा पन्ना (तछ्दनानच्‌ । तं 1२1५5२९! 
[> चे स्मेर म इलाः चामी (> [>> = 
चत्त करन अपर क््यन क्सन न्र इख चण । दृप् चसन 
प्रकारा लने च गाः वागी नौर चिदचतड सहययन आर सीनवपन 
भरकर दहमनिमस उण ताय र प्तचद्‌र्ट । सहदायन आरं जवपन 
ओ अम र ~ ~> “~~~, मते उमर अद्र नेन खा व्च 'डडा 
सच आद्‌ नूम दाना इडः द्‌ {ग ज्र उद्र दानाच दष्क इडां 
(= द उनकी स्वानिनी सी इदुः ड. पड अद, श्रद्धा, सत्य 
दाच्छं पटा हं 1 उनका स्वाचनानां उडा ठे} पटु, अन्ध, श्रद्धा त्य- 
च्हमातती ञ्द्धि या नचप्य द्धी पत्नी रं तमत्त क चरक कार्ण = = 
7ट्माचता इष चा नटुप्व का पत्ना ह मस्त एवत्वरदक कारणा क्रा 
म्वानिनी गरनति 0 डहा रं इसत नाम = कदाती शच 
म्तपनना मह्त्‌ म्म इडा जार इरा नामस च्डछताद्‌ 1 
सच्छती- दाङ = सन्तत ट चाक 
सरता --चाङ्‌ ऋ सरत््ता! कम २१८५।४६।६१ सा चाकर 
^ ४ वी 9, 


ऊध्वा उदातनोद्‌ यथा ऊपांधारा संततम्‌! तं० २० 1 ५८2 1 २ योपावे 
[न 3 1.» 
सरस्वती चपा पषा ! दा०-२।५। 51 ५२ ॥ सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयम्‌ 


तरच्रस्यम्‌ ! ० ९२! २॥ सरः सरस्वती देति वाङ्‌ नामनी । सरति. 


~^ -- ज्न८ते वा विद्रद्धिः गच्छत्येव 'इति सरः वाग 1 सरः 
जनाल्त सदर 1 उष्यतं वा पचद्धष्डः गच्छ्त्यवं वटूत इप्त सरः ताग्‌ । सरः. 
न्यच ननद सर्तस्ततरनी दष्व्यधि डेवतात्वाददक्वती न 2 - (~ ष्यमिक्छा 

इत्ययुदुक नाम च सत्तेस्तद्धना । चुर्च्याध दवतत््व्भुद्क्दत्ता हि मघ्यासक्त 


मत्त--एष (उन्चि>) उ चा नाः प्रजाः रागो भूता विमर्विं तस्ना- 


देवाड्‌ भरत इति 1 दा० ९ 1 1 २ > ॥ अच्चिर्मरतः । सः रागो नूवा 


इवीपि विमत्ति । तदीया मारती । . अयवा भरत इति ऋत्विङ्‌ नान । 


तीयः = तताधनःवाव नज + ~~~ ~~~ चर्व <, ग्रठानस सस्व न चा ~ 
तदाच च्दुतस्लावच्चाच्‌ । प्वमात्त जग्ध चवश्रदत्नन स्वा.भध्य वा पयत 
ग्रिमः व्यवदत्सादनत्येन उदिच्च 
पमः ज्यकटस्य्छाष्दरत्वच चष्ठि दव 1 
<---^ ययव मही इयम्‌ चः ऊप्टेत्तम ज = ~ 
गट इव्मव गहा । इयन्‌ वर उश्षदतमहयं । ० ३ (1९० 
[न नक क्व 


पायवः न्न; चाड नासत, गय चने) । - ष 
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तीनां नाम वाणीवाचक हँ फटतः डा = ऋग्‌ । सरस्वती = यज्ञः । 
मदी = साम । तीनो नाम परव्दीवाचक ह । इटा = जन्नदात्री, सर्छती 
ललदात्री, सदी = उत्तम रतन आदि द्री 1 गृहदस्यपक्च मे--दला = कुमारी 
सरस्वती = गृहपत्नी ! मदी = बद्धा 1 राज्यपक् मे-दल = मूनि-दवन्ध 
क्रः सभा 1 सरस्वती = विद्रत्समा, मही = पल्य दिश्षक समिति 1 
इलादिगब्दामिधेया वदिमूत्तयस्ति्ो देव्यः इति सायणः । तीनां 
रकार के विद्धान्‌ । 
त्व्स्मशियं विश्वसुपमुप॑ हय । 
श्स्माकमस्तु केवलः ॥ ९० ॥ 
भा०- (ह) या मं (जनरियम्‌ >) जमर, सवं-मरयम, स्वोच्च अग्र 
सन के योग्य, सर्द्रेष्ट, ( विश्वरूपम्‌ >) समस्त रूपो को धारण करने वारे, 
८ च्व्ठारम्‌ ) संसार के ऋत्तां, सव दुम ऊ टेदक्त, एवं वेलस्वी परमेच्चर 
को (उद्ये ) स्मरण करता हं । वह ( केवलः >) केवर, एक अद्वितीय 
( अस्माकम्‌ ) हमारा उगाय (अस्तु) हदो। असिपश्च मे--सव 
पदाथ के विमाजक् सव प्रकार के स्यां के दिखाने वाटे, तेनपमय अधिका 
मरवरोग क । जात्मापक्च मे--उस तेजोमय, दम्डं के नाक, पुष्टि में 
स्तव से श्रेष्ट, विन्छङ्प = मात्मा के उपासना करता टं ! चह ही केवर 
हमारा ह 1 
५ रं खजा चनस्पे देवं देवेभ्यो हविः 1 
भ दातुरस्तु चतनम्‌ ॥ 2९॥ . । 

. भाद चनत्सते 2) रूखट चिस प्रकार छट छानकर यदस्या को 
अच्र म्रदान करता हे उस्ती भकार हे ( चनस्यते ) वनो के पाख ! हे उप- 
चग कर्न ऋर्य समत्त जन्नरदु एदाय({ चे पार्क ! अथवा हे उपासक 
क्‌ पार्क { मक्प्रातपाट-। परमेश्वर ! जयवा राजन्‌ 1 हे (देव) सव पटायीः 


क त ( हिः खघद्धन >) उट के समान अन्न जर छान ॐो उपत्व 


1५५ 
८ 


~> +~ --~~~. 
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या प्रदान कर जिसे (दातुः) दानच्चीर अथवा जात्मा को शुद्ध करने वाङ 
एवित्राच्ारवान्‌ उपास्त को (चेतनम्‌) कान, (प अस्तु) उत्तमरीतिसेदो। 

चनस्पति'--च से उल, देह मे जारा, - विख मे परमेश्वर, राष्ट 
मे राजा यः सेनापति सव “वनस्पति' हँ । यद्तपश्च भे-ऊखरु से द्ुटकर 
हवि, अन्नादि पूत कर उसमे यजमान की अचि परदीप्त हो । बृक्षपक्च मै-- 
चखाद ओपधि आदि चर प्रदान कर जिससे जोपधिदोधक को प्राणवर 
प्रा हो । ` 


1._ ° _ 1. सातनेन्द्रष 1* ५ 
स्वाहा यज्ञ छखतनन्द्राद्च यज्वना यह | 
1 = 1 ४. 
तच देरव उप हये ॥ २२ ॥ २५॥ 


भा०-हे मनुप्यो ! जाप लोग (स्वाह) उत्तम आहुति द्वारा (यर) 
यत्त छो ( यज्वनः ) दानरील धार्मिक पुरप के ( गदे ) घर मे (इन्द्राय) 
उत्तम रशर्य को पूषि, वायु छद्धि ओर ईश्वरोपासना के ङिषए ( कृणोतन ) 
करे । ( तत्र ) उस यक्त मे मै ८ देवान्‌ > विद्धान्‌ एषो को ( उप हये ) 
उादुरपूत्क चुराऊं ! अध्यात्म मे-आात्मा के छान के लिए सत्संग करने 
वारु समाहित पु के ठेह में ८ सु आहा ) उत्तम वाणी से ( यक्तं गोः 
तन ) आत्मा की उपासना करो । ओर उसमें ( देवान्‌ >) प्राणगर्णो को या 
दिव्य युगो को अयने वंद करता हूं 1 
$-2 सन्त्र म चद्ाना रु जाहाता होदाकां चणनदहे) ५ 
यत्त ने आसन राच्छादन दै। £ ठम यक्तशाला के द्वार, ७ में नक्त ओर 
उपा, ८वेमेदो दैव्य होता, ९ भरे देविये १० में व्वष्टा 94 ेमेंवन- 
स्वाहा का चमन हँ । अध्यात्मे क्रमं से मन, देह, 
सङके प्राण द्वार, जागत, स्सदा भाण, अपान, दो होता, इडा पिद्धसं 
सुयु्ना तीन नाधि, त्वष्टा परमेश्वर, वनस्पति आत्मा ओर उनकी परस्पर 
आति यह अध्यात्म यन्त का वर्मन है। 
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५-१२ मेषा्तिथिः चर पिः । विश्न देवा देका \ नायत्री छश्च सुज्ञम्‌ ४ 


प्थिरग्चे दुवा मरे चिभ्वाअः सोमपात्ये 1 
दवाभवाहं यात्तेच)॥२॥ 


, भा०-दे ( अने ) सरव॑च्याएक, जानस्तर्प, परमेश्वर ! तू (एमि) 
इन ८ विच्ेभिः ) समस्त ( ठेवेमिः >) दिव्य गु वारे, तेजस्वी जल अश्च 
आदि पदार्थौ दित, ( सोमपीतये ) सुखननक पदाथा को उपमाग 
कराने क कारण ८ दुवः ) समस्त आराधना सेवा ओर (गिरः) स्तत्त 
व्ाणियों को ( यादि ) प्रसि यो । ( यक्षि च) मै आपकी उपासना करता 
द्रं 1 जयवा आप दम प्रात हों 1 समस्त. दिन्य पदयो से प्रमेशर दी 
हम आनन्दं ओर दुख प्रक राता द इस करण वद्‌ समस्त आराधना 
सौर -स्तुति बाणिर्यो के योस्य हे, उदी की मैउपासना चर । अध्यात्म म-- 
जात्मा ही समस्त ( कवेभिः ) कऋीडाचीख भार्गो से कान रतपान करने से 
चद सव उपासना जौर सतियो का पात्र है 1 चहं इमे प्राक्च दौ 1 खाच्ारण 
अन्निद्धिव्य गुर्णो से बह विद्धानें द्वारा उपयुक्त होकर सुखप्रद ह 1 राजा 
सनस्त विद्वानों सहित सोमअर्यात्‌ राट जर राषटूपचि पद का पाटन मौर 
उपभोग करने के लिये सव स्तुतिर्या को माप्त टोता डे । 
ध अमा चवा करवां अहपत गृणन्ति विघ्र ले धियः 1 
- देवेिस्ल आ गदहि॥२॥ 

-भा०--दे ( विध >) वितिध विचा को जर प्रजां को पूर्णं करने 
चाटे बिद्धन्‌. ! (व धियः > तेरे ही चमो जौर विक्रान को (कण्वाः) अन्य 
बिद्धान्‌ सुरुप ८ गरगन्ति ) अनन्यो को उपदेद्रा ऋरते हँ जौर्‌ ( त्वा > ठक्तको 
शी. (अहूषत ) .स्ठति करते, तेरा डी स्मरण करते, यद्र से इरत हं । हे 
(अग्ने) च्ानवान्‌ अग्रमी ! तृ, वेभिः) देव, दिच्ययुग चे उत्तम विद्रारना 
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सहित ( आगहि ) आ, हमं प्रा्ठ हो 1 

इन्द्रवाय्‌ वृहस्पति जताग्नि पपर भरम्‌ । 

चछादित्यान्मार॑तं कणम्‌ ॥ २ ॥ 

सा०--( कण्वाः ) विद्धान्‌ पुरुष < इन्द्र-दायु ) वित्‌ ओर चायु, 

€ चहस्पतिम्‌ ) बडे २ लोके ल्क, सूयं, ( मित्रा) सित्र, प्रण, 
( अस्निम्‌ ) भौतिक अधि, ( पूषणम्‌ ) सवके पोपक अन्द्‌ पृथिदी, अन्न 
जोर ओषधिवर्थक चन्द्र, ( भगम्‌ ) सुख से सवन करने योग्य एेश्वयं ओर 
< आदित्यान्‌ ) सयं ओर प्रथिवी की गति से उत्प ५२ सासो ओर 
{ स्तम्‌ गगम्‌ ) वायुं के समूह इच सवर का भी ( गृणन्ति ) उदेख 
करं ओर उनको प्रयोग करं! अध्यात्म मे-इन्द्रः आत्मा! वायु = 
ग्राणः । ृहस्पति-परमेश्वर 1 मित्र = नासिकागत प्राग । अन्नि= 
जाखर 1 पूषा-जपान । भग = उष्टविध रेश्चयं 1 आदित्य = ९२ आण, 
सादत गण = भ्राणादिं वायुर । इसी प्रकार रष्टर मे इन्द-राजा 1 वायु- 
सेनापति 1 च्ृदस्पति~पुरोहित । मिन्र-राजा । अचि-आघरुधः । पूपा-पूथिवी 
ओर अन्न ! मग-~राज्य सदधि 1 जादित्य-वैदयगण या विद्धान्‌ गण, मास्त 
गग, सेनिक समूह वा भ्रनाजन । इनको आद्र पृक उरं ओर इनके 
करन्यां का उपदेदा करं { । 

भ्र चो धियन्त इन्द॑वो मत्खरा मादधिप्णएव॑ः 1 

द्रप्सा मष्वश्चसूपदंः £ ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ घुरपो ! ८ वः ) आप स्ेगों के सुखके चि्यि 

डी ( इन्दवः ) द्रुतगति से जाने वारे, ( मत्सराः ) हपंपूवेक शत्रु णर 
ग्रयाण करने चारे, (मादयिष्णवः) सवको र्षित करने वारे, (दप्साः) अति 
गर्व दीक, ( चमूषद्‌ः >) सेना मे सुसनित ( मध्वः ) जलां के समान वेग 
से गतिरीट, एवं शत्रं का पीडन करने वारे वीर ` पुरुष ( भ्रियन्ते ) 
रप्र में छति, अन्न आदि द्वारा रल्खे ओर "पारे पोसे .जात्रे हैँ ! जलां -ौर 


७२, -ऋण्वेदभप्ये मथमोऽष्टकः [ अ० विणा 
ओषधि रसो के पक्ष मं--( इन्दवः ) दवगशील, (मत्सरः) चृिकारक,. 
(मादयिष्णवः) सुख, द्पननक, (दन्ताः) दृक्षिजनक, द्रवरूप, (चमूषदः) 
पात्र स्थित, (मध्वः) मधुर जर (नियन्त) एात्नो मे भरकर रक्खे जाते हैं । 
ईव्टते त्वामयस्यकः करावासो वृक्तव॑र्दिषः 
द वेष्मन्ता ्रग्ङ्क्ृतः ॥ ५॥ 
भा०-( अवस्यवः ) रक्षा, तेन ओर तान की इच्छा करने वाके 
( स्तवर्हिपः ) कुशा को काट खाकर यत्त को रचने वारे, फलत ऊुशखः 
(कण्वासः) मेधावी, विद्वान्‌ ८ हयिप-मन्तः >) दान ओर महण करने योग्य 
नाना अत्रा पदार्यां से युक्त ( अरंकृतः >) सव कार्यौ को अच्छी प्रकार 
सुसोभित ओर सुन्दर, खुचार रूप से करने बाखे पुरुप ८ स्वाम्‌ ) तेरी ही 
(ईरते) स्त॒ति करते दं । @क्त-वर्दिपः"-यक्ा्थं इ चिन्न विः यैस्ते धत 
हिप ऋत्विजः । अर्थात्‌ यक्ताथं कृत्तोपन्छमाः 1 तयथा ऊान्‌ खान्तीति 
कशाः । उभयोः पदयोरेकप्रदृत्तिनिमित्तव्ाव्‌ पर्यायस्वमुचितम्‌ 1 
८ धता मन।युज( यत्वा बहत वहयः। 
शमा द्वार्त्सा्मपातये ॥ ६ ॥ २६॥ 
भा०-दे परमेश्वर ( धृतप्रष्ठाः व्यः ) घृत से सिदची, अभियो 
क समान अति तेजस्वी, ( मनोयुजः >) मन के व. से योग-स्माधि करने 
वारु ( वह्यः ) शारीर को वहन्‌ करने वारे, अयवा अघि कै समान तेजस्वी 
पुरुप, ( धृतप्रष्ठाः >) अति तेजोमय प्रकाश से युक्त होकर ( स्वा वहन्ति ) 
ठ्न को धारण कर्ते हं । त ( सोमपीतये ) आनन्देजनक च्ान-रसका 
पान करने कं लिये ( देवाच्‌ ) उन विद्धान्‌ पुरूपो को ( आ 2) स्वीकार 
कर । अध्यात्म म--हं आत्मन्‌ ! ( शतग््ठाः ) वीर्यं से आसिक्त मन से 
युक्तं रर्‌ का वहन करने वाङ म्राणगण तुक्नको-धारण करते हे त (सोम- 
पौतमे) आनन्दजनक रसपान करने के लिये अथवा उत्तम पदार्थाः 
को-मोग के ल्य ( देवान्‌ आवह ) इन्द्रियो को ध्म कर 1 दे रजन्‌ 1 
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तग्ष्ठाः वहवः) कान्तिजनक् पदाथ से हृष पुष्ट जच जितत प्रकार रथक 
ह, उसी प्रकार (ये मनोयुजः) जो कीर विद्धान्‌ 


चित्त स तेरे साय दहोक्छर ( व्वा वहन्ति > तन्नि धारग करते हं तन्ते सन्माग 
है, दे राजन्‌! तु उन (देवान्‌ श >) विदान्‌ ओर वीर पुट्पां को 


[क 
| 
८4 

^ 

दि 


तान्यजचा ऋवाच्रयाऽग्य पत्नवतस्छाध। 
मध्वः सजिद पायय ॥ ७ ॥ 

भा०--हे (अग्ने) परमेश्वर ! त्‌ ( यजत्रान ) देवोपासना करने वारे 
(वा्न्ः) सत्व कान अर यन्त ओर राष्री बृद्धि करने वा (पत्नीवतः) 
उत्तम पल्नियां ते युक्त गृदस्य पुरो को ( छृधि ) पेचयंचान्‌ कर । ओर 
हे ( युजिद्ध ) उत्तम ज्वाला से युक्त अघनि के समान उत्तम जह्वा अथात्‌ 
वागी से युक्त विद्वन्‌ ! तृ हमें ( मध्वः) मधुर त्ानरस का ( पायय) 
पान करा । जयत्रा--दे ज्रं ! विद्धान्‌ तू ( यजत्रान ऋताड्धः >) परस्पर 
सगत होने वाङ, येम को वदने वारे सत्य व्यवहारवान्‌. पुरषो को 
८ पल्नीवतः ) पालन दाक्ति से युक्त, जथवा उक्तम पएल्नियों से युक्त, गृहस्थ 
त्रना 1 ओर उनको उचचन चान का उप्टेदा कर 1 

ये यज्ञजा य ईञ्वास्ते तँ पिचन्तु क्ञिडयः । 
मधयेरन्ने वयटुकति 1 ८ ॥ 

भा०-( ये ) जो मनुप्य (यजत्राः ) यन्त करने बारे, उपासनाः 
दील ओर जो ( ईव्याः ) स्वति करने योग्य ह (ते) वे ( जिद्धया) 
अपनी वागी द्वारा दी ( हे ) ( जस्ने >) विन्‌ ! परमेवर ! ( वपरुक्ृति ) 
वपदुकार युक्त यद्र अर्याद्‌ वर के कायं नें जर गृहस्य के त्तादि कायम 
( मधोः पिविन्तु ) मधुरं स्व, जान ओर अन्न का पान करं । चपठ्कारः-- 
(१) चाग्‌ वं घं पटच्छारः । चाग्‌ रेठः 1 रेत एच एतत्‌ स्वत, षट्‌ इत्ति । 
८ २ ) ऋतवो वेप्‌ । तदतुप्वेव एतद्‌ रेतः सिच्यते तदतवो रेतःसिच्छ 


५ 


मिमाः प्रजाः म्रजनयन्ति । तत्मा देवं वषट्‌ करोति । ० ५ 1७।२। 
२१ ॥ वाङ्‌ च प्रागापानं च चपद्कारः । ए० ६1८ ॥ प्राणो वै वपय 
कारः । पप पूवर वपद्क्रारोय एपत्पत्ति। दा० १1 ७।२।१5॥ 
या घाता स वपर्कारः॥+ ए० ३1 ४७] त्रयो च वप्टकारयाः वन्चो धाम- 
चद्‌ एकः । स यदेवोचं; वटं चपर्‌ करोति स वघ्रः । अथायःसमः सन्ततो 
नहदगणच्छत्‌ स धामच्छ्त्‌ जथ येन धवयपट्‌ परार्नोति स रिक्तः । गो० उ० 
1 चञ्च चं चपट्‌क्तारः 1 प° ३1८ एते एव वमद्क्रारख प्रियतमे तन्‌ 
यदेनिघ्र सहश्च 1 कद} ५1२1 ०३८ तल एतस्य ह्य 
यङ्च्य चत्वारो चषट्काराः-यद्‌ वातो वाति । यद्‌ विद्योततते 1 यस्स्वनयति 1 
यदवस्छजति । ० ११।४।६।९॥ 

२] सरीर मे वाणी जर पण जर अपान ये बपट्कार ह । [२] वीरय 
सचना वषट्कार हं । छः कतुओं में सूर्य वलाधान करता डे यह उसका 
चपद्कार दं 1 सुय ्तः्वपरु्र हे 1 “घाता होना जर्ात्‌ वीर्यं आधान 
कनन म समय हाना वपटृच्ार ई । वन्न, धामच्छद्‌ ओर रस्किये तीन स्वङ्य 
वेपट्करार्‌ के € । आजः आर सदः अर्यात्‌ पराक्रम ओर शत्र दमनकारी वटः 
य दाना चयद्ूकार कं दौ स्वरूप द! ब्रह्य यज्ञ के चार वपट्कारहे वायु का वेग 
संचख्ना, निजी का चमकना, गेना, ओर कट्क्ना 1 पएल्तः--यक्त भं-- 
( यजमना ईड्यः ) यज्ञी स्तुति योग्य पुद्म मधुर अन्न का मोग करं 1 
गरदस्य काय, ग्रजोत्यन्ति के कार में हे अन्ने! काम ! परस्पर संगत यवं एक 
दल का इच्छा पते करने वारे खी पुत्य ( जिह्धया ) इस प्रहण रक्तिं से 
(नष्योम इर रस आनन्द को आप क्रे 1 विद्य ते पञ्च मे--जो परस्पर नाना 
तत्वा को मिराने मे चतुर विदान्‌ यत्य हे वे वल्येकारी क्ति के उत्पादन 
काय म उत्तम वञ्च करेगी दाक्ते से ( मधोः) वर का उपयोग करं 1 

श्रा सुथस्य रोचनादिश्वनन्देव `उप । 
1चञ्रा दतह चद्तत।॥ ६) 
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भ{०( विरः ) क्नवान्‌., बुद्धिमान्‌ ( होता >) क्तान के दान कने 
जर हग करने वाटा पुरुप (दुर्य) सूर्य के समान चराचर के प्रकादाक 
ओर संचालक परमेश्वर के ( रोचनात्‌ >) प्रकाश ते दी (उयडधः ) उपाक्राट 
मे, अर्यात्‌ चष्ट के आदि काल में वोव को भाप्ठ कराने वारे ( विश्वान्‌ ) 
सस्त -( देवान्‌ ) ्ानप्रद वेदमन्त्र को ( आकीम्‌ वक्षति ) सखव प्रकारसे 
ओर सुखप्रदं सव दिव्य भोगो को प्रा्ठकरे अर्यात्‌, जिस प्रकार सूर्यं के प्रकारा 
से प्रातः चेतने वारे किरणो को या दिव्य आनन्दो को प्राप्त करता है उसी 
श्रकार परमेदवर के दिवे प्रका से विद्धान्‌ पुरुप जानो आर नाना उत्तम 
भगो.को प्राप्त करता है । । 
विश्वैमिः खोम्ये नध्वम्न इन्द्रेण वायुना । 
पवा स्तस्य घामसः॥ १०॥ 
भा०-३े ( अघ्ने ) चानवन्‌ ! जीव ! जिस पकार अभि ( इन्द्रेण 
चायुना ) एशर्य खैर तेज की बृद्धि करने वाङे गतिदील वादु खे जौर 
( मिक्रख धामभिः ) प्राग के धारग सामन्यं-चा जट के वला से (सोम्यं 
मधरु पिवति ) मरक चर को उत्पन्न करने वारे (मधु) दरव पदाथंकों 
अपने भीतर अहग करता ह उसी प्रकार तु ( इन्द्रेण > एेदवरं के उत्पादक 
( वायुना >) वायु से जौर ( मित्रद्य धामभिः) सूरय के प्रकामं के समान 
श्राग के धारग सामव्य से ( सोन्यम्‌ सधु ) वीं के उत्पन्न करने वाटे 
सुर अन्न ओर व्ह्यानन्द रस के जनक ( मधु) मधुर वरद्यक्तान का (पिव) 
पान कर, उसको ग्रहग कर । 
त्वं होता मुरि न्नै यत्तेषु सीदसि । 
सेमे नो च्रध्डररय॑ज॥ १९॥ 
भा०्-दे ( अघे ) ्तानवन्‌ ! (ववं) त (दाता) यक्तमें होता 
नाम कटलत्वन्‌ के समान सव क्तानां दो धारग करने वाला, ( मनुः ) मनन- 
शीर, ( हितः ) सवं हितकारी होकर ( यत्तेषु ) यक्तं -मं ( सीदसि ) 


दे ` ऋग्वेदभप्ये घथमो ऽकः [ अ०द।व०८।६ 


~= ~< ~~ ~~~ ^-^" ~ ^^ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ "^~ ~" ~~~ ~~ “~ 


चिराल 1 (सः) वद न (नः ) हमारे (-दमं ) इसन (अध्वरम्‌) यत्त, एव 
ननाद करने योग्य, उत्तम, सुखजनकर पदां के (वन) प्राक्च करा 1 राजा के 
पश्च म--रटर को अयने वया करने जौर सव को यथव्योर्य मान, पठं वेतन 
आदि देने में समर्थं, मननरील पुर को 'श्रनापाटन के कार्या मे स्थापन 
करे 1 वह हमाएरे ( अष्वरमर्‌ ) ग्रजापारन ङ्प यन्त ऊ व्यवस्थित करे । ` 
च॒च्वा दस्पी रथे हरिता देव >ोदितः। । 
तासदक्रा इडा वह 1 {२८॥ ८७॥ 
भा०-दे ( दैव ) देदीप्यमान, तजलिन्‌ ! सूर्य के समान चमकने' 
बले} किद्धन्‌ ! त्‌ (रये ) रमण करने योग्य रथ सें ( जद्पीः ) स्क गुण 
वारी, गननसीट, एक कान्तियुत (रितः) दरगशील यच्छियं कतो (युद) 
संयोजित कर ८ ताभ्मिः) उनसे ८ उ >) खोक मेँ ८ देवरान्‌ ) कामना योग्य 
सुखकारी पदरायीं जौर व्यवहारो को (वाच) प्राप्त करा 1 मोतिक अभि की 
ज्वषटाप्‌ चा ( हरिवः ) गतियुक्त श्यां ८ जद्पीः › रक्तवणं की क्रान्ति 
वाटी द छीर ( रोहितः ) रोदितञर्थाव्‌. ईषत्‌ रक जिनसे वह धवो अधात. 
किरणों को दूर तकर प्ंचाता है । इति सरवि वमैः ॥ 


^ 


# १५. ॥ १३२ गरवाकत्तायः च प्रः दचत्ता-च्छरतवः) १ इच्छ: 


> मरस्तः + ३ त्व्म) य त्राग्चः दन्द भित्रात्रद्यां 1 ५--१° 
द्रविणोदाः १ अगिन १२ अग्निः । गायत्री 1 पदजः 


इन्द्र॒ खो पिच पुना त्वा विशन्त्विन्दवः 1 
सत्खरासखस्तदोकसः ॥ २ ॥ 
मा०--दे (उच्छ) जल का रदिमयों मे मेव स्प से धारग करने चाे 
खयं न ( क्ुना ) वसन्त जादि प्रत्ेक ऋतु के चद से ( सोमं 2) जलका 
(पिव) पान करता है; उनको रदिनयो मे सोलच्तादह 1! जौरत्वदही 


श्र ०४।सृ०६५।२ ] ऋण्वेदभाप्ये परथमं मरडलम्‌ ७७ 
(तदोकसः) वे जर, अन्तरिक्ष, वायु, पथिवी आदि नाना स्याने{ पर आघ्रय 
पाक्रर ( मत्सरासः ) भ्रषणिर्यो को दपं जौर नृठि उत्पन्न करने वाठे हकरं 
( इन्दवः) ढ्व रूण पुवं गीटा करने वारे रूप मे रहते है ( सवां ) तुश्चको 
( विदान्तु) प्राक्त दोते ह ¦ तेरे पर आधित द । राजा के पक्ष मे-दे (इन्द्र) 
राजन्‌ ! (कतना) महामात्य ओर राजसमा के सदयो केवर से तू ( सोमं 
पिव) ऋतु वसे सुर्यं के समान राजयद्‌ का या रशवं का भोगकर । दर्षजनक 
( वदोकसः ) नाना ददो ओर मदो सें रहने वटे ( इन्दवः ) चन्द्र के 
समान प्रजारन्जनकारी विद्धान्‌. ओर ेश्र्य॑वान्‌ पुरुप ( स्वा विदान्तु ) मुद्ध 
प्रघ हे{, वे तेरे अधीन पत्र मे जट के समान आध्रित होकर रहं । 
मर्तः पिव॑त ऋूतुन। पजक पुनीतन । 
यूयं हि टा सुदानवः ॥ २॥ 

आअ1०--हे ( मर्तः ) मरुत्गण ! विद्धान्‌ जनो ! जिस प्रकार ( मर्तः 
चेतुना विवन्ति ) वल्युणण तुमं के अनुसार जख को सूक्ष्म रूप से एान 
कते है ओर सृक्ष्मरूग से अपने भीतर धारण कत्ते हँ ओर (पोत्रात्‌) अपने 
पवित्र कएने के सानय्यं से ( य्व पुनन्ति ) यत्त अयात्‌ सृष्टि यज्ञ को 
एवित्र करते है ओर वे ( सुद्राग्वः ) उन्तम सुख आर च्ृष्टि जर, कृपि फट 
को प्रदान करते है, उसी ग्रकार आप विद्वान्‌ जन भी ऋतुना, श्वान ओर 
यर ओर प्राग कै सामर्थ्यं से (पिवते) अन्न ओपधि आदि के रस का पान 
करो । जर ८ पोत्रात्‌ ) पवित्र करने वाटे परमेश्वर, प्राण या जर के सत्य- 
शन ओर साम्यं ते ( यज्ञं पुनीवन ) अपने आत्मा को, ओर दारीर को . 
पवित्र को 1 हे विद्धानूजनो ! ( हि ) क्योकि आप लोग (सुदानवः) उत्तम 
करयाणकारी कान अर दशयं का दान करने हारे (स्थ) हो । प्राणों के 
पक्ष मं--दे ( मरतः >) भ्राणगग, ( ऋतुना > सुख्य प्रण या ओकार क 
चर से आत्मा कंः-पवित्र कये । तुमे उत्तम वल्प्रद हो । सैनिकों के पश्च 
भ--दे शादुमारक वीर पुरुषो ! तुम सेनापति के वल से राषटर का उपभोग 


७ ्ग्देदयय्ये प्रथमोद [ ज०।च॥०२८५ 


^ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ^-^“ “^ ~ˆ ^ 


् 


क्रो, पालन करो, वाद्य के वट से यद खूप रार को च्छ क्रो, तम 
( खदानवः ) उत्तम र्छाक्री दो । 
श्नमि धद ररसटि जो ्नावो नेष्टः पिच ठन । 
त्वि रत्नुधाच्क्ति ॥2२॥ 
मा०-हे ( चाचः ) सव पद्यौ को प्राप्त करने दी शक्ति वकि! 
हे (नेष्टः ) सव्र पदाय को उद्ध करनेदरे! वृ. ( यन्तं खमि नः गरगीदि) 
यज्ञ, जापति, परमेच्रर को रश्च करके इन उपेया कर 1 जं(र ( च्छुना) 
सव्यन्तान ऊ बट पर ८ पिव ) नन्द रन ऋ पान कर 1 ( हि ) क्चोक्रि 
(हि) निच््यम्रे(चंदि) व्‌ ही ( स्नधा ) अत्ति रमय करने योग्य 
चन जं आात्न ठत्व को धारण करने चाल ( अक्ति ) है । गुदस्य पक्ष 
मंदे ८ सावन.) सत्‌ खी ते युक्त ! उनके च्वामिन्‌. ! दे (नष्टः) विवेकि 
( यक्तम्‌ अमि गगीहि) एरमेच्रर ऋी उपात्नना ऋर जौर ( ऋतुना पिव > 
त्त के अनुसार अद्रा मान्य प्राया का जोयक्र।न दी (र्नधाः) रमण 
नम्य भोग्य स्वी, पुत्र, धन, टेद्दयं जादि के धारेण पोपग कननेद्यारा हँ । 
सन्ने देरव इटा चद खादय योनिषु विष 
प(र भय पव तना 121 
शर०-दे ( अश्न ) चानवच्‌! त ञन्नि या यवं @ समान दद) इ 
रट वा लेक में ( देवान्‌ ) दिन्य युणदुच्छ पठायो यत्रं दानरील अओ 
चिजवदीर विद्वान, धयवान्‌. जरं वख्वान्‌ पुर्यां छो (ना चट) आप्त्या 1 
मरं उनको ( त्रिषु योनिपु ) ठीनों उत्तम, मव्यम नौर निद्ृ्ट स्यानं 
पर (आ चाद्य) स्यापिच कर 1 जोर (परि गरष) चन सचन्नो सच शरकर से 
सुव्मोभित च्छर्‌ 1 जर च्छनुना >) चद, जतु जर्‌ सदध्याया जनमनन्यि जाद्‌ 
स्दिठ ( पिच ) ददच्रव छा मोग चर । 
त्राह्साङेन् य्॑खः पिवा मर्द 
तवाड खव्यमस्दतम्‌१५॥ ` ` 


| ग 
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मा०- दे (इन्द्र > पुदवयंवन्‌ ! आत्मच ! तू ( ऋतृन्‌ अनु ) प्रार्णो 
के सामय्यं से ( ब्ाह्यगात्‌ ) उस महान्‌ परमेदवर के ( राधसः) 
आराधना, साधना या व्रिभूति, रेदवर्य में से प्राप्न दोनेवारे (सोमं ) उस 
परमानन्दमय रस को ( पिव ) पान कर । ओर दै आत्मन्‌! ८ तप उत्‌ 
हि ) तेरा दी ( सख्यम्‌ ) सख्य या मत्रीभाव, मेम, ( अस्तृतम्‌ ) कभी 
नष्ट नदीं होवा । “आत्मनःस्ठ कामाय सर्वं॑भ्रियं भवति । चरा उए० । 
राजा के पक्ष मे--दे राजन्‌ ! त दतुओं या मन्त्रिगग अथवा राजसभा 
सदसा सदिव ( त्राद्यणात्‌ ) महान्‌ र्ट के एटवयं से अथवा वेदोक्त भ्राक्ष 
अपने अदा ङ्प पेदवर्थं का यहण कर । तरे सख्य का कभी नाद नीं होता। 
यव दत्त चतवता पत्रावस्ख दूव्मम्‌ 1 
नुना यक्लमाशाथ॥६॥ २८ ॥ 
भा०--हे ८ तव्रत्ता ) बतो, नियमों को धारण करने ओर उनको 
सिथर रखने बाले ( मित्रावदणा >) भिच्र सव के स्नेही, दुष्टों के वारक तुम 
दोना (उ्त्व॒ना) सूर्य ओर चन्द जिस प्रकार दोनो ऋतु के अनुसार संवन्सरं 
ङ्प यत्न को वारण करते ह ओर प्राण जर जफान दों गति वल सरे जिल 
प्रकारदेह को धारण कते उसी भकार (युक) ठम दोलां राजा ओर मन्त्री 
ग्रह मे गृहस्थ ओर ग्रहपत्नी ( ऋतुना ) सत्य धारक वल से ( दृठद्रभम्‌ ) 
दाच्रओं से नादान होने वाटे ( दष्चं ) वरू को ओर (यत्नम्‌ ) परस्पर 
संग से उत्पन्न प्रनाराखन "व्यवहार को ( आद्याय › व्याप्त होकर रहो । 
उस एर चदा रक्खो ! इल्यष्ठाविदपे वर्गः ॥ 
। द्विरदा द्रविखखो अार्वदस्तासो अध्वरे । 
च्चे देवमीठते ॥ ७ ॥ 
भा०- ८ द्रविगसः >) धन ददव्यं ओरं दुत वेग को चाहनेवाले तानी 
सुद्ष ( जावदस्तासः ) उत्तम स्ति करने से सिन्धहस्त , दोकर ८ अध्वरे ) 
डितारदित, छ, पवित्र यक्त ने ओर (यत्तेषु) ईैरवरोपत्सना के कार्योमें 


८० ऋग्येदमप्ये भरथमोऽषटकः [ श्र०१।च०२६।६ 
ओर (दरविणोदाः) विया, वर, राज्य एे्वयं के देने वाटे (देवम्‌) परमेश्वर को 
( ईकते ) उपासना स्तुति प्रार्थना करते ह । अर्थात्‌ यत्तो मे मी परमेदवर 
की स्ति करते हैँ 1 राजा के पश्च मं--( अावदस्तासः ) वन्न आदि हनन 
करने के दाखाखा को हाथ मे िये, उनको चलाने मे ङदाट, सिदधदस्त 
होकर ( अध्वरे >) प्रजापाटन अर ( यकेषु >) सेना सम्रामो मे दविणोगाः 
देवम्‌ ईहते >) धन ग्रदान करने वाटे दाता राजा की ही कामना पूर्णं करते 
ह 1 भिक्त पक्ष मं भ्स्वरो को हाथ म स्कर य्तार्थ अञ्चिको दी 
उत्पद्र करते दँ । 
ढनेगोदाः द्िचीयाये प्रथमा । अयथवा-यः द्रविगोदास्तं देवमिति 
योजना 1 
द्रविरोदाः द॑दातु ने खनि यातिः शरिवरे 1 
देवेषु ता ब॑नामदे ॥ ८ ॥ 
भा०--( यानि) जिन भी बहुत से (वसुनि) प्राणिधरंको 
सुखपबक वसनेवारे ए्चयं ( श्ण्विरे ) सुने जते है, उन सवको 
वह ( दविगोगाः ) सव एशां का देने वाला ही (नः ) हमे ( उदात ) 
ग्रदान करे । जार ( ता ) उनको ( देवेषु ) दिव्य कार्यौ, राज्य व्यवहा 
आर लेद्रानां के निमित्त ( वनामहे.) प्राघ्ठ करे ओर उनके हित के टिये 
अदान करं । 
ढविखेदः पिपीपति जदो अ च तिष्ठत, 
नेष्राद्‌ ऋवुभिरिप्यत ॥ ६॥ । 
भा०--च्छतविजां को पशय प्रदान करने वाटा पुरुप जिस प्रकार सोम 
रसो का पान करता हं उसी प्रकार ८ द्रविगोदाः ) पेय प्रदानं करने मे 
समयं राजा ही - एे्वयं को ( िपीपति ) मोग करने की अमिदाया करता 
द 1 इसलिपरे हे वीरो { विद्धान्‌ जनो! जाए लोग ( उदो) श्रो का 
गहर करे, एव परसपर का ङ्न देन.व्यवहार्‌ करो 1 मौर (प्रतिष्टव च ) 


८ प्ग्वेदभाप्ये प्रथमो-ष्कः [ अ०९।व०२६।६२ 


“~~~ 





"---~~-~~~~~--~------^^~ ^^ 


अनि के समान स्वयं प्रकादामान, अथवा राजारूए अग्रणी नैता पद के साथ 
धरकाश्षितं होने व।े, उसके संग विराजमान होकर (अश्विना ) हे अर्धो 
पर चट्ने वद्े दो यख्य अधिकारियो ! या राजा शनियो ! त॒म दोनों (वन्त. 
वाहसा ) राष्ख्प यज्ञ, ्रनागटक प्रजापति पद को धारण करते हुए 
( ऋतुना ) ऋतु अनुकूल, या बल से राज्य कौ श्राक्त करने वाटे साम्यं 
सेदी (मधु) मधुर राष्रके एश्वर्य का (पिवतम्‌) पान करो, उसका -उप- 
भोग करो । राष्ट का धारण पोप करना ही उसका उपभोग करना हे । 
राष्रको दुर्व्यसन म नाल करना उसका भोग करना नहीं है । इसी भकार 
( जश्रिना >) एक दृत्तरे के हदय मे व्यापक, एक दूसरे के भोक्ता, एति 
पत्नी ( छचिवरता » ज्ध नियम बत का पान कर्ते हुए (दीयन्नी ) अभनि- 
दत्र मे अभ्नि को परज्वटित करने वाटे, आहिताग्नि होकर ८ यक्तवाहसा ) 
गर्ह्य या परस्पर संगत यच्च को धारण करने वारे हकर ८ तुना ) 
चरत के अनुसार (सधु) यर यदस्य सुख का भोग करं । 
गादैपत्येन खन्त्य छूना यज्ञनीरसि । 
देवन्‌ देवदते य॑ज ॥ १२॥ 

भा०-दे (सन्य) दान करने ओर उत्तम विद्या, पेशर्य आदि पार्था 
को विभाग यः. भदन करने मे खल पुरुप ! तृ (गाहैपल्येन उतुना) गह 
पति के पार्न करने योग्य ऋतु से ही ( यक्नीः > यक्त को सम्णदन करने 
वले प्रञुख एुख्य के दिये (देवानू यज > उत्तम व्यवहार्यो को सम्पादन 
कर ओर ( देवान्‌ यज ) उत्तम विदाना को सुत्तगत कर 1 राजा के पक्ष 
मे--( गाहैप्ल्येन ऋलना ) हे राजन्‌ ! त॒ गृहपति, पिता कै योग्य विधान 
खे यक्त रूप राष्टरकानायकरहो। तृ विज्य कार्यो के करते वारे के लि 
विजयी वीर पुरर्पो को श्रत कर ! इस्येकोनन्रिख्द्‌ वर्मः ॥ 


 _ [१६] 


६ रचो नधातिधिक्रपिः । इन्दर देवता । गायत्री । सवर्य सुक्तम्‌ ॥ 
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च्ल च्छ घरण रने ते ( ध्वनः ) “वाना! चटा ह चू अर चन्द्री 


(व 


उयौक्ि था लड ङी घारगा चस्ते श्वाना ई जर = 
उपपतथज्ट का ध्यरगा च्र्टचरनदे धानाः ईइ आर रजम्‌ दरस 


“वच्छ है उसरी प्नर ८ दनः >) चे सव ( धानाः ) जात्ना को धवार 


करनेवादी नाडि ८ श्रव्तवः 9 आनन्द ग्य वच्छ चवण रने कटी द] 
करवाल नाड्य ( रतस्युतः >) तानन च्च व्च्छवे र्न तटा € 








3 ~~ = [3 ~ _ ~ ग्रना्न + ४। 
राना चछ प्न च-सजा क सनन्त एय्चयाको घार्णच्छ्सने च भ्रनापुद 


राना! 3 डेन नदि उन चक द सच राला न ङ्मि 
श्यना इ { ठे तज, जद्प्द्ट द्काद! उन दक डा च रज्या क्रा जत्र 


वादाः नन्वत्र चा पनद च्पं यद धानाः। ततः ॥ 

धादाः-नद्चत्रां क पुट च्प यद्‌ दानाः (तेये 1 ८ । शश्र 
प ; ॐ कः {न चाया 
सद्रचागा पतद्‌ स्प यद्‌ धानाः दय० ५२1 २६५51 £ ॥) पन्त 


= ड, 3 
चं छाना: { {० 5८ 1 21 








4 ^ ५1 { 
इन्द छतदटवप्सह्‌ इन्द पय्त्यध्छरे 1 
= ~ 1 ~ व च 
इन्द्र खमन्य पतय 
सा०-( मकः 9 आचम्य के जक्तर एर प्रविद्धिन ठन (उन्द्रम्‌) 


= 


एदटवदवान परयेव्वर चो ( दवान +~ यति) उक्तम जान 
ग2वचःवाच्‌ एर्मटचर्‌ ज ( टेतानह्‌ 2) स्मरणा छर्‌ यात) खत्त्म जात 








ब बो विषौ नि 
ऋ स्मर ऊर । र ( खोन्ख पीतये) जोन, पदन जद्यानन्द्‌ रंत 
= पान ज पररेव्यर न = 
के पान ऋनं क ष्ट्यु \ न्म्‌ र्मय्वर च्छे दही स्मर्य चर्‌ 1 
सयवा श्रात्त 4: = ० 
सथ्ठा-( ग्रप्तः ॐ) प्वच्छणठ;, चरक उच्चर्‌ एर्‌ खर्‌ खान रन्‌ क 
पान ~: > ~ एरयेन्छर क सधि विद = (र चव्य न्ट "~ 

प्न चरेन क एलु एरन्‌र्‌,+ आन्न चच्र्‌न्रञदर च्छु च उपासना, उपत्रषय 
चर खा्ननच्छ्रं 1 

डप 1 14 सदमायादं न्न दि भर्त ए | £ 

प नः तमाया दारससथारन्द्र्‌ च्छश्चामः। 

=. द्धि - इचमहे = 

सत {इ त्ठा इ्वप्द 12\ 

४ ~ ध 


= 


मा०-दे (इन्द ) पगमेत्र ! लिद्ध यर (च्यिभिः) च्वििर्णो बाट, 
2 


= रिः सैरादन ्िर्ग् = ~ उनदनच्छो च्य ~~ 
न.न ( दरिः ) वेग, लि स्द्िन चग चो चयन च्छु > 
ध ष [। 
इ ग्रद्ारन मी चिन्नि ० त 
द्वाद, उदी तद्र न्‌. म्प द्ग टे देग्वण्न्‌ ख्वादधि पद्यः दार 
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(नः सुतम्‌) दमे चान से निप्यन्न आत्मा को ( जागहि ) र्ठ हे । ओर 
( सुते ) उपासना के अवसर मे दी (त्वा) चसे हम ( हवामहे ) पुकारते 
हं । अ््यात्न मे--दे इन्द, आत्सन्‌ ! त॒ ( केदिभिः > क्लेद देनेवाले प्राणों 
सहित इस उत्पन्न देह कों प्रास होता है 1 इस देह मे आत्मा का ही जान 
1 राजा ऊ पञ्च नं-क्क वारे अश्वो सित त्‌ इस परप्न राषटमे जा 1 
अभिषेक दवारा आप्त एश्व्यैनयराषटर मे तञ्च को आद्रपूर्वंक स्मरण करते हें 1 
सम चः स्तोखमा यद्य पेदं सवन सतम्‌ । 
गायन दापतः एवच ॥ ५।।२३०॥ | 
भा०-( दृषितः ) पचास (गोरः न) गोर छग जिस प्रकार उत्सुक 
दोकर जलाशय से जर पीता है उसी प्रकार हे परमेरवर ! तू ( गौरः) 
स्छतिदाणियों मे रमण करने वाला होकर ( नः >) हमारे ८ इमं स्तोमम्‌ ) 
इस स्वुत्तिसमूह को (ज गहि ) प्राप हो ओर ८( इदम्‌. सुतम्‌ सवनं >) 
इस उत्तम रत्ति चे सम्पपदित उपएखना रस ऋ ( उष पिव ). एएन कर 
स्वक्ार्‌ कर्‌ ! र्ना क पश्च स~म अथात्‌ पात्‌ प्रव्वाम रसण करनं दष्यराजा 
चृपित श्रः के समान अति उत्सुक होकर अरजा के जन संघ कों प्राप्त करे 
ओर (इदं सुतम्‌ सवन) इस अभिषेक दारा माप्त राव्येदवर्य को भोग करे। 
इति विदो वर्मः ॥ 
इदे समख इन्दवः खताख अधि वर्हिंपि 1 
इन्दर सदसे पिव ॥ ६ ॥ 
मा०-दे ( इन्द >) परमेरवर ! ८ इमे >) ये ( सुतासः ) उत्पन्न हुए 
८ इन्दवः ) परम टेरवय॑युक्त ( सोमासः > दूय, वादु जादि कारण पदार्थं 
< वर्दिमि अधि ) अन्तरिद्य ओर महन्‌ आकाश में वियमान्‌ है ( ताच्र्‌ ) 
 उनक्छो (सदसे) अपने वरु से ( पिव ) पान कर, अपने भीतर धारण कर । 
अध्याठम मं ( सोनासः इन्दवः ) साक्षात्‌ देह से देहान्तर मे जने वारे 
ये जीव ( वर्हिपि ) जनन के.जधार पर उत्पन्न है । हे परमेश्वर ! उन्हें अपने 
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दवतन जोर मरता बडे परमेद्दर 
{~ टे ( कचन्रते ) ञल्य कमा जोर प्रां चे परमेददर्‌ ! 

† राय ! (लः = (~ इमम्‌ कामम्‌ ) मनोर: 
यः राजन्‌ { (खः) चह त (नः) दमाएरे ( इमम्‌ ) कामस्‌ ) मनोरथ 
उभि नो से गृहस्य नौर राट के काया न 
सानिलवा को ( मेभिः ) गोजा जार अन्ने गृहस्य अर रद्र के कायाके 
स्नान से तेरी चिन्ता चने 
सनन मा षग) प-कर 1 (वाश्व ) उत्तन र्त्त न्च तरा एचन्ता करनं 
चट ~ णनः 
वाड रजन (रा) त्राद्य ( स्वाम ) स्तत ररत इ, तरा हा युणानु- 
चाद करते द अध्यात्न न-( गोभिः चनच््िया र = सच्यै ् भ 
चाट करत ह्‌1 त्न म ग्‌ जप्तया जर ( अदटवः ) कम- 
(~ अन ~ अभि ~ => द = ञअमविन्तक ध्यानदीट ने होकर 
षन्द्रचान्न जयन लामङाक क्र पूज कर्‌ | इम युनाचन्तकं ध्यानदापट दाकर 
= 0 ० ४ 


उन्द्राव्रदणाों >~ गायनो 


इन्द्रावद्यखयार्ह खम्राज्ार्व या च्ुख। 
तान ख॒व्टात इदसे॥ १॥ 
सा०-( दम्‌ ) मेँ प्रजाजन < सत्राजोः ) अच्छी मकारे प्रकादेत 
चाड ( इन्द्रादद्णयोः >) इन्दर रं वर्ग, राजा अर सनाएत 
(उवः) रद्वा कायं को (जा वृणे ) स्वीकार क, दोना के रश्चा 
ावद्यकत जाना ह| (ता) वे दोना (नः) हनं चयं 
चाव्ायु यौरनेव या विच्लत अर मेव के सनान 
भकार स्ताक्षात्‌ राल्यक्यं मं ( ) खुदी करते ईं । 


५५१[/ ^, 
° 2 ~" 
र, 1 2 


= 





\ 
#॥/ 
4 
ध 


| 
1 
॥ 


4 ~^ 4 
[५१ | +९।)1.) 
<| ~ | 
| ५, 
8 [१ न 
|! ध न 
॥ ८ । 
| ५ 
9" 4 
| £ 
=| ५७ 
‰ 
प 11 
= 4 
31 र 
०, ५ | 
८ 24 | 
प, 3 
५ 
2८ 
| 
+ 
=| 
भप 
+: 
41८ 


१, ) ९ 


५५५ |] 
21१ 
[न 
५. ® 
१ 
[ (कि) 
९|% 
१५ 
५॥ 
५1 
५” 
[॥ 
1\॥ 
| 
| 
1 
र 
[| 
५41 
&। 
५ 
411 
८4 
(| 
| 
०१ 


म ऋग्वेदभाप्ये पथमोकः [ अ०द।व०३२४ 


गन्तांग हि स्थोऽवसे हवं विप्रस्य मावतः 
धत्तौरं चपैरीनाम्‌ ॥ २॥ 
भागे पूर्वोक्त इन्द्रं ओर चरुण नामक राजा आर सेनाएति पुरपो ! 

जप दोन अभ्नि भौर जर के समान ८ चपणीनाम्‌ ) मलुप्यो के (धर्तार >) 
धारण पोप करने वारे हो । भौर ( मावतः ) मेरे समान ८ विप्रस्य ) 
विविध एरयर्यो से राष्ट को पूप करने वाके बुद्धिमान प्रजाजन के (अवसे) 
रक्षा करने के लिए ( हवं ) युद्ध को भी ( गन्तारा स्यः हि ) निश्चय चे 
जाने को सदा तैयार रहते हो । अनि ओर जरु दौनों--विद्वान्‌ पुरप के 
८ हवं ) इच्छु शिव्पकल्मदि साधनों को भ्रा होकर पुरपा के धारक 
पारक ओर पपकं होते हे । 


छनुकामे तंपैयेथामिन्द्रःचरुण राय आ । 
ता खां नेदिष्टमीमहे ॥.२॥ 
मा०--दे ( इन्द्रावरुणा) अभि ओर जर के समान प्रजा की समस्त 
अभिलखायायों को पूं करने्रे ! ठम दोनों (रायः) दव्य क (अनु-कामं) 
भ्वयेक प्रकार की अभिकापा को (त्॑येथाम्‌ > पूरणं करो 1 (ता वाम्‌ ) उन 
छम दोनों को हम रोग ॒( नेदिष्टम्‌ ) अरने अति अधिक समीप ( दमे ) 
प्राक्च होकर याचना करते है । 
युवा षट श्चन युवाङ्क खमठतानाम्‌ । 
सवाम वास्रद्‌ ननाम्‌ ॥ 8} 
मा०--दम रोग ( शचीनां ) उत्तम बुद्धिर्यो, रक्तिं ओर वेदवा- 
णि के ( युवा ) साध अपने को मिरे रक्खं । ओर ( सुमतीनाम्‌ ) 
उत्तम मनन करने वाडी उद्धियों 'वले विद्वानों क साथ ( युवा ) हम 


सन्सग करं । आर (वजः-दालाम्‌) अन्न ओर एश्वर्य देनेवाखे पुरुं के वीच 
मे हम (भूयाम ) सदा रदे ! 
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इन्द्रः सटदाल्तौ वर्णः शंस्यानाम्‌ । 
कतुभरयत्युकथ्यः ॥ ५॥ 
भा०-{ सददात्राम्‌ ) सदस द्वयो ओर शुर्खो के देने वाला मे 
से { इन्दः ) परमेश्वर, अभि, विय्‌ त्‌ , सूं, मेव, राजा यदी (कतुः ) 
क्रियावान्‌, दार प्रं ( उक्यः ) परशंसायोग्य हैः । जर ( शंस्यानाम्‌ } 
स्तुति करने योग्यो म से ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ट पर्मेदवर, जर, वायु, चन्द्र 
ओर समुद ही ( कुः उक्थः भवति >) क्रियावान्‌ ओर प्ररांसा के योग्य है । 
ति दाति वर्गः ॥ 
तचोरिक्व॑सा जयं खनेम नि च धीमहि 1 
स्यादुत प्ररेचनम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--( वयोः इत्‌ ) उन दोनों के ही (अवस) चान, रक्षण ओर 
तेजः सामर्थ्य से ( वयम्‌ ) हम सद खोण (सनेम) समस्त सुखा. का भोग 
करं ! ( नि धीमहि च) धनको कोप मे संचय करं ( उत ) ओर हमरे 
प्र ( अ-रेचनं लात्‌ ) वहत अधिक देशव जपार धन हो । 
इन्द्रःवरूण वासहं हे चाय राध॑से । 
छस्मान्त्घु जिग्युषस्कृतम्‌ 1 ७ ॥ 
भा{०-हे पूर्वोक्त ( इन्द्रावरगा ) इन्द्र ओर वरूण राजन्‌ ! ओर सेना- 
पते ! ( अहम्‌ ) मँ प्राजन ( चित्राय राधसे ) अदुस्त, राज्य, सेना, भ्खत्य 
पुत्र, भिर, सुवै, रत्न, हस्ती, अश्च आदि ते सम्पन्न एवं दूसरों के आश्रय- 
कारक धन को प्रा करने के लिए ( चास्‌ इवे ) तुम दोनो को चुराता हू 
आप दोनों ( अस्मान्‌ ) हम सवक्ो ( जिग्युषः ) विजयद्यीर ( सुतम्‌ ) 
भरी प्रकार बनाओ । । 
इन्द्र।वस्ख नू नु जां सिप[सन्तीषु धीव्वा | 
श्यस्मभ्यं शमै यच्छतम्‌ ।॥ ८॥ 
भा--हे (इन्द्रः वर्ग) इनदर ओर वरुण ! वायु जर जक, यामेव के 


~~~ ~~ ~~~ 
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समान सुखप्रद ! ( काम्‌ ) आप्‌ दोनो को ( सिषासन्तीषु ) जनया 
सेवन करमेवारी ( घीपु) प्रन मेँ आप दोन ( अस्मम्म्‌ ) हरमे (कम) 
सुख ( जा यच्छतम्‌ ) मदान करी । 

मर व(मश्चोतु उतिरिन्दरावख्ख यां हवे 1 


यास्व सधस्तुतिम्‌ ॥ € 1३३४ 

भा--हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र ओर वरुण ! पूर्वोक्तं वायु जर † उनकं 
समान रजन्‌ ! सेनापते ! (यां ) जिस स्य गुण चवगन वादी स्तुति काम 
(हुवे) भरकट करता द्रं भौर ८ याम्‌ ) जिस सत्य ( सधस्तुतिम्‌ ) अपने गुण 
वगेनानुरूप क्रियाशक्ति को आप दोनो ( ऋधाथे } वदति हो, वह हा युण 
स्तुति ओर शक्ति ( वा जश्रोतु) आप दोन को अच्छी श्रकार प्रा हो । 
इति ज्रयसो वर्मः ॥ 

इवि प्रथमे मण्डर चतुर्थोऽनुवाकः । 


 -------नप क~ ------ 


[ १८ । 


ऋषि मेधातिथिः कारवः ) देचत्ता-3-३ ब्रह्मणस्पतिः 1 ४ व्ह्मस्प्तिरिन््र 
सोमश 1 ५. व्रदस्पतिद्चिरो । £-८ सदसस्पतिः) £ सदस्सपतिनारासोव। ॥ 
गायच्नी ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 


सोमानं स्वर्णं कृणटि व॑ह्यणस्पते 1 
कच्तावन्त य आश्िजः ॥ १९॥ 
भा--हे ( जद्यणः पते ) वेदौ तैर वेदद्छ विद्रे के पाटन कर्नेदरे 
परमेश्वर ! तू ( सोमानं ) यत्त कर्म के करनेवारे, अने उपासक को (यः) 
जो ( ओश्चिजः ) तेजस्वी, वीयंवान्‌ पुरुप, गुर का पुत्र या दिप्य है उसको 
स्वरणम्‌ ) उत्तम चाब्दार्थो का हाता ओर उपदेष्टा तथा ( कक्षीवन्तम्‌ ) 
शा्था को अगु से किवरे जाने वादी दिच्पक्िया म भी सिदध हस्त 
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तेजसी माता पिता च्ना वाल्क टै उ्तको ( सोमानं ) अभिषव अर्थाव्‌ 
चान करने अर्थाद्‌ तरिद्रा पद्क्रर त्तिक वनने वाला, वथा (वरणम्‌) उत्तम 
ब्दा का ज्वा, तथा ( कक्षीवन्तम्‌ ) दार्थो की च्छ्याञं में छयाट, 
अयात जानवान्‌ चौर च्यवान ( चयदि > वना 1 राजा के प्र मे-दे 
छद्यगःपदे) समस वद्य के चरामिन्‌.! सुच पुरोहित तृ (यः) जो (बौदिजः) 
तेजम्वी, पराक्रनी या कामना, इच्छा वारे माता-पिता चा प्राजन से उन्यन्न 
हे, जिसके प्रजा चाहती हे पेते ( क्लोमानं ) अभिषेक करने योस्य राजा को 
(स्वरणम्‌) सवक्रा आज्ञापक ओर यादरु्बो का उपताएक ओर (कक्षीवन्त) 
क्ते कताव वोदे के समान वख्वान्‌, एवं शदुवट को अवगाहन करने की 
दाक्ति वरे युक्त, वं राष्ट दप रथकरो खच ठेने म समर, थवा (कक्षीवन्त) 
जगद वग कीं प्रवर सेनाओं से सम्प्र ( छणुहि 9) चना 1 


( छदि ) कर । आचाय के पश्च मं--दे आचार्यं ! ( यः ओदिजः ) जो 
=| न 


ऋरकीवन्तः--क्श्रीवान्‌ क्यावान्‌। अपि त्वयं मजुप्यक्स एवाभियेतः 
स्यात्‌ । नि० ६। १० ॥ क््यारन्जुः। अश्च कक्षं सेवते । कश्रो गादतेः। 
क्सः ठति नामकरणः 1 ख्यातेर्वाऽनर्यकोऽम्यासः । किमस्मिन्‌ ्यानमिति वा। 
कपतेवा तत्सामान्यान्मनुष्यक्क्षः । वाहुमरूल्सामान्यादश्वद । निर २।४।२॥ 
“जौदिनः--उदिजः युत्रः 1 उदिगू वटः कान्तिकछ्मगः 1 
यो ` वान्यो श्रमीवडा वसुवित्य्िवर्ुनः। 
स न॑: सिषक्तु यस्तुरः ॥ २॥ 
भा०-- (यः) जो (च्वान) विद्या जीर धनैशर्यं घे सम्पन्न, (अमीवहा) 
वरद क समान समस्त द्रुःखदायी रोगक्रार्गो कछ नादा करने वाद्या, ( वसु--- 
विन्‌ ) सन्त लोर को। जानने वाला, ( पु्टि-वर्धनः ) अन्न ओर चान से 
रीर जर आत्मा को यु्ट करने वाल्य है ! यर (यः ) जो ( तुरः ) अचरि 
वेगवान, दी्र सुख फर दैन वाटा है (>) वद्‌ (नः) (न्तिपक्ु) प्रा्तदो । 


< ऋण्वेद्माप्ये प्रश्मोऽख््धः [ च्च०१ब०२)५ 














(~ = ~ = ~ > ~ - ~~~ ~~ ~ - गभ 
(4 = = = अयना भ च्छ नाम नः ~ 
राजा के पश्च मे-जो एववा, रर्यो के समान चटुला च्च नायकः 
श ध दटारेदादटा > पोपकः पद्य 1 यद्धारि 0 दार ग्राप्त 
उदि सन्दत्ति चना वदुनकाचा, राट्‌ जा पोपक; पथ्य कायुद्धाद्धिद्धार 
[ ऋ) [ष [वी चट 


चरने जह प्रजा चनो देन वाद्य, ( व्रह्यगस्पछिः ) वेट चिद्धाना छा प्ट 
(चःनुरः) जौरजलो जद पर्‌ वेग चे ज्नग््ारी दै वद (नः तिष्ट) 
इने सगटित करे, दय मे संव वनाक्र च्वायू करे 1 

माचः श्नखो श्ररन्यो श्रतिः प्रगदध्‌ मत्यस्य। 

रक्ता सो वद्यरार्पते ॥ २ ॥ 


ध ध = = नामिन 
प्रर हम्यारी च्यातिननद्टो 1 दे (द्धप्रर्यवे) चटा दद्याग्ड के नवासन 
9, ~ द रश 
परमेश्छर्‌ ! मद्रान रार पालक राजन ! वेद के पाचक चार्यं } (नःरघ्न) 
(५ [क = 
टनारी च. च्छ्रा क्र । अयता ( अन्यः श्रूनिः चः नःजा यण्‌) दुष 
~ (= [3 + । 
एन्य च्च न्द्र, चद्‌, चन रर उपदन्प दस च्छ न पद \ स्मपडट्‌ 
क †* ब क ये 
वद्‌ प्वहच दम्य च्छा कर्‌ ॥ 
श्च 1... १ ८, ।॥ 
सध्याच्रीये न रिष्यति यामनो चदह्यणस्पतिः। 
७ च 
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श्॒?०-( चम्‌ ) जिस ( मत्यम्‌ ) घुन्य को (इन्दः) चाद, भ्राठवावरु 
(सोमः) ऋमव्ना दि ञरधिसनट्ध जीर (छद्यणः पतिः) तेद्‌ ऋः पादक 
ष्वद्टाच्‌. जर जद्याण्ड जा स्वामी प्स्मेचर ( दियोति) वड्प्ठेदं (कः) 


इद्ध 

चद (चीन) रदु चने त्रिठरतिठर रने नं म्यं चीर पुर्प (न रिप्यकिं 

कमी दुख नीं पादा, कन नट नदीं द्ोत्रा 1 लयवा--जिखि परजानन्न 
( इन्दः) च््टुनायक् खेनारछि, (छ्गच्यत्रिः) वैदक्त विद्धान्‌ जरं (तेन) 
षय वान्‌ राचाः वट्नते ढं वद नष्ट नहीं ह्ोा। 

् ्यरसस्पं ति तोम न्यच 1 (र 
न्व त जल्ार्पतर लतत इन्द्र मत्यम्‌ [ 
[घ 
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भ7०-हे ( चद्धणः पते) सहान्‌ बद्याण्ड के स्वामिन्‌ ! वेदक्त विदन्‌ ! 
र्‌ के पाटक राजन्‌ ! ( त्वं ) तू (सोमः) जपधिरस विद्धान्‌ जन, 
ओर व्या दे सामय्यै, (इन्द्रः च) सेनापति, प्राण, वायु ओर ( दक्षिणा >) 

की उक्तम धमे नीति ये सव (त) उस (मच्य॑म्‌ >) पुरप को (अंसः) 
पप से ( पातु) पारन कूरं । 

स्द॑खस्पतिमद्‌ खतं धियमिन्त्रस्य काम्य॑म्‌ । 

खनि मेधाम॑यासिपम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाग (अदुस्त) अदूमुत, आश्व्य॑कारी, ८ इन्द्रस्य >) रेश्र्यवान्‌ 
रजवे ओर वैरववने के (प्रियम्‌) प्रिय र्गतेहार, ( काम्यम्‌ >) सव प्रजा 
कते इच्छायुक्, ( सनिम्‌ ) योग्य ज्ञान ओर उचित, श्रनारुद्र वेतन पुर- 
स्कार आदि देने वाङे ( सदसः ) विद्वानों के एकत्र विचारा चैष्ने की 
सभा के ( पतिम्‌ ) पालक न्यायसभा या धर्मसभा के नेता सभापति को 
मै ( मेधाम्‌ >) धार गवतो उत्तम उदधि प्रास्त करने के ठि ( अयासिषम्‌ > 
प्राप्त करू! अ थवा--्ैं प्रजाजन या राजा ( मेधस्‌ ) अपने आपको ध्यारग 
करनेवाले, आत्मसंयसी अथवा सवके साथ ममसे निखनेहारे को, भ्र करै । 
परमात्मपक्च म--( इन्द्रस्य काम्यम्‌ ) जीव के प्रिव ( सदसः पतिस्‌ ) 
ल््ेकसमूह, बद्याण्ड के पार्क, सक्को कमं फलो के दाता, परमेश्वर को ्ैँ 
( मेधाम्‌ ) इद्धि प्राप्त करनेके लिट भ्र होऊं, या उसकी उपासना 
करङे उत्तम उुद्धि क्च 
यतूमाहते न सिध्य॑ति यज्ञो िपञश्चितच्छन । 
स धीनां यःगमिन्वाति ॥ ७ ॥ 
भा०-( यस्माद्‌ ऋते ) जिसके विना ( विपश्चितः उन ) वदे भारी 

विद्धान्‌ पुय क्रा भी ( यज्घः >) यक्त, कों भी उत्तस कायं, उपासना आदि 
( न सिद्धयति ) सख नदीं होता, (सः) बह परमेश्वर सवोपास्य, (धीनां) 
समस्त उुद्धियों के ओर कमो के ( योगस्‌ ) एाग्रचित्त से ध्यान करने 
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ग्रकादावान्‌ लोकां के समान ( सद्ममलसम्‌ ) सवके आश्रय होकर तेज 
भक्रादा से युक्त अयवा-( दिवः सद्ममखसं न ) महान्‌ काश्च ओर. सूरय 
के मी महान्‌ आश्रय-गृह के समान ( अपरयम्‌ ) देखता हूं, जानता रं । 
अर्थात्‌ परमेश्वर ही जगत्‌ को सव्से उत्तम रीति से धारण कराता है, वही 
जाकारादि पदार्थ मरं सवते अधिक व्यापक है! बह समस्त तजस्वी पदायों 
का आश्रय रूप तेज अर्थात्‌ सवका प्रकारक, उत्पादक ओर अप्य गृह के 
ऊ समान है 1 वही सवं मरुप्यो के स्तुति करने योग्य है । राजाके पश्च 
मै--रा्र कै उत्तम धारक, सवस जधिक चिस्वृत यशस्वी, सूर्यं के समान 
सर्वाध्रय, तेजस्वी पुर्प को ८ नरादासं > सर्वैस्तुत्य पद के योग्य प्रजाणाख्क 
जानता हं । इति पञ्चत्रिदयो वर्मः ॥ 
[ १६ | 
मेधातिथिः कारव ऋषिः ! अग्निमरत श्च देवते । गायत्री । नवर्च सूङ्घन्‌ ॥" 
प्रति त्वं चार॑मध्ठरं गोपीथाय प हयसे | 
खरुद्धिरग्य ख गहि ॥ \॥ 

मा०--हे ( अग्ने ) अधि के सगान अति रेजस्विन्‌ ! न्ञानवनच्‌ ! 
विदन्‌ ! परमेश्वर ! (व्यं ) उस जगतप्रसिद्ध ( अध्वरम्‌ ) नित्य विद्य- 
मान, वद्याण्ड मय ( चारष्‌ ) उत्तम यक्त की ( गोपीथाय) रक्नाके 
चि त्र ( परति प्र दूयसे > प्रतिदिन स्ठति किये जाने योग्य है। तू (मरुद्धिः 
विद्धाचों एवं चायुघों के समान व्यापक पदार्थे के खाथ ( आगहि ) जा, 
हरमे प्राक हो । राजा के प्च में --दे ( अग्ने ) टेजस्विन्‌ ! अग्रणी राजन्‌ ! 
(मद्द्धिः) व. चदं करो नाशने वे, वायु के समादःतीव वैय से जनेवले 
वोर युटा सहित आ । च्‌ इस भ्रट, न नास होने वषे, यक्त राट केरा 
अच्छी यकार प्रस्तुत किया जातादै। भंःतिकाग्नि पक्ष भ--अग्नि 
( मरुडधिः) वायु से जधिक्त -मरीस दोता है, वह यन्ती रक्चाकेरिगर 
ख्यदरैराक्रिप्राजवाद्ै। . . 


+ "~ 
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नदि देवो न मर्त्ये महस्तव क्तं परः 1 
सरुद्धिरग्न श्रा गहि ॥२॥* ` 
भा०-दे ( अग्ने } ! ज्ञानवनू परमेश्वर ! ( तव ›) तेरे ( महः ) 
महान्‌ ( कतम्‌ ) कम॑ ओर ज्ञान साम्यं से ( देवः ) कोई तेजस्वी पदार्थ 
( परः नहि >) परे नदीं दै । अर्थात्‌ सूर्यादि पदार्थं भी तेरे ज्ञान ओर कार्य 
सामथ्यं से कम ओौर उसे भीतर । (न) ओर (न) न कोई (मर्त्यः) मरणधर्मा 
जीव ही (तव क्रतुम्‌ परः) तेरे क्म ओर चान सामभ्॑सेपरेहै।तुद्धी 
€ मरुद्धिः ) वायु चाकाश आदिं व्याक्क ओर प्रकारा, विच त्‌ आदि तीव 
चैगवान्‌ श्रूत तत्वों सहित ( ज गहि » प्रकट होता है ! ये सव परमेश्वर 
दी महान्‌ सामर्थ्यं है । 
न तत्र सूरयो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्‌ तो भान्ति ऊुतोयमग्निः। 
“ तमेव भान्तसनुभ्गति सवं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ काठ०उ०॥ 
भवतक जब्लके पक्ष म--अभ्रि मर्द्गणों सहित परकर होताहै । कोद 
दिवः) तेजस्वी पदाय या जीव उसके महान्‌ क्रियाशक्ति कौ पार नहीं कर 
सकता । राजाके पक्ष भे-कोद साधारण मनुष्य राजा के साम्यं 
से ऊ चा नही, वह तेजस्वी राजा अपने सेनाग्णो सहित भवे । 
ये सदो रजसो चिदुर्विभ्चे देवास शद्रः । 
द्धिरन आ गहि ॥ २7 
मा०--हे ( अग्ने ) विक्ञानस्वरूप परमेश्वर ! (थे ) जो ( विशवे ) 
समस्त ( अहः ) परस्पर द्वोद न करने वारे, एक दूसरे के साथ मिट 
कर, एक दूसरे के उपकारक होकर ८ महः रजसः >) बडे २ लोकों को 
( विदुः > भस ह .उन (-मरद्धिः >) तीव्रभ्ामी, वायु आदि तर्के 
सदित तू (आ गदि >) प्रकट है 1 भोतिक पक्ष मेँ- जो दरोढरदिव, दिदान्‌- 
गण नक्षत्रादि सेकं को, चान करते ह ( मरुज्िः ) उन विद्वानों ह्वार व्‌. 
जाना जाय 1 अध्यात्म म-दरौोहरहित दयालु < देवासः > विद्वान्‌ जन को 
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गुण वारे, छदः ( धोरवर्य॑सः ) आधात करने चाडे, अति यर्वान्‌, रोगा 
के नाया कारी चादु हं उनके साय अथि इमे प्राप दो। 
ये नाद्धस्याघ रोचने !द.वे देवाञ आस्ते । 
सरद्धरग्च य्या गाहे ।द॥ 
भा०-जित्त रकार (रोचने डिवि) ग्रासमान सयं के आश्रय प्रजो 

गृथि्वी, चन्द्र, सन्यान्य ग्रह आदिद, या प्रकार की किरणे इं उनके साथ्ही 
सूयं उद्य दोना है उसी प्रकार ( नाक >) खुखयुक्त रष्टर के ( जधि ) 
ऊपर अधिष्टत्ता खूप से वियमान (रोचने) स्वयं क्ानवाद + तेजसी (डिवि) 
सर्वोणरि जनद्‌ राजसभा भ (ये >) जो देवासः चिद्धान्‌ पुरुप ( आसते ) 
विराजते हँ उन ( मरद्धिः) रष्ट्र के ्राणन्वरूद विद्धान्‌ घुरूषां के खाथ हे 
(अष्ट) अग्रणी वेलस्विस्‌ ! नायक ! त (आ गदि) दमे प्रादयो 1 इति पदचिश्नो वगः 

य इद्धख्न्त पवतान्‌ तरः ससद्रमरयस्) 

सर्र जाग 1७1 
भा०- (घरे) जो ( पवान्‌ ) पवतो को ओर्‌ ( अर्भवम्‌ ) जलः 
युन ( सयुद्रम्‌ ) समुद्र को, अथवा-( ससुद्रस्‌ ) अन्तरि जीर (अर्मः 
च्‌) समुद्र को ( तिरः ईखयन्ति ) उधटघुधख करते हं उन ( मरुद्धिः ) 
वायुज सदिव हे (अग्ने 9) खय एवं विवत्‌ ! क्र आ गदि ) दने प्राव 
हो ! उसी प्रक्र (ये) जो वीर पुर्व ( पवता) पर्वतां के समान 


जानो कलो पान करने वाले मूमिर्या को कपा ठेते ह । ओर जो (अर्भवम्‌) 
-फेश्वयंसम्स्दर, च 








स मर सुद के समान यम्मीर 
सेना-वख च्ने भौ (विरः कवन्ति) नीच दिखाते हँ उन ८ सस्द्धि 9वादयुके 
समान तीतर चेग स्न जाकरमण करने चले वीर युपो के साथ, दे ( असने ) 
भ्रगी नायक ! राजन्‌ ! त्‌ (जा गहि) अस्त द्यो। 
छः चे चन्वन्ति रदिधिःस्तरः ससद्रमोरसा 1 
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5० ध्ग्वेदभाप्ये पथमो एकः [ अ०्दावण्डेनार्‌ 
श्यं देवाय जन्मने स्तोमे विकभेरखया । 
१, 
अकरि रन्तधात्मः। ९1 


भा०-( चिमरेभिः ) बुद्धिमान्‌ धुर्य ८ आसया † अपने सुख से 
( दैवाय >) दिव्य, उत्तम गुणां सै युक्त ( जन्मने 9 जन्म, इस देह सचना, 
एव पुनजन्म रहण के निमित्त ( रत्नधातमः ) उत्तम २ रमण योग्य सुखा 
के दने बले ८ जयम्‌ >) इस प्रकार के ८ स्तोमः ) स्तुति समृहको (अकारि) 
करते ह । 
इन्द्राय | ५, ॥ €. [| 
य इन्द्धाय वचोयुजा तत्न्तुमनखा उरी । 
गमीनसियज्ञमाश्त॥ २ 


भा०-) जो विद्धान्‌ पुरप, चिल्पी जिस प्रकार एश्र्यचान्‌ राजा 
या स्वामी कैख्यि वागी के साथः चलने वाठ दौ वेगवान अश्वो को निर्माण 
करते यर नाना कम कोरा से सच क पुञ्ञ की व्यवस्था करते हं 
उसी भकार ( ये >) जो विदान्‌, सुर्य < इन्द्राय >) टर्यवाम्‌ परमेश्वर के 
खयि ( मनसा ) अपने मनन सामय्यं से ( चचोयुजा ) वाणी के साध 
योग देने वाटे, उसके साथ रमाडितत दोन वे ( हरी ) गिरिर, प्राण 
सौर जपान दोन को ( वदघचुः ) साधते हं 1 वे ही ( ऋमीमिः ) दान्ति . 
दायक साधनां से ( यज्छम्‌ >) सर्वोपास्य परमेश्वर के स्वरूप को (मगदात) 
र्ठ कस्ते है । आत्ता के पश्च मं-- ये) जो मागण ( वचोयुजा मनसा ) 
वागी के साथ समादित, एकाग्र इषु चित्त से ( इन्द्राय ) त्मा के चिवि 
दी ( हरी ततद्धः) इच्ियोको वदाकरर्तेर्हवे लोग साधनाओंसे 
त्मा को साक्षात्‌ करते ह । यवा--जो विद्धान्‌ पुखुप (मनस) वि््यन 
खे (.वचोद्ुला.) वागी के साथ चखने वाङ (-हरी ) वेगवान्‌ सनो की 
दा करते ह वे ( यमीभिः) शिल्प च्छलः से ( यक्रुम्‌ आत > 
सुसंगत दिल्य को भोगते ह । 


च्र०५स्‌०२०।५ ] खग्वेदमाप्ये थमं मरडलम्‌ १० 
तक्लन्नासत्याभ्यां परिज्मानं खखे रथ॑ । 
तक्चन्‌ धन्‌ सवर्दघ्राम्‌ ॥३॥ 
भा०-जंर जो विद्धान्‌ दिल्पीजन (नासव्याभ्याम्‌) सदा सत्य व्यवहार 
से वत्तने हारे खी पुरमा के धय्यि ( परिज्मानम्‌ ) सव तरफ़ जाने वारे 
( सुखं ) उत्तम सुखप्रद अवक्रा युक्त ( रथम्‌ ) रमण साधन रथ आदि 
यान ( वश्च ) बनाते ह ओौर उनके स्यि दी ( सवडुंवाम्‌ >) दुग्धादि रस 
देने वारी ८ घेनुम्‌ ) गाय के समान अगत, मोक्चन्ान को पूणं करने वारी 
८ घेदुम्‌ ) बाणी को ( वक्ष्‌ ) उपदेदा करते हं वे मानयोग्य दं । 
युवाना पितरा प्रुनः सत्यमन्वा ल्ञयवः । 
ऋभवो विग्रय्त॥ ४॥ । 
भा०--( सत्यमन्त्रा ) सत्य व्रिचारों ते युक ( ऋलूयवः ) ऋज, 
शर्म मार्गं पर चलने दारे, ( ऋभवः ) सत्य जान से प्रकारित होने वाले, 
तेजखी विद्धान्‌ पुरूष ८ युवाना ) युना, गृहस्य स्वधमे मे चरद्ध, परस्पर 
संगत इए, ८ पितरा ) माता पिटा, खरी पुरो को ( विष्ठी > एक दूसरे मँ 
येमपूर्व॑क आविष्ट सुसंगत एवं अनुकूल ( अक्रत >) वनाते हं । 
च्तभवःः-- मेधाविनाम । उर भान्तीति वा, ऋतेन भवन्तीति वा । 
निरु० ११।२॥३॥ आदिव्यररमयोपि ऋभव उच्यन्ते । निर० ११। 
२ । £ ॥ उरूपपदाद्‌ भतर्भवतेवां खगय्वादित्वात्‌ त्ययः । टिरोपः 
सम्प्रसारणं च निपातनात्‌ । 
सं य मदासो श्रग्सतेन्द्रेख च सस्त्वता। 
श्ादत्यामश्च रजासः।॥ ५॥१९॥ 
भा०-हे विद्धान्‌ पुरूपो ! ( वः >) जप रोगे के (मदासः ) आनन्द 
ओर हयं ( म्वता इन्द्रेण च >) वायुभं सदित मेघ, उसके समान. वीर 
सैनिको ओर प्रजा पुर्पों से युक्त सेनापति के साथ ओर ( मादित्येभिः.) 
सूरं की किरणों सौर उनके -समान वेजखी ८ राजां मः >) राजाओं के साय 


^ ~^ ~^ ~~~ ^~~^~~~~^~~ ^~ ~~-~-^~+^ 


१०२ ऋण्वेदभाप्ये मधसो.ऽष्टकः [ श्०२ाव०२।७ 





(अग्मत >) श्रा दोते है । अयात्‌, जैसे सूयं की किरणों का रस चि 
योग वायु युक्त विचत्‌ ओर प्रखर किरणों के साथ है उसी प्रकार 
विद्धानां के विदया-विखासादि आनन्द रिष्या सहित जाचायं, म्रजाभ 
सदि राजा, ओौर वीरो सहित सेनापति, जर तेजस्वी रानाओं के साथ है । 
दसी अकार शिल्पियो के छि भी सेनाएति, राजा आदि का आश्रय आव- 
श्यक है। वह भी “इन्द्र = वियदादि दिर्ए करते हँ 1 इति प्रथमो वर्मः ॥ 
उन त्यं चमसं नवं त्वश्टदवस्य निष्कतम्‌ । 
शकतं चतुरः पुनः 1 ६ 
१०) ओर (देवस्य) दानख्ि, सव पदार्थो के द्रष्टा, विदान्‌ 
( ष्टः >) दि्पी के ( निष्कृतम्‌ ) उत्तम रीति से वनाये गये पिल्प कायं 
को देखकर जिल भरकार अन्य दिट्पी उसके अनुकरण में ओर वहत से पदाथ 
चना रेते ह उसी प्रकार ( देवस्य त्वष्टः ) सवक सान ओर चेतना दैनेवाले 
परमेश्वर के (त्य) उस जगत-प्रसिद्ध, (नवं) सदा नवीन, एवं सदः स्तुति- 
योग्य, ( चमसम्‌ ) सुखादि माक्ष करने योग्य ८ निष्टरतम्‌ ) सव प्रकार से 
उत्तम रीति से दने, सु सम्पादित वेद जान को ( पुनः ) फिर क्तान वितान 
कर्म ओर उपासना भेद से (चतुरः) चार रूपों से (अकर्त) साक्षात्‌ करते ह 1 
अध्यात्म म--छख्य एक प्रागरूप चमस को ननाःप्राणो ने चु, 
प्राग, सुखं ॐौर कान रूपए से चार चार श्रकार से विभक्त किया है। दसी 
ग्रकार सूय ख्य॒ सटाचमस कों दिला ओर ऋतुभेद से चारं प्रकार का 
कट्पित द्विया हे । 
ते नो रल्ननि धत्तन परा सातानि खुन्वते । 
पकमक सशस्तिप्मेः 1 ७ ॥ 
1°--( ते) वे विद्धान्‌ पुरुप (सुन्वते) सवन, एेशर्य, राज्याभिषेक 
भ॑र यक्त उपासना करने वाले के छि ८ साप्तानि चिः ) सात तिया, २१ 
भकार के ( रत्नानि ) सुख से-रमण करने.योग्य पदार्थ को खु्रस्तिभिः) 


~~~ ~~~ ~~~ -~ ^~ ˆ 


[ "~ ~^ श््रम्देदरे ~ त मरुडलम्‌ ~} 
=०।स्‌०२१६ |ऋग्दद्यप्प्य पथस यरडतम्‌ ! २०ॐ 


उनत्तन उपदेद्युक्त त्र्या द्वा ( एकूम्‌-एकूम्‌ ) एक २ उसके (धत्तन 





४ € 
ध्र; करव । सरय्क् स~ तर सष्धाप्न -ङनन्यादय, ठय, पूणनान्त, 


ननन स = ल~ 
दह्र. अप्व, र्ुन्प्य, एचद््पद्ुकन्द, साद्रातया च सख्त इद्ठश्न 
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स, 





कः ञ्श भदगम ४ प्रत्यदरादम न) ---=--न- राटमग्य 
सस्या { प्नहायर, उटज्श््ध्‌, त्जाकूम म्रव्यवराहग, ददम 
=, [9 = 





[त 


तस्था घि = अयथिषेन ध 
उ(्छयधन क्लि = सात पाल्य सस्थधादह्‌ । उप्यरष्टाम अस््लषटानः 
1 ष्ट्रः सासयात 


पोडरी, च=देच, ऊद, स्पस्ोयान यें सात सोमयत्नतस्यः हं (सत्यम) 1 


4] 
५| 





2 [8 ॐ = ( 
वर्च आटि चर ञात्रना क साय पच्यक्त, अतियिसक्छार ओर दाए्न यें 
३ न प्ररमा 

(चरिः) वार २ करं करव ({ दया० ) 1 अध्याल्न मे-पराययय 





ह क 


(खुखन्तिमिः उत्तम च्यवस्याञ्तं से ( पद्रभ््ाप्षपप्न ) त्रियुज मे 


कुडा स्म धारण चूर ॥ 


(1 


५) 
21 
| 
2 
[म 




















न्यया ) उत्तम रीति से सुखम्पादित चरके दी ( अधारयन्त ) धारण कर्‌ । 





त्तम रीति से करके हयी जपना वेतनादि पने का 
। 





= पिरलिक्छाम 3 (~~~ 
इन्द्रारना (दन्द रपपालन्सष्या चचृद्‌- 


निकदगायन्ी ~ ६ गायनी वि ~= = 
याचता । ५ नचल्पयना ¦ १७ २, २ € गायत्रा । पड्च सुक्तम्‌ ॥ 





- इदेन््राग्नी उप खये तयोरित्स्तोम॑मुख्मात्ति \ 
तासोम सोसपातमा। २ 


२०४ अग्वेदभाप्ये परथमेो-ऽघ्कः [ श्०२।च०३।२ 


+ ^ ^~ ^~“ ~-~-~~--~-~------~-~~-----~ ˆ~ ~---~- ~-- ~ < ~~ ----- ८--^~ ~~~ --~ ~~ ~ ~~ 


आा०- (उह) यहा, इस जगव्‌.मे या राष्ट्र मे, यै मजाजन इन्दा) 
इन्द्रं अर्यात्‌ वायु ॐौर ञ्नि जयवा चि या सयं ठो के समान वटवान्‌. 
ओर तेऽस्ीं पुरपां को (उप हये ) स्वीकार करत ह, पदो एर नियुक्त 
करता ह्रं ( तयोः) उन दनाक्‌ ही ( स्तोमम्‌ > स्ठित्रि्मृह, गुगक्गने 
पवर अधिकार आदि ( उपमि ) चाहते हं 1 (सोमपातमा ) जिस प्रकारं 
वाद्यु ओर जल मिलकर भनि के जद को पान करते है ओर अन्तरिक्ष 

उखाये रखते हं जथा जिस भरकर ते उत्पन्न जगत्‌ कीं रक्षा करते हं, 
उसी प्रकार (सोमपातमा) सोम, रार्‌ ओर श्वय का एन भाश्चि, उपमोग 
ओर पालन करने मे सवे्रेष्ट (ता ) वे दोना ( सोम ) सोम, रेश्चयमय 
राष्‌, राजपदं ओर जगत्‌ का पाटन करं 1 

ता यज्ञ प्र श््रसतन्द्राम्ना श्चभता चरः 
ता गच्रप गायत! २1 

 भाग्-(्यक्ेपु ) यन्तां मे, उपासना के जवसत्ते एर जिसमकार जीव 
ओर परमेश्वर देनं के गुणां का वर्णन पयिः जावा है जौर जिस प्रकार 
चिस्पादि जे वायु, सूं ओर ष्यञ्च आदि के गुणां का चणैन किया जाताहै 
उसी पकार (यक्तषु) परस्पर एकत्र होने के सथान आदि स्यटों जौर अना 
पाटन के कामो मे, हे ( नरः ) नेता युरो ! आए खोग ( इन्द्रान्नी) इन 
ओर अञि, सेनापदि जर रदु संताप अग्रणी राजा-के ( यरदां्तत > गुणों 
का अच्छे भकार वणेन करो 1 उनही को ८ छम्भत > सुदोभित करो ओर 
अधिक्र उत्साहित ओर उत्तेनित करो 1 (ता) उनको ही (गायत्रेषु) गायत्री 
छन्दो मे, यक्त मं, पुरुषों मे जयवः थिवी के यासन जोर विजय कायौ 
या सुख्य षदा पर॒ ( गायत >) गान कये, उनके ग॒ण ओर कर्सव्यों चछ 
वर्णन करो ! 

गायत्री चा इयम्‌ प्रथिवी । शत०४।३।८}९॥ गायन्नोयं 

भूः 1 कौ०२1९१ ग्यत्रो यक्त: ! गो ० £ 1 २४7 अष्यात्स 
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म-इन्द्र = जच । आन्न = जाठर 1 गायत्र = प्राणगण ! ध्याय यक्त म-- 
इन्द्र ओर अभि दोनां आचाय हे । एक आचारग्राहक, दूसरा विदाम्‌ ! 
उस पक्ष मे गायत्र = ब्राह्म, विद्वान्‌ गण । गायत्रो दै आणः । कौ० २। 
५ ॥ गायत्र चै ब्राह्मणः 1 ए ५ । २८ ॥ 

ता सिजस्य भरशस्तय इन्द्राग्नी ता वामहे 

सोसपा सोमपीतये ॥ २॥ 

मा०्-(ता) उन दोनों ( इन्द्रानी ) इन्दं ओर अचि, वायु ओर 

अभ्मि के समान वख्वान्‌ ओर तेजस्वी पुर्यां को ( मित्रख >) स्नेहवान्‌ 
वन्धु उपकारक के लिट्‌ ओर ८ सोमपीतये ) ेश्वर्ययुक्त पदाथा के पाटन, 
रक्षण, उपयोग के लिए ( सोमपा >) सोम, रे ओर उत्पन्न पदां के 
पालक ( ता ) उन दोनों को ( हवामहे ) हम खाते हँ ओर आदरणीय 
स्वीकार करते हे 1 आधिभौतिक मे--मित्र अर्थाद्‌ प्राण के उत्तम गुण पराप्त 
करनेके दिए सूर्घं, अनि या वादयु ओर अनिका उपयोग करं! सोम 
अर्थात्‌ वीयं के पाटन के कि मी सोम अर्थाव्‌ अपोधि रसो के पालक 
ठोनों का उपयोग करं । 

उग्रा सन्ता हवामह उयेदं सवनं सुतम्‌। 

इन्ट्ास्नो एद गच्छताम्‌ ॥ ४ ॥ 


1०-( इन्द्राभ्री >) इन्दर ओर अधि, वायु ओर सूर्य, या वियत्‌ 
ओर ञश्च याविय्‌ त्‌ ओर मेव इन दोनों के समान ( उग्रा सन्ता) उग्र 
वख्वान्‌, तीव्र सभाव के दोनों को हम ( हवामहे ) चरति दै, (इदं) यह 
(सवनं सुतम्‌) सवन, एेश्व्यौत्याद्क राव्य तैयार है। वे दोनों इह) यह 
( जा गच्छताम्‌ ) आवें 1 भोतिक मे-- वायु ओर अञि दोनों तन्व तीन 
सवनाव के हों ओर पदा्थोरपादक कारखाना चलाव, उनम -दोनों षा 
उपयोगङ्। 
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परातर्सजा ॥ि ४ ोश्वया श्चिनवेह 
यत्तया 1 वाच ददचच द गच्द्धुताम्‌ 1 
चस्य सायस्य पातय ॥ २] 
मा०्-दे विदन्‌ ! त. ( मरानम-युना ) मातः, सवे प्रथम समादित 
रि उयास्ना करनेचष्टि, एकं मेम से परस्पर मिटने वाटे, ( अद्िना ) 


दिनि रात्निके समान या चयं न्दं के समानया सूयं आर प्रथिवीके 
परत्य ढोनो खी घुखगें छो (ति बोधय) विेष ख्य से जागृ कर, ज्ानो- 
) इस यन्तादि श्रष्टक््मे म (अस) इस (सनखः) 
उन्यन्न ऋरने योग्य उत्तम सुग के (-पीठ्वे ) एान या ग्रा क्रनेके टपु 
( आागच्छत्ास्‌ ) ग्रा दा । जथव्रा--य्रातः संयुक्त खेय परथिवी दोनों इनें 
मराद! चिद्धन हमें सुख के दिषु क्तान दारा जाग्रत ऊर । अथात्‌ 
हमं आश्रय ओर ज्ानयरकादा दोनो प्राघ्ठदहा ठभी इम 
सुख माक्ष करं । 
या सुरथा रथीतमोभा देवा दंविस्पर्ठा 1 
श्यररविना ता हवामहे ॥ २॥ 
भाग (अ)-जो दोनों ची युप (खुरा) उत्तम रथवाले (स्थीतमा) 
रय संचालन में उम स्थी, (दिविच्या) अक्रा में सूर्यं चन्द के समान 
रान भरक्रादा मे म्रजारिव अयवा राज्समा में सम्मानित, नः) विद्धान्‌ 
दत्नदी, ( जखिना ) अयां पर च्दुनेवाटे उत्तन रजा रानी यारा 
दो उत्तम अध्िकारीर्द्‌ (वा) उन दोना को ठम ( इतानदे) अदर 


,५ 





॥ 


नप्नवानरू दट््क्र्‌ 


४ 


| 


॥ 4 ८ 
५९ 


९ 


4: ४२ 
1" 2" 


बुति दं 1 अन्नि-जल तत्व पञ मे-ते दोना उत्तम र्थो के वर्क होने 
सुर्य ह । नाना र्नग साघन या रथां के संचाल्कछ- दने से रयीतम हे 1 
अआक्रादा मानं म रया क चखान हार हाने से वे ¶दविन्टरक' द 1 व्यापक 
गुण्वाठे योने तरे ज॑खी दं ! उन टना का हम उपयोग कर । “जरः ठन्व 
न घत, तट आदिं मीं पदाय समाविष्ट 


याचाक्द्या नदुत्याद्वना ख्चतावता। 


१०य्‌ ` ऋभ्वदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः , [ श्र२२।व2ा५ 
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तया यदं मिमिक्ततम्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे (अश्विना) नाना वियारओ को व्यापने वाले अध्यापक ओर 
द्िप्यगणो ! ८ वां >) तम दोनो की (या) जो (मधुमती) मधुर, ऋग्‌ आदि 
स्ानयुक्त, ( सुगरतावती ) उत्तन सव्यच्ान से पजं, (कदा) अर्थो के प्रकादा 
करनेवारी वाणीं है ( तया ) उसे आप दनो (यक्तं ) यत्त सत्करममाचरण 
ओर परस्पर के सत्संग ओर विया आदि के दान आदि ज्यवहार ओर आत्मा 
ओर ईश्वरोपासना के कायं को ( मिमिक्षतम्‌ ) सेचन करो । अर्थात्‌ इन 
कार्यौ मै मघुरवाणी का उपयोग करो । 
तदि चामर दूरके यत्रा रथेन गच्छः । 
श्ररिविना खोमिरने। गदम्‌ ॥ ४ ॥ 
` भा०-दे ( अधिनौ ) विद्याओं ओर कराकौडदयर मँ पारंगत पुरूपो ! 
आप दोनों ( यत्र ) जहां भी ( रथेन ) रथ से ( गच्छथः ) जा सकते हो 
वह ( सोभिमः ) उत्तम रेशवयं के स्वामी के ( गृहं ) गृह, स्थान (वां) 
तुम दोनो के लिए ( दूरके ) दूर ( नहि अस्ति ) ही नदीं है । 
अध्यात्म म--(१) हे पुरुप ! प्रावः मिलनेवाङे परस्पर व्यास आत्मा 
परमात्मा दोनों को अध्यात्म सोम, आत्मानन्द्‌ रसपानके दिषु हृदय में 
जात कर । ( २ ) वे दोना उत्तम रसवान्‌ होने से सुरथ है, रसयुक्त 
आनन्दग्रदों म सव्से रेट ोने से “घुर्थीतम' हे । ये क्तानयुक्त होने से 
दिविस हँ । उनका स्मरण करे । (३) हे आत्माय ! तुम्हरी जो (करा 
हृदय को भरकरादित करने वाली मधुर आनन्द देनेवारी, सत्यक्षानवप्ली 
चागीया दि है उससे आत्मा कों सेचन करो । (४) जहां रस या 
आनन्द के प्राह द्वारा ही परमेश्वय॑वान्‌ परमेश्वर के परम स्थान तक 
भ्रा ्ोते हो वह फिर त॒म दोनों के सिए दूर नदीं 1 चत्री न्याय से दर्नो 
अश्वी हें ! अन्य विशेयण भी छच्रिन्यघ्य से सुक्तंगत है । ( 
दिर्खयपाशिमतयं सदितारसुप॑ द्ये ! 
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ख चेत्ता देवतां वदम्‌ ॥ ५॥ ४॥ 

भा०-मं ( सवितारम्‌ ) सवे जगत्‌ के उत्पादक, ( दिरण्यपाणिम्‌ ) 
हृदय को आनन्द देने वाली पूजावाठे, अथता--समस्त सूर्यादि गतिखील 
एवं तेदत्वी, हितकारी ओर सव जन्तुजं को सुखकारी पदायी को अयने 
चशकारी हाय या अधिकार में रखने वाङ परमेश्वर को दी (ऊतये) अपनीं 
र्ता के टिएु (उप ह्ये ) दा स्मरण करता रहं 1 (सः) वह ही देवता) 
सा्चाद सव पदायां का देनवाला, सव चानां ओरं तत्वों का सूर्यं के 
समान साश्चाव्‌ दमने ओर जान कराने वाला ओर ८ चेत्ता ) सव ज्ञानों 
चरो प्राप्त करनेवाला ओर ( पदम्‌ ) प्राप्त करने योग्य एवं जगत्‌ मे 
सर्वत्र व्यार है 1 राजा के पल्ल मे--( सवितारम्‌ ) सवके येरक, ( दिर- 
प्यपगिम्‌ ) सुवर्मादि हृदयत्राही पदार्थौ को अपने वश में रखने वाटे 
दाताकोरक्नाके ङि स्वीकार करू । वही कतो भजाओं धमाधम का चेतने 
चाल, राजाङ्प स्वोच्चंण्दके योग्य हे। सूयं के प्च मे-छान्तिमान्‌ 
क्रिरगों से वह दिरण्यपाणि है। सव चेतन ओर चेतनां की मरक होने .से 


[3 


'स्विता' ओर न्ापक, दरष्टा होने से “चत्ता' ओर दाता, व्यापक सर्वाश्रय 
जीर परम प्राप्य होने से पदः है । इति चतुर्थो वैः ॥ 

छपा नपातमवसे स।वेतारसुप स्तुष्दे । 

तस्य॑ द्रतान्युरमश्ति ॥ ६ ॥ 

सा०-( जसं नपातम्‌ >) सूयं जिस प्रकार अपनी किरणों द्वारः जलो 

छो आकर्षण कर फिर नीचे नदीं गिरने देता, उसी भकार समरत व्यापक 
आकादगदि पदार्था को नाद न होने देनेवाटे स्वतः नित्य ( सवितारम्‌ ) 
सवके उत्पादक ओर येक, सवै.वयव्रदं परमेश्वर की ( अवसे ) रक्षा के 
चि ही ( उपस्छहि ) स्वति कर ओर हम ( तख) उस जगदीश्वर के ही 
(उतानि ) बनावे नित्य, निवत धमो चे युक्त तो. क्मौ, छभ आचरे 


आर उसके न्न्य गुग स्वभावो की ( उप्मत्ति ) क्रननो करं ¡ राला 


२० च्म्बेदमाप्ये प्रथमोऽप्रक्लः [ अ०्य्‌च०५६ 


[4 (य [व 


-({ अपां नपातद्‌) श्रजाजा को ध्यं 


६1 
<: => द च्या छ्य छ समस त यजा से चट 
चिठारर्‌ ) य क सयान ठन्त्राच य क समच म्ज्ा कचं जलः 
म 
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के समान कर ब्रदण करने जोर उ्सकेटी दिवोंम उक्तो च्यय करने 
चाले राना ऋ गुण चर्मन कच्ता दं । उसे ही चनाये घनं निवनोंको 
हम चरे] 
विभक्तारं टवा वसश्चिचच्छ राध॑सः । 
खदितार रचच्छखम्‌ ॥ ७1 
सा०--(चसोः) चात्तया जीदन निर्वाद क्ल योग्य (चित्रस्य) 
विचित्र, ऊद्ुत, नाना मक्र के (राधत्त>) देव्य क (विग्रन्‌) विमान 
करगे चे, सव को न्ाययू्ैक थरदान क्न बे ( ृद्नरस्तम्‌ ) सच 
नचय्ये जर कीरो क दष्टा, अन्छयामी (विक्र्‌) सते उत्पादक जर 
मरक के सनान सवद्रष्टा पर्मेछर सर राजा को इन ( वाने >) सति 
कर, चर, जपना स्वामी स्व्किर्‌ करं 1 । 
सखाय आ नि यदत सवितः स्तेम्ये( लनः 
द्वा सा्घातसि शस्त ॥=॥ 
भा०--हे नटुप्यो ! जाए लेग (खायः परत्यर समान नाम लोर 
मान चो घादय रने दृष्ट, कद्दय, परर्छर उपकारी होकर (जानि तीद्त) 


स्व ररत खे जाकर चिराओ 1 (जु) पित्तम द ( सविता ) सत्क उन्या- 


सनस्तर पुचयाक्रो ( दत्ता) देने चा 1 ( य॒न्मत्ति यं = सन्न 

स्वयं छोना जो आत्त नौर जन्यं को नी गोनितकरदाहे1 जदवा 

( न्ना खनति छम्मति >) दानगीर घुद्प ही देतो ऋ यतमा वदता 
चे पतीरिडा चं देवाननुद्ातीख्यं 1 


श्र०५स्‌०२२]१० |ऋर्वेदमाप्ये पथमे मरडलम्‌ १६१ 
. भा०-ठे ( अग्ने ) ज्ानवन्‌ ! विदन्‌ ! अग्रणीं राजन्‌ ! ( इह ) इस 
राष्टरमंतू. ( देवानाम्‌) विजय की इच्छा करने बरे वीर पुरषो की 
( उद्रतीः >) विजय की कामना करने वारो, अथवा तेजखिनी ८ पत्नीः ) 
रार का पालन करने वारी, सेनाओं ओर परिषदो फो प्राक्च कर ओर (ल्व- 
षार) खयै के समान तेजसी, प्रजायालक प्रजापति राजा को (उप आवह) 
प्रा करा । भौतिक ञि के पक्ष मे-दे अग्ने! वू. (देवानां) दिव्य 
पदाथ, गुणो खर उ्पवहारो के पालन करने वारी शक्तियों का इस शिद्प 
कार्यं मे ग्राप्त करा भौर उस्पन्च करने यां नाने योग्य पाथो को प्राक्च करने 
चोग्य छेदन मेढन करने बे दिल्पी छो प्राह कर । विद्धान्‌ पश्च मे-हे 
विदन. ! ( इह >) इसमे तू. (उशतीः) सन्तान्यं ओर उत्तम गर्णे की कामना 
वाली ( देवानां एत्नीः आवह ) विद्धान्‌ पुरूपं की खि को ओर ( प्व्टारं) 
वीर्यवान्‌ चर्यं के समान तेजस्वी विद्धान्‌ पुरूष या उनके पचि को. या 
्ाट्य्यो कमो ( सोमपीत्तये ) एय के भोग के चयि प्राप्त करा ! श्वषटारं 
इत्ति जाताक्कवचनस्‌ 1 अथवा दारावद्‌ पत्नीएरेति वहुचन दृष्टव्यम्‌ ॥ 
आरामा य्य इदाचसं हीचां याचे भास्ताम्‌ | 
वरूचा "घ्या वहं ॥ १० ॥ ५॥ 
स०--दे ( अग्ने ) अ्रगी राजन्‌ ! तू ( इद >) इस राष्ट मे (अवते) 
रक्षन सा के लियि ( ञः >) गमन करने योग्य पृथिवियो, मूमियो ओं 
तीव्र तिवारी सेनाओं को ( वह >) अपने वश कर, सम्भार । ओर टे 
( विष्ट.) न्यप्यकरारिन्‌ विेकिन्‌ ! हे अप्र वलखादिन्‌ ! रादुनादक ! 
प्‌.( भारतीम्‌ ) सवके परान पोयण करने वादे सुं के तमान तेजस्वी 
.ुख् की < व्तरीस्‌ ) वरग करने योग्य, (दोत्रां ) सको खख देने वारी 
आप्त के समान सव वजशञकारी, ( धिपणाम्‌ ) उत्तन बाप्री, आदा या 
रषलग्ना के धमाः के उपदेश करने वादी वेद्‌ वागी को भी ( अवसे > प्रजा 
पाख्न कं निषत्त ( वड ) धारण कर ! गृहस्य पदा मँ--दे ( अग्ने ) . 


र 


1. 
„५५५ 
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विदन्‌ { 7. गमनं करने योग्यं च की गृहस्य धम पाचन के चछ धिका 
क्र! जीर ( भारतीम्‌ ) कनन्निनती, वर्ग यान्य याच्िववरा ( धिष 
णौ ) उत्तम नगदात्रिनी, ( दत्र ) वीयि दारा आधान योव्य खी 
धारय करं । विदत्‌ एस नै--( द्राः ) जान चने योग्य वेदरषाणियो को हे 


विद्धम्‌ 1 त धारगङ्रं ! अरं र शर्ट स्वी्मर रने योन्य सर्बोच्छि वेदवाणी 

चछ चारेण कर 1 इति पठने चर्मः ॥ 

ध्यय नेः देवीरवसा मदः यमला सपन्तीः 1 

च्च्द्पच्ाः सचन्ताम्‌ ॥ १२॥ 

मा०--( देवीः ) विजय रने जादी, ( कृप्नीः ) नेवा पुर्यो का 
राजा की जच्िठ्प सेनाएु ( लच्छरिपत्राः ) द्वं 

चमे पन्नो, वाहने क विनय दन्न भिन्न दपु द, (नः) दमे (मदः 


नगा 9 वदे जारी दारय आद्रि छु जरर ( अवसा ) र्न ऋय सिन 


पत्राः) र चि नेय 
पृक पर्टुचं 1 
च्टेन्छारी 1 च्य ८“ 1 
=दन्छखस्युप दव चद्याना स्वस्तय] 
4 1 ^~ ४. 
च्र्ा्री सोमपीतये 1 २7 





४ ^ 4 {१ (> 
भारं वारु समान पार्क नैर रणुखंदारक वदि कः नौर्‌ (उन्नी) 
लचट की अआन्ठि, यन्ता, नुगत, सनद्‌ जादि शुगर ते युक सरवग्रेष स्वयं 
दन, पव दर्धो क वम्र सेनापति की पाटकः नीमि ने जीर ८ ज्यीद्‌ ) 
अग्नि ङः यन्न क्‌ डालने वादी जच्र चनि च्छ (इद) वा ( सोनपीः 
च्य रे्यतष्न यि जं स्मान चि ( उष्य 9 प्राच 
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। गृहस्य प्च मे--उत्तम युरो ऊ प्राप्त करने के ल्यि इस गृदस्थ- 
कामे भी सूयं के समान तेजचिनी, जर के समान मधुर गुण वारी, स्नेद- 
क्री, ओर अचि के समान पापनाशयक खि को विवाह में स्वीकार करं । 
मही दयोः पुथवी च न इमं यज्ञ मिमित्तताम्‌ । 
पिपृता ता भरासामः ॥ २२३॥ 
मा०-( मही चौः ) बडे विदा आकारा या तेजस्वी सूयं ओर 
८ थिवी उ ) पृथिवी के समान तेजस्वी जोर सवांश्रय राजा ओर प्रजागण 
मिलकर ( नः >) हमारे ( इमं यन्तम्‌) इस प्रजा-पालन रूप यद करो अथवा 
श्रजापाल्क राजा को ( मिनिक्षताम्‌ ) अभिपेक कर, उसको द्द्‌ करं । 
ओर वे दोनों ( भरीमभिः) भरण पोप करने वारे साधनां से 
(नः पिषवाम्‌) हर प्रजागण को पाटन करं । गृहस्य पक्ष मे--तियुद्‌ सूयाद 
के समान तेजस्वी पुरुष पृथिवी के समान वीनवयन के योग्य खी दोन्ते 
मिट कर प्रजोत्पादन रूप यक्त का सेचन करें, निपेक आदि कमयं करं 1 ओर 
म्रजाजां का अन्नो से पोषण करं 1 
तयोरिद्‌ घरतवत्पयो विपा रिहन्ति धीतिभिः। 
गन्थवेस्य धवे पद्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०-( तयोः ) उक्त आकाश या तेजस्वी सूयां ओर पृथिवी इन 
ढोनों के ( शृतवत्‌ पयः ) उत्तम जरु से युक्त पुष्टिकारक रस को (विमाः) `` 
विद्धान्‌ मेधावी पुटप एवं प्राणीगण ८ गन्धर्वाय ) पृथिवी को धारण या 
पोपग करने वारे मेव या वायु के (शुवे ) धुव स्थिर, ( पदे) स्यान 
अन्तरिक्षं के आश्रय से ( धीतिभिः) नाना प्रकारके धारण, कपण रूप 
क्रियां ˆ नानां कार्यौ जौर बुद्िपू्हक आविष्कृत ऊृपि आदि रीतियो से 
(रिहन्ति) जास्वांदन करते है, उसका उपभोग करते हँ । राजा के पश्च मे-- ` 
उक्त राजवगं ओर प्रजा वं दोनों के ( घृतवत्‌ परयः) घी के यावेनसे 
युक्त पुष्टिकर अन्न के समान परिपोपक सार भागयको (विग्राः) 


९१ ऋम्बेदमाप्ये पथयमो.ऽ्कः; [ अ०२।च ०७1९६ 
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विद्धान्‌. खेन ( धीतिभिः ) नाना क्ानमयी रीतिरयो सै स्थिर प्रथिवी के 
धरण या गासन कारी राज-एद्‌ का आ्रय छेकर (रिदन्ति ) उखी प्रकार 
उपभोग करते ह, जसे खादु रस्त के पदायं को चाच्क सगचि्न से चारा 
करते इं 1 अयात्‌ एस्थर्‌ राजा ऊ राज्य मे नाना उपभोग पदाय का विद्रान 
रप जाविण्करार करते जर सुख रुते ह 1 गृहस्य पक्त मे--( तयोः ) 
खी एखन के दत्वा दूध जादि पदार्थो का विद्धान्‌ जन ८ गन्धर्व ) 
गृदस्थः कं स्थिर गृह मै नाना प्रकार से उपभोग करते टे । 
स्योना षंथिवि भवाक्लरा निवेशनी । 
यचा चः शमे सप्रथः) १५ ६॥ 
मा०--३े < एथिवि ) थिव ! तू (स्योना ») सुखप्रद, ( अनर 
छरा) कोय खे जर दु्खग्रड चाचयुजं से रदित, ( निवेकनी ) प्रजा के 
योग्य, (मव) हो 1 तु. ( सप्रयः) विस्तृत अवकादा ओर एसे 
युक्त ( नः ) इभं ( दामं ) रण, खुख ( यच्छ ) प्रदान कर 1 खीपक्ष 
नं--दे परथिवी के समान विराट हृदय गौर गुणों वाटी एवं उसके समान 
चीन धारण मं समे ! त. ( अन्या ) द्दयदेधकू, सखंतापननक दर्गण गण 
क्च से रदित वर वसाने बाली, खुखननक दयो 1 हमें विस्तृत, यदा 
युक्छ सुख चारण प्रदान कर 1 ऋष्षरः-कण्टकः 1 ऋच्छतेः । कंठपो वा 
ऋ ततवा स्याव गतिकरमेणः उदराव तमो वति । इति पष्ट चर्मः ॥ 
श्रते देवा अचन्तु नो यतो विष््विचक्तमे । 
एधन्याः खत चासः ॥ १६ ॥ 
भ7०--( चतः) जिस जनादि तत्व से विष्णुः ) व्यापक परमेश्वर 
€ पएथिव्याः ) षएथिवी से मारम्भ कर ( सप्त धानभिः ) समस्व टोका 
क धारग करने चालं सात पदार्थो से ( वि चकमे ) इन ख को रता 
ह (देवाः >) विदान गग जयव्रा प्रकृति कै विकार एयिवी आदि (अवः) 
उसे.ही शूट कारय द्वार ( नः ) इमे ( जवन्तु > रक्षाकरं, जीर उसच्न 


व 
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अयने कर्तव्य कमी को ८ पत्री ) करता ट 1 वह परमेखर ( इन्द॑स्य 
जीव का ( युज्यः > सर्वत्र साथ देने वाला, ( सखा ) मित्रै) 
-- तद्धिर्णे(ः परम पदं सदा पथ्यन्ति खुरय- 1 
-. दील चज्राततम्‌॥ २० ॥ 
मा०-( विष्गोः ) व्यापक परमेश्वर ऊं ( वत्‌ ) उस (परमं) परम 
( पदम्‌ ) पढ, परम वेद्य स्वरूप को ८ खुर्यः >) विद्धान्‌ सुदपं ( दिष्व 
आकादा म ( जाततम्‌ )-घुटे ( च्छः) सर्व पठा्था के देकं सूय क 
समान स्वतःयकादा सप वे ( सढा पदयन्ति ) सदा दन्ते है 1 
तद्विपासो प्विपन्यवो जागरवाखः समिन्धते 1 
- विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ २२ ॥ ७॥ 
भा०-८ विष्णोः >) व्यापक परमेशर का ८ यत्‌ >) जो (परमं) परल, 
ससे उल्द्ट ८ पदम्‌ ) जानने योग्य स्वरूप है (तत्‌) उसको (विपन्यवः) 
नाना प्रकार से परनेच्रर ऋी स्वति करने चट ( िप्रा्तः ) विदान्‌ ुल्प 
( समिन्धते ) मी परकरार भरकरादित छते ह । ५७ चे २५ तक पाचों 
मन्त्रो की अन्य पर्चो सें संगति साम, अयर्वं जौ द के म्यां देख ! 
इदि खम्तमो वर्मः ए ५ 
[२३]. 


१-२४ मेधातिथिः करव ऋषिः 11 दृवत्ता-३ वाघयुः । २, ३ इन्द्रवायू 1 ४~-< 
मित्रावर्खो ¦ ७-< इन्द्रो मख्ताय्‌ 1 ५०-१२ वित्ते देवाः । $ ३-१र पूपा) 
६२२ च्रापः । २३२-२४ अन्तिः ॥ :-$-$ > - गाय॒त्री 1 $€ पुद् ` 
उप्ठिक्‌+ २० अनुष्टुप्‌ २३ श्रता २२-२ग्यनुप्टुमःचतुविन्वत्यचं दुक्त 
त्राः खास अ यद्धख्चतविन्तः खता इय. 
चायो तान्‌ प्रर्थितान्पिव ॥ र व 
भा०-हे (वायो) ्षानचन्‌ ! परमेश्वर !( इमे) ये ८ सुताः > .टन्य्र 
इष्‌. ( जीव॑न्तः ) नाना प्रकार कीं उत्तम कामना जर आदः कटे 
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ट तीवाः ) तीन, वेग से जाने वाठे, देह से देहान्तर मे गति करने वारे 
( सोमासः >) जीवगण ह । तू ( आगहि ) आ, ददन दे ओरं ( तान्‌ ) 
उन समस्त जीवो ( प्रस्थितान्‌ ) अस्थान करने बाख, तेरी तरफ आने 
वाङ , सुक्ति के अभिरापियों कों (पिव) अपने भीतर ॐे, अपनी 
शरणमे डे! वीरो के पक्ष मं-पे तीन्र वेगवाङे ( सुताः ) अभिपिक्त, 
म्रोक्षित, या दीक्षित वीरजन है विजय के ङि प्रस्थित उनको तु प्राप्त 
हो ओौर अपनी चरगणमरे! इसी प्रकार आचाय दीक्षित कर तीव्र 
उदधि चारे िप्यों को ख्वे। वायुपक्च मे-उत्तम कामनाओं को पूणं 
करनेवाङे, तीक्षण वेगवाङे अस्थिर जलें को वायु पान करता है । 
उमा दवा 1द्‌चस्प्र्छन्द्रवायु हवामह 
चस्य सोमस्य पीतये ॥ २॥ 
मा०-ईइन्द्वायु) इन्द्र ओर वायु,जस्नि ओर पवन (सोमस्य पीतये) 
सुख के प्रा करने के किए ( दिवि-सशा ) आकाश म यानादिकोले 
जते है, इसी प्रकार, अध्यात्म मे ( अस्य सोमस्य पीतये ) इस परमैश्वयं 
के सुखको प्राप्त करने के लिए (उभा देवा ) दिव्य गुण वारे ( इन्द्- 
वायु ) जीव ओर परमेश्वर दोनों ( दिविस्छशा >) हान प्रकाश को प्रास 
करते हे ! उन दोनों की ( हवामहे ) दम स्तति करते हैँ । उनका सान 
करते है । इसी प्रकार राट्‌ के पाटन के किए हम रेश्वय॑वान्‌ राजा ओर 
सेनापत्ति दोनो को नियत करते हे । 
इन्द्रवाय॒ सचाज्जवा प्वमरा हवन्त ऊतय । 
सखहस््रात्ता धियस्पती ॥ ३ ॥ 
मा०-( विप्राः) मेधावी उुद्धिमान्‌ पुरूप (अतये) रक्षा हान ओर 
तेज के प्रां करने.के किए ( सहलाक्षा ) सदेचों ज्ञान साधनों से युक्त 
< धियःपती >) कतना ओरं कमो के पारक ( इन्द्रवायू ) वियत्‌ भौर वायु 
- के समान. तेजस्वी ओौरं वख्वान्‌ (मनोजवा) मन के समान वेगवान्‌ अधना 


~~ ~-~~~^~~+~~~~~- ~~~ +~ 
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=. 


मन या ज्ञान सै चरने इरे दोनों ऋो ( इचन्तं ) अर्त क्वे द । नाना 
„ समप्सद्‌ दोन से सेनापति राजा दोनों सदत ६ । 
नाना च्िवा साधनो से युक्त दि्ुद्‌ जोर एवन नी 'सहलक्चः टं 1 छत्रन्याय 


जजान प्रत्दक्तसा! ४ ॥ 


सा०--जित्त भकार ( सोमरीतये ) समाधिगयत आनन्द-रसं सार 
्वास्व्य सुख को माप्त करने ॐ टिएु टन ८ पतदश्चसा >) पवित्र मन ऊर 
दारी क्र रोग रहित करमेवाटे चट से युक्त ( ज्ञाना ) उत्पद्र होने वा 
८ नित्र व्ण ) मित्र, म्राण, चर्ण, पान दी ( इवानहे ) साधना 
क्से ह उसी प्रकार राषटरमं ( पृठदश्रसा) पवित्रारी ।जौर दुष्ट 
युम ॐ नाद्राक ण्टकदयोघक् सेना वल ते युक्त ( जज्ाना) रषे 
भच दोन बाले ( मित्रं ) सवके सही जौर ( वच्य >) दुम्खां जीर क्ट 
क बरार पुटो को ( सोमपीतये ) र्यं के मोग करे लि ( इवामहे ) 
` [नियुक्तं करं 1 
तेन याच्रताब्रुचोवतच्यय च्योतिपस्पतीं । 
ता पसतवद्याद्व 11२ ।॥ 
मा०--( व्योतिपः पती ) व्योति, पदाय, तेज के पालक युयं ओर 


चायु वां द्ध्य जीर 





रमेवके समान च्तान जर तेज या तीवनच्ले धारण करने 
डे ( चो) लो दो ( च्त्ताद्वो ) खल्य व्यवहार को वडनेवाटे, ( ऋ 





व्योचिषः ) सत्य, वेद विक्तान ॐ अक्रा ( परी » पालक ह ( ता फ़ेटन 
दोनों ( नित्रा वरणा इते ).नि्र, ब्राह्ण चर्थं लोर (द्ग) दी ॐ चारक 
सत्स दरण चयि । क्षात्रवने दोना च्छे ( इवे) षटं न्धि कस्तां! 
वयु-खयं पश्च न--( च्॑वाद्रधौ ) जर अर जच ओ वदने वादे मेव पक्ष 
नं चट ज्योतिषः 'पती ) चख से उत्पद्र वियत्‌ के पार्क । 























~~ ८ [४१ = ट 
छर०दान््‌>रर= | चऋछम्ददमाप्य प्रश्न चन्डलम्‌ 
1. ~ प्रादित यचा 1(~--- विद्व (सनः (9 
चर्सुः प्रादधता सुलान्सना पतद्वाप्यातष्यः। 
१ ~ { 
रता नः सयाः 1! ₹2॥ 
= = द 
च, --({ =< 2 व्दाद्ध ष्ट रप्र्स्र्‌ क ज्नतर्‌ का तद्ध पज शक्र 
(4 ~ व = ( त. 
उप्म्‌ष्ट्‌ क ( श्प ) सच्छा भ्र सख रला सरतः द जार (न्तः (ष 
4 1 [ मः 
घ्न्स्त कष्ट ज्व कः रश ्नता द्‌ । उत्ता अक्त्ट्स्र ६\ च्य . ट्ष खः 
= भ (~ [3 
उरक च्रं ९८ र्स्प ( जिन्न ) स्मर्द(च, न्यत्प्वष्ध ( अप्व 
( = क 








[न = ( 
च मक्र स्त्या क्व रङक उप्र् दप्यञ्द्‌ { उदज दा 


दिनि ~~ ५ ~= = = 

( विनः उ्डित्निः ) समन्त र्रमसप्छना उर अकरः ह्म 
-------- ५ ----- २ स्य ~~~ १ ~ 

6 ईइरप्त्ठः ) उन ष्टुयदुस्त ( करतप्सू ) च्छर्‌ । 


उचयरच ठस्पतु ॥ ७॥ 


= ~~ 
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1 <-{सोन उत्त ये) उत्त उद्धाष्न्क पटराा कसु 


[3 (प 4 
*स दन द~4१) ६०५ १रन्य्‌ 2२ स्न ( ) 








=> <~ ~~ = --~ 
(3 ) अहम चर्‌ । चह ( गणन सदर ) दुय क स्प सम 
क ये 


चतन नर्न चग हाड € सन्न ) सच्च चृ (& श्द्द्न्तन 
> 








|| 
५ 
, 
9 

















१ = @ = इवमे) प्यियद => ----- 
ए न तं [= ह्‌) एय द 

















विष्दे मम श्चुता र्वम्‌ 1 <॥ 


~= इन्धयेष्ः देराठति सर 
नं ° इन्दच्ज्यः > रप्ता, उष्ट्‌ खनादतत एनम सत्त चष्ट सर 


(नद्दगप्य>) स्दुगग्य, चीर युर (देवासः ) 











स्वय का कत्नः कन्त्वप्टे ( षरात्यः ) सत्क पायच्छ, स्वना. दव 
क) 


देवनादि दान प्क करदे इरे ८ विड) सव ( सन ) 





6 स्दुति 


क म ् स = 
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9 श्रवण करं । वदुपक्ष म--ुर्यं को प्रवल स्प 


प्रत 
मे धारन करने बे, युयं दधी यद्धि द्ध प्रस्त क्सने दा ठजोुण से गुन 


७ = 
रच ~ च> 
चुम अ श्रम = 
चदय हा मर खच्ट्‌ का चरचरम क्रत द्‌) 
=, र्ट्रानव [०३ न्नर 1 यजा 
हत दन खचानव इन्द्रं खच्सा युजा 1 
=. शस १,.९ र व 
याना डःश्व्स {शत ॥ € 1 


ध [ [ ^ ५ अन्ण 
अा०--( सुदानवः ) उत्तन जल जोर रग्रिम आद्रि पदाथा को रहण 


करने वाले वायुम्ण जिस मरार (इनदरेण चुना) विचयन्‌ के साथ ( सदसा 


यत्र) वल्क नेव रे गावात करते है उ्ती पर दे (खुदानवः) उत्तम 
चेतन, उएायन आदि देयां ऋ प्राक्च करनेहारे ! माप रोग (युजा) अपने 
साथी, सहयोगी (न्द्रेण) च्ुदन्ता, सेनापति ॐ साथ (सदसा) वलू्वक 
(त्रम) रष केषेरय्ने बे या चक्ति मे रादु वट्नेाछेक्नो (दत्त) मासे 
जर नःहन प्र (दुःयांत्त) दुष्ट, दुः्वदावी, अघ्रार्भिक चन बोटने वा इत 


व 
अरवा डुर व्याति वे दुष्ट सुनप ( मा ईत ) कमी 


भ [न्य [4 
" सत्सि करनं वष्ट, जघ 
म्कामी नरह! । 
[3 विस्दच््वान्टवामटे 1५ = [1 नपु मस्त = | ~ _ 
२न्र(न्&वा-ह्वामद्‌ सदख्टः सामपातय। 
[> [कु 


उघ्रा ष्ट प्र्धमातरः॥ २०1 €॥ 

मा०--दन खेम ( स्रोमपीव्ये ) पद्राथीं कै उत्तन मोमके दिषु 

, (च्वद्र) त्रस्त (दैवाच) दिव्य गुणों से चु, (म्तः) व्यवहार, व्यापा 
रादि के साधक वायुगय चौ ( दव्महे ) उयय्मोग क्रं । वे (गृभनिमातरः) 
अन्तरि में उन्यद्र दाुगग ( उच्राः ) वेगवान्‌ दोते हं! इसी छर 
( सोमपीतय ) पश्चयःं क्तेमोगके खु ( विनामः देचान्‌ मस्त > समस्त 
विजयशशीर सैनिक वीरुरपां को (वाने) हम आदर करे जोर वे (धि- 
मातरः ) आदिन्य के समान समस्त परनामों सै सारख्प कर क छने वाटे 
रजा से वनाये गवे जथवा परथिवी माता से उन्पच्र हे ने-हारे ( यथाः टि) 


४ 


निश्चय से वदे वख्वान्‌ दों! जव्वान्न सं-( सोमपीतये ) अध्यात्म 


(द (| द्स्वेदभाप्ये ग्म न, र [म ] ४] 6 
२२२ अस्वेदभाप्ये पथमोऽष्वदः [ अण्टाच०?०२५ 


^~ ^~ ^~ ~ ^~“ ~------~-- ~~~ ---~--^----~- ~~~ ~~~ 








या लोक्मृट से यु तेजनी विद्वन्‌ पुर चनो (व्वा जन) वदे मान 


५ [ नन 


५ 
1 चं ऊ पक्त मे-( चित्र-वदिषन्‌ ) नाकाय च्छ तत्रि 


> 


जनिमध्वलिरर्प (हट नहः तम्‌ 
पूपा ज(नमाश्रल्रिपनृहन्यं गुह्य हितम्‌ 
श चन्द {~~ ि 
श्रचिन्देच्िचवर्टिपम्‌ 1 २८ ॥ 
` भात ( पृषो) राजा नौर प्रजा द्रोनं च परोपग दरनेवाली प्रवितरी 


तेजसी होकर (जगृह) 
[य 


4 -- + यहम्‌ > ~= ते (= 
अत्त यृढ्‌, ( गुहादितन्‌ ) उदि कदा में सिवत, 


~] 
91 


(६ 
4 ^ 
९... ^ 


कर्‌ पष 
मान सव॑पोपक परमेश्वर, ( नुदाम ) इद्धि मं त्त, 
मति सूदः सानिया ते सुद, च्ि इष्‌ ८ 


) £ 57 ~ "4 
५ प? ४ 
५ +] 
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ग, ` 
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| 
भप 
५] 
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उतो ख मह्यभिन्डनिः पद्‌ युतो अ॑नसेयिधत्‌ 1 


गोभिवेवं न चप्‌ ॥ २५) २०1 * 
सा०--(ञ्) जौर जित प्र्नर ( नोमिः यवं न > वैरो से क्सन 


दं यादि सद्धं दधी च्ेपद्‌ ( = । 
= जयादि सद्र कौ ( चछपव्‌ ) डती करवा हे 1 जर लि यकार वहदट 


४८ 


॥ नर्‌ ) ऊते ( पद्‌ ) छः वैं ओो एक खप्य ( अलुेधिषव्‌ 2) पक 
दखरे क 


सर = पी चटाता है उघी पकार (सः) वह राना ( इन्दुभिः 
* भ 


५ 


अ०५।स्‌०२३।१८] ऋम्बदंमाप्ये पथम मर्डलम्‌ श्यद्‌ 


~^ ^^ ^~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ^~ ^~ ^~ - ~ ~~~ ^~ ~ ~ ^~ ~~ ^~ ~~ ~~~ ~~~ 





युक्तान्‌ >) टश्व्यो द्वारा अपने पदों पर नियुक्त ६ असावा को ( मदम्‌ ) 
युक्च परजानन के दित के टिए ( अयुसेपिधत्‌ ) अपने अनुदर चटावे । 
इसी भकार जीव सूयं ( पड युत्छान्‌ ) मन, चु आदि £ इन्द्रियो को 
( इन्दुभिः ) स्तेदवर्धक, राग प्राप्त रसो से अपने अनुक चलाये 1 इति 
दशमो वर॑ः ¶ । 


द्स्वयो यन्त्यध्वमिजामयो अध्वरीयताम्‌ । 
पञ्चतोीमं श्चुना पयः ॥ १६] 
मा०--( अम्वयः ) जीवन की रक्षा करनेवारी जल्धारायें शरीर में 

रक्त या प्राण की धरा ( जामयः ) भगिनियो के समान ( अध्वरीयतां ) 
अपने अर्हिसित जीवन को चाहनेवारे हम जीवों के ( अध्वभिः ) मार्गौ से 
( मधुना ) मधुर गुण से युक्त ८ पयः » पुष्टिकर रस को ( च्न्वततीः ) युक्त 
करती इ ( गन्ति) गति करती है । प्रजापश्च मे--(अध्वरीयतां अध्विः) 
प्रजा का नाश न चाहने वाले प्रजापति राजाओं के वनाये मार्गो से (अम्बयः) 
एक दूसरे की रक्षक (जामयः) प्रजाएु बन्धु, भगिनि के समान ( मधुना 
पयः पुल्नवतीः यन्ति ) उन्न सेरष्टरको पुष्ट करती रहं । 

शछ्मूयो उप सुं याभिवौ सूयः खह । 

ता ने हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ १७॥ 

भा०( अमूः) ये (याः) जो ( सूर्य उप) चुर्यके समीपया 
उसके भका मे रहती ह ओर ( याभिः वा सह ) जिनके साध (सूर्यः ) 
सूर्य मौर उसका भरकादा रहतः है { ताः › वे ( नः ) हमारे ( अध्वरम्‌ >) 
सदा जीवित रहने योग्य जीवन या द(रीर यक्त को ( हिन्वतु ) तृप्त 
पुष्ट कर । इसी भ्रकार वे पुरुष जो सूर्य के समान तेजस्वी पुरुप के अधीन 
या उसके अति समीपं हें वे हम प्रजाजन को युष करे । 
` अपो देवीरुप हये यच्च गावः पिवन्ति नः । 
सन्घुभ्यः कत्वं हावः ॥ १८ ॥` 


९२४ ` ऋसवेदभाप्ये प्रथमोप्रकः [ अ०२।व ०११२० 
भा०-( यत्र ) जिन नदिर्यो ओर नहरों के आश्चयः (नः) हमारी 
(गावः गौव या भूमिर ( पिवन्ति) जल-पान करती ह, सींची जाती है ! 
दे विद्धाय्‌ युरो ! मेँ उन (देवीः अपः) गततिश्ीर, उत्तम युरो वे जली 
को (उप ह्ये ) प्रास कर 1 ओर उन ही ( सिन्धुभ्यः) यदे बहनेवारे नदी 
नहरों से ( हविः >) अद्र को ( कर्वम्‌ ) करने का यत्न करो । आप्त पुत्पों 
के पक्ष मे-ओ उन आप्त पुरपां को आद्र से बुखञ॑' अदय हमारी इन्द्रियां 
ओर बाणियां सुख प्राप्त करती हैँ, उपदया श्रवग करती ह । उन सुद्र 
समान जगाध ्ञान-सागरो से उपादेय चान ओर सुख आरक्त करने के 
टि यतन करो । 
चप्स्वरन्तरमश्तसप्स भथपजयणासत पशस्तय । 
दवा यवत चजदः 1 १६॥ 
भा०-दे ( देवाः >) विद्वान्‌ पुर्पो ! ( अप्सु अन्तः ) जलो के मीतर 
( षतम्‌ > शतयुकारी रोग कों निवारण करने वाल परम रस, जीवन 
रूए वियमान है । ओर ( अप्सु ) ज्टों मे दी ( मेपनम्‌ ) सव रोगों के 
दूर करने का वर भी है 1 ( उत ) ओर ( परशस्तये ) उन्तम युग ओर 
वर उक्ति के प्राप्न करने के चिथ आप लोग ( वाजिनः ) उत्तम ज्ञान 
ओर वङ युक्त (भवत) होवो ! जसो के पठ मे--उनम ही जत, जात्म- 
श्वान ओर उनमें हीं रोगनाशक हान ओर उत्रति का मूख है ! प्रजा मे 
दी राजा जौर राष्ट का जमर जीवन्‌, दोपों का उपाय भर वलकारी गणे 1 
दे विजीगीषु राजा ! उनकेवरू पर ही अश्च के समान वलवान्‌ दो जाओ । 
शछप्सु स सामा अन्रचादन्तादश्यानि भपजा। 
दाग्नं च कश्वशस्सुकवमापञ्च विश्वभपसीः ॥२गा१९॥ 
मा०-( सोमः >) सव ओपश्िों मे उत्तम सोम ` नामक लता. 
यह (भे >) सन्ने ( जत्रवीत्‌ > बताता है कि ( अप्सु अन्तः ) जलो के 
भीतर ही ( विश्वानि > सव यकार के ( भेषजा ) रोगों को दूर करने के 


समनव्य द । सौरव सेम दी जलो नें ( वरि्रयन्भुवम्‌ ) समस्त जगन्‌ 

कनो सु दान्ति देने व्र (अरि) असिक मी वत्टातादह! चौर 

(अपिः च) ज्येक्रेद्धी ( विचखयेवर्जः ) समस्त दभ्वा के दूरं करने क्रा 

उपाय चत्ता ह 1 जाके पश्चमे न्यषद! उनमें दी जान अर उने 
[क ् [- [न (~ 


४. पीत पज 1८ _ ~ 1. 1 
च्रपषः पयत मयज वरूथ वन्तेञमम । 
न [न] ७! द्मे 3: 
स्यच ग्यते द्यस्य ॥२॥ 
= = ८. जलो ! ज ॐ सनान चान्तिदायरक अर 
भ~ द्‌ (जापः) ज्या! जख च न्ष द्ाान्तद्ात्रक अर 





व सप्तिं मरि 
श्दर्मापरः प उट यत्कि च दुरितं मर्धि । 
हि [3.1 {^~ भिदं प्‌ २ यद्ध ष्य उता्रतम्‌ 1 [द 
यद्धादटमाभदृद्र यद्वा रुप उतायम्‌ ॥ २२ ॥ 
मा०--दे ( छायः ) जले ! प्राणो † हे जप्त पयो ! ( मयि ) मेरे 
मन आर करीरे (व्दच््िज) जोड मी ( इद्म्‌ ) वद ( द्रि 
तम्‌ ) द स्वभाव, द्ष् द्च्छा = वर्ना च उस सदे उत्पत णपा मटिन 
जदा है उन्न ध चदन) बदा उलो, घोदो, नष्ट क्ते! अमर (यद्‌ वा) 
भ [क य ० = 


छ्च्न ( शमि दुद्रोद ) किख के प्रति द्रोद इद्धि कटं अर द्‌ व) 
ग (ङेदे ) अनुचित निन्द वचन च्छरः(उत) यौरजोदङ्छमी 

चचन कद्रू उस चत्र दूर्‌ चरी । 

श्र्यान्वचारियं सखन सम॑यर्मटि। 

पर्वस्वानन्न त्रा ्हितसमा सख वला ॥२३॥ 


भना०-( अन्र ) जाजर्न (जाप) रलयुक्त जे में (अनु अारिक्म्‌) 





ओग क न्राग्चदः भाष्य == - क) वि ण्व [ ~} 11; 
२२द ृगवद्मास्ये घयमो.ऽषव्ः [ अ०२।व०१२ा २ 


~~ ~--- ~ ------------------------- ~~~ ~ ^-^ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ 





रागनादक्त सारवान नान ने ( स्‌ मगन्मदि ) सयु द्योऊं । ह 
>) भातिक ज्न्ने! त्‌ नी ( पयस्वन्‌) पुथिारी र्ते युक्त 
दक्र (मा ) सुन्चनने ( जगि ) प्रात हो । नौर युन्तकर मी पुकार 
सादि प्राया चे युक्च 1 इखाय्यि (मात >) उस युक्ते चरच्ा) 
स्यं >) न्यु र 1 गा्तनना के पञ्च से-टे (जापः 
म (च लिष्य जन चाज न (८ जन जचारििन््‌ >) 
जानानुचार कद्यचय, त्रिद्रान्यानन. चनाटेान सावि नता- 
हम (स्वेन सनगस्मदि ) विच्च, चवर वटने 
) सूय जेर जभ्नि ऊ दनान तेन्विन्‌ ! ज ( पयन्‌ ) 
पर जाह कके जत वाद्य हं 1 ठ. ( जागदि ) दमे आर्च दो 1 
ना संन >) मुकको वद्यवचत्‌ से चुत ऋरं 1 
मारते वैखा खज सं ध्रजया चमायंपा । 
त्तन्न शत्य डवा इच्छ षवयत्छद अपिसिःरथाः दाश्ा 
मा०--दे (ग्ने) लग्ने ! परमेखर ! सचायं ! वू ( अजया ) रजा 


†र (जाद) दीवं जीवन से (ना) सक्ते (स्न) वदन्वी, यजाता 
दवीय कर 1 ( अत्व मे ) इस मेरे ठप, भ्रा जौर वह्यच्यं के शुन 
देवां गग नोर ( इन्दः) ्रनेदर जौर जाचार्यं 


वेदमन्तराये द चत्ता युर्नना साहत्त ( एवच ) 
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श्रभि त्व देवसवितरीशाते वार्याणाम्‌ 1 
सद्‌[वन्‌. भागर्म(महे ॥ २ ॥ 
भा०--दे (सवितः) सवक्ते उत्पादक ! दे (देव) सव सुखो के दाता ` 
अर सव पदार्थ के सयं के समान ददाक ! हे (अवन्‌ ) सवके सदा रक्षा 
करनेदारे ! ८ वर््याणाम्‌ ) वरण करने योग्य समस्त एेशर्यो के ( ईदानम्‌) 
स्वामी ( भागं ) भजन ओौर सेरा करने योग्य, आघ्रय योग्य (वा) वुन्नसे 
दी ( सदा ) सदा हम ( ईमहे ) याचना करे 1 
यश्चिद्धि त इत्था भगः शशमानः परा निद्‌ः । 
श्दधेपो दस्तयोदेधे ॥ ४॥ 
भा०-दे परमेश्वर, ( यः >) जो ( चिद्‌ ) भी ( भगः ) सेवन ` करने 
योम्य कल्याणक्रारी देश्यं ( ते ) तेरा (पुरा) पद॑कालसे ही (दाश्लमानः) 
स्तुति क्रियो जा रहा है वह ( निदः ) निन्दति पुर्प से ठेर, मैं (बदरेषः) ` 
दवेपरहित द्योकर, ( इस्तयोः >) हार्थो मं (दधे ) धारण करता हं, " देता ` 
रं । जथवा ( निदः पुरा हस्तयोः दधे ) निन्दक षुरप के प्रह होने वे 
पूते ही मँ ग्रहण करू | ४ 
स्ग॑भक्तस्य ते बयमुद॑शेस तवा्॑सा1 # 
 सर्धौन राय चारे ॥ ५॥ १३॥ ॥ 
मा९--हे परमो ! हे राजन्‌ ! ( भगमक्तस्य ) शर्य कै विभाग करने 
चे (ते) वेर" ही ( वयम्‌) इम (अवसा) रक्षण पाटन ओरं ` 
ज्ञान साम्यं से (उव्‌ जशचेम ) उच्रव, उक्छृषट पद्‌ को थ्च कर-1 -नौर 
इम ( रायः ) शव्यं के ( मृरधानम्‌ ) दिते भाग सवाच्च आद्र प्रतिर 
के पद्‌ को ( जरम ) प्राप्त करने मे ( उत्‌ अगरोम ) उत्पन्न ह । 
नदि ते चं न सहो न खनन्युं वच्च नामी पतयन्त पुः । 
मम्रा श्राषो अनीास्रप चरन्ठाने य वातस्य भास्रनन्त्यभ्वम्‌॥ £॥ 
भागे परमेश्वर ! ( अमी ) ये ( पतयन्तः ) पूं ठे पश्चिम आदि 
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दिलाओें मजने वाले पक्षिगग ओर उनके समान सूर्य, चन्द्र, तारागग आदि 


% 


र नि 


चदे-वदे रोक ओर सनेयं वारे विमानचारी भी (तेश्षत्र) तेरे रक्षण 
सामथ्यं ओर वख को ( नहि आपुः) नदींपा सकते1 ओंरचे (न) 
न तेरे ( सहः ) राच्च को पराजय करने ओर सवको वश करने के अपार 
च॑र को (आपुः) माप्त कर सक्ते हं ! ( न मन्युम्‌ आपुः ) वे न तेरे कोध, 
या मनन सामर्व्य, या ्ानदाक्तिको ही पा सक्ते ह + ओर ८ अनिमिपं 
चरन्तीः ) विना ज्षंपक किए, एक क्षग मी विश्राम न खेकर चरने वारी 
१ इमाः जपः ) ये ज, नदी तथा अप्रमाद दोकर ध्मांचरण करने वार 
ये आसत जन भी (न पुः) तेरे वक, साम्यं ओर ञान को नहीं पा सकते! 
ओर (ये) डो (वातस) वायु के तीत्रवेग हवे मी (ते) तेरे (अम्बम्‌) 
सामर्व्यं या महान्‌ सत्ता को मानते से इन्कार या निषेध ( न भ्रमिनन्ति ) 
नदीं कर सक्ते । जयवा--( ये चातख अभ्वं भ्र मिनन्ति ) जोचायुकेभी 
देग को नादा करते है अर्यात्‌ जो वायु के तीतर वेग की भी उपेक्षाकर 
देते है एसे पव॑त, महाब्क्ष आदि पदार्थं भी तेरे (क्त्र सहः मन्युं न अपुर) 
चल, वीर्य ओर ज्लेध को नर्द पा सकते । दे दहत अल्पवर हैँ 1 अथवा 
(ये बातख अभ्वं भ्र मिनन्ति) जो वायु के वरू को मापसक्तेर्हेदे भी 
देरे वर वीर्य की थाह नहीं पाते । 


श्युष्ने राजा वणो! वनस्योध्वं स्तृप दृदते पृतर्दक्तः 1 
नीचीनाः स्थुरुपरि दध्न एपासस्मे छ्न्तनिहिताः केतवःस्युः ॥७॥ 
भा०--(राजा) भ्रकादामान, तेजोमय, (वरुणः) सर्वश्रेष्ट सूयं (पूतदक्षः) 

चखच्छ, पवित्र ओर पावनकारी तेजोवर से युक्त होकर ( वनस्य स्तूपम्‌ ) 

सेवन करने योग्य, एवं विभक्त करके सत्र पटाने योस्य तेज के समूह को 
< ऊर्वं ) सवके उपर ( अदु्ने ) मूर रदित या वन्धनं रहित आका 
ञं ( ददते ) धारण करता है 1 ओर वे सव कवये ( नीचीनाः ) नाचे इस 
सुमि पर ( स्थुः ) आकर पती है 1 ( एपाम्‌ ) इन सवका ( बुध्नः ) 

६ 
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वांधनेवाा, सवका केन्द्र ( उपरि ) ऊपर ह । ओर चही (केतव) करय 
८ भस्मे ) हमारे (अन्तः) भीतर भी ८ निदिताः >) विद्यमान (स्थ >) द) 
इसी प्रकार ( अबुध्ने ) सव दुःख-चन्धनों से रदित मोक्ष में (राजा चरणः) 
प्रकाशस्वरूप, सतरश्रष्ट, परमेश्वर (पूतदश्चः) एतरित्र तान अर वट सदुक्त (ऊषवं 
८ सरूपं ददते ) सवते उपर स्तानसमू वेदराशि को धारग करतां हे व 
८ नीचीनाः स्थुः) इस लोक में सूर्य की शिरो के समान प्राप्त हं । पर 
(एषाम्‌ इष्नः उपरि) इन सवक्ना मूल उपर ही ह । वे ही (केतवः) कानः 
रभिवें (अस्मे अन्तः निहिताः द्युः) इमारे भीतर भी वियसान ह 1 जर्याक्‌ 
सुर्यं लिक म्रकार सय प्रकार्य का केन्द्र सर्वोपरि है उसी प्रकार दाना का 
धान केच परमेश्वर सवाररे इ। 
उरु है राजा वरुणश्चकार सयाद पन्थामन्वेतवा उ 1 
च्यपदे पादा पतिधातवेऽकर्तापवक्ता टद्यावेधा्चत्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-जो ( राजा ) सवत्र रकाद्लमान, प्रकादास्वरूप ( वद्णः ) 
सर््रे्ट, राजा के समान परमेश्वर सव दुमो का वारग करने दारा होकर 
( सूर्याच >) सृयं के (अनु एतवा >) प्रतिदिन जर अरति संवत्सर पुनः पुनः 
नियम से अनुसरण क्ररने के लिट्‌ ( उदम्‌ >) धिश्च ८ पन्याम्‌ >) नाको 
( चकार ) चना देता है । ओर ( अपदे ) अगस्य जाकराशमे मी (प्रा) 
किर्य्णो के ( प्रतिधातवे ) प्रवेक पदार्थं तक प्ुंचने के लिए जवकादा को 
(अकः) वनाता है वह दी (ह्दयाविधः चिद्‌ ) दृडय अर्थाद्‌ मरनं को चां 
जर दुःखद्प्यी चचनों से ववने वके कटमायी युर का मि ( जपवक्ता ) 
निर्करण करनेवाद्य हो 1 अथवा (-हदयाविथः चित्‌ अपवच्छा ) हदयवेधी 
के समान निन्द्क पुरुप का मी दमन करता है । 
शत ते राजान्भवजः खटससुर्बा गम्भीरा उमति् अस्तु 1 
चाचस्व दूरे निति पराचैः कृतं चिदेनः प सु॑मुग्ध्यस्मत्‌॥ ६ ॥ 
भा०--दे ( राजन्‌ ) राज्‌ जन्‌ ! भका रमान परमेश्वर ! (@) तेरे (रात) 


~+ 


[क प ध भ 4 ० 
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यैक ओर ( सदचं ) हजारों ( भिपजः ) योग जर वाचक चाद्ु्भो के 
निवारग करनेवाडे जप्तं अर वैया क समान उपाय दहं । अथवा-(ते 
निवजः >) तुस्त वैय के समान स्व॑कष्ट निवारक परमेश्वर के वनाचे ( चत) 
सेक्ड जौर ( सवं >) दज्ञप्तं उपाय कटा से वचने केह! (ते) तेरीदी 
गन्मीरा ) चह गन्भीर, अनाध ८ उर्वी ) एथिवीं है ( ते सुमतिः अस्तु ) 
तेरी दी यभ कल्याणकारी मति सदा रहे 1 अथवा (ते उर्वी गम्भीरा सुमतिः 
जस्तु >) तरा विद्ध ओर गम्भीर उत्तम जान दमं माप्त दो । त्‌ (निर्वि) 
पाप म्रच्रत्त जारं दुःखदप्या कष्ट करनवालखा चुना क्रा (द्रं) वृर दी 
चाधन्छ ) फीडित कर । ( छत चित्‌ ) चव्य दुषु ( एनः) अपराधदक्तरे 
मी ( अस्मत्‌ पराचैः ) हम से परे (प्र युसुग्धि ) इटा! 
द्यमी च छन्ना निटितास उचा नक्तं दर्दने कटं चिदिरयेयुः । 
श्रदेव्यानि वच्खस्य तानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमेति १०१४] 
जा०्-(ये) जे (अमी) ये (च्छचाः) नश्चत्नगण (उच्चा) 
उपर अक्छष्काम निहिताः तातः) निश्रट स्पते स्थापित्हनो (नक्त) रातक समय 
तो ८ दच््रे ) दिव देते है ओर ८ दिवा ) डिन ॐ समय ( ऊदचित्‌.) 
, छ द्ये आते है । ओर (विचाक्दयत्‌ ) विदोष 


# | 


1 


भिः 


) ( नक्तम्‌ ) रत के समय 
( एहि ) आता जाता है, यहं सव ( वद्गख ) उस सर्वश्रेष्ट परमेश्वर के. 
( चत्तानि >) नियम ( अद्व्धानि ) कमी नष्ट नदीं दोते । 
तत्त्वा यामि वर॑ला वन्द॑मानस्तदा्तास्ते यज॑माने दविभः । 
अिव्यमाने बच्णेड वष्युव्येख मान आयुः प्र मोपीः ॥ १९। 
भा०-दे ( व्ण ) स्तव दुभ्डां के वारक, सवसे वरग करने योग्य, 
सर्वश्रेष्ट परमेश्वर ! (यजमानः) उपःसना करनेवाला पुर (दविभः) 
उत्तम स्तुति-चचना से ( तत्‌) उन > अभिरापा -योस्य पदा की 
( माद्यत ) मना कर्ता है 1 ( तव्‌.) उन उन पाथो कीही मेँ भी. 


१३२ म्वेद्रधाप्ये प्रथमोऽष्टकः [ अ०२।॥०१५।६२ 
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~~~ 


( यह्वा ) वेद्‌ दात ( वन्दमानः ) तेरी स्कति करता इला ८ यानि ) 
नुक्तसे वाना करता द्रं । हे ( उदस्त ) वहत दुष्य मे च्तुति करने 
योग्य, अतितुत्य ! न्‌. (उच्ेच्नानः) हमारा जनाद्रर यौर विरस्कारन कर्ता 
इना ( इद > इस स्वार म ( बोधि > मारा अमिय्राय जान जर टमं 
खान प्द्रान र 1 जर्‌ (नः) दमारी (दुः) जघुच्छो (मा) सत 
(नोप) नष्ट कर्‌ । राजा के पश्च म-(जमानः दविर्थिःतव्‌ आप्रास्ते) 
कर्‌ देनेवाला परजानन नाना कर, अन्न आदि देकर नाना मकार की आपु 


+ 9॥+ 


क्न्ताह। ममां चटाक्त कच्चासरेतरयुणाच्ा वगम चरता दना उता 
स्द्ागतच्र ट क चाहता । क्‌ भना चा अनादर न क्नता दना भ्रजाक 


तदिन्नक्तं तदिवा म॑माड्स्तद्यं केत उद च्या चि चे) 
|| (न ~ [न 
श्ुनःगओेपो चम्‌ गीतः सो च्चस्मात्राज्ञा श्लो सुमेोत््तु ॥ २२॥ 


3 = 


भा०- प्रदा पुल्प, नाठा पचा, चचां यय सौर चरो वेद्‌ (नच्छ्म) 


4 
रात्रि को ( तत्‌ > उत प्म ञ्वान क्न ही ८ म्न दः 9 शुषि उपदे 
करं । अपर चेटी विद्धान्‌ जन जौर वेद ( मद्यम्‌ ) युद्ने (दिवा दिनि 
के सरय भी ( तत्‌ ¬) उना परसमनुन्व भ्रा चनदन वाटे जानक (नाद्> 
कड 


उपदेश करं 1 ( अयं कतः) नो चेद्‌ न (हदः ( हृदय च्नौ (जा वि- 
सव अकार ख ग्रत्राद्रत करता इ 1 ( छनः दोपः ) सु जोर उन 

का प्रात्र कर्न अदा, पन्य शुखानिलाप्री ससु आर निकसु 
विदान्‌. ( गमी ) वन्वन नें चंद्रं (यम्‌) जलित्त प्रमेशर जो 
लद्धत ) पुकारता ई, स्मर॑य करता इ (चः > चह (याना 2) सव मं 


(न [न 
प्कारनाच, खय के सन्न ठेज्स्वी (च 


10, | 


>) संव परनछर (6 = 
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स्मान्‌ ) हम बद्ध. जीवो को ( मुमोक्तु ) अन्धकार चे सूर्यके समान अस्ान- 
मय चधनों से मुक्त करे । 
श्नःश्यो ददद्‌ गरभीतसख्िष्वादित्यं द्रपदेय वद्धः ! अर्वन राज्ञा 
वर्णः सखल्यपद्धद्धा अदव्धा व सुमाक्त॒ पाशान्‌ ॥ १२३॥ 
भा०-( त्रिषु) तीन ( दुष्देषु) खं मं (बद्धः) वधे इए प्च 
के समान प्रकृति के तीन गुणों मे ८ गृभीतः ) जान फसा ओर जकड़ा हुजा 
यदह ( छनः्दोषः ) सुखार्थो, मुख ओर जिक्तासु पुरुष ८ आदित्यम्‌ >) 
सुयं के समान तेजस्वी एवं सवको अपनी शरणम रेने हरे परमेश्वर कों 
( अहत्‌ ) एुकारता है । ओर ( राजा वर्णः ) प्रकाशस्वरूप, वह सर्वोपरि 
वर्ग, सर्वशरेट ( अदव्धः ) कभी भी नाद्च न होने बाला, नित्य, (विदान्‌) 
त्तानवान्‌ परमेश्वर ( एनं ) उस निन्तासु को ( अव सख्ज्यात्‌ >) वधर्नो से 
दुद जर ॒वहीं ( पायान्‌ ) सवर पारां को ( वि मुमोक्तु ) नाना प्रकार 
से दूर करे 
अव ते देठा वख्णा नमोिरव यज्ञेभिरीमहे हविभिः। 
च्तयञ्चस्मभ्यमसुर परचेता राज्नेनसि शिश्रथः कृतानि ॥९४॥ 
भा०-दे (बर्ण) सवां से वरणीय, दुःखवारक परमेश्वर ! हम (तें 
) तेरे प्रति अनादर, अवद ओर उपेक्षा द्वारा कयि अपराध को 
( नमोभिः >) नमस्कारो, ( हविभिः ) देने भ॑र स्वीकार करने भोग्य उत्तम 
अन्नादि पदार्थ को देकर ओर ८ यक्तेभिः ) दान, उपासना आदि कर्मो से 
( अव, अव ईमहे ) दूर करते दै! हे ( प्रचेतः) उक्छृष्ट कान वाछे 
हे (राजम्‌) राजा के समान तेजचिन्‌ ! हदय ओर संसार भर के राजन्‌ ! 
हे ( असुर >) सवके प्राणों मे र्मने, प्राणों के देने ओर दुःखों के उखाड्‌ 
फेंकने वाटे तू ( कृतानि ) इमारे श्ये कमां का ( क्चयच्‌ ) भोग द्ारा 
क्षय करावा इजा, तप द्वारा ( एनांसि दिश्रथः ) सव पाप कर्मकोमी 
दिधिटक्रदे।! - - +; & । = 
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उदटदच््स वस्ण पाश्स्मदवा शमं 1 सच्यम श्रथाय अवा धयः 
मादित्य उते तवान+गसखो अदितये स्याम ॥ ९५॥ २५॥ 


आ०-हे परमेश्वर ! तू ८ उत्तमम्‌ पादम्‌ ) उत्तम कोट कं साएवक्र 
चन्धन को ( उव्‌ श्रथाय ) उत्तम भोगो दारा शिथिल करता द । आर्‌ 
( अधमं पादं ) निकृष्ट, तामस यन्धन को (अव श्वयाय >) नीचे की लीव 
योनियो मं भेज कर रिधिक करता ह । ओर ( मध्यमं पादां ) मध्यम 
श्रेणी दे पादा को (वि श्रथाय) विविध योनियों के भोगसे दिधि करता ह । 
(अय ) उन त्तव भोग के अनन्तर, दे ( आदित्य ) रारण में ठेते हारे 
पुवं स्य के समान श्रकादाक ! ( वयम्‌ ) दम ( तव चते ) तेरे दिखाये 
कर्सन्य क्म मे च कर ८ अदितये ) अखण्ड सुख, मोक्ष के प्राप करने के 
चयि (अनागसः) पिष्पाप स्दच्छ (स्याम) हो जाते है ! इति पञ्चदरो वर्गः ॥ 
1.1 
शुनःेप श्राजीगति्रेपिः। वरणो देवतता-॥ गायन्यः । एव्विं्त्यचं सृक्कन्‌ ॥ 
यच्चिद्धि ते धिप्रौ यथ्ाप्रदेव वरुण व्रतम्‌ । 
यिजीमसि यविदयवि ॥ ; ॥ 
माणे ( व्ण > सवके वरने योग्य राजा के समान ! हे ( देव ) 
सर्वसुखप्रद ! सर्वश्रकाश्चक ! परमेश्वर ! ( विद्रः ) अजाप जिस प्रकार 
दिन .मरतिदिन ऊ न ङ नियमभङ्ग आदि अपराध क्रिया हयी करती हँ 
उसी भ्रकरार (यत्‌ चिव) जो ङ्ख मी (दहि) कमी हम (तम्‌) किसी कत्तव्य 
को ( चयदि्यवि > दिन भरतिदिन (मिनीमसि) खोड सक्ते हं । परन्तु तू-- ' 
मा नो वधाय इत्वे जिदीद्ानस्यं ररधः। 
मा हणानस्य सन्ये ॥ २॥ 
भा०-दं वर्ण ! राजन्‌ ! हे-परमेश्वर ! ( जिदहीच्मनख >) अन्तान से 
श्न्द्र करने वादे पुरूष के ( वधाय ) वध करने ओर ` ( हत्नवे ) 
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करसि पर्‌ यावात्‌ पटंचाने के चि (नः) ह्मे (मा ररः ) मत परित 
कर्‌ । ओर्‌ उसी प्रकार ( मन्यवे ) ऋध के निमित्त (हणानसय) स्वयं स्ना 
अनुभव करने वाटेको दण्ड देने के लि मी नत उक्सा । 

7 च सन्दतम्‌ । 


वि सरक्त चना रथ्ार्‌ 
गोभिचद्य सीमि ॥ २1 
मसा०-दे ( चण ) परमेश्वरं ! राजन्‌ ! (रथीः 


अ 0 
( सदित्रम्‌ ) वल नें खण्डिन, थक, हारे हपु 


(-- 


सुच आक क्यनेके ल्य (तेमनः)ते 
स्ठुति-चाणिय द्वारा ( सीमहि ) बधते 
पया द्ि ५ (^~ 1८ | क 
या एह य॒ तमन्यवः पतातत वस्य इष्य । 
अ 1 
वखतात्प 1 £ ॥ 


<| 
५८ 
4 
१- 





भा०- (कयः) पक्षिण जिस गरच्रर (सतीः न उप पतन्ति) अपने रहने 
के जग्धा के धरति उडु अत्ते ह उसी प्रकार दे वल्ण ! राजन्‌ ! (मे) मेरी 
( विमन्यवः ) विविध प्रकार की इुद्धियां, ( वस्यः) सत्स श्रेष्ट वसु, 
वक्रो वास देने हारे, सवके छरणद्य ठरी (इ 


स र इये ) प्राक्त करने के लिये 
(दि) रिश्चयं ( परा उप पएतन्ति >) ठरे समीप तक उड्ती २ तृक्त तकत पहु 
चती हं । उथवा-(वयः चखतीः न) क्षी जित मक्रारं चप्रने स्थानो कों 
ड्‌ कर ने आवार को प्राप्न चरने क लिव उदे चटे जाते हे इती प्रकार 
( विमन्यवः ) विदोव क्तानवाच्‌ युरप अति अधिक धन प्राक्षिके लि 
( परा पतन्ति हि ) दर २ देयां तक जर्वे । 
चदा क्षत्रध्िचं नरमा वदं करामहे 

सटत्काचास्वच्तसम्‌ ॥ ५॥ १६ 


1 


मा०--(ख्टीक्राय) सुख प्राप करने के ल्यि हम लोग (नसम्‌) सत्रे 
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नायक, (वरणम्‌) अपने आए चुने गये राजा के समान सव क्ट के वार 
(उर्चक्षसम्‌) वहुत प्रकार के शानो ओर प्रजाजनें के दरा पुरुप को हम 
सखोेग ( कडा ) कव ( क्षत्रभियम्‌ ) समस्त चस का आश्रय, राजा स्मसे 
( करामहे >) वना । अर्थाव्‌ सदादी हम दा नायक पुरुप को अपना 
रजा वनावें । इति पडो वर्मः ॥ 
तदित्लसानम। शाते वेनन्ता न श्र युच्छतः । 
भृतव॑ताय दुाशुपे ॥ ६ ॥ 

भा०--( एतव्रताय ) समस्त र्त, नियर्मो, कन्तव्यों की वाग ढोर 
को धारण करने.वाखे ( दान्ुपे ) दान शीर स्वामी को प्रसन्न करने लिये 
( चेनन्ता ) उसकी अभिलाया के अनुसार वाद्य वादन ओर गान करने 
वाखे गायक, वादक ( न ) जिस प्रकार ( वदु इव्‌ ) उसके अभिरुपितं 
गान वाय को ( समानम्‌ ) दोनों समान रूप से ( आदाति ) भरयोग करते 
ह ओर (ध युच्छतः) उसको प्रसच्च करते ह । उसी प्रकार ( धतव्रताय ) 
समस्त संसार की निथस व्यवस्थाओं को धारण करने वाख ( दाुपे ) 
स्च सुखो के दाता परमेश्वर की ( वेतन्ता ) कामना करने वाटे साधक 
ओर जिक्तासु जन ( तद्‌ इत्‌ ) उसके वचन को ८ समानम्‌ >) समान खूप 
से ( आश्चाते ) प्राक्त कर भौर ८ म्र युच्छतः ) उसको असन्न कर । अथवा 
राजा के दो श्टत्य निख भ्रकार समाम रूपसेपद्‌ को भराप् करते उसकी 
कामना करते (न प्र युच्छतः) नहीं भ्रमाद्‌ करते उसी प्रकार सव नियमव्यव- 
स्थाओं के धारण करने वारे स्के दाता स्वामी, परमेश्वर के बनाये नियम 
को सूं ओर वायु भी समान रूप से व्याप्ते हं जौर वे (न ऽष्ट) कमी 
ग्रमाद्‌ नहीं करते । 

वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्तेए पत॑ताम्‌ 1 

चेद्‌ नावः ससुद्धिय॑ः ॥ ७॥ 
भा--( यः) जो परमेश्वर ओरं राजा ८ अन्तरिक्षे ) अन्तरि, 


<~ 


अगदस्द्‌०२५।६ ] छग्वेदमाप्ये परथमं मरडलम्‌ १२७ 


~~~ ~ ~~~ 





~~~ 





~~ -~~ ~ 





आका मानं से ( पतताम्‌ ) जाने वारे ८ वीनां ) पक्षियों ओर विमानो 
के भी ( पदम्‌ >) गन्तच्य माग को ( वेद ) जानता है ( ससुद्धियः ) समुद 
म चख्ने वारी ( नावः ) महानू आका मे वि्यमान, वदे २ सूर्य॑ रोकं 
या समुदगामी नौकार्ओ, जदल्ञो को मी ( वेद ) जानता है चही परमेश्वर 
ओर राजा सेवनीय है । 


वेदं मास धत्तो दादश प्रजावतः 1 
वेदा य उपजायते ॥ ८ ॥ 
मा०~-(यः) जो परमेश्वर या विद्धान्‌ ( तनत्तः ) सव ॒नियम- 

व्यवस्थां ओरं धर्मौ को धारग करने वाङ सूयं छ समान ८ अ्रनावतः ) 
नाना उत्पन्न प्रजाओं कै स्वामी (दादश) वारदों ( मासः ) मासो को (वेद्‌ 
जानता है! ओर ( यः ) जो ( उपजायते ) वाद्‌ मै ५३ वां मास होता 
है उसको भी जानता है वह सवको सुख देता है । उसी प्रकार राजा १२ 
म्रजापार्क राजां को जानत्ता है जौर जो उस १३ वें विजिगीषुको, जो 
सव में भवर हो जाता है उसको भी जानता है वही प्रजा को वरूण पद्‌ प्र 
चुनने योग्य है 1 


वद्‌ वापत्तस्य वच(नसुरचऋछष्वस्य व्रतः 
वदा य छध्यास्त ॥ € ॥ 


भा०्~परमेश्वर ( उरोः ) बडे ( ब्रृहतः ) वर्वान्‌ ( चऋव्वेस्य ) 
सर्वत्र गतिद्यीर, दद्यनीय. ( वत ) वायु के ( वत्तेनिम्‌ ) मार्ग को 
( वेद्‌ >) जानता है, ओर (ये) जो ८ अधि आसते > सूर्यादि नाना पदार्थौ 
पर अधिष्ठाता, शासक रूप से विराज्वे है उनको भी जानता है । 
विद्वान्‌ वायु के मागं ओर सूर्यादि शासक पदार्थौ को जाने । राला 
८ बातख >) वायु ॐ समान भवर सेनापनि या शनन राजा के मगो ओर 
शासका के चाटाको भी जने। 
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न पसाद घततवता वरुणः पस्त्यारस्वां ) 
सा्रल्याय सुक्रतुः ॥ १० ॥ १७ ॥ 
आ०-(तनतः) सदाचार ओर राज्य-नियमों को धारण करमे वाखा 
राजा एवं संसार के खष्टि नियम सौर धर्मो को धारण या स्यापन करने 
चाला ८ वरगः ) सर्वश्रेष्ट, पुर्पोत्तम ८ पस्त्यासु ) गृहं मे चसने वारी 
ग्रलाओं मं ( साच्राव्याय) महान्‌ साम्राज्य की व्यवस्था के लिये (युक्तः) 
उत्तम क्म ओर मरना से युक्त दोच्छर ( जए नि ससद ) विराजे । इति सस 
ददो वर्मः । 
शतो विश्वान्यद्‌ ता चिकिर्त्वौ ्ाभि प॑य्यति 1 
कृतानि या च कत्व! ॥ ११ ॥ 
भा०-- (अतः) इसी कारण (चिकित्वान्‌) नवाय पुरूप (विश्वानि) 
समस्त, ( अद्भुतानि ) आश्चर्यजनक, अभूतपूर्वं, जो पहरे कभी देखे, सुने, 
याकि भीन गयो देसे ( तानि) क्रियि कर्मा ओर (याच क्ता ) 
जो काम भविष्य म करने को भी ह उन सवके (अभि एद्यति) देखता है 1 
सच पर दृष्टि रखता ह । - 
स नेः विश्वाहा सवाहा सखक्तुरादित्यः सुपथा करत्‌ । 


परख ज्चाखप तारपत्‌ ॥ १२॥ 


भा०-(खुक्त॒>) उत्तम ान जौर कर्मो का करने वादा (दित्यः) 
सृयं के सनान तेजस्वी ८ सः ) वह स्ानवानू परमेश्वर, विद्धान्‌ ओर 
राजा ( विश्वाह ) सदा, सव दिनों ( सुपथा >) उत्तम सार्मसे (नः) 
हमे ( करव. >) संच्ाटित्त करे ओर ( नः ) मारे ८ जायूंपि ) जीवनो कों 
( भ्र तारिपत्‌ >) बद्मवै, उनको सफट करे । 
त्रप एहररयय ेश्ययच वर्णां वस्त (्नारजम्‌ । 
पारे स्पश्चा न पद्देरे ॥ १३ ॥ 
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भा०-(व्णः) स्यं जिस प्रक्र ( हिरव्यम्‌ ) सुवणं के समान 
उञ्ञ्वर स्योतिर्मय विस) बाद खर्प को (विश्रद्‌) धारन करता ओौर 
(निभि ) खुद ग्रश्च च्छो ( च॑स्त ) चख के समान धारण ङूरता है 
ओौर ८ स्प्यः ) गरक की करनं उसके ( परि) चँ ओर ८ नपिदिरे ) 


विराजती ह उसी प्रकार राजा भी ( दिरप्यद्रापिं दिव्‌ ) सुच के न 
क्वच चछ घारण करता इञ ओर (नण) सवेदा योधन, न्याय, विषे 
करने वाले आसन पर विराजता है, चा ऊतिखयद्ध दां को धारण करता है 

स्यद्याः ) सत्यासत्य को देखने रपद, उड़े अधीन दृत प्रणिधि 
सौर विद्धान्‌ षुरप ( परि निपेदिरे ) उसे गि चिराजते ह ! इसी प्रक्र ` 
परनेछर तेजोमयख्प कनो धारता अर डद्ध सन्य तत्व को अहग करता ह 
डोरं (< स्यदाः ) रपव करनेबाे, या तेड्सी सव दुर्यादि दिव्य पद्य 
उक्ती ङे आस्य पर विराजते है । 


भा--( यम्‌ ) जित ( दैवम्‌ ) दनदीर परमेश्वर ओर विजिगीषु 
राजा को ( पिप्लवः ) हिसारीर पुस्य ( न दिप्सन्ति >) मारना भी नदीं 
चाहते अयात्‌ उससे मारने ठक का सरस्य मी रदी कर सकते ओर (जनन 
ठुद्धाणः ) जन्तु ओर सव मचुप्थों के दरोदकारी खोग भी लिसक्न द्रोह नदीं 
करं एते लोर जिसको ( ऊभिमात्यः ) अभिमानी द्रल्रयग भी परास्त 


नहा कर सक ते,चही परनेच्छर, ओर राजान्यायकारी पद पर स्थित श्वत्ण'ह। 
| कण 


उत या मादुपप्वा यद्ध शरसखास्या। 
च्चस्माकतसुदरेप्वा ॥ १५ ॥ ९८ ॥ 
भा०-( उव्‌ ) ओर (धः) जो परमेच्वर, सर्य जौर 


मेव 
समस्व बननसीख परष् के निचित्त (असामि) पएेरूपसे (वक्त 
(अआ चकर ) प्रदान करता है भर ८ जस्मा्म्‌ ) हमारे 


१४० ऋण्वेदभोष्ये पथमे .ऽएकः [ श्र०सच०९६।६८ 
को भरने केलि (यदः) अन्न (आचक्रे) सर्वत्र पेदाकरावा ह वह 
श्वर्ग' हे । उसी प्रकार जो राजा ( मालुपेषु ).समस्त मुर्यो मे अपने 
यदा, कीतिं को विस्तृत करता ओर सव मनुप्यो जौर (अस्माकम्‌ उद्रेषु) 
हम प्रलाजन के उदरं की शुषा छन्तिके लिपु (यशः जा च्रे) सर्वत्र 
गोरु पर अन्न उन्न कराता है वह राजा “वर्णः है 1 इत्यष्टाददो वर्गः॥ 
पर मे यन्ति धीतये गो न गन्यूतीरद । 
इच्ुन्तीख्ल्चक्तसम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०--( गव्यूतीः जनु ) गौभों के जाने के स्यान, वादे मै निस 
रकार ( गावः न ) गौं नाती हँ उसी भकार ८ उसचक्षसम्‌ ) समस्त 
विदा लोको कै द्र सूर्य के समान दनय, तेजोमय उस परमेश्वर को 
( इच्छन्तीः ) चाहती हुं (मे ) मेरी ( धीत्यः » उद्धि्यां ओर वेष्टा 
८ परा अनु यन्ति ) दूर तक उसीको खश्य करके चरती जाती हें । ओर 
मुसुष्छु के सव मनन जीर कर्म श्रयत उसी परसेच्वर के टण्‌ है ! 
से नु वेचावद् पुनर्यत मे मघ्वा॑भर॑तम्‌ । 
दोव च्तशसे धियम्‌ ॥ १७ ॥ 
भा०-८ यतः ) क्योकि (मे) सन्ने (मधु) अति भिय स्ानरस 
विद्धानां से प्राक्च इमा है । जर हे दिष्य ! वृ. उस ( प्रियम्‌) परिय, तषि 
कर कानराश्चि को (होता इव >) यत्तका विद्धान्‌ के समान दी (क्षदसे) 
अयने हृदय के अक्तान के नादया के दि प्राप्त करता है इसलिए दम दोनों 
८ सं चोचे ) भरी धकार उस छान को परस्पर चचन-प्रतिचचन दारा 
उपदेदा दँ ओर महण करं 1 
दर्थ नु विश्चदगौवं दथा रथमधि क्षमि । 
पत ज॑पत से शिरः ॥ ९८ ॥ 
भ(०--( अधि क्षमि ) इस य्व पर ८ दिश्वाददौतम्‌ ) सवके दर्श 
नीय ( शयम्‌ ) रथ पर चद महारथी राजा के समान या सय के समान 
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तेजस्वी ( रथम्‌ ) परम्‌ रसस्वरूप, आनन्दमय परमेश्वर को ( दं दद्य ) 
पुनः पुनः दशेन करने के चि (मे) मेरी ( एताः) इन (गिरः) 
चाणियों को (जपत) सेवन करो । इनक्रा श्रवण, मनन ओर अभ्यासं करो. 
इमं मे वरुण॒ श्रुधी हवमद्या च॑ सृव्छय । 
त्वामवस्युरा च॑के ॥ १६ ॥ 
भा०-है (वरूण) सर्वश्रेष्ट परमेश्वर ! राजन्‌ { (मे > मेरे ( दमं } 
इस ( हवम्‌ >) स्तुतिवचन, पुकार, स्मरण को ( अद्य ) आन (श्रधि ) 
श्रवण करर (च) ओर ८ अद्य ) जाज दिन, जव सदा (त्व त ही भन्न 
ष्ट्य ) सुखी कर । मेँ (अवस्युः) रक्षा ओर चान प्राप्तकरने का इच्छुक 
होकर ( स्वाम्‌ ) तेरी ( आचके ) स्तृति करता टं । 
त्वं विश्व॑स्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च॑ राजसि । 
स यार्मनि पति श्चधि ॥ २०॥ 
मा०--हे ( मेधिर ) मेधाविन्‌ { विदन्‌ ! ज्ञानवन्‌ परमेश्वर ! 
राजन्‌ ! ( ववं ) त्‌ ( विश्व ) समस्त (दिवश्च) आकाल ओर (ग्मः च) 
पूथिवी के ऊपर ८ राजसि ) रजा ओर सूयं ॐ समान प्रकाशित होता है 
आर ( सः) वह तू ( यःमनि >) ग्रति पदर ८ प्रति श्रुधि ) प्रत्येक मनुष्य 
या उन्तु के कष्ट को श्रवग कर । 
उदुत्तमं स॑सुभ्ि ने वि पाश मध्यमे चत । 
्रव{धमानिं जीवसं ॥ २९॥ १६॥ 
भा०--दे परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! ८ नः >) हमारे ( उन्तमं >) उक्तम 
परेणी के सात्विक ( पादां ) बन्धन को ( सुखुग्धि ) उन््क्त कर, उत्तम 
रीति से, उत्तम फरो कै भोग हारा छुंडा 1 ओर ( मध्यमं ) वीच की 
श्रेणी के (पाश) बन्धन को (वि चत) विविध, उत्तम, अधम योनिम मिक 
कमे फलों के भोग हारा काट ओर (अधमानि) निृ्टकोटिके पार्योकौ मी 
( जीवसे ) -जीचन को - सुखप्रद करने के ` लिये ( अव वत >) नीच योनिर्यो 


१७२ पभ्वेदभप्ये पथमे(कः [ च्रण्याव०२०।२ 
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सनं मोग अगा कर कार ! इती रकार राजा सी तीना अकार के अरराधर्या 
के तीन अफार की कैद आदिमे रखकर उनको दोर्ो से दूर रक्वे । इय 


कमिव चेः ॥ 
[ २६ |] 


शुनन्शेप श्राजोगत्तिकरैपिः ॥ श्यग्नरदैवता ॥ छन्दः-, ८, & श्रा उण्िक्‌ । 
-\ निचृदयायत्री । ३ प्रतिष्ठा गायत्री । 2 १० गायत्री । ५, ७ विराड्‌. 
यायत्री । दशर्चं सूङ्म्‌ ॥ 
वर्खिप्वा टि मियेध्य वसख्मएएयुरज पते । 
सम न( श्ष्वर यज॥२॥ 
भ०्-दे (निवेष्य ) प्रचित यक्त के योग्य चिद्धन ! हे प्रजापति 
पद्‌ के योग्य राजनू ! हे रत्तंग उपासना करने योगर परमेश्वर ! दे यन्त- 
उश्चि दारा हन्य पदार्थो कों प्रभेद करने हारे ऋत्विग्‌ ! अर हे (ऊजापते) 
अर््नो, वट, पराक्रमो अर समस्त परम रसो के परिपाख्क ! तू. (वख्षण) 
आदिल जिस अकारं आच्छादक, सवके तेनो को दवा रेने हारे यङका्ों 
को धारगं करता है उसी प्रकार (वख्याणि) भव्य व्च को (वक्सिप्व) धारण 
कर्‌, पहन । ओर (सः ) वह त्‌. (नः ) हमारे ( इनं >) इस (अध्वरं ) 
रिसा रहित यन्न. ्रजाएाल्न खूए कम का (यज) करा प्रमेशर के पक म- 
दे परमेश्वर ! चृ. ( वसानि यस्सिप्व ) सवो आच्छादन करने हारं वच्च 
सचा चादि शदान करतादहै! वह तू हमे जत्माको श्वरः अथात्‌ 
हिसारदित जीवन प्रदान कर । 
ने जे देता वरख्यः सद्‌ा यविष्ठ मन्माभिः। 
ररते 1 द्वत्मता वचः ॥ २ 
मा०-हे ( यविष्ठ ) अति वलशाटिन. } हे (अन्ने) अधिके तमान 
तेजस्विन्‌ ! जनयन्‌ ! परमेश्वर ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ द्व्‌ ! 1 नू (नः) हमं (हेता) 
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व पदाय तान = देने ह्र वेप्यः ) उत्तम पठं 
समन्त सुन्छग्र्‌ पटा उमरान क उन हृष्ट ( रम्यः ) उत्तनप्ठ 

^ र सन्नभि वमद ङ्रने ० 
खरौर छायं के दिषु वरग करने योग्य श्रेष्ठ ओर ( मन्नमिः ) मनन क 
[व =, 


योग्य क्ताताज्य युगो चे युत दोकर ( दिवित्मता ) भरकर आर क्ानको 


उाध्क वड्एनं चष उत्त्व सुण यात्त्यस युक्तं हकर ६ नः च्च 


= 








ने ५ 
चपा, दद्त्राजः खर उत्तन अपता च्छ उपददा कर { ध्वा 


> चयः ५ जातके चच ददत दाग उण्येडः युक्तं 
परसेश्वर ( दिवित्मता चः ) कानके वयंक देन, वागी उपटेक से युक्त 


कर ! इस मन्त्रम तद्रि खानी एुदपको ही यद्ठके ल्षएुभीदहोता 





^ ०^ 
~~ 
<| 
५1, 





४ 


चरणं करना उदि, यद भाव स्प है। 
छ ष्ट प्मा सूरत एपतप्पयज्त्यापय। 
सखा सख्य वरेरयः ॥ २1 
भा०्-लिस प्रकार (चित) पालक पित (न्वे) पुत्र को अपना 
सद॑ (< चजति) देता है आर ( जादिः आपये > आप्त विद्धान्‌ वा वन्धु 
लाप्त दिष्य या चन्द छो अयना सान जर धन्रदान कत्ताहै ओर (सखा) 
मित्र अयना येम स्मैर धन ( सख्ये) मित्र को प्रदान करता है उसी भक्छार 
परमेद्वर ! राञन्‌ ! त भी हमे हमारे ( पित्ता, जपि, सखा >) पिता 
चन्द ओर नित्र होर सुस्त ( चन्ये जपय सख्ये ) पुत्र बन्धु ओर सित्र 
ऋ ष्टम्‌ ( वरण्यः ) वरग कूर्मे योग्य सर्वश्रेष्ट ह्येकत्र 6 आः यजति स्म #, 
स्व छ अद्रान करता है ! 
पितेव पुत्र सद्धे व सख्युः ध्यः भरियघ्याहंसि दैव सोहम्‌! नी०,११।४९ 
प्तप रष्छस्य उरष्टररस्य त्वसख पूठ्यन्च युरगरः रवान्‌ च्‌ गी० १९। ४३॥ 
रा नो वर्दी रिष्तादसेः वस्य सियो ्यमा। 
सदन्त सरुषा खथध्तष्ा 
मा०-( >) दम (व दि) यतम ८ य या) जस प्रक्ष (मदुप्य ४) 
मसरा, उष्मन्‌ ऊन सुरष् जकर वेंठे ¡उसी प्रकार हमारे ( वर्हः ) 


उत्तम स्धकरत्सन एर इल भ्रजाजन के ऊपर म्रनाराखते क 


र 
सउ 


१४४ ऋन्वेदभाप्ये परधमो: [ अ०२।च॥०२६द६ 
0 
ऋय पर नी (सादत) िततक ङ युरत्पो ॐ नाशक (वच्य) दरुन्खी का 
चारक वष्ट रप, ( मित्रः ) सवका स्नेही अर ( जमाव ) न्याचाधीय 
सुद्प नी [ जक्तीदन्तु ] विराजं । 
पृल्यं होतरस्य > मरन्दस्व उख्यस्य च । 
इमाडपु श्वी गिरः ॥५॥ २० 
भा०-दं ( एत्य > प के विद्वान्‌ पुरषो दवार सत्कार पनेर ! 
उन दवार उच्चास्तन पर स्थापित डे ( दोतः ) अधिकारो जीर भनाजां चं 
नाना एन्य उखा के देने हरे ! ठ्‌. (सस्य) इस मित्रता ओर 
(ॐ चन्छुता के कारण सद्धा (मन्दत) व प्रसन्न दप्ति हो चौर (इना) 
इन ( निरः ) बागियों, क्त्वो कों ( श्रधि ) श्रवयक्छर जौर हे विदय ! 
( इनः निदः शुषि) इन बरद्वाणिर्यो को शरवग कर 1 इति लिरे चण 
याच्चद्धि शद्वेठा तनः देवद यजामहे 1 
त्व दद्वयते हविः ॥ ६॥ 
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| 


न 





अदुर्‌ सत्कार करते ई, त्व तव मी ( त्व डच 2) स 
जगन्‌ परमेछर ! ( इविः ) जन्नि मे उटी माति के समान तेरे तं ये 

ह्वः ) वह यह करने योतय, या डने चोन्व सदर सत्र स्तुति वचन 
जाणे (दूयते ) पदान चना जाता है 1 जर्वात्‌ विदानो, स्दयुर्पो का 
चाचुर सत्कार जा नीं परमेचर की ही षा करना ह 1 





खवदच नमस्कारः केदावं प्रति गच्छति 1 स्फुट 1 
क [भ्न 


गृधभिच्यादे पायो चं विनेष युगखाने ङे पुसी जभते दी गाहति 
की 


४ 


न = 


ए च्य इ जार सच प्रे छार रते समय सी परमेश्व 


च्छ 
~ 


दा च्छे 


५५ ॥ 


५५४ 
त 
<. 
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पिच ना अस्तु उर्पाठवदहता दता सन्द्रो वरेरयः! 
प्रचाः स्वञ्चयो उयम्‌ ॥ ७1 


भाग-( होताः ) खुला, ष्ठा के देने वाला (उरेण्यः) चरण 
योर्यः, चुन स्ते योग्य, ( सन्धः 9) सदा स्वय ्रसन्र, सवको मसन्न करन रने 
हारा, स्ति योन्य, अति सुखभाव (विद्पठिः) भजाओं का पलक, स्वामी, 
चञा ८ नः ) दनादा (भियः जस्तु ) भरिच, भीतिपाच्र हो 1 ओर अश्चिदोत्र 
या यज्ञ मे श्रेष्ट होता से जित्त प्रकार इम ८ सु-अञ्नयः >) उत्तम यन्ताञ्चियुक्त 
दोकर सव बन्दु-बान्वतों के त्रिय हदो जते हैं उसी प्रकार पूर्वोक्त राजा वे 
ही ( चयम्‌ ) हन स्तव ्रजालन भी ( स्वद्चयंः ) उत्तन अधि के समान 
ठेल सी, चुसंताक, च्तान वल्द्‌ राजार्प अचि से युक्त होर (प्रिया) 
वके येमयात्र जर परस्पर प्रीतियुक्त डो । 


् न+ 


च्छय्ययो हि चार्य देवास दधिरे च चः, 


स्वच्चयो। मनामहे ॥ ८ ॥ 

भ०-( चयः देवासः ) उत्तन गुर्णो से युक्त उननिको धारग 
करने चले ( देवासः ) सुर्यं के करिण जिन्द प्रच्छर ( चर्यं ) अति सुन 
एरमायुस्तं नं विभक्त प्‌ जर को धारण करते ह ओर जित मकार उत्तम 
उञि से युक्त दोकर थिवी आदि ठिव्व पदार्थं ( वार्य॑म्‌ ) वरम ररे 
योग्य श्रेष्ट जन, सुवर्णं रत्नादिको धरण क्रते है उसी प्रकार ( च्वन्नयः ) 
उत्तम कानवान्‌, विद्वान्‌ सौर रदु सन्तापक्र, म्रापीं राजास्वर्प अचि या 
नेताओं से चु दोर ८ देवासः ) विजिगीषु वीर पुर्प ओर करादि दने 
चाड च्यवहारी प्रजान ( नः ) मारे ( धार्यम्‌ ) वरग करने योग्य धनै- 


¢" 


र्यं को ( दधिरे च ) घारग करते रं उसका उपयोय करते हे ! ओर. 
हम लेग ( सवग्नयः ) उत्तम अग्रगी नायक्त, विद्धान्‌ ओर परमेश्वरं ओर 
क 


यद्धानि को मत्व यकर धारण करके दी (मनाम उत्तम इदान प्रास्त करं! 
८८ 


[| 


१५६ ऋण्चेदभाप्ये मथमो.ऽषटकः [ अ०२।च ०२.२१ 
0 
श्रथ! न उमयेपामसरंत मत्यीनाम्‌ 1 
मिथः स॑न्तु परशस्तयः ॥ ६ ॥ 
भा०-दे ( अश्व ) कभी न मरने वारे चिरायुप ! दीवैर्जःवन ! 
आयुष्मन्‌ ! ( अय ) आर नः हमारे ( उभयेषाम्‌ ) गूखे आर पाडत दाना 
पक्षो के ( मरच्यँनाम्‌ ) मरणधर्मा, वीर पुरषो के (भियः) परस्पर ( मश 
स्तय्ः ) उत्तम प्रवचन हों । राजा क पक्ष भ--हे वीर नेतः! (उभयेषाम्‌) 
निज ओर गच्च दोनों पक्षा के वीर मर्द मे परस्पर ८ प्र-दास्तवः ) ख 
रखमप्रहार, करक्टी हो 
विश्वेभिरन्चे अथिभिरिमं यन्नमिदं व्चः। 
चने घाः सदसो यद्ये ॥ १० ॥ २९॥ 
भा०-दे ( सहसः यदो ) पर-सेना को ;दमन करने मँ समर्थं बके 
दारा उन्न या रसवच अर्थात्‌ अभिषेक दारा बनाये गये सेनएपदे ! राजन्‌ ! 
` हे ( अग्ने ) अग्रगी ! प्रतापिन्‌.! त (चिदवेभिः) समस्त (अद्धिमिः) सना 
नायका सहित (नः) हमारे { इम यक्तं) इस यन्न, भजार्यातिपदं 
सुगत, सुभ्वद्ध, राष्ट्र को (ईद वचः) इस चचन, अक्ता भदान के काय 
स्ति या प्रजारवतन कुस्ते योगब धमेचाख को अर ( चनः ) सततत 
अन्न, पूजा जौर सत्कार को ( धाः ) धारण कर जौर प्रदान कर । ईव्येक- 


त्रिशते वर्मः-॥ 
[ २७ ] 


शुनम्शप आजीगर्तिछपिः। देवता-१-३२ श्मग्निः। १३ विश्वेदेवाः! दन्दः 
१-१२ गाय्त्रयः 1 १३ त्रिष्डप्‌ । त्रयोदश सुक्तम्‌ ॥ 
अश्च न त्वा वारवन्तं चन्द्ध्या छ्रिनि नसेमिः। 
खश्राजन्तमध्वराण(्‌ ॥ 


मा०---( जध्वरागन्‌. ) ददंसाडि दोषों से रदित यत्तो, भजाषाङ्न 


अन्दासु०२७३.] ऋग्वेदेमाप्ये परथमं मरडलम्‌ ८७ 


॥ ~~~ ~~~ ~~~~~~-~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~ ~~ - ~ ~ ~~ 





ऊ उत्तम र्या म ( सच्राजन्तम्‌ ) अ्रकादित, यदास्य दोनेवाटे ( अग्नि) 
तेजस्वी प्रतापी (अश्च न) अश्च के समान ( वारचन्तस्‌ ) पृछ के वाल के 
समान बाधक्त दादु के वारग करनेवारे सेनि साधनो से सम्पन्न (त्वा) 
तुम नायकं अघ्रगी पुक्प को ( नमोभिः ) आद्रपूंक नमस्कारो ओर अन्न 
आदि भोग्य पदाथ से (जन्दध्वा) स्ुति करने के लिपु दम सदा केयर हँ 
परमेश्वर दुःखों के वारक साधनां से "वीरवान्‌' है । अदिंसित, कभी नादा 
ने वारे दृष्टि नियमो मे ओर अविनाशी आक्रादादि पदार्थों 
काचित होने से अध्वरो का सन्राट्‌ हे। वद व्यापक होने से अश्वः ह] 
उसकी नमस्कारो द्वारा हम चन्दना कर । 
स घ नः सूनुः शव॑सा पृथुप्रगामा खशः । 
सीदर्वो श्चस्माकं बभूयात्‌ ॥ ह 
भा०-( सः) वह ८ घ) निश्चय से ( दावसा ) वर से, वरपूर््ंक 
€ प्रु-नामा ) रथ, चान, तोपद्ाना आदि विस्तृत ख्दकर सहित आगे 
वद्नेवाखा, ( सुदोवः ) प्रजा को उत्तम सुख देने हारा ( मीडान्‌ ) मेव के 
समान प्रलाओं पर सुख र राच्ुगाग पर शख आदि वपनिहारा, वीर्यवान्‌ 
पुरप ( अस्माकम्‌ ) हमारे वीच मं ( नः ) हमारा ( सूनः > प्रेरक आन्ता- 
पक जभिपेक युक्त राजा (बभूयात्‌ ) हो । अग्नि पश्च म-(रावसा सूलः) . - 
चर से मरित करने करनेवाला, वडे यान से जाने वाखा, उत्तम सुखदायक 
चलवान्‌ हो 1 
संनता दुसच्चासच्चि च मत्यद्रघायाः। 
पाहे सदामिद्ुश्वायुः ॥ २॥ 
भा०-(सः) वह वू ( विच्रायुः ) समस्त दिश्च में व्यापक परमेश्वर ` 
जौर समस्त भ्रजामों का जीवनम्रदं राजा या सभापति (नः) हमें (अवायोः) 
पापकम, हव्या आदि करना चाने इने चा दु (मर्वयाच्‌) पुरुप से (सदम्‌ इव्‌ ) 
सदा ष्ठी (जारा) दूरसे चर (आसरत्रच) समीपते भी (पादि) रक्षा करा 


~ ^~ ~~~ ~~~ 


र ऋम्बेदमाप्ये यथमो कैः [ अ०य्दच०२२३।६ 
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~~~ 





इममू षु त्वसत्मार्वः चनि गर्पवच्ं न्यस्‌ । 
श्रन्े ठेवेपु म चोचः॥2॥ 
ना०~-दे ( जनने) जनवन्‌ परमेश्वर ! वरिट्रय्‌ ! (लवम्‌ ) त्‌ (ॐस्मा- 
कम्‌ ) दनं ( सनिन्‌ > समस्त सुख प्रदधान करनेवाले ( गायत्रम्‌ 2) उप्टेस 
करने अह्‌ राच करने चाट्कोमीताग या र्का करने त्रे ( नव्यां ) 
सदा नये-नये कनो को (देवेषु ) विद्वान, अग्नि आद्रि ऋषियों ओर 


श्रा ना भज परमेष्वा चाजेयु मध्यमेप 1 
गन्ना चस्व। अन्तमस्य ॥ ५71२२] 
मा०-दे परमेन्र ! विदन. ! खञ्‌ ! तृ (न>) इम ८ पसु > परल 
र 


खमीपतन. 
वतीय > १. ->५. एय [* > [3 
चरती ष्टे के ण्यो को गी (जान्र) प्राप्त कर जौर (चिल्ल) दे! 
अवः तीमः व्येन्नं ॐ देया छौ दनं पन कर 1 इदि द्वाविदो वर्यं 





क्स्म र्ट 

१ राजय १ {डिम अन्धा = सिन्य नध = 

खय दखमान प्वेद्रुच्‌ { रल ई १ प्न अकर न्यव सन्यः >) नुदं क 
~ ठ्न पर र सम्म्प ~ = 

(8 तां >) तर्य क उठने प्र ( ख्या, स्नपन { विनाति > 





श्०देस्‌०२७1६ ] ऋग्वेदभाप्ये परथमं मरंडलम्‌ १४६ 
कनो ( विसक्ता असि ) त सवको विभाग कर देता है! ( दायरे ) जात्म 
सम्पन के दित के ङ्एि ( सद्यः) लीघ्र ही ( क्षरति ) मेव के समान 
वपां देता हे । 

यसघरे परत मत्येमवा वाज्ञषु 


५ 


सं यन्ता शश्चठा?रपः॥७॥ 
भ्‌1०--हे ( अग्ने ) नवन्‌ ! परमेश्वर ! वदन्‌ ! भरतापी राजन्‌ ! 
( यय्‌ मर्त्य॑म्‌ ) जिस म्प्य को त्‌ {प्रसु) सेनाओं के वीच में से (अव) 
दचाता चा अधिक्त तेजस्वी वनाता है ओौर ( वाजेषु ) संग्रामो के वीच 
८ यम्‌ >) जिसको ( जनाः ) मरित करता है, अगे वदाता हे (सः) चह 
री ( शतीः ) निरन्तर स्थिर रहनेवारी ( इः ) कामना योग्य प्रजाओं 
ओरं आच्ता एर चरने वाली सेना का ( यन्ता ) नियन्ता, व्यवस्थापक 
राजा ओर सेनापति दोने योस्य है । 
नकिरस्य सदन्त्य पयता कय॑स्य चित्‌ । 
वाजे अस्ति श्रवाय्यः ॥ ८ ॥ 
भा--हे (सहन्य ) सदनी ! विद्धच्‌ ! (अस्य) इस (कयस्य चित्‌) 
जानवान्‌, युद्ध-विया कुर, पराक्रमी सेनापति का ( पता >) सुक्रावला ` 
करनेवाल्य ( नकिः ) कोद नहीं इ ! ओर (अख वाजः) इसका वल वीर्य, 
एश्वर्य डौर वेग भी ( श्रवाय्यः ) जगतप्रसिद्ध, कहने सुनने यो्य, एवं 
स्तुत्य, आश्रयकारी { अस्ति) है । 
कयस्य -करखेत्यत्र यक्रारोपजन इति सायणः ! चिकेति जानःति इति 
कयः, इति द्या० ॥ 


। टा ध 


| 


न ^ <~ 
सर वाज "चर्वचप्ासुरकाद्धरस्व तरुता । 
1 ^. 


वित्राभरस्तु सनिता ॥ € ॥ 
भा-( खः ) वह ( विश्ठचर्पणिः ) समस्त प्रजा का दरष्टा, सद.ए्र 
रक्षा के निमित्त इष्टि रखने वाखा, ( अवेद्धिः ) अश्च आद्रि तुरय वलं से 
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( वाजं तरता ) संग्राम को एर करता, जर ( विप्रेभिः ) विद्राग्‌ उद्धः 
मान्‌ पुपां कै दवारा ( वालं सनिता ) अन्न, एरय जौर न को समस्त 
ग्रजा मे विभक्तं करता हे 1 
जरयो तर्दिंविद्ि वियोविंे यक्षियाय 1 
स्तोमं श्राय इग्ीकम्‌ २२॥ 
आ०-हे (लरा्ेध) पनी गुण स्तुति हारा अपन चास्तावकर साम्य 
का स्न प्राप्त करनेवाङे अग्रणी नायक ! वृ (विरेचने) प्रत्येक मरकर 
की प्रजा के टिषएु ( यच्नियाय ) चद, रषटरन्यवस्या जयवा युद्धक्षत्र क 
योग्य ( रुद्राय ) रयपदरेष्ठा विद्धान्‌, युज ॐ स्लनेवबाखे वीर पुर सर 
योद्धा के (टग्रीकम्‌) दद्यनीय (तद्‌ ) उस २ (स्तोमम्‌) सव्य गुण, स्ताम 
को (विविद्धि) विके ख्पवे प्रास कर। अयौत्‌ कीर नायको ओर 
सेनिकोच्छे निरन्त उनके योग्य गुणस्तरवन ओौर उत्साहवधेक वाक्य सुनात 


रहने से उन्न जपनी दाक्ति मौर सामर्थ्य का तन होवा है 


[०९ १.4 [> 


[4 य [य 
< 


नि 
र्‌ 
1 


“€ ५५ 


~“ ८ 


धिये वाजाय न्वत ॥ १६ ॥ 

भा०~-(स्ः) बड (नः) हमारे च्य ( महान्‌ ) वदा ( अनिमानः ) 
[भ > [9० 
विना परिमाग वाला, जपरिनित वल्दाली, (धूमक्तुः) धूम कीं लरिखावाङ 

~ ५ = = [व = 

अभि ॐ समान दादु्जी चो सिर से पात तक कम्पादेने चारे वटः आर प्रत्ता 
वाला, जयवा रानु को भयभीत करने वाटी ध्वजा वाला ८ युरश्रन्रः ) 
वहु को आखाद या सुख, दान्ति देने जीर हृद्य म उत्साहं देन 
में सनर्थं, या सवक्तो एारने नै समर्थ, सुवगांदि रौखय॑चप्न्‌, चहुठ को- 
शवान्‌ है ! चह ( धिये ) कम आर जान को प्रोक्त करने जौर ( वाजाय ) 
सग्राम रेच्य अरं कानके प्राक्त कने आर विनय के पराप्त करेन 
के िएु ( दिन््ठु ) मरित करे, उत्दादित करे 1 उन्टाह देवे नायक 
क्म्‌ यहु ल्क्षण-ह। 


अण०्दस्‌०२अ२२] ऋभ्वेदमाप्ये प्रधमं मरडलम्‌ । २५१ 
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स रेर्व ईव विभ्पतिर्वैव्यः केतुः ्सोतु नः 
उक्थरा्चवृदद्धानुः 1 २२॥ 


सा०-( सः) वड्‌ परमेश्वर राजा ( रेवान्‌ ) धनाद्य के समान 
(विद्पतिः) जधीन, जाधरित, प्रजा का पाड्न करनेदारा, (दैव्यः) समस्त 
दिव्य पदां अन्नि, जल्यदि व्यापक पदार्थौ ओर विजीगीषु विद्वानों मे सवसे 

( प क क 9 = च ^ अ 4 

कुया (केनः) ्ानवान्‌ ओर (्रहदभानुः) च्डे भारी तेजां ओर दीपियों से 
अति तेजस्वी (अशनिः) अग्रगी, प्रतापी है । वह (नः) प्रजानां का (उक्यैः) 
वेदमन्त्र द्वारा अथवा उनके अनुसार सव ऊढ ( श्य्गोतु ) श्रवण करे । 
जर मन्याय करे 1 


५) ९ 


“ई # 


नमो सद्दो नमो अ्केभ्यो नमो युर्वभ्यो नमं चाशिनिभ्य॑ः । 
यजाम देवान्वद ्रा्तवांम मा ज्याय॑खः शैलम दक्ति देवाः ॥ १३॥ 


मा०-( नद्यः ) वडे आदरणीय विद्याद, वयोच्रद्ध, तपो्धद्ध 
। ओौर वल्वरद्र पुय को ८ नमः ) नमस्कार, आद्र ओर वट, वीय, उचित 
चद भ्रात दो 1 (अर्भकेभ्यः नमः) वाल्क, विद्या, वर मे अस्प, पुत्र, चिप्य 
आदि को मी उचित नाद्र भ्रा ह्ये 1 (घुवभ्यः नमः) चवा, वख्वान्‌ू ओर 
विद्वान्‌ पुरषो को जी नमर्कार आदर ग्राप्त दो 1 (आशिनेभ्यः नमः) विचा 
ओर व, अभिकार में अधिक स्तामव्यैवान्‌ पुर्यो को आदर प्रातो, 
८ यदि >) हन जव मी ( दक्रवाम ) राक्ति ओर सामर्व्यवान्‌ हो, जितना 
कर सदं ( देवान्‌ ) उत्तम जानवान्‌, क्तषान, वट ओर सुख कै प्रदाता 
सौर व्यवहारङ्यट, तच्वदर्बी विद्धान्‌ पुरत्पो का ( यजाम ) सत्संग करे, 
उनी पूज्ञा ओर आदर, दान मान सत्कार करं । हे ( देवाः) विया 
भ्रकादाक विद्धान्‌ ओर ढानदीर पुर्यो ! नै ( ज्यायसः ) अपने से वुं 
की ( व्रलम्‌ ) ऋी्ति, स्तुति को (मा आब्रृक्षि) न काट, न एरत्याग कर। 
मारृक्चि--चरत्रठेरिति सायणः । इृनेरिति दया०। | 


५५} 


द ग्य ठदमाप्ये प्रमा ध २ 
५ ब्वेदमाप्ये प्रधमाद्कः [ अग्दावरथस 


[ २८ | 
एय न्‌ ~~ # ~ इन्चरयन्नोना क एने ~----. ~ प ष 
गुन्दा चाजोयानच्छःपएः 1: इन्रचङयामा ददन ॥ दन्दः 
गायच्र ।! वर्च = य्ज््न्‌ 
च्नुन्ट्व्‌ । ५--र गायत्रा 1 नवच दुक्त ॥ 


य च्नावां पृथुवरष्न ऊर्ध्व भवति सोतवे 1 
उल्खलखतानामवेदन जल्युलः ॥ 


44 


मा०-( चत्र ) जद ( श्रघुधघ्नः ) वद लाच्रव या वड़े यूल मान 
वादा, (आचा) वडा पापाग या दिला जिन प्रार्‌ (ऊर्वम) च्चा दाच 
( न्नोतवे ) ओषधि क र्व निच्ाख्ने के च्वि ( मवति) दोदराहं उन्टी 
प्रकारं (वा ) ञान ऋ उदे च्रने वादा विद्धान्‌ पुन्पमी (गु 
घ्नः ) चदे चिन्त दाचि जरं अधिकार वादे राजा टिक ञाच्च 
पाकर ( स्रोव्वे ) छन जर पेयं ऊ यचा 





र्‌ ट्ष्‌ 
( ऊध्वः ) उच्रतत पदर पर वित (जवति) दो! अर चिद्ध श्रच्र यृद्रण्ति 
{ [० 





उद्टत्रलछुनानां ) ओली से छट पीकर नाये, तयार चयि अच जीन्‌ 
पत्नि जादि दाथ करो (जच) प्रा चरता अर ( जव्युः ) उस्न 
मोजन ऋरवा द इन्ती कार्‌ हे ( इन्द ) रेदव्ववन्‌ ! जात्यं! त्‌ (ञः 
अल-ुत्ानाम्‌ ) वहु वदे यी ऋ करने चि, सुनयो द्वारा उच्य च्वि 


राना के पल न- चनो चे द्क्चित करनवाटे ~> च्छि विदानः 
गजा क पन्च जू चहुत दाघ्तित करनत्राट अर्‌ ऋ तवरा एच्च (तद्धन 
(व 1 = = ( 
च्छ ( जत्र इत्‌ । ग्रत कर्‌ सार (जन्युः उनका म्नयचछर. स्प्याक चष ऋ 


द्वातिव ऊयर्नाधिषद्रस्य कता । 


उलृखलस्ताचमक्ष्ठन् जल्युलः 1 २॥ 


ड 
मा०--(चत्र) न्त्म (दधौ) दौ ( लवियवय्या) सोनकरो 
छने क चये लि नीर वड (इच ) दोनों क सनन ( जवन 2) शरीर 


अणद।स्‌०दनो४ | ऋभ्वेदभाप्ये परथमं मण्डलम्‌ ९५३ 


^ ~ ^ ^^ ^~ ^~~~~~~~~~~^~^~ ~-~~~-~~~-~~-~-~~ ~ 





~~~ ~~ -~-^~ : ~~~-~-~-~-~ 


मे गति क्रने वारी दो जवाए्‌ ( कृता ) वनी हँ, अथवा शरीर मे दो जंघा- 
ओं के समान यक्त मे सोम सवने के लिये अन्न करने के रिय दो अधिसवन 
फरक ओर गृदरथ यत्त में पुत्रोत्यादकू दो स्त्री पुरप वने ह ओर ज्ञानम 
्ानोत्ाद्‌ 5 गुरु शिप्य है वहां ८ उखरू-सुतानाम्‌ ) अति अधिक अन्न, 
ज्ञान ओर रेश्वयं के कत्त पुरुषों से उत्पादित अन्न, पुत्र मौर शिष्यो की 
हे (इन्द्र) पे्र्यवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! आत्मन्‌ ! गृहपते ! आचाय ! त (अव ) 
रक्षा कर ( जल्गुलः ) उपदेश कर ओर नियुक्तं कर । 
यञ्च ना्यपच्यवसमुपच्ययं च शिक्षते । 
उलखलखुतानामवे हिन्द्र जटगुलः ॥ २ ॥ 
भा०-( यत्र) निस गृहस्य के कायं में ( नारी ) खी ( अपच्यवं ) 
स्याग करना, दान देना । भ्यय करना ओर ८ उपच्यवं ) एश्वर्य अन्नादि को 
ग्रा करना, सञ्चय करने आदि का (रिक्चते) अभ्यासं करतीहै, हे 
(इन्दर ) विद्व ! तू (उलखल-सुतानाम्‌ ) ओखर से चने अन्नो को वहां 
( अव इत्‌ ) प्राक्च कर ओर ( जव्युलः ) उनका भोजन-कर । अंथवा-- 
जहां सियो ( अपस्यवं उपच्यवं च ) दान देने ओर संग्रह करने की दिक्षा 
क्त फरं हे (इन्द्र ) विद्रन्‌ ! ( उछ्ल-सुतानां ) बडे २ कार्य ओर. 
एश्यों के स्वामियो के पुत्रों को वहां ( अव >) प्रास्त कर ( जल्णुरः ) ओर 
उपदेश कर । 
यत्र मन्थौ विवध्नते रश्मीन्यमितवा इव । 
उतूखलसुतानामवेर्दिन्द्र जस्मलः 1 ९ ॥ 
भा<--{ यमितवा इव ) अर्धो को वश करने के लिये ( रश्मीन्‌ 
इव ) जिस प्रकार सारथि रसो को जोईता है उसी प्रकार (यत) जहां खग 
( मन्याम, दध दही को मथन करने वारी रयि को रस्सी ( विषध्नते ) 
माधते हं । हे इन्द्र) एय॑वन्‌ ! विद्टन्‌ ! वदां ओखली से तैयार किये अन्नो. 
.को सी (अय इत्‌) राप कर ओर भोग कर । उसी प्रकार निस राष्ट मे अश्वो के 


१५४ ऋग्वेदमाप्ये प्रथमो.ऽषएकः [ श्र०राव०२६।६ 


+^ ^^ ^~^~ ^ ^~ ~^ ^~ ~~ ^^ ^~ -~-~~~~~~~~~~^~ 
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समान ही (मन्था) शाच्र्जो को मथने करने वारी क्षात्र दाक्ति को नियम मे 
यांघा जाता है वहां वे द्र्य केउत्पादक व्यापारियों द्वारा उस्पादित श्यौ 
करोतु प्राक्च कर, उपभोग कर ! आचार्यं पक्च म--जहां अश्च के समान दी 
(मन्यां) हदय को मथन कर देने वाली काम चेषा आदि मनोढृत्ति पर 
नियन्त्रण रखते है, हे आचार्यं ! उस व्रह्मचयांध्रम मेँ वदे संयमकारी पुरुपा 
के पुत्रो कीत रक्षा कर ओर उनको उष्य कर। 
यच्चिद्धि त्वं गदगद उल्ुखलक्र युज्यसे । 
दद दयुमन्तं वद्‌ जय॑तामिव दुन्दुभिः ॥ ५॥ २५॥ 
भा०--ह ( उद्रकं ) अति अधिक श्तानोत्यादक वचनं को उप- 
देदा करने हारे विद्वन्‌ ! तू अति अधिक ज्ञानोत्पादक ओखली के समान 
( यत्‌ चित्‌ हि) जो त्‌ ( गृहे गृहे ) घर घर ( युभ्यसे › नियुक्त किया 
जातात त्‌ ( इह ) इस राष्ट मै (जयताम्‌ ) विजयकारी योदार्भो 
के ( इन्दुभिः ) रण भेरी के समान ८ युमत्तमं वद्‌ ) अति स्ानप्कारा 
से युन उपदेश (वद) फिया कर । 
उदललक--उ्रं कायति शब्दयति तत्सम्बुद्धौ, विद्वन्‌, इति 
दया० भा० 1 उल्.खलसुरुकरं वा उकैरं चा, उर््व॑खं वा, "उर कुर मे' इत्य- 
व्रवीत. तदुल्रमभवत्‌ । उरूकरं वैत्तदुदखरमित्याचक्चते । निर₹० ९। 
२० ॥ वहत अन्न, ज्ञान, काये, चक्ति आद्वि उत्यव् करते वाटे ओखली, 
शरु, वडा युरप, राजा, पुरोहित आदि सभी “उदूखल शष्ट से कटे जाने 
योग्य है! 
डत स्म॑ ते वनस्पत वासरो चि अात्यश्रमित्‌ 1 
अथ इन्द्राय प(तवे सुनु सोममुलूखल ॥ ६ ॥ 
भा०--दे ( वनस्पते ) सेवन करने योग्य फर, छाया, उत्तमं रस के 
के पाटक महा रका ( उत > ओर ( ते) तेरे ( अग्रम्‌ इत्‌ >) अग्र माग तक 
(वातः) वायु अर्थात्‌ रस भ्ठ कराने वाखा वरः ( विवाति > निविध प्रकारो 


अणदासू०य२८)८ ] ऋम्बदभाप्ये प्रथमं मरुडलम्‌ १५५ 
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से प्रा्ठ ्टोता है 1 ( अथो ) ओर हे ( उल >) ओंखरी के समान नाना 
अन्नो को उत्यन्न करने वे पुरूप ! तू ( इन्यराय ) देश्वयवानू पुरुप के 
( पातवे ) पान करने के खिये ( सोमम्‌ ) ओषधि रस का (खु) सार 
भाग प्राक्च कर । अयवा--दहै ( वनस्पते ) सेना समूह के पार्क पुर्प ! 
(वातः) वादु के समान तीव्र व्वान्‌. दषु रूप इक्च के शाखो को तड 
डालने मे स।मथं पुल्प ! ( ते अग्रम्‌ इव्‌) तेरे अग्र अधात्‌ खुख्य भाग को 
को ( विचाति >) विविध प्रका? से कणएाता है । ( अथो > इससे हे ( उकः 
खटः ) बहुत से दशर्य को उत्च्र कएने वारे पुरूष ! तू ( इन्द्राय पातवे ) 
वायु के समान प्रवर वर्वान्‌ राजा के उपभोग के छ्ि ( सोमम्‌ सुनु ) 
एेश्वयं प्रदान कर । 

छाजी वाजसः.त॑सरा ता द्युचा विंजभ्रतः। 

दरीं इवान्धोलि वप्स॑ता॥1७॥ ` 

भा--( अन्धांसि ) नाना प्रकार के जौँ चने आदि को ( वन्ता ) 

खाने वे, (आयजी) परस्पर संगत ओर (बाज-सातमा) वेग से जाने बारे 
( हरी इव >) ञे दो घोडे रथ को उखाते हँ उसी प्रकार ( आयजी ) एक 
साथ संगत होने, यक्त करने ओर दान देने वटे ओौर ८ वाज-सातमा ) 
एेश्चयं का उपभोग करने वारे श्री पुक्प (ता हि) वे दोनो ही (उच्चा ) 
ऊख पड़ गृहस्थादि के कार्यभार को ( विजच्छैतः ) उख्ते दं! ओर दोनो 
(अन्धांसि वप्सता) नाना अन्नो का उपमोग करते है । - इसी भकार ऊख 
मूसर भी ( आयजी ) परस्पर संगत, ( वाजसातमा ) अक्न देने वारे 
ऊँचे रक्वे जते हं वे भी (अन्धांसि बप्सता ) क्ते समय मानो अन्न खाते 
सौरं ओरों को दूटकर खिरते है 1 

ता नो श्चद्य व॑नस्पती ऋप्वावृष्देभिः खोताभेः 1 ` 

इन्द्राच मधुमत्छुतम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--( वनस्पती >) काष्ट के उख ओर भूसल दोनो जिस प्रकार 


२५६ ग्वेदभाप्वे पघ्थमे(प्कः [ अ०२।व०२७1६ 


(~ 
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प्रकरं (ता) वे दोनो ( वनस्पती >) सरैवन करने 
पाटक राज मजाक अर्‌ च पुल्य दोना ( करप्वं 
सामथ्यं वाटे देकर ( कप्येमिः >) द्यानीय या वड्‌ > ( सोत्रामः ) जनः 
चव, अभिवेक करने वले प्रजा के विदान्‌. घुर से मिख्कर ( इन्छय ) . 
श्रु नारा क्टवान्‌ युप कर सिये ( मधुमन्‌ ) एं आर वर से सम्पन्न 
राष्रपति पद को ८ सुचम्‌ ) अभिषेक द्वारा अदान कर| 
उच चम्वोर्भर सोमे पवि श्रा खज 
नि घट्टं गोरचिं त्वचि ॥ ६1 २९६॥ 

भा०--( चाम्बोः ) श्चम्रू नाम अधि स्वन फलक, उख मृत 
ठो मं ( चिम्‌ ) छे यवे ( सोमम्‌ >) अनर क्तो ( उदमर) निन्न 
रो । ओर पुनः ( सोमम्‌ ) उस ङ्टे प्सिञन्र को ( पवित्रे ) साधि करन 

छाज पर (आ उल >) रक्खो र (गोः व्वचि जधि) दोव सोमकं 
एर ( निवेहि ) रस्खो । इसी प्रकार (च्व) रष का उपभोग करनं 
वलि राजव जीरं प्रजवन दोनो के वीच ( दिष्टम्‌) विक्षि वेष्टान्‌ 
युद्य को ( उद्‌ भर >) उच्नत णद्‌ पर स्यारित करो ओर (सोम) कान 
से प्रू उपे छो ( पवित्रे जाखज ) परम पावन, व्राह्यग जाचायं आष्ट 

पर नियुक्त कर । अर उसको ( गोः त्वचि अधि निधेहि ) बागी, वेदः 
न्तन ऊ संवरण रक्षा के का पर निवुक्छ कर 1 सेनापति राजा के प्च मे- 
(उम्बोः)पदाति जर चान जच रथ आदि पर ददी दोना प्रकार री सेना के उपर 
अवचा निन द्रोनं सेनानां के वीच ( वि्टम्‌ > सुशिक्षित पुरुप को (उव, 

मर=हर ) उत्तम पढ़ एर स्थापित कर 1 ( पवित्रे सोम्‌ आ खन ) पवित्र 

करने चा कण्टकां के धकर पटपर सर्वाक्तापक पुदप को खगा 1 (गोः चि 
अधि) श्र्वी एर शासन करने के यवे रेश्र्मवान्‌ राजा श्रे स्याप्वि 
कर 1 इवि पड्विगर वर्मः 1 
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रा तून इन्द्रं तच येप्वभ्डयु श॒च्िषु खट्चेषु तुचीसघ ॥ १ ॥ 


= 
सा०-(चद्‌ चिद्‌ हि) योक, हन हे (सत्य) सजनो के दिततक्र ! 
सन्वय, न्याचपरत्यन { परमेश्वर ! राजन्‌ ! हे ८ सोमपाः ) समस्त 


नव णि = कर चक 
रश जौर्‌ उत्यक्त पदार्थौ के पालक उर स्वामिन्‌ ! हम ( अनादास्ताः ) 





५९ 


परम्छर चाय ! राजस्‌ ! ह (तुवी- 
9) हने ( गोद ) वाणि, पञ, इन्दि, 
जाने चल्ट साधनां आर ( सह- 
पदाथा मं ( जादाक्तय ) 
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स्रातृ नइन श्चसद् गोप्वश्चप ण॒श्रप खडहखपु तुचामघ ॥ २॥ 


भा०-( दिप्रिनर्‌ >) हे प्राक्षव्य ! हिक पारमाएथक् दाना सुखा-को 

भप्त करने हारे क्तानवन्‌ ! वटवन्‌ ! ( चाजानां पते ) सं्रामना अर पश्या 
के पारक, हे ( शचीवः ) चक्ति, क्ता ओर प्रजा के स्वामिन्‌ ! ( तच ) 
तेरा दी यड ( दंसना >) सव सामव्यं हं । इ ( इन्द्र ) षटचयवन्‌, भमो ! 

न्तु) इमे मी ( गोपु अके सह्लेषु इनु नः आदशसय ) सदा 
शमाननक्‌ विनानादि एश्वर्य में उत्तम सम्पन्न कर 1 

नि प्वापया मिधृदश्त खस्तामदेष्यमले 1 | 

त्रा त्‌ न॑ इन्द्र शंसय नोप्वश्चेपु श॒च्िप॒ सद्खेय तवीमघ ॥२॥ 


2 


¬) 


८... ०5 


भाजो खी पु (निवृ) मिच्या चष्ट से युक्तः दुःख से पनर 


> चछग्येदमाप्ये पथमोऽघटकः [| अ०साच०२०६ 
विषय सुख को वाक्छविकं सुख मानने वादे, अर भ्रमाद्‌ आलय करन 
वले दोकर (अचुष्यमाने) छट सी क्वान न परातर, मूं रहते इए (सस्ज्‌) 
सदा संते हं उनच्ने (निः साय ) उस छू्मार्न से हटा । जर दे (इ 
सदसेषु धिषु नः आदय ) इत्यादि पूवत 1 
द्र ) राजन्‌ ( मिशृदया >) परस्यर प्रेम से मिथुन दाकर 
सुसंगत दोकर देखने वाटे खी युर्प रात्रि ॐ समय (ज्डुद्धयमाने सत्ताम्‌) 
त छोर सोरे ! उन कौ ( निः स्वाप ) च्छ सोय रहने ढे । जथा 
तेरे उत्तम राज्य शासन म सतर निघ्धिन्त होकर सोर । जोर हमे तृ गवा 
पञ्च, अन्नो नौर दशर्य चे युक्तं कर । 
ससन्त त्या असतया व(घन्ु श्र रातयः॥ 
श्रावूनच इन्द्र चसद गाप्तश्चषु शश्च खर्प तुवीमघ धा 
मा०-( व्वाः ) दे (दयः) दानी छश्ुगण, (ससन्त) घवैत 
होकर सोदे । हे ( र 9 छस्वीर ! ` ( रातयः ) दानसट प्रलाथ ( बोधः 
) ज्ञानवान्‌ जात, सावधान होकर रटे । (बत्‌ न° इत्यादि) पूर्वत्‌ 1 
समिन्द्र गदं खरा न॒चन्त पापयामुया । 


2 


गः 


मा०--दे (इन्द्रं ) राजन्‌ ! प्रमा ! सयाघ्यद {त्‌ ( अचा ) 
असक २ नाना भ्रक्यर की (एापया)) एषु वागी से (चन्तं निन्दा कत 
इए ( गर्द ) कगक्ट कलने बाट, चिन्द्कं ध 
(स ष्टण) अच्छी अ्छार दण्डित छर । (गोधु 
ओर सद्र युखप्रद णया के विपव मं दमे { जा दासय 

कर 1 

पतात रद खाच्या दर वाता चरद्धाव। 
तरात्‌ न इन्द्रं शेख नोव्वर्वेषु श्चसियु खदेड़ तुवीमघ 1 ६॥ 
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भा०-(बावः) वादु लिस प्रच्छार (वनात्‌ अधि) न से (नकट कर 
मी वत ( दूरम्‌ >) दूर तक ( ङण्डगाच्या पतति >) जपि षट गि से 
द्र तक चख जाता है । अयवा--( ङण्डणाच्या ) दाहकारी अम्निकी 
ज्वाला के साय दूर तक फर जावा हे उसी भकार (वातः) चायु के समान 
यर्वानू सेनापति भी ( वनात्‌ अधि ) सेना समह से निक्रख्करं दूर तक 
(ङ्ण्डणाच्या) राजनीति की टि गति या उानुदाहक प्रताप आर एरक्छम 
वाली दाक्ति से दूर तक (पताति) जाक्रनण करे । (जा त्‌ न° इत्यादि) पूर्वत्‌! 
सत्रं परिक्नोयं ॐहि जम्भय! रृकदाथ्वम्‌ । 
मा तृन छर्दरं शख गेप्वष्देपु शुधिपु खदन्चैयु ठुबीमघ !1७1२७॥ 

भा०-हे ( इन्द >) राजन्‌ ! तृ सर्व प्रकार के ( परकर ) प्रजा को 
रलने वादे दुःखदाय, एवं सर्वत्र निन्दा फैलनेवाछे दुष्ट पुरप को (जदि 
विनाश कर, दण्डित कर । ओट (्कदष्वं) हिंसा ओर आवात्त करनेवारे 
डाद्भ पुर को ( जम्भय ) विनष्ट कर, राष्ट से परे कर 1 आतृ न° इत्यादि 
पूयवत्‌ ॥ इति सप्तविरो वगः ॥ 


( ३० | 


श्ुनःरोप अजीगर्तिच्छपिः ॥ देवता--१--१६ इन्द्रः । १७--१६ श्रश्चिनौ 1 





> --२२ उधाः 1 छृन्द-१--१०, १२- १५. १८--२२. गायत्री । 
११ पादनिचुद्‌ गायत्री 1 १६ त्रिष्टुप्‌ । दर्विशत्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
शच इन्द्र च यथा वाजयन्त श्तक्छतमर्‌ । 
मर्ष्ट सिञ्च इ्दभिः ॥ 


भा०-( बाजयन्तः >) अन्न की कामना करनेवाले किसान खग निसं 
भ्रकार ( क्रिविम्‌) दद का आघ्रय ठेते हँ ओौर जख वे क्षर्नो को सींचे है 
उसीं भकार ! वीर पुरुपो दे ( व) जाप लोगो में से ( वाजयन्तः ) संग्राम 
मे दिजय ओर ददव्यां की कामना करने वाढ जन ८ शतक्रतुम्‌ ) सैकड़ों 
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अशनि के प्रचण्ड तापमें भी सहच पदार्थ, पेट मे अन्न के समान भस्महो 
जाते ह । असनि के पक्ष मे-नाना उज्वल वणां से युक्त टोने से अचि कपोतः है 
ञि को भूगर्म में धारण करने से प्य्वी शर्भधिः है । यह लोक उसीका है। 
चह पृथ्वी से संगत है । वदी दमारे वचन को भी.मदण करता है । 
श्रय मंते सम॑तसि कपोतं इव गर्भधिम्‌। 
वचस्तचिन्न ओटसे ॥ ६ ॥ 
सा०- (कपोतः) कवरूवर (इव) जिस प्रकार (गमधिम्‌ ) गस धारण 
ऋरनेवाटी कवृत्री के पास आता ओर संगत दोता है ! उसी प्रकार हे 
राजन्‌ ! तू. भी (कपोतः) नाना वर्गा का आश्रय होकर ( गभंधिम्‌ ) अपने 
गा मे, अपने वीच में तुञ्ञे धारण कतल्नेमे समर्थं राकी प्रजाको तृ 
८ सम्‌ अतसि ) आपसे आप प्राप्त होता दै । ( अयम्‌ ) यह समस्त लोक 
(तेॐ) तेरे ही भोग ओर चासन के रि, तेरेदी वशा है । (तव्‌ चित्‌) 
उन्ती प्रकार (नः) हमारे त॒ ( वचः ) वचन को भी (ओहसे ) प्रा्ठ हो। 
स्ति रवाना पत गवाह वार यस्यत। 
विरतिरस्तु सुत{ ॥ ५॥ २८ ॥ 
भा०-दे ( राधानां एते ) समस्त दे.्र्या के स्वामिन्‌ ! हे ( वीर ) 
ची्यंवन्‌ ! ( यस्यं >) जिस ८ गिवाँदः ) समस्त स्तुति वाणि्यों को धारण 
करने वाले, उनकरे योग्य (ते) तेरी (स्तोत्रम्‌ ) स्तुति दै । उस तेरी दी यह 
(खल्व) उत्तम सत्य क्ञान ते पूणं (विभूति) विविध सम्पदा (अस्तु) है । 
इत्य्टावियो वर्गः ॥ 
उर्यैरितष्टा न ऊतयेऽस्मिन्वाज शतक्रतो । 
समन्येपुं बवावहै ॥६॥ ` 
भा०-दे (कवक्रतो सेकदूं कर्मो ओरं भक्ता्जो से युक्त राजन्‌ ! 
समाध्यक्ष ! विद्ध ! परमेश्वर ! त॒ (नः) हमारे ( उत्ये >) रक्षा करने कै 
ष्प्‌ ( उवः ) सव्से ऊंचा होकर ८. अस्मिन्‌ ) इस संभ्राम, राद यज्क 
१९ 
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जर दे्र्य पदु पर ( वष्ट ) विदन 1 सौर इम दोनों खी-युख्प, एर 

निषप्य अर राजग्रला वनं निच्कर (अन्येषु ) जपने बे भिन्न जन्य दाद्ुजना 
+ 

न भी अथवा अन्य कायां गौरं अदस पर मी (ख वार्ह) परस्पर एन 


कर्‌ तर युणाच्धा छ्यन च्याच््र। 
योगेयोगे तवच्त्वरं वा बाजे खचामदे । 
स्य इन्द॑मृतय 11 ७ ॥ 
मा० सव ( सतायः) मित्र, सुह होकर ( योगेयोगे ) 
येयं दी अपति ॐ प्रत्येक अवसर में अर ( वाजेवाते) यत्य 
संमान ॐ अवसर मँ मी ( ऊवये ) रक्षा करने के टि ( चचस्वर ) जत 
वख््टी जर जाननारीं (न्दम्‌) येखववान्‌, ङ्छुहन्ा युवं कायङ्टल 
परमेर नौर सेनापति राना को ( इवामटे ) उखे, उसने प्रस्तु कर 1 
अ घ्रा सयदि. अर्वत्लहच्िरी मितिः 1 
वाञेथिट्पं नो हव॑म्‌ ॥ ८ ॥ 
ा०--(धदि) यदि चह परमेश्वर चा सेनापति (नः) हमारे (इवन्ये 
स्त॒त्ति-वचनां र इंटदे क्न ( उप श्रवद्‌ >) उुन टे, तव ज्वद्यष्टी वह 
( सदन्तिगीभिः ) सदन पुरूषो चे वनी, या सहचरः रुरवो कै देनेवाी 
सेना खूप (ऊतिभिः) रञ्ज नौर (चजेमिः) जद, क्वान, उपाय, युद्धाडि 
सामग्री मौर जच्कादि वेगवान्‌ साधनो वे (जा गनद व) निन्य से जाजवे। 
अचु यत्नस्य इव तुत्त नरम्‌ । 
यदे पृं पिताडइये71र्¶ 
जा०~-( चं ) जिन्त (तुविप्रविम्‌) नाना खोक के वनानेवाटे, (नर) 
सवके नय, (न्न्य जोक) जति सुराग स्यान, जकाय केसी (यक) 
पु विमान परनेतरर च्छे (ते प्ति) ठेरे प्क नमी स्वि क्ते 
ये 1 उसको नैं (जल्द) जदरर छे च्वि च्रवा टं 1 रला के पन्च न-- 
(भवनत ओकसः ) अति उुराततन स्यान, ठे ॐ ( नरम्‌ >) नायक (ठवि- 
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रविं ) वहुठ से दाद्ुर्जो के सुकावरु पर जाने वाङ जिसको तेरा पिता 
पालक वर्मं भी (इवे ) आदर कत्ता है उसी का मँ भी जादर क । 
1 = ¶ 
तत्वा वच वश्ववारब्तस्पह पुर्हत। 
1 न्त्‌ [भद्‌ जर्ठिभ्य ५ द = 
सख वसो जरेटभ्यः 1 १०1 २६1 
भा०्-दे ( विच्वार ) सवते वरण करने योन्य, सवकों धनैश्वर्य का 
समान रूप से न्यायपूणं विभाग करनेहरे ! हे ( पुरद्रुत >) वहु से जनों 
से स्वति किये, र्ना, क्षेमादि के निमित्त रये, एवं स्मरण क्रि गये ! हे 
( सखे ) मित्र ! हे (दसो) सवम चसने सोर सवके वसानेवारे परमेश्वर ! 
राजन्‌ ! ८ वयम्‌. ) इम (तं ) उस ( त्वा ) तद्षको ( जरिवरभ्यः ) स्त॒ति 
करनेवाङ विदा पुर्यां के हिवकष्री ङ्प ते चाहते ओरं कामना करते हैं 1 
इत्येकोनत्िदाद्वर्गः ॥ 
ग ~~ 1 = ~, भ 1 
छ्मस्माक श्त्या समपाः सपस्रिपा्ताम्‌ | 
६.९। [9 ~~ 
सव वन्निन्त्सर्ख(नाम्‌ 1 २९ ॥ 
भा०्-दे ( सोमपटः ) सोम, नाना उस्टादित काय॑, पदाय, देश्य 
जानन्दं ज्ञान तवा राष्‌ के पाटकत ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! ईर ! (दिप्रिगीनां) 
ज्ञान से युक्त हम च्ियों का जर (सोनपान्नाम्‌) सोम, अन्न, ञान, वलेन्र्य 
राषटमदि के पालक र ( सखीनाम्‌ >) मित्र भाव से रहनेवाले ( अस्माक ) 
हन चिवो जर युर्पों ने खे समी का तू दितक्नारी है! त्ने हम भराक्ष 
करना चाहते हे! - 
1 ् 1 „(~ | 
तथा तर्दस्तु सेमपाः सखे वज्जिन्तथः करु । 
{ ॥ 
यथा त उटमसीणये ॥ १२ 
मा०-दे ( सोमपाः ) राटरूपालक्, पेतर्यमय जगत्‌ के पार्क ! 
(प न [93 १ [ब 9 = क ३ 
(खद ) सदे ! मित्र ! दे (उच्चिन्‌) वल्वन्‌ ! दुःखो के निवारक ! (यथा) 
जिस प्रक्रत मी हन (ते) वत्ते जयने ( इष्टये ) इष्ट, अभिरूपित फल- 


५१॥/ 





प्राति दिप्‌ (उप्नदि) उादतेद्टं व्‌ (व्वाच्यु>) उसी प्रग्र 
इमाय मनोय्य पम कर 1 नौर ( ठव्‌ ) चह हमारा जभिख्पित ऋं नो 
(चया अन्तु ) वेने ही सिद्ध द्यो 1 

८१९ 


^, 2 


समन्ता चाश्चमदेम ।॥ २२ 
मा०-( छमन्तः ) जद जाद नोन्य पदाया तचे सन्ृष्धेनान्‌ दक्न 
इन ( चाभिः9 तिनि भरना से बौर छिन खहधर्मचारिनी चर्यो के 
साय (न्देन ) नृष्ठ, खन्त॒ष्ट, पञ चच्टदो सेवे ( ठुविकाजाः >) 
रदवं अन्ने ते यु दोदर ( रेवठीः ) धनैदव्यं वादी एव 


( न्द बुच्छ रान, 

( नः ) इमारे ( सघ्नादः ) स्राव सु जोर जानन्दपूर््क जीवन व्यतीत 
करने चालय ( खन्त॒ >) दो 1 परनेदवर ॐ वित्रासन लौर उत्त राक 
उत्त राज्य म, उत्तम लियो खदित हम पेश्यंवान्‌. टकर खु ठे द्र 


मनोऽुच्छ च्वि लंर प्रजार्‌ प्राष्ठ ट 1 
श त्वाकान्त्मत्राप्तः स्तठभ्यः श्रुष्यवियानः 1 
चछरोरन न चच्छ्चे(ः 1 २८ ॥ 
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वख्वन्‌ ! घु छो एताव करने इरे { ( दन्द ) रेखर्यचन्‌ 1 परमेव्वर 

राजन्‌ ! दमी (वानर) जय्ने ही समाय, जने जोडा जच्छ 
(च्नना ष्ठः ) जपने दौ खानय्यं खे अने जें त्थि ह्येक ( स्तोठरम्यः ) 
विदन्‌ युग ठति चले चाड युपो ऋं (८ च्तगोः ) च्चयं पर्छ होवा जैः 
उन मनिच्पिव प्ट मोश्छ सर चु परा चनाता इ 1 
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श्रा यदवः शतक्रतवा काम जरेतृणाम्‌ । 
णोरं न शासः १५7२० ॥ 
भा०-(अ्षं न) जिस प्रकार चक्रो का धुरा ( रष्ीभिः ) क्रियाओं 
द्वारा गति करता इुमा' ( कामं ) इष्ट देर को प्रास कराता है उसी भकार 
दे ( शतन्न्तो › सेकंड प्रजां ओर कमौ मे ऊदार दरवर ! राजन्‌ ! 
विद्वन्‌ ! सभापते ! तेरी ८ यत्‌ ) जो ( दुवः ) परिचर्या, सेवा है वह भी 
८ जसिृणाम्‌ > स्तोता विद्वान्‌ पुरुप को ८ शचीभिः >) अपनी बुद्धयो ओर 
कमौ.से (कामं) अभीष्ट फलको (ऋ्णोः) प्रप्त कुएता है! इति 
त्रिदाद्‌ वर्मः ॥ 3 
शाश्चाद्र्दः पार्मयद्धाजगाय नानदम्डः शश्वसद्धधनान।) स 
नो हिरण्यरथं दंसनावान्त्स नः सजिता खनये स ने।.ऽ्दात्‌॥९६॥ 
सा०-(इन्द्रः) एेश्चयेवान्‌ शान्रुहन्ता, भूमि ओरर्र का पालक रजा 
( पो्रयद्धिः ) नधुने छनफुनाते इए, अतिपरयाप्त वल्दएली, व्यायामी 
( नानदद्धिः) मेषनाद्‌ करते हुए ८ शाश्वसद्धि : ) निरन्तर श्वास सेनेवाठे 
घोड से ( धनानि ) नाना रश्यो का ( शाश्वत्‌ ) निरन्तर ( जिगाय ) 
विजय करे 1 ओर ( सः) वह ८ दंसनावान्‌ ) कमं दाक्ति से सम्पन्न होकर 
(नः) हमे ( हिरण्यरथम्‌ ) सुवर्णं ओर खोदादि धातु के वने रथ (अदात्‌ ) 
दान करे 1 ओर ८ सः ) वद (सनिता ) सव एेश्र्यो का दाता दानशीर 
(नः) हमे ( सन्ये ) दान देने या श्ये विभाग करनेकेख्यिही८(न 
अदात्‌ ) हमं दान दे। परमेश्वर के पक्ष मे--({ इन्द्रः) परमेश्वर 
( शश्वत्‌ ) अनादिकारण से ही उन्न कर के अनादिकारुसे हीर 
( पोमुधद्धिः ) अति परिमित, स्थर परिमाण मे रहने वारे (नानदद्धिः > 
नाना अव्यन्त रान्द करने वाले वियुत्‌ आदि पदार्थो ओर नाना जीवो. 
से जर. ( शाश्वसद्धिः ) निरन्तर श्रास ठेते बा ्राणिरयो द्वारा ( घनानि >) ` 
नाना एश (जिगाय ) उत्पन्न करता ओर उनको अपने वश करता है बह 
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ही (सनिता) दानी, ८ दंसनावान्‌ ) सर्वं शक्तिमान्‌, (नः) हमारे (सनये) 
भोगके लिये (नः) हमे ( हिरण्यरथं ) सुवणादि रथ अथवा हितकारी रमण 
योग्य आत्मा के देह रूप रथ को प्रदान करता है । अध्यात्म मे-(इन्द्र) आत्मा 
८ पोप्रथद्धिः ) नाक के नथुनों को पाने वाङे, ( नानदद्धिः ) नाद्‌ करने 
वाले ( द्ा्वसद्धिः) शास लेने वाङ प्राणो से (धनानि जिगाय) भिय रगने 
वाटे, भोग्य पदार्थौ को प्राप करता है। वद्य (दंसनावान्‌) करम वेष्टा का 
स्वामी होकर (नः सनिता ) हमारा भोक्ता आत्मा ( सनये ) सुख प्राप्त 
करने के टिये ( हिरण्यरथं ) आत्मा के परम तेजोमय रस कों मे प्रदान 
करता है । 
श्राभ्धिनावश्च॑चत्येपा य॑ तं शवीरया । 
गोम॑दस््ा दिर॑एयवत्‌ ॥ ९७ ॥ 

भा०-हे ( अश्विनौ ) सूं ओर परथिवी, आका ओर प्रथिवी, 
दिन रात्रि ओर शारीर में प्राण ओर अपान के समान राष्ट मे व्यापक शक्ति 
ओर अधिकार वारे ! ८ दस्रौ ) राषटरके दु्खों ओर दरिद्रता आदि दोषो के 
नाश्च करने वारे आप दोनों (अश्वावत्या >) अरो वारी, अश्वारोदिर्यो षे 
नी, ८ दावीरया ) सेकदूं वीर पुरूपं से पूणं, ८ दपा ) इच्छानुक् भरितं 
मेना से ( आ यातम्‌ > सर्वत्र प्रयाण करो, जिससे हमारा रट ( गोमव्‌ ) 
गवादि पड्ु ओर उत्तम भूमि वाखा जर ८ हिरण्यवत्‌ ) सुवणं आदि 
धनो से सखद्ध हौ । अथवा-ठुम दोनों ८ इषा शवीरया यातम्‌ ) इच्छा 
लुकर गति से जाओ । ८ गोमद्‌ हिरण्यवत्‌? यैखो से जते जीर सोने के बने 
यान को आसर करो । 


॥ 
~ श्वीरया--.शच गतत इत्यस्मात्‌ वाहुटकात्‌ उ णादिरीरन्‌ प्रत्ययः 
अथवा - शवसा वरेन ईर्यते प्रेरयते तया 1 अथवा इतं वीरा अस्याम्‌ ईति 
तकाराकारटोपच्छान्दसः ॥ 
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खसानयोजनो दि वां रथों दखावमत्यः 
खमद्रे अभ्विनेयते ॥ ९ 
भा०--हे ( दल्नौ ) दुःखो के नाशक, तुम दोन शरीर मे प्राण ओरं 
अपान के समान राष्टरके संाल्को! (वां) चम दोनांका (रवः) रथय 
` (समान-योजनः) एक जैसा वना हुभा ओर (जमर्वयः) विना मनुष्य के चलने 
वाटा है । हे (अधिनी) वेगवान्‌ साधनो से जने हारो ! वह रथ (ससुर) 
अन्तरिक्ष जोर समुद्र मे मी ( ईयते ) जात्ता है 1 प्राणापान पक्ष मे-दे 
(दसै) कम श्रम की वाधा के नादाक प्राण अपानो ! हे ( अच्िनौं )जश्व- 
अर्यात्‌ व्यापक भोक्ता आत्मा को धारण करने बाले ! ( वां रथः) तुम्हारा 
रय रूप देह जवर त्क (समानयोजनः) समान नामक प्राण से युक्त रहता है 
तव तक्‌ वह ( अमर्त्यः ) कभी नादा को नदीं भ्रष्ठ होता । चह ( समुद्रे ) 
कामनानुसार विषय मे ( ईयते ) गति करता है, इच्छाुार चट्ठा है 1 
जथवा (ससुर ) प्राण वायु या जर के आधार पर या पुरुष या आत्मा 
या मन के आश्रव पर गति करता है । 
खसुदरे-काम समुद्रः इवेति । नवै कामस्यान्तोऽस्ति न समुद्र । 
>° २।२।५1६ ॥ अयं वै ससुदरो योयं वायुः पवत । एतस्मद्रे सुदात्सवें 
देवाः सर्वाणि तानि च खसुदरवन्वि । दा० १४।२।२।२॥ अपो 
वै ससुद्रः।च०२।८।४६।११ ॥ मनो वै समुदः! दा० ७।५।२।५३ ॥ 
पुरुपो वै ससुदः 1 जै० उ० २ 1 ३५1 ५ 
गुरूदिष्यपक्ल मे--विद्या के पारंगत दोनों गुड दिष्य अगः हं! 
क्तान का रय दोना के समानचित्त होने से युक्त होता है । वह सम्बन्ध 
मी जट्ट है, वह ससुद्र रस सागर परमेश्वर की सक्षिता पर चरता है । 
न्यघ्न्यस्य सधनि चक्रं रथस्य येमथुः 1 
परि द्यामन्यदीयते 1 ९६ ॥ 
आा०-दे उम दिच्पि जनो! तुम दोनों (८ अन्यस ) विनादा 
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न होने चोन्य चद (रवद ) रय के (मूर्धनि) सिरया स्यभागपर 
( अन्यद्‌ ) एक जर ( चं निेनयुः ) च दो ख्गानो 1 इसते वड 
(चान्‌ परं ) जाकादा ज नी (ईवते) चटा लावे 1 देह पन्न मे- 
({ जन्य ) न विनादा करने योन्य, "स्ना योन्य इस देह खप स्य के 
चि्ेनान में ( अन्यद्‌ ) जन्य इन्द्रियो से भिन्न ८ चनं ) च्छ्व करमैवाऊे 
नने स्प खाधने को ( येनघुः ) निचमिव करठे ह ! तव डी ( द्याम्‌ परि 
यते ) ानम्रकाग जौर परमेश्वर क्छ मी प्रा क्रिया जाड) सूये 
परर म-इ महान्‌ जाच्नय के दिर पर एक ख्यं ख्य ऋकुखयाहे ओं 


स्त उपः कघाप्रेये मठे मता श्रमत्वं 1 
क्त स्ठ्स तमार 1२० 
भ०--दे (डय पपो के नाद्राक कलेवादी उपा के समान च्योति- 
नैषि परमेचरी शे ! डे ( ग्रे ) च्छति पुवं जान कया से अरिपरिय ! 


> 3 व 


(अम्य) चमी ननरनेवाटी जविनाचिनि! निवे ! ते खज) तेरे परमानन्द 


१४ 


केनोग चा छत च्छो प्रा करने के रि (@ माच) कौन मरवा आयी 
समयं है १ दनी (विभावरि) विगेष तेजो ! वैजस्िनि ! व्‌ 
^= नके ) च्छि म्ड्प्य रे प्राठ दो सच्ती दहे? अर्याव्‌ दुक्सिीको 
भण नीं हो स्त १ जयता (= ) सवं खट के क्ता, सुखमय पर्नेशर 
ोदी म्रा 1 





श्मण्दास्‌०३९।९ ] ऋण्वेदमाप्ये प्रथमं मरडलम्‌ १६६ 


~~~ ~~~ 








~~~ ~~~ 





~~~ ~~ ~ ~~ 


तक भी निवेचना करके (ते) तेरे खरूप को हम (न अमन्महि) नदीं जान सके । 
त्वं त्येभिरा ॑हि वाज्भिदहितर्दिवः । 
द्यस्मे र्थि नि धस्य ॥२२॥३९1६॥ 

मा०-हे ( दिवः दुहितः) स्यं के भक्ता से उत्यन्न उपा के प्रभात 
वैखा के समान ! (दिवः > तेजोमय सान प्रकाश से उत्मन्न होने वाटी एवं 
प्तानप्रकादा को दोहन या प्रदान करनेवाली ! द्‌ ८ वाजेभिः ) एेश्चयौ ओर 
८ वभिः >) उन क्तानों सहित हमे ( मागि >) प्र हो । जोर ८ अन्मे ) 
इमे ८ रयिस्‌ ) विद्या, सान जोर रेदवयं (नि धारय >) प्रदान कर 1 इसी 
प्रकार ` २०-२२ तकत तीर्न मन्त्र राजशक्ति परक भीर्हे। जवराजाका 
अभ्युदय होता है तव उसकी रेडवयैदाक्तियां, राज्यलक्ष्मी उदित दोते समय 
सुय की प्रभा के समान ह! ( 4 ) चह उस समय प्रभावदयारी होने से 
विभावरी बौर सवसे स्तुति योग्य होने से कधग्रिया, भतिद्रद्धियों के नाश- 
कारी होने से उपाः है । (२) अदव अर्थात्‌ राटरूप एवं अरवारोही 
वल चतुरंग सेना रूप होने से अशवी' है । सूयं के समान तेजस्वी राजा से 
उत्पन्न जर उसके द्वयं दोहन करने से धदिवःटुहिता है 1 वह संग्रामो; 
देदवयों जर सुभिक्षो सदत राष्ट को प्राप्त हो, वह पेदवयं भी दे । एकः 
व्रिशद्‌ वर्मः ॥ 

इति षष्टोऽनुवाकः । 
[ ३१ | 
दिररएयस्तूप आद्धिरस ऋपिः ॥ अग्निर्देवता ॥ १--७, ६--१५, १७. 
जगत्यः 1 ८, १९, १८ त्रिष्टुभः । अष्टादश सूङ्ञम्‌ ॥ 

त्वमे प्रथमो अङ्धिरा खपिर्देवो देवानाममवः शिवः सखा । 
तव छते कवयो विद्रनापसो.ऽजयन्त-सरुतो भ्रायदण्यः ॥ १ ॥ 

भा०--हे (अन्ने) प्रकाशस्वरूप ! ्ानवन्‌ ! परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) त्‌ 
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(अगिरः) दारीर मँ भाग के समान समस्त बद्याण्ड भं स्थित, सूयं जदि 
रोकं के संचार, यर्स्वरूप ( प्रथमः ) सवत भयम, जगत्‌ की रचना ॐ 
मी पूवं विद्यमान, (पिः) सव वि्तानों भौर लोक का देखने अर उपदेश 
करनेवाटा, ( देवः ) आनन्द, क्तान जीर रेखर्य का दाता, ( देवानाम्‌ ) 
समस्त दिव्य खोकर जौर विद्वानों का (दिवः ) कल्याणकारी मौर (सखा) 
परम मित्र ( अभवः >) है 1 हे परमेश्वर ! ( तच ) तेरे (यते) वनाम नियम 
मँ रहकर ( विद्ना-भपसः ) कानपूर करम करने बाटे ८ कवयः ) कान्व- 
दरी, मेधावी ( मर्तः ) मरणधर्मा विद्वान्‌ मनुप्य भी ( आ्ानद्‌-कषटयः ) 
जति तेजस्वी छान दिवा (अजायन्त) हो जावे हे । राजा के पश्च म-- 
दे (अग्ने ) अग्रणीनायक ! चू (अंगिराः > अगारे के समान तेजस्वी, सव 
(देवानाम्‌) विजीगीषु राजां मे सररे्ट, सवच्छा दष्टा, राजा है, तू सवका 
कल्याणकारी मित्र वन । तेरे शासन में रहकर ज्ञानवानू, विद्वान्‌ हो, गौर 
( मस्तः ) भरजाजन, एवं शजुहन्ता वौर पुरुप (्राजद्‌-कष्टयः) चमचमाते 
दाख वाले हय 1 अर्थाद्‌ ्ाह्यण विद्वान्‌, ओर क्षत्रिय तीकष्णायुध, सदा सन्द्धहो। 
त्वम॑भ्े पथमो ्द्धिरस्तमः कविर्देवानां परं भूपति व्रतम्‌] 
विसर्विमवस् भरवनायमेधिरो द्विमाता शयुः कठिधा वदाय 1२ 
मा०--( हे) क्ानस्वरूए परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) वू ( थमः ) सवदे 
रथम, जादि मूलकारण, ( अगिरस-तमः ) अंगिरा शब्दो से कहाने वटे 
अन्नि, जादित्य, प्राण, आत्मा जादि सवते उच्छृष्ट, जधिक तेजस्वी, (कविः) 
न्तव, स्वक होकर ( देवानाम्‌ ) विद्वान ओर सूर्यादि रोका के 
( चतम्‌ ) नर्तो, नियमो, धर्मौ को ( परिभूपसि >) धारण करतः रा है 1 
नू. मेधिरः ) मेधावान्‌ एवं संगत, ८ विश्वस ) समस्त ( जुबनाय ) 
वन बद्धो के भीतर ( विसुः ) व्यापक, विष सामर्थ्यवान्‌ होकर भी 
उनका < द्विमाता ) सृक्षम भौर स्थूल, दोन रूपो के वेनलनेवाटा, (वुः) 
` सवकेमीतर पसुस रूप से विमान, पुवं जगत्मर कों प्रख्य मे शन्ति, प्रसुप्त 
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रूपे पे सुखा देने वाखा कर ( आयवे ) मनुष्यो के किए ( कतिधा ) 
करितमे ही प्रकारो से, नाना शक्तियों के रूप मे दिखाई देता है । राजा के 
पक्ष मै-८ मेधिरः ) शचुहन्ता, ( दमाता) राजा भ्रजएवर्ग दोनों के भ्रति 
माता क समान पार्क, एवं माता-पिता ओर आचायं दोनों को साता 
मानने वाखा द्विज, ( दारुः > युद्ध म शतरुभों को सुखाने वारा, ( आयवे 
कतिधा चित्‌) प्रजाजन के हित ॐ छिषए कितने ही प्रकारो से शासन करने 
वाला है । भौतिक अभ्नि-( द्विमाता ) दो अरणियो के संघं से उन्न, 
सूर्य दौ अयनो का उत्पादक (शयुः) व्यापक, (विथः) विविध सामर्थ्यवान्‌ 
(कतिधा चित्‌ ) चिचयुत्‌, तन्ञाव, अभि, जाठर आदि नाना रूपो मँ परा है । 
त्वमन्त पथमो म॑तरिष्व॑न श्राविभैव खुक्रतूया विवस्वते । 
श्रेजतां रोद॑सी होतृवूयेऽसं॑स्नोभौरम॑यजो मटो व॑सो ॥ ३ ॥ 
भा०--है ( अन्ने ) तेजखिन्‌ १ परमेश्वर ! ( स्वम्‌ ) त्‌. ( मातरिश्वने) 
अन्तरिश्च मे गतिदीर व्यु तत्व के भी ८ प्रथमः ) प्रथम विमान होकर, 
( विवस्वते >) विविध प्रनाभं भौर छोकों मे व्यापक, ओर उनको वसाने, 
धारण करने वे सूरय की ज्योति के भी पूवं ( सुक्रद्या ) सवसरे उत्तम 
कृति या प्रज्ञा या संकल्य रूप म ( आविः भव ) प्रकट होता है । अर्थात्‌ 
खृकम, असनि वायु आदि सत्वो की स्ट के भी पूवं परमेश्वर के काम, संकल्प 
“इच्छा या ग्रङरृति रूप मे प्रकट होता है । सुक्रतु-प्रकृति । काम, संकल्प, 
इच्छा अर्थात्‌ "सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय इत्यादि देत° उपनिषद्‌ 1 
( शेतृचूँ ) सको अपने भीतर से प्रकट करने ओरं उनको अपने भीतर 
ले ने वारे, उत्पादक ओर. प्रल्यकारी.होता परमेश्वर से वरण करने या 
संतिभाग करने योग्य ( रोदसी ) श्यौ ओर परथिवी दोनों उसी के सक्ल्पसे 
"(अरेनेता्‌) कोपतीदेअर्थात्‌ उसके संकल्प से भोग्यभोक्ता ओर जीव प्रकृति 
मं अयम स्यन्द्‌ उलन्न इजा 1 हे परमेश्वर च्‌. ही (भारम्‌) सव जीवो ओर 
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खोक के भरण पोषण के कायं को भी ( असन्नोः ) धारग करता है । हे 
८ वसो ) सवको वसाने अर सव में वसनेाे परमेश्वर ! तु. ही ८ महः ) 
वदे सुक्ष्म सुक्ष्म तत्वों को ( जयजः ) संगत करवा ह ! राजा जीर विदान 
ढे पक्ष म--( मातस्थिनः प्रयमः > व्वीपर वेग से आक्रमण करने वाटे 
आात्रवल ओर ( विवस्ववे) वरिविध प्रजा के सामी वैद्य दोनो में (खक्व्या 
प्रथमः माविर्भव) उत्तम कम जौर रना से सरव॑घ्रेट होकर रद । (सदसी) राजा 
भ्रजावगं दोनों तेरे से कर्पे। होवा पुरोहित दारा प्रदत्त राजपद पर (भारम्‌ 
जसन्नोः) समस्त राज्यमार को सदन कर ! हे ( वसो >) राजन्‌ ! वृ. (महः 
अवजः ) अपने से वडा का जाद्र जौर सत्संग कर । मौविक अनि वायु 
से पूं सुर्यं ख्प से हे 1 वदी मदान्‌ यन्त्रो को चटाती हे 1 
त्वम॑ग्ने मर्यवे याम॑वाश्तयः पुरूरवसे खुर सुृत्त॑रः 1 
श्वा यत्पित्ो्च्य॑से पय त्वा पूर्॑मनयन्ना्परं पुनः 1 ४ ॥ ` 
मा०-हे ( असने ) क्ानमय ! ( त्वम्‌ >) दुही (मनवे) मननदील 
( खुररवते >) बहत से छानोपदेगां को धारण करने वाटे, ८ सुङ्ृते ) उत्तम 
कम के क्रनेवाठे, पुण्याचारी जीव ऊ उपकारं के लिए ८ दयाम्‌ ) सूर्यं जीर 
उसके समान क्तानप्रकादा के देने वाटे वदे कान का (अवादयः ) उपदेश 
करता है । हे जीव ! घुरप ! ( यवत्‌ ) लव त ( पित्रोः >) मात्रा पिवा के षर ` 
खे ( परिसुच्यसे ) सुरू या वद्‌. टोता है ठव (-रान्नेण) उसी परमेश्वर के 
दवि कषान के निमित्त तेरे माता, पिता, वन्धु आदि (व्वा) त्चको (पवंम्‌) 
पटले गुट, आचार्यं के समीप (जा जनयन्‌) उपनयन द्वारौ प्रास्त कराते हं। 
ओर ( घुनः ) फिर ( अपरम्‌ > दुसरे उसी परमेश्वर के रति ये श्रागगण 
या विद्धान्‌ जन लुक्षको उती प्रमज्ञान के लिगु ( जनयन्‌ ) छे जते ह 1 
मयवा--(यव्‌ पित्रोः परि युच्येसे) जव मादा पिता के वन्धन स सुक शोत 
है ठव ( श्ात्रेण ) उस परमेश्वर के ान या व्यवस्या से ह पूं जन्म 
मोर जप्र जन्म, वया इत कल्य ओर जयटे कल्प को तेरे च्म मादि तके 
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पुनः राच करति हँ 1 राजा के पन्च न-(भन्वे) प्राणी, (पुरस्ते) विदान्‌ , 
( सुते ) उत्तन वतर्य इन सवके हित क लिए वू (याभ्‌ अवादयः) 
रान्ना ग्रति आह्ादैताह! जलवत्‌ माता पित्ता से मुक्त लोता दै 
तच द्‌ खयं के समान पूर्वं लोर पश्चिम दोन रट्रया खनि या सामान्य 
=रं विढोप दोनो ऊधिक्नते च्छे प्राक होता दै । मौतिक अद्भि जव दोनो 
उत्पादक जरणिर्यो खे सुक्त दोचा है तवं रयन आहवनीय के निनित्त ओर 
रर उदे द्येतारग गादैपत्य क निमित्त वेदि के पूं म, ओर पुनः वाद मेः 


त्त ४ 
त्व्मगने चषमः पु्िवर्थ॑न उद्यं तद्दे भवसि श्रवाच्यः ! 
क 


व डति पदि वेदा वष॑युूतिमेकायुरत्रे विन्त च्राविव+साते ॥ ५॥ 

भा०-दे ( ञे ) विक्तानवन्‌ ! परमेश्वर ! ८ व्वम्‌ ) स्‌. ( इषभः ) 
स्वं जर मेव के समान जलन के जर सुखो के वर्पानेवाला, (पुषटिवधं नः) 
पोषण्छारी अनो यैर पटं सष्द्धि च्ने वद्भने बाला ओर ( उद्यठलते ) 
उध्वं मस्वंकं साय मे वीव को दमन करनेवाली, ऊर््दरेवा एवं उच्चतम 


शुङडि या व्रह्यरन्ध मे समस्त प्रागङ्त्तियो को रोधने वाङ योगीके दि 


(वाच्यः) श्रदग करने,साश्ष तारक ->े ओर दूसरों के क्ठकाने योग्य (भवतति) 
होता हे । ( चः >) जो स्वयं ( चपटङ्कतिस्‌ >) पांच भूत सर जहकार-महत्‌ 


[ब क 


तत्वयुक्त छटा घ्कूष्य की ( आाइंषप्तद्‌ >) आहति क एन आतर्‌ (परेवेद्‌) 
महग करता है ! ओैर जे ( एकायुः ) एकमात्र समस्त ससार जीव ङ्य 
दोर, समष्टि महान्‌ चेठन्य होकूर ( अमरे ) स्ते पूणं ( विदः ) अपने. 
अतर विद्यमान महव्‌ नादि खमस्त भरता को (जा विवासति) सदत्तरफ से, 
सव अखरसे, पतवध ख्या म आच्छादित करता ह, उक्ता, वड कर 
रदा है ! वद परमेश्चर सवी जाति लने से सवका मूल कारण सच्‌ 
है! एकादु ज्थाव्‌ समष्टि चैतन्य होने से "चिद है सोर सन प्रजान द्धे 
पमे जीतर मञ्च कर टेने से नन्द खर्प है । 


१७४ ˆ ऋग्बेदमण्यि प्रथमो.ऽधकः [ श्रं०२ाच०३२६. 
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उद्यत-जुचे-प्राण एच खवः । सोयं प्राणः सर्वाण्य गान्यनुस्रति । 
योपा वै खग्‌ दृपाखवः। श० १।३1१ 1 ९॥ अध्यात्म मँ--आत्मा 
आनन्दघन ने से श्रृपभ' है । बह प्राणनिरोधी योगी को साक्षात्‌ दती 
है । (वपर्‌कृति माहुति) स्वाप ओर मरणकार मे मन, चक्षु आदि ष को 
अपने भीतर छीन करना जानता है । वह उन सव मे या समस्त श्राणिरवो 
म निवास करता है । आदित्य-पक्ष मे--सूं (वपट्‌कृतिम्‌ आहुतिम्‌) दृह 
चर्तुं को अपने भीतर रखता है ! खव प्रजा कौ पारता है । ( उद्यतः 
सुवे भवति श्रवाय्यः ) खवा उठानेवाके यक्तक्त को मेव गजैन रूपर्मे 
सुना देता ह । राजा--(उयतस्रचे) हाथ उठाकर दुहाई देनेवाले फर्यादी 
की अथवा रोको, या दास्रादि के उशऽ्ने वालो के द्वारा प्रसिद्ध दोता ह, 
यजां के दुःख सुनता है, (अग्रे ) युख्य पद्‌ पर स्थित होकर (एकायुः) 
एकमात्र सव्य ग््रवहारमय जीवनवाला होक? प्रजां को जीवनभर रक्षा 
करता है । 
स्वम॑ग्ने चञजिनव्तननि नरं सकम॑न्पिपपिं दथ विचरे । 
यः शुरसाता परितक्म्ये धने दभ्रभिश्चित्स्ता दशि भूय॑सः ॥६॥ 
भा०--( अपने ) अग्रगी ! नायक ! सेनापते ! हे (विचर्षणे) विविध 
जाओ कै द्रष्टा (त्वम्‌ ) तू ( सक्मन्‌ >) समवाय या संघ से यने (विदधे) 
युद्ध मँ ( इजिन-वतैनिम्‌ नरम्‌ ) वल के माग से जाने वाङ वीर पुरुप को 
( प्पपि ) अन्न आदि से पारत पोषता है । ओर (यः) जो त्‌ (्लरसाता) 
रों से सुखमूेक भोगने योग्य ( परितक्म्ये ) चारो ओर से अक्रमग करने 
योग्य ( धने ) युद्ध मे भी (दश्रेभिः). मारने में कद्र छोटे-छोटे वीर पुरूपं 
के ्ारा (चित्‌) भी ( स्ता ) एकत्र होकर युद्ध मँ आये ( भूयसः ) 
वहुत सरे र्ुर्भो को भी ( हंसि ) मार देता है। वही तू सेनापति या 
राजापद्‌ के यो ह 1 आत्मा परमेश्वर पक्ष भँ--हे ( विचपंगे >) साक्षिन्‌ ! 
त्‌, ( सक्मनू ) काम, कोधादि के संव मेँ.फंसकर्‌. (निनवरसनि नरः पिपिष) 
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त्वं ने नन्त खनये धर्नां यश्य कारं ददि स्तवानः । 

छभ्यान क्मीपञ्ा नवेन देवै्ौवापृथित्री पार्वतं नः ५ = ॥ 

भा०-दे (अये) तेजख्िन्‌ 1 चानन! परनेददर ! राजन्‌ !{ ( स्व 
खानः) ठ स्वयं स्ति क्वा जच्र, उच्च अदन पर प्रत्तुव होकर, जयवा 


वओ उपदे या शासन करता डमा ( नः ) हमं ( घनानां ) गाना घन, 


देद्वयीं  यरदान सौर उम विग > चि (वर्तन्‌) ययग्वी (कष्) 
करयकर्ता, दिष्टी, ऋर्मेलीट षुर्प को ( छदि ) निदु कर 1 
अयवा-दनने श्रे ८ आरं वग छह >) कप्य चिल्यवानरू पर्प न्न 
यच्रस्वी वना 1 जर दम (नवेन ) खटा नवीन न्वे २ ( लखा ) पयल 


= = (3 [ना (५ 3 ~ ~ध 
सौर उन्द्‌ से ( ऋनं ) अपने जभिल्पित च्म चा दटेदय छो ( ध्यान 9) 
४ 


वदरं जोर जलिक सन्य, जथिक प्रदायक वनद 1 ( दावाषधिवी ) 
खयं चौर विवी, खी जर एत्य, एवं राडा श्रना वनं दोनतं (वः) जन 
खाद्ि दिवं पदां जोर दानश्ीट, एवे विज्यद्प्टि जौर निरीक्षक कविः 
चस जर दानी, घनाद्य दुय दवप्य ( नः) ठं ( भर लवत्‌ >) सरटा 

(> [अ ~~ 


पीडित होने खे चते 1 । 
त्वं च शन्ते पिवोल्पस्य श्रा देच देवेष्ठ॑नचद्य जाविः। 
~ वन्कूदौि धम॑तिच्च ~ 


च्यापक दोर ८ पित्रोः ) जगद्‌ क पाल्य "9 ~ 
च्यापकच्छ दाकर ( त्रः >) जगच क पाच्च रं पुथिवी दर्द के ( उपरस्य । 
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जर ( सहल्िणः >) हजासे तिया, कम सुख जादि से युक्त (रायः) एदवय 
( चतपाम्‌ चा ) नर्तौ के पालक, चतपति, तुद्वको ( यन्ति) प्राप्ठ ई। 
आचार्यं उत्तम क्तानी होने से श्रमतिः विद्या जन्म के दाता दोन से पिता 
बरह्मच दारा, वी पारक ओर चान देन से "वयत्‌ है । िप्यो में वह विद्या 
ऊ वीज वोने से दिष्य उसके 'जामि' उत्तम फलोत्पादक भूभियो के समान 
स्मेह से वन्धु ओर पुत्र के समान ईह ।. सेका हक्ञारा गो जादि से युर पु्य 
उसको दक्षिणा मं प्राच हा! इसी प्रकार राजा उत्तम वानयुस्तम्भक, पाटकः, 
चटग्रद्‌ हे । प्रजा उसकी देदव्यंजन भोगभूमियें हं उस उत्तम वीर को. 
सहतां रेग्रवर्थं प्रच दों 1 उत्पादक वी्ंके पक्षम भीस्पष्टटै! वह 
जीवनङ्द्धि कारक दने से 'वयछृत्‌' है । ये समस्त सकद गृहस्य 
वीर्यवान्‌ पुल्प को प्रा होठे ह 1 इषि च्रयख्धिनो वरैः ॥ 
त्वाम॑ग्ने पथमस।युमाएयच देवा श्र॑रवन्नहयस्य विद्पतिंम्‌ चेयपतिम्‌ । 
इव्छामृरवन्मशुपस्य शास॑नीं पितुर्यत्पचो मम॑कस्य जायते ॥१९॥ 
भान्द (अन्न) चानवन्‌ ! परमेदवर ! (डवाः) दिव्य पदायं थत्र 
आदि जर विद्धान्‌ जन ( प्रथमम्‌ ) सवसरे जादि म विद्यमान (त्वाम्‌) 
तृत्तको.ही ( नहुपल् ) कर्म-चन्धन मे वंधनेवाटे जीव गण के ( जाये ) 
- इस खोक में आने जर जीवन सुख से व्यतीत करने के लिए ( विदरपतिम्‌) 
अजाने के पालक राजा के खनाएन ( अङ्कग्वन्‌ ) वत्ते दं, निशित कत. 
हं । ओर-वे दी ( इष्ण >) स्तुति करनेहारी या स्तवि योस्य वेदविचा को 
ही ( मडुषस्य ) मननग्रीर मानवगण के.( दयासनीम्‌ ) शासन या! दिक्षा 
करनेवारी ( अङ्कण्वनू ) वतरते दं । ( यव्‌ >) निस प्रकार ८ पुत्रः) पुत्र 
( पिवुः ) उयर्याद्क ण्तिकादोताहे उसी प्रकार ( ममक ) मननयीरः 
नवान्‌ युरप का दिष्य युत्र के समान ही (जायते >) होता है । उसी 
मकार यह मानचवग। परमद्वर जार वेद्‌ चतुष्टयी, आचार्य ओर विया दोनी 
कापुत्र ह राजाकं पञ्च म--(-देवाः) विद्धाच्‌- ओर विनिगीयु पुरुप 
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(नुप) राज्यव्यवस्था में बोधने योग्य मानव समाज के ( जायवें ) क्तान 
की दृष्टि मौर दित के लिएु ( ग्रथमम्‌ आयम्‌ ) सवस प्रथन, उच्चकोटि के 
पुरुप को ही ( बिदपतिम्‌ अक्कृण्वन्‌ ) प्रजाओं का पालक राजा नियत 


कर । जोर ८ इराम्‌ >) इलाः भूमि ओर वेदवाणी को मनुष्यों के शासन. 
कनेवाी वनाव । प्रजागण ! ( ममकस्य पितुः पुत्र इव जायते ) अपने 
अपने पिता के पुत्र के समान पाटने योग्य हं ! उत्पादक वी्यपक्ष मे--.- 
विद्वानों ने या सुख्य प्रां ने या तलो ने दे ईदवरीय काम ! आदुसखरूप ` 
वद्षको प्रेम वधन मे वधे जीव के जीवन या संतति दद्धि के किए राजा 


या प्रजापति बनाया । इटा, भूमि, खी को मनुप्य का शासक किथा । उस 


समय पुरूप खी के वश होता है ओर तभी ममता युक्त पिता क ` पुत्रः 


उत्वन्न होता है । पेत्तरेय० उप० । अ० । २1 १-३॥ 
त्वं ै। अग तव॑ देव पायुभिघोनों रक्त तन्वश्च चन्य । 
तराता तोकस्य तर्नये गवामस्यनिमेषं रक्तमास्तवं चते ॥ १२ ॥ 
भा०-दे ( अग्ने ) क्षानवन्‌ परमेरवर ! अग्रणी नायक राजन्‌ ! 
सभाष्यक्ष ! हे (ठेव ) खुखके देने हारे, राष्टका विजय करने वाले! 
(त्वं ) तर.( मघोनः ) रदवं से युक्त ( नः ) हम सम्पन्न प्राजनो कीः 
ओः ( नः तन्वः च >) हमारे शरीरो ओर ( तोकस्य ) हमारे सन्तानो केः 
( तन्वः च ) दारीरों की अपने ( पायुभिः ) पाल्नकारी साधनों से 
(रक्ष ) रक्वा कर 1 त्‌ ( तनये ) हसारे पुत्र पौत्रादि सन्तति के निमित्तः 
६ तव चते ) अपने नियम दासन व्यवस्था मे ( अनिमेपं ) विना : करंसी 
ग्रमाद्‌ के, निरन्तर ८ रक्षमाणः ) उनके प्रा्गो की रक्षा करता हुजा भीः 
उनकी (गवाम्‌ >) गौ जादि पटं ओर चघ्चु आदि. इच्दियों का भी (घ्राता 
असि) पारक है 1 उत्पादक वीयं भी अपने पाटनकारी गुणों से दमारे सन्तति 
ग्रसन्ति की अर उनके हस्त, पाद्‌, चश्चु आदि, तक की निरन्तर पालना 


~€. 


ऋरत्ा.है 1 -चीर्यं मे दोप आने से ही सन्तति मे व्यंग आदि दोष उत्न्न होते हँ । 
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त्वम॑ग्ने यज्य॑वे पायुरन्तयेऽनिष्गायं चुरत्त ईध्यसे 1 
यो शरतर्दव्योऽव्रकाच धाय॑से कीरे शिन्मन्धं मनसा चनोपि तम्‌। २३ 
भा०--हे ( ने ) छानवन्‌ ! परमेदवर ! ( स्वम्‌.) व्‌. ( यव्ये ) 
यत्तदीख, उयाखक नक्छलम का ( पायुः) रक्षा करनेवाखा ह 1 वु (ऊन्तरः) 
उन्तर्यानी होकर ( अनिपद्ाय >) निःसंग, साधक ओर ८ चतुरस्रः ) ऋष्ट 
आंखों वाद्या, अपि सावधान, चौकन्ना अथवा चारो दिच्यञों में व्यापक 
चा चासं योग साधने से चास्नाच्‌ होकर ( इध्यसे ) इट्य मँ प्रकादिव 
खोता है । अौर (यः) यो त्‌. ( अद्टकाय ) इक के समान दिंरुक न होकर 
अदिस सौन्य दोकर रहने बाले सौर (धायसे) सवके पाटन पोषण करे 
वाटे युख्ष छो ( रातहव्यः ) तान जर पेदव धरदान करत हं । वह 4. 
< कीरेः चित्‌ ) जनी स्छति कंरनेदष्टे भक्तं के (तम्‌) उस नाना प्रकार के 
८ मनसा सन्तम्‌ ) नन खे विचारित मन्त्र, वेदमन्त्र या मनन संक्व्य कौ 
भी ( वनोपिं ) चीक्रार करता है 1 रना, विद्धा, समापति आदि के प्त 
मद्‌ खन्धि करनेवाे, जयने खे संगत युख्प ऋ श्न करता है । 
निःप्पक्षपात के किपः (चतरः >) चौकन्ना, पुवं चारों दिव्यायां मे सवधाव 
दोक, या चतुरंग बल से युक्त दोर पदी तेजस्वी देकर रहता है । जर 
इत्ति से रहित अपच पोषक र रवं देता जर ( करिः) कि हु मनः 
विचार कनो मन से चाहता जरं मानता हे 1 जयवा--८ अकाय धायते 
यः रातहव्यः तच कीरेः > जो चौर जादि इत्ति से रहित सर्यपोपक तुको 
जन्रादि प्रदान करता हे उस जपने स्ठुतिकरारी प्रजाजन के क्रिये (मन्त्र ) 
मन्व, सम्मति करो मन से स्वीकार कए्ता है ! सचा रक्षक राना एनी एल्क 
यजा के सत का शाघ्नद्रवन्ध में जार करवा हे । जर सक्षक राजा सरा 
ग्रना कर चर्त, चुराता -जर ्रजएमत का विरच्ार कप्त हे 1 वीर्यपक्चम-- 
(अनि) निःसंग जह्य के णारकः वीर करने के रीर केभीठर 
वीं तेनङ्यसे चमक्ता हे 1 वह विदधान, जच्रमो्ता च्ने मनन अच्छि प्रदान 
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न्वमग्न उच्न्तेस्नाय चाघत स्याह यद्रेक्णः परमं उनोपि तत्‌। 
~ ^~ 


चान्नस्य उत्सरमातस्च्यखपता पपा शास्छप्रादंमा वदुर: 1 


+ल द्‌ (ग्ने परमन्र 1 राजन्‌ ॥ वद्‌ . समन्वय { ( त्वम्‌ ) 





द ८ = ^ -=-~ उर्सः ---~ ५ स्तिरः = विद्रा 
५. 6 प./ = 6 उद्टसाच ) अत अधिक स्तुत्रण्प्छ पत्र च्द्न्‌ 
( बातें ) वागी से तुति करने वदे, जोर वागी द्वार खान प्रदान करने 
यथ दिदरान र ० नारा परमस परम, स्वप्रे ् 
चङ उद्वान्‌क्नो (त नाना प्रकार के उस ( परमस्‌ ) पर सर्व 
ह ध क 
( स्वाम्‌ ) जटने योन्य, ( चेक्णः ) धनैदव्यं ( वनोपि >) थदान-क्रता 
त्वव ( भरनिः) उत्क्रष्टं क्ानतान्‌, होकर (आध्र चति) सव 
मकरं से धस पोषण चोन्ब राष्ट्र या दुर्व दीन भ्रजाजन क्रा भी (पिता 
उच्यये ४ [~ 4 [> [न 
उच्यक्न ) पार्क पिता दी चवा है! ॐरं तनी ( पाकं ) परिपक् सान 
का ( भ्र ऋस््ति) जटी र्र्‌ उपटेदा करता है! जर त्‌ ( विटुर्तरः ) 
1.3 0 = अ. [०३ [न कि 1 [५ ४०० 
सव विद्वानों में श्रेष्ट दोक ( दिदः प्र चास्ति) प्राची आदि दिदाजों 
उवा नाना बिदा के उपदेष्टा जायी पर मी कासन करता है, उनसे-ऊपर 
देता हे ! थवा ( पाक्‌, दिद: भ्र इत्ति) 








दवा, या इन्दि च्चे उपदे वदा करवा ह 1 
त्वमन्दे प्रय॑वद्द्तिरं नरं वर्मेव स्तं परि पासि दिश्वदः । 
स्छाटन्त्ना ये च॑छतो स्ये।चक्जीं याजं चङे सोपमा दिवः। १५२४ 
भा०-> ( ग्ने ) उानवन्‌ ! पनेर ! विद्धान्‌ यद्यकतत्तां अ्यैर 


9 
0 





ठ्स अयवदृक्षिगम्‌ ) दान दक्षिण देने वाटे धार्भिक 
-श्कएन प्ख शक्र € ग्य द्य >) दान दृ्धण्न्‌ डेन च क्रे 
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इजा कवच जिस मकार युद्ध म मनुष्य की रक्षा करता है उसी प्रकारतु 
परमेश्वर भी (ग्रयत्तदक्षिणं ) अपनी समस्व चित्ति, श्थियादाक्ति ओर वीयं 
. को अच्छी भकार नियम मे रखने वशे ( नरं ) साधक पुरुप को (विश्वतः) 
सव प्रकार से ( परि पाति ) रक्षा करता है। ओौर (यः) जो पुरुष 
( वसतौ ) अपने निवत्त योग्य गृह या देह में ८ खुक्षद्या ) उत्तम 
सादु, पुष्टिकारक जल, अन्न खाता ओौर ८ स्योनङ्कत्‌ ) अपने आपको 
` सुखी स्खता हुआ ( जीवयाजं यजते ) प्राण धारण करने के निमित्त आजी- 
` चन यक्ते करता है ( सः ) वह ८ दिवः ) सूर्यं के समान सुखमरद्‌ (उपमा) 
, जाना जाता है 1 इसी प्रकार राजा भी उत्तम शयाखादि जान के देने वाटे 
सुप को कवद के समान रक्षा करता है । जो राजा अपनी वसति, राट मं 
सव प्रजा को सुख दे, (जीवयाजं यजते) समस्त आगणिर्यो को अन्न दान करे 
वह सूयं के समान दानशील तेजस्वी कहाता है । इसी अकार शारीर मे 
जारर अग्नि जौर वीयं भी संयतवी्यं वारे यति की रक्वा करता, उत्तम 
अन्न के भोक्ता को आजीवन सुखपू्वक पाण ग्रदान करता हे वह ष्युः या 
स्वगं के समान है । आरोन्यं परमं सुखम्‌ । इति चतुखि्यो वर्मः ॥ 
इमामग्े शरा मीमपो न इममध्वानं यमगाम दरात्‌ । 
श्ापिः पिता रमतिः सोम्या भ्रामरस्यपिकृन्त्यीनाम्‌ 1 १६॥ 
भा०- दे ( अघने ) ्षानवन्‌ ! परमेश्वर, विदन्‌ ! त्‌(नः) हमरे 
( शरणिम्‌ ) नाख करने वाटी अविद्या को ( इमाम्‌ >) इस वत्तमान की 
( यरणिम्‌ ) नाश करनेवाटी अविद्या को या दिसामाय को ८ मीगपः ) 
` चूर कर ! ( यम्‌ ) निस तेरे पास हम ( दूरात्‌ >) इतने दूर से भी ( इमम्‌ 
अभ्वानम्‌ ) इतना रम्या मार्ग चर कर ( अयाम > तुके माघ इए हं वहं 
त्‌ ( सोम्यानाम्‌ ) श्ानवान्‌ युरपोमे भी ८ प्रमतिः >) सवते उल्छृष्ट जन 
चाला, ( पिता ) पालक ओर ( आपिः ») सदा आस, वन्धु हे 1 वु.ही (मः 


+9 ० ए ५ < 3 
त्यानाम्‌ ) मनुप्यो के दित के दिये ८ ग्मि) सूर्यं के समान-स्व॑न्न व्यापक 
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चा स्यास्य के विवेचक तक, युक्ति, प्रमां का उपदेष्टा ( जसि ) हं 1 
` आरीर-गत वीर्याश्चि हमारे जीन नाद्र को दूर करता है जिससे हम खम्वे 
जीवनपथ को पारं कर छेते हे ! वह दारीर का वन्धु, पाट्क दै । (सोम्यानां) 
-वीर्य-रश्चक युयं का (चूमि) पाट्क ओर मुप्यो मे ( ऋपिक्त्‌ >) तानी 
ऋपिया जर शरीर मं इच्िर्यो, प्राणे! का उत्यादृक ओर वखकारक हं 
मनुष्वदग्न अआङ्करस्वद्‌ङ्कस ययातवत्सदन पूठच्च््ुच । 
र्ट याद्या चहा देव्य जनमा सदय वाह पि याते च प्रयम्‌ ॥९७ ॥ 
भा०्-दे (अन्ने ) सानवय्‌ ! अधि के समान तेजखिन्‌ ! हे (अद्भिर) 
स्यं के समान भकादावारे! चायु के समान समस्त संसार के जग २ 
मं व्यापक ! है ( यवे ) परम पावन ! एवित्र आचार वाटे! त्‌ ( मनु- 
पवत्‌ ) मननरीर पुरूपं सरे युक्तं होकर, ( अङ्गिरस्वत्‌ ) तेजस्वी, वख्वान्‌ 
पुर्या से युक्त होकर ( ययाति्रत्‌ >) विद्याओं के पार ओर सम्राम मे अगे 
वद्ने दाडे वीर पुरषो ग से युक्त दोर ओर (पूठंवत्‌) अपने से पूवं त्रेयमान 
युर माता पिता जौर पूज्य युर्पों से युक्त दोकर ( सदने ) राजसभा 
भवन मे या मुख्य पदं पर (अच्छ याहि) डमे प्रत दो । २.८ देव्य जनम्‌ ) 
विद्वानों ओर राजाओं के हितकारी पुल्पों को ( आ वह ) प्रस् कर । ओर 
€ पियम्‌ ) सवक प्रिय, युरूप को ( वर्हिपि ) आसन पर, ग्रजाजन कं 
ऊपर यासन के चयि स्थापन कर ओर उसको ( यक्षि च ) उचित वेतन 
सादि श्रढान कर । अथवा तुल्यरथेवतिः 1 मननद्ीट, तेजसी चार प्र्राण 
भं करक पुरुप के समान राजसभा में या सुट्य जासन पर आ 1 चयाग्न 
-पश्च म-दे ( सचे ) शक्र स्प ञ्से! तू मन के सहित अग २ म व्यास 
रस या वल के सहित ८ ययातिचत्‌ ) क्रिया चक्ति तै युक्त होकर (सदने ) . 
"गृहरूप देह में परा है ! (दैव्यं जनम्‌ ) तू. अभिरपित, कायं कीड़ा में 
-ङदार उत्पादक अंग को प्राप्त करता, इदधिजनक गर्भाय मे श्राप दोत्ता 
-जञौर सुख प्रदान करता है 1 
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एतेनाग्ने द्यां वाच्चधस्छर शकती डा यत्ते चकृमा विदा वा 
उत ध रष्छमि वस्यो श्स्मान्त्सं नः सज खमत्या वाजवत्या ॥१८॥२४ 
भा०-हे (भसे) क्ानवन्‌ ! परमेश्वर ! विदन्‌ दन्‌ १ राजन्‌ द्‌ (एतेन) 
इस ८ बरह्मणा ) महान्‌ वेद ततान, महान्‌ बद्य अर्थात्‌ संचालक बट ओर 
बराह्य वरू से ( वादृधन् ) चद्‌ । इम (यत्‌) जोङ्ढ भी (ते) तेर 
निमित्त ( चत्त ) दाक्तिसे आर (च्दिवा) क्ञानसे (च्म) 
करे तू (उव ) तो (अस्मान्‌) हमे ८ वास्यः ) उत्तम धन रयं 
८अरनेपि) माप्त करा । जौर ( नः ) इने ( सुमत्या >) उत्तम मति, उदधि 
आर ( वाजवत्या >) ज्ञान ओ देच्र्यं से ( खज >) युक्त कर ! वीयांघ्धि पक्ष 
म नद्य = अन्न । इतत पच्चात्रयाः वसेः 


(१ 


दरस्यस्तूष आन्न स्त चऋछपः ॥ इन्धा देवता ॥ विषमः । पच्वद्श्च सङ्क) 


इन्द्रस्य रस्य नु चाया प चच याच चक्रार प्रथमान वज्रा 1 
श्र नाहुमन्छपस्ततद यर उल्वण अभंचत्पवतानाम्‌ ॥ १। 


भा०-में ( इन्दस्य ) सूर्यं के समान वेजस्वी, पराक्रमी, वायु के 
समान वर्वान्‌, रागय ओर सेनाएति के ८ वीर्याणि >) वलयुक्त उन कर्मा 
का ( मर चोचम्‌ ) उपदैदा करता हं ८ यानि ) निन ८ भ्रथमानि >) अति 
उत्तम वरु के कायो को (वद्र) ठेदन भेदन करने में कुदार वह ८ चकार ) 
करता ह 1 [१] (जदिम्‌ जहन्‌ ) जिस ग्रकार ख्य या चायु मेघ को श्रकाश्न 
जर भरवर वेग से आवात करता ह उसी मकार ( अहिम्‌ ) जीता न छोड्ने 
य्य, शद्ध को राजा भी ग्रताप जोर पराक्रम से ८ अहन्‌ ) आवात करतां 
हे ( अएः जनु ततद ) जिस मकार सर्य ओर वायु मेव पर आघात 
करके तदनन्तर उसमें से जलां को नीचे गिरावा है। उसी अकार परा- 
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= = ~> = दनाय ~ ख्लुतर्दं चारं शारं पी फपोडितं रता = 

जऋन्प रजा नः र्ट सनासः (6 युत्‌ ) चारं उर पण्डइत 'च्रताङ 

जर ( इन्द्रः ) विचरत ओर वायु भिस मकार ( पद॑तानाम्‌ ) पव॑ते जोर 
मेरो की ( वक्षणाः) कें जोर त्यो क्ले बिदीरम करता है ओर उनमें 
= चल्षण्णः अभिनव नर्विर्यो स्मर = = उती 
<. ( व्ण स्य्मनत्‌ >) नदा आर जल्धारष्डा चका दंताह्‌ उस 
प्रकार र्ध भी ( पवानार्‌ ) परैत ङॐे समान अचर, द्द्‌, इद्ध राजां 
के ( वक्षणाः >) कोख था पाव के दद्‌ रक्षा स्थानों को ( अभिनद्‌ >) तोद 
उाङे सोर (वद्लप्यः मिनद) शद सेना क प्रवादो के चिच भिन्नकरदे। 
अथवा-रजा ङ हित ऊ ल््यि पर्वतां के पासतो से नदी, नहरों को वहा दे 1 


अहरं पत्ते जिधियारो त्वधषस्मे वजँ स्वर्यं ततक्त। 
उाश्रा ३व धत्तः स्यन्दमाचा अः ससत्रमत जन्सरापः।॥२)) 
भा०-( परते ) पव॑त पर या मेघमण्डरु मे (ज्िश्रियाणम्‌) जभ्य 
ठेते वाठे ( अहिम्‌ ) मेघ क्ले जिस प्रकार ( त्वष्टा ) कान्तिमान्‌ द्यं या 
वाद्य ( >) बात करता इं र ( अस्मै) इस राजा क ल्य (त्वष्टा) 
चिस्पी लित अकार चस यनाता है उसी अक्र स्वय खयं ( स्वयं ) घोर 


गेना करने ओर जतितापद्ायी ( वज्ञ >) विद्यत रूप क्ड को ( ततश्च ) 


= 


उत्पन्न करता ह 1 उसी अकार विखयदीर राजा ( पवते >) पाल्न करने में 
समर्थं गिरि पर्वत या वे राजा के ( हिष्रियाण >) जाध्रय षर रहने बाङे 
, न जीता सेडने योस्य, वध्य ङक को (अहन्‌) मारे! जोर (चा) 
करीगर शित्पी .( समै >) उतस्तके मारने के स्यि ` ( स्वय ) अति रजेना 
कारी जतिताप या असि से चरने योग्य ( वन्नं ) राद्ध को ( ततश्च ) 
वने 1 (आपः >) सौर जिस अ्च्र (घेन) दुधार गौर ( खन्दमानाः ) 
च्म धाद म्रमददा बहता इडं -ॐपनं चख्डं क पसि उ्गसजाताह्‌ 
उसी अकारं ( खापः) जलधारा जी ( अज्ज ) भक्टं सूप म, अत्ति शीघ्र 
( खन्दमानाः ) बहती हुई ( ससुदम्‌ ) अन्तरिद् जर सयुद्र को -( अत 
> पड जाती है उसी भकार (आपः ) जजाटु ( जञ्नः ) इ्वरिही 


् 


र्दे ` ऋण्वेदमप्ये प्रथमो.ऽग्रकः [ अ०२।व०२६४ 
व 
मेम से चदीमूत ( खन्द्रगानाः ) अतिद्रकीभूत होकर (समुद्रम्‌ जव जग्मु) 
सखद के समान गम्भीर राजा के एास आवें + 
वपायम।खो-ऽच्रणोत सोमं जकट्टुकेष्वपिचत्सुतस्य । 
श्रा सायकं म॒धावादत्त वज्रमदनेने घथसरजामर्दीनाम्‌ ॥२॥ 
भा०-( इपायमाणः ) वृष, वीयं सेचन मे समयं बृपम निस प्रकर 
गौओं में वीर्यं सेचन करता है, उसी प्रकार भूमियों को सेचन करने म॑ 
समथ, मेव के समान जारण करने वाटा सूर्यं ( चरिकदट्ुकेषु) तीना खकरा 
मे अथवा तेन, किरण, वायु दवारा ( सुत्तख ) उघ्य्न जगत्‌ के ( सोम ) 
अद को ( अश्ृणीत ) श्राप करता अर ( अपिविव्‌ ) पान कर ख्ताटै। 
अर ८ मवचा >) जल जौर तेज से पूर्णं सुर्यं ८ सायकम्‌ ) मेव का अन्त कर 
देने वाखे ८ वद्नं ) वियत्‌ रप तेजोनय वञ्च के (आदत्त) लेता हे जर 
"< अहीना प्रथमजाम्‌ >) मेवों मे सवते भयम उत्पच्च महा मेव को (अहन्‌) 
अथात करता है उसी प्रकार विजयेच्छुं राजा ८ दृपायमागः ) ` रसते 
मेव के समान दाख वपंणमें कुराल दोकर ( निकटेषु ) उत्पत्ति, स्थिति, 
ख्य, भराति, पाटन जौर शातरुनाश इन तीनो कार्यों के निमित्त अववा 
सेना, राष्ट जर प्रना इन तीनां के आघार परं ( सोमं ) रट को स्वीकार 
करे, आर ८ अपिवत्‌ ) उ्तका मोग करे 1 बह ( मथवा ) रेर्ववानू, 
सग्धदद होकर ( सायक वच्नम्‌ ) दात्र के वर्जन करने मे समर्यं॑विचय॒त्‌ कं 
समान तीव्र तेजस्वी ( सायक ) वाग आदि जख को (आदत्त) ठे ! ओर 
८ अहीनाम्‌ >) अव्याज्य, अवद्य वध करने योग्य राओ भँ से भी सवे 
{ भ्रयमजाम्‌ ) सख्य, प्रथम कोटिमे दीखने बलि प्रव्रटतम रात्रको 
अहन्‌ >) मारे । 
यदटिन्दरर्द॑न्थमजामद्चामान्सायिनाममिनाः पोत मायाः। 
श्रात्सूय छनयन्यासुषासं तादरास्वा शयं न क्रिला चिचित्स ॥४॥ 
सा०-हे ( इन्दर ) रेच्रयेवन्‌ ! सुर्यं के समान तेजखिनू ! राजन्‌ ! 
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जिस प्रकार ( म्रथमजाम्‌ अहीनाम्‌ ) सुख्य भ्रव मेध वा अन्धकार को 
नाश करके वायु ( सयं याम्‌ उपासम्‌ >) सूय को. उपा-कार ओर आका 
को प्रकट करता है ओर समस्त मायावी रात्रिचरों की ( मायाः ) हिंसाकारी 
चेष्टाओं का नाडा करता है, बाद मे अन्धकार करीं दिखाई नर्हा देता 1 इसी 
भकार तू भी ( अहीनाम्‌ ) अवश्य बध करने योग्य शत्रभं में से ८ प्रथम- 
जाम्‌ ) सवसे प्ररूत्म ॒रात्रु को ( यत्‌ ) जव हे राजन्‌ ! तू (अहन्‌ ) 
मारं ( उत ) तच ( मायिनाम्‌ ) मायावी कटिलाचारी रोगों की (मायाः) 
खरु कपट आदि हक आचरणं का (प्र अमिनाः) अच्छी भ्रकार नाड कर 1 
-आओर उसके अनन्तर ( सूर्यम्‌) सूयं के समान तेजस्वी ( याम्‌ ) आकाश्च के 
समान चिस्वृत आर ( उपासम्‌ ) उषःकारु ॐ समान तमोनाश्क अपने 
. स्वरूप को ( जनयन्‌ ) प्रकट कर ! ओर ( तादीत्ना) तभी चू अपने राष्ट मे 
(किल) निश्चय से ( श्चुम्‌ >) श्रु को भी (न) नह्य (विवित्से > प्रास्त कर 
सकेगा । अर्थात्‌ शत्रु का नाश होकर उसका भिरना असम्भव हो जाय । 
अहन्व वृ्रतरे व्यैसमिन्द्रो चच्रैण महता बधेन॑ । 
स्कन्ध सी कुलिशेना विवृक्णादिः शयत उपपृक्पयिव्या॥५५।२द६ 
भा०-(इन्द>) सूर्य, ओर तीन वायु जिस प्रकार (व्यंसं) नाना कन्धों 
के समान उठे शिखरो वारे, (बृत्रम्‌ ) आकाश को वेर रेने वाङेमेधको 
( महता वेघ्नेण ) वदे भारी वञ्च, विदच्‌ से (अहन्‌) आघत करता है ओर 
चह ( अहिः ) मेध ( पृथिव्याः उपण्क्‌ शयते ) पृथिवी के उपर पानी के 
खूप मे गिर पडता है, उसी प्रकार ८ इन्द्रः ) शाचचुहन्ता राजा ८ व्यंसम्‌ ) 
` लाना सेनास्कन्धों या स्छन्धावारों या विविध सेनागों से युक्त (उुत्रतरम्‌) 
-वर ओौर देश्वये भ वहत अधिक वदने वके शत्रु कौ भी ( महता वधेन ) 
चदे भारी हिसाकारी रखूसमूह ते ( अहन्‌ ) आघात करे, मारे । करि 
शेन ( ऊंठोर >) से जिस भकार दृक्ष के डरछो को काट दिया जाता है उसी 
प्रकार ( ङङिरिन > तीक्षण खद्ध से (स्कन्धांसि) शच के कन्ये ओर सेनाको 
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स्कंथ ओर लंग ( विक्या ) विदेय स्प सरे काट दिये जायं । जिससे 
( अदिः >) जवद्य वध योग्य यात्र (एयिव्याः) थिवी के ( उपल.) उथर 
पटा ( शयत ) सदा के चि सोये 1 

बत्रतो द्ेगोतेर्वा, वते, वर्धंतेवा, यदद्गोत्‌ । तदु बृत्रस व्रतं 
यद्वर्चते तदवृ्रखय चर्रव्वमिति वित्ताचते 1 यद्वधंत तदु चृ्रसखय चृत्र्व" 
मिति विज्ञायते 1 निद० २1 ५७7 इति पटु्विश्ो वगेः ॥ 
सद्व दमद श्रा हि जुद् महावर हावीर तविवाधम्ज्ञापम्‌ 1 
नातांसीद्स्यय समरति उधानां सं खजाना: पिपिष इन्द्र॑श्च ॥ ६॥ 

भा०--( दुर्मदः 9 उुरे, पापमय मद, मोगविव्यस से वृक्त होने चाटा 
व्यसनी, एवं अपनी प्रजा पर अत्याचार ओर अन्याय के उपार्यो से अपनं 
ओग विखास पूण करनेवाद्य पुरप ८ मद्यवीरम्‌ ) वदे वीर, ( तुविवाधम्‌) 
अनेको शाव्रभां को पीद्न करने मे समयं, ( ऋलीपम्‌ ) उत्तम गुर्णा, उत्तम 
देश्वर्यौ के अजेन करने वाटे जयवा (नीपम्‌) च्त्चु, सरर मागा पर जाने ब 
मात्मा, नीतिमान्‌, सग्रदीर पुरुप को ( जयोद्धा इव ) ख्ड्ना न जानन 
वाले अज्नयेर योद्धा ॐ समान ( जज ) युद्ध मे ख्ल्कार डे 1 ( टि > 
तो वह दुव्यसनी एरय ८ अख ») इस महावीर धमात्मा पुख्य के (वधान) 
याल्ाखों के (सम्‌ ऋतिम्‌ ) एक साथ होने वाटे कड़ी मार-या एक साय 
जने-वाले प्रहार को ( न जतारीत्‌ ) नदीं पार कर सकचा । वह उस 
वचर नदीं सक्ता । ( इन्द्दान्रः ) सुं या वायुका श्रु मेव जस अकर्‌ 
चन्न ते तादित होकर ( स्जानाः) नदियों को अर उनके तटा क्च 
(सं पिपिपे ) तोद फोड़ देताः है 1 जौर नदिय विश्चुच्ध होकर आगती हं 
उसी प्रकार ( इन्-दात्रः ) ददवयेवान्‌ धमोत्मा राजा का वह दव्य 
सनी >) विरीधी मी ( स्नानाः ) अपनी अति पीडित सेनानां म्नाजा क्च 
(सं पिपिषे > पीस डरता है, मरवा उाख्वा है, जीर वे मयादा तोद्कर 
भागने ख्गतींदहं।1 . - 
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दपा चहस्तो तो श्रपृतन्य परतन्यदरन्द्रमास्य तज्माघ साना जघान । 
वृष्णो वधिः यविमाे वभू॑यन्युख्ना वृबो अशत्रव्ठ्यस्तः ॥ ७ ॥ 


मा०्--चदवि (अपाद्‌) वे पाक का, र्कं के समान निराश्रय, 
( अदन्तः 9 वे दायो का, द्य, निमय, अनच्यतरना वादा होकर कोड 
दुर्म दप ( इन्द्रम्‌) पर्वोक्तं पद वधचान्‌ धार्मिक रतना के विरद ( अण 


ए 


-. तन्यत ) मलना सहत शुद्ध कर्‌ 


~ 


।१। 


(जख) उस धमकर, टवान्‌ राजा करा 
(लच्र म्‌) च्छ, तेनावट वीये पराक्रम उसको (सन ऊध) मेव को जित 
ग्र्र्‌ यादु क्रा तत्र तद्यत्‌. मव कं उठ कन्त्रा पर वर्च आघा च्टता ह 1 
उसी प्रच्रार (सानौ) उसके छन्धे या अवयव पर (जा जयान) सव दर न 
उने प्रहार करवा ह 1 जोर ( वधिः ) लि प्रकर यधिया, नपुसकं व्रि 
( च्म प्रतिमानं >) न्दरूव वख्वान्‌, सँ के सुकराव्टे पर आकर ( न्द्रा 
जगद-जगह ( वि-अस्वः ) विविध प्रच्रर से रच जाकर (अगवत) खोट 
पोट दो लाता है उसरी प्रकार चह (वधिः) वधिय, नपुंसक वेट के समान 
निट घुर्प जी ( दृष्गः >) संढ के समप्न वख्वान्‌ राजा के ( प्रत्तिमानं > 
यक्व्टे पर आना ( इयन्‌ ) हता दुआ ( स्तरा) बहुत से स्थर एर 
(वरि बच्छ) विविध प्रकार से पटाद खाकर, परास्त होकर (वृत्रः) विज 
दी मार खाच हुए मठ कं समान ( अद्यत्‌.) यमि एर आ पडता द । 
नद्‌ न न्नमसया श्लयाच मरो ख्हासा अति यन्त्यापः) 
यादो म॑दहिना पर्यतिषटत्ताखा मिः पन्छुतःशीधमव ॥.< ॥ 
मा०--( जएः ) जट्वारापुं जिस प्रकार ८ मनः रुहागाः ) प्रजानां 
प्ठत्त पर्‌ चदा, अति प्वत्ताक्णक टोकर ( अमुया ) इस पृथ्वीके साय 
यःनम्‌.) ततं हए पदान्त ( भिन्नं नदं ) ट्टे तवव महानद को 


~ ~ 8 ।॥ 
4 | 


त्तयन्त) उस रट तोड्कर उसने जा मिलती ह 1 उसरी प्रकार (एः) 
सखनाप्‌ मी ( मनः स्नः ) मनोरथ एर्‌ चदी हद ( जसुया यानं ) इस 
वा क उपर प्लत हपु ( भिरं नदन >) द णृ देद को प्राच कर .(अति- 
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यन्ति ) रग दछोद्छर माग जाती ह 1 जार ( चित्‌ ) जिस प्रकर (रः) 
मेव (याः ) जिन जलघारानो को ( मिना) अपने वदृ नारी सरानव्य म 
८ परि अतिषटव्‌ ) यामे रहता है (तासाम्‌, जदि) नक्रा धारण करना 
मेव वज तै वादित होर ( पत्सुतप्यीः > पवां तटे (घमू) ज 
पड़ता है, उसी प्रक्र ( दत्रः ) वद्धमान चनु ( महिना ) जपने वदृ 
साम्यं मे (याः चित्‌ ) निन सेनानां के ऊपर (परि जत्ष्टिव्‌ ) सनाप 
दोदर ख्य से रहता ई ( ताक्ताम्‌ अदिः) उनका दी उद अन्याञ्य स्वाना 
(वत्छुः-गीः) युद्ध मं पटाद चाकर पावो तटे रदा ( वमू ) जात्ता 
"पत्तुतः्यीःः--पाद्दाब्डसय स्ठमीवदुवच्ने पददश छतं दतरान्याप 
दय्यन्ते इतिं सन्वय तिद 1 छगमावदद्रान्दसः। अथवा सु" इ्युपरननः। 
जीचातरया च्मवद्धचपुत्रों अस्या श्रत वधंजमार । 
उ्च॑रा खर्र युर अखीदानुः शये खदटव॑त्छरा न धेनुः ॥ ६ ॥ 
मा०--( इन्दः ) तेजी खयं जितत य्रार्‌ ( जस्या) इस जन्वय्िः 
स्प मेव दी उत्पादक जूनि एर ( चवः ) नयने जावाठच्ारी विद्रव. नाट 
ङा ( अन जमार) अदार्‌ करता ह जव ( बृत्रमुत्रा ) अन्त्तर्छि को ठप 
चदे मेव चो सुतर के नमान उन्पत्र छट्नैवाली अन्तरि चूमि मी (नीचा 
थाः) जट को नीते गिरा ददी ह, मानों चव्यं मस्ती जत्ठीं &1 ठतः 
८ उत्ततमू) ऊपर कौ अन्तरि र्य माता ता ऊपर रती हे जर (त्रः) 
रन्त्या पुत्र मेव ( अधरः आसीद्‌ >) नीचे आ पड्म ह 1 चव (खहचन्तान 
श्वनुः >) चच्रडे सदिद गाय ॐ समान ( दानुः ) चह खण्डित वृत्र, माता 
क नीचे दी ( यवे ) प्रदा रट्ता ई 1 उन्ती मकार ८ इन्द्रः) रेतर्यवानर 
ार्भि्र राजा (लयाः) इस प्रथिवी के ऊपर जरना (वः जवजमार) यर 


रहार चऋरता है आर (जरत्रयुत्रा) वदुते उनदुतरे यात्र च्रे अपे पुच्रके स्नान 


सोद्‌ या चरम दिद मेना नी ( नीचव्रयाः मवत) निन्न, वहानि द 
जीद । उन. समय ( बः-) उम सेनारत्नि कनो अगिषक्त कटनेवाटी सनां 
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तो ( उत्तरा ) उटी खड़ी रहती है ओर ( पुत्रः ) उसका पुत्र के समान 
प्रिय अथवा सेना के पुर्पों का कायंकर्ता, सेनाएति ( अधरः आसीत्‌ ) 
नोचे गिरा होता है । उस समय ८ दानुः ) वह सेना खण्डित वट होकर 
( सहवत्सा धेनुः न ) वच्डे सहित गाय के समान (शये) खदी रहती है। 
अरति ्न्तीनामन्विशनानां काष्ठानां मध्ये निदितं शरीरम्‌ । 
चचस्यानिराय वि चरन्त्यापो द(घ तस आशयदेन्द्रस्ञ्चः॥९०॥ २७ 
` भा०-( दृत्रस्य) सूर्य को ठक रेने वाके, मेघ कां ( शरीरम्‌ ) 
शारीर, स्वरूप ( अतिष्टन्तीनां >) कदीं भी स्थिति न पाने वाला, अस्थिर, 
( अनिविदानानां >) कीं मी न वैरने वाले, निराश्रय ( कष्टायां ) चाप्परूप 
जख के (मध्ये) वीच में ( निण्यम्‌ ) गुष्ठ, अप्रत्यक्ष, ददे रूप से ( निहि 
तम्‌ ) रक्खा रहता हें । जव ( आपः विचरन्ति >) जख्धाराए्‌ होकर चिचिध 
रूपसे वह जाती हें तव ( इन्द्रश्रुः ) विजली से पछाद्‌ खायां टमा 
नेव ( दीषैतमः ) विस्ठृच, गिर जकके रूपमे ( आञ्यत्‌) जा गिरतः 
है । ठीक उसी प्रकार जव (-धृत्रस्य) घेरने वधे, वदत हए ६ 
का ( शरीरम्‌ ) खरार भी ( अतिष्टन्तीनाम्‌ ) कदी भ( आसन दृत्तिसे 
स्थिर न हयेन वाटी ओर ( अनिवेशनानें ) कीं भी निवेद, या छावनी 
बनाकर न वेशने वारी, यात्रा करती इद (कष्टानां) क्षुद्र आस्था, या स्थिति 
वाली सेनाओं के ( मध्ये ) बीच में ( निण्यम्‌ ) श्त खूप से वेनाम-निखान 
दोकर { निहितम्‌ >) गिर पडता है तव ( आगः ) सेनां भी उलधाराभं 
ॐ समान ( विचरन्ति ) विविध दिज्ञामं मे मग जाती हं ! ओर ८ इन्द्र 
शत्रुः ) भव रात्रुहन्ता राजा के द्वारा जाघात खाया इभा रात्र (दरे तमः) 
गहरे अन्धकार, खेद, मर मे ( आदयत्‌ ) पड़ा रद जाता ह । अर्थात्‌ 
पनर सनाया का दृह्ल कर विनजिगपु उसकं सख्य सेनायत प्रर आबात 
करे तो सेना आर्थर स्वभाव ` होने से आप ही भाग जाती है ओर शत्र 
मरा णडा रहत! है 1 इति सपत्रिदो वभः 1 


२६४ ऋप्ग्वदमाष्ये भरथमे्टकः [ ०२०३८१५ 
८ भीः ) भव ( अगच्छत्‌ ) व्याप जाय तौ (अहेः ) मेव के समान चत्र 
पर ( यातारम्‌ ) आक्रमण करने बे (कम्‌ ) कसको तू ( जपदयः) 
देम्बत्ना है १ ( ग्येनः न ) जिस प्रकारं वाल्न (मीतः) उरकर (नत्र च नवर्ि 
च ) निन्यानवे अर्यात्‌ सख्य ( चवन्तीः ) नदियों को ( स्जांसि ) अनेक 
ने ( अतरः ) पार कर जाता है उसी प्रकार यदि वूभय करे वो 
सेकटों नदियों ओर जनपदों को छद्‌ भो  इसदििषएु निर्य होकर 
शत्रु को नार । जव चीर युप को भय व्यापताहै तो वह मैदान छोडकर 
उरी तरह ते भागता ह । पर भरव्ट वीर के; सिवाय दात्र पर आक््मय 
भी कौन करेगा यदह सोचकर वह धैय से युद्ध करे, सधीर न हो 1 
इन्द्रौ चातो.भसितस्य राज्ञा शमस्य च शृद्धिणो वज्जवाहुः 
खदु राजां यति चधैरीनासयान्न नेमिः परि ता वभव ॥ १४॥ 
भा०--( इनदरः ) देवर्यवान्‌, गहनता, सर्य के समान तेन्रघ्वी 

( व््रवाह्ुः ) चञ्च चा दाच वर को अपने हाय मँ वदा क्र्यि ( शजा ) 
दीष्िनान्‌ राजा ( यातः ) यात्र एर आ्मण करके, सफ ठोकर (भवाति 
नरस्य) युद्ध माघ छर देने चाड पराजित दरः का जर (गमद) यान्तियुनः 
तपन्वो जनां का जर ( श्टगिगः ) दिक सेनादंड चा (च) मी 
( रला ) स्वामी होकर रदत दै 1 ( सः इव्‌ >) ओर वह ही (चषगग्नाय्‌) 
मजा के वीच (राजा क्षयति) राजा होकर रहत्ता है । (अरान्‌ नेमिः न) चछ 
फ अर्‌ पर नस अ्रक्रर खं का दाट चदा रहता ह उसी प्रकार वह राजा 
भी (च परि वमू ) उन समन्त प्रजाजां को चारों ओर से चेरे रहता ह 1 
उन वर्‌ वद्वा कथे रहता ई 1 जयवा-(जवरसितदय) चराचर जगव्‌ का ओर 
€ ऋभनिगः ) सगव पुल का भी वट राजा होता है, बह उन परवद 
क्क रहता ह 1 जघ्वत्व स आदर रमेश्वर पक्षम भा डन 5 मन्वा 
उत्तम योजना हँ, जो स्यानामाव ने नहीं छिखते 1 


इति प्रयनष्टक द्वितीयोऽध्यायः ५ + 
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श्यवृतीयोभ्यायः। 


९ 


हिरण्यस्तूप श्मङ्गिरपत ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ शेषाः त्रिष्टुभः । 
१४, १९ भुरिक्‌ पंक्तिः । पञ्चदशर्च सूङ्म्‌ ॥ 

पएताद्यामोपं गव्यन्त इन्दर॑मस्माकं खु प्रम॑तिं चाब्रधाति । 
छनामृखः कुविदादस्य सयो गवां केतं पर॑ावरेति नः ॥ १ ॥ 

भ०्-हे विद्धान्‌ धुरुपो ! (जा इत) जाम । (गव्यन्तः) हम अपनी. 
इन्द्र्यो, वाण्यो अर उत्तम, स्तुतिर्या की कामना करे हुए ८ इन्द्रम्‌ ): 
उस परमेश्वर की ( अयाम्‌ "दारण को ग्राप्त हों । चह ( अस्माक ›) हमारे 
< प्रमतिम्‌ ) उच्छृष्ट कोटि के बुद्धि ओर जान को ( सु वाद्रधातिं ) अच्छी 
ग्रकार वद्पवे । उसका ( अनागरणाः ) कोद भी मारनेवाला नहीं । वह; 
नित्य, सदा अमर अजात है । ( आत्‌ ) ओर ( जख ) इस ( रायः ) 
रदवं ( गवां ) वेदवागियो ओर इन्द्रियों के ( परं >) सर्वोच्च ( केतम्‌ ) 
ततान को ( ऊवित्‌ ) वहत वार ( नः) दमे (आ वजंवे ) प्रदान कृरता 

। अथवा सान कोदेता ओ अक्तानका नाद्रा करता है। राजा के 
प्च म-दम उस ग्वादु पञ्युजा आर चूपमयाका इच्छ केरने वाक. 
राजा को प्राप्न करं जो हमारे उक्छृष्ट ज्ञान ओर ( प्रमतिमू) रातु 
स्तम्भक वरु को वद्पे । वद जजातदात्र दो । वह अपने देरव ओर 
प्रय सम्पदा के उत्तम स्षानको नाना प्रकार से प्रदान करे । जष्वा्ं पक्त म~ 
इसी प्रकार हम वेदवाणिर्यो के इच्टुक होक? उत्तम श्वानवदधुक अर्दिसक, 
आचारं को प्राप्त हे । बह बएणियों के उत्तम तान को अदतकरे। 
` उपेदहं ॑नदाम॑तीतं जष्टं न श्येनो व॑खति पतामि । 
इन्द्र॑ नसस्य्॑पमेधि ग्यैः स्तोठभ्यो ख्यो अस्ति या्मन॥२॥ 
स्‌(०--( उयेननः) बाज पक्षी -( न>. जिसः-पकार सपने ( जुष्टम) ` 
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प्रिय ( वति ) निवासस्यान च्छो जावा ह मै उसी थकार्‌ ( घनदाम्‌) 
गेयं के देने वाटे ( अप्रतीतम्‌. ) चु जादि इन्दियो वे न दीखने बाट, 
जगोत्वर, अववा ( अतीतम्‌ ) अनुपम, (इन्द्रम्‌) उस पेत्र्यवान्‌ धमु गे 
८ उपमेमिः ) उसके शुरो का चुत अधिक जान कराने वाले, उपमान 
दारा वर्गन करने बटे ( जकः ) स्डति-वचरनो से ( नमस्यन्‌. ) रसु 
नमन््या, वन्दना करता इजा अतिवेग चे विद्व दोकर ( पतामि) उस प्रयु 
करो ग्रा दोक ( यः ) जो (यामन्‌ > प्रति प्रहर ( स्तोनृम्यः ) गुण स्तुति 
करने बाट भक्तो के (हव्यः जस्त) सदा स्मरण जर स्त॒ततिकरने योगय देका 
दै । राना च पक नं--( जप्रवीवम् ) वुं ने जनेय, घनदता राना नो 
प्रिय वसततिस्यन छो जाने वाटे पक्ली के समान शराषठ होड ! नाना 
उपमानों से चुक्त स्ततियो से उसकी स्ति कर 1 वह विद्धानां का मी इह 
(यामन्‌ ) जगव्‌ वा मान सें पूल्न होता है 1 


नि ससन इपुधीरेसक्रः समर्यो गा अजति यस्य वषि 1 
` चोप्डरुवमास्‌ इन्द भरि चामं मा यरिर्भरस्मदर्धिं रत्रदध रा 
मा०--( सवेसेनः ) खमस्त सेनाज का च्वामी. सव तरफ धावा 
करनं चाट सनाजा का स्वामी राजा जव ( इपधीन्‌ >) वाणो सै मरे तका 
को (नि ससच्छे) बाघ च्वा है त्व (अवः ) श्रना्नो चन स्वामी (यच्च) 
निसकी मो (वष्टि) चाहता हे उसकी (गा>) गृमि्यो र गौ नादि पटला 
को (खन्‌ अजति) च्ठेढ्‌ ला सक्ता ई ! दे इन्द) ` देशर्ववन्‌ हे ( प्रवृ ) 
अति अधिक यतिं चदे इषु {तु ( नटि >) वहत सथिक ( चसम्‌ ) 
सुन्दरः भागन चान्न उन्तम चन को ( चोष्ट्यमाणः ) अदान करने वाटा 
दोर्‌ ( अस्मद्‌) दमष्रे चि ( पणिः) चैव्व ॐ समान बद्र मं ट 
हने वाख: (ना नुः) न्तो) परमशरकेपक्न मे--परमेच्र नः अयत्‌ 
यु. यु सनस्त जगता का स्वानी, जान्न से यक्त समत्व वाणियोका 
स्वाना हन च्च ` सरवन ' हं {व्यापक बोर जानवान्‌ छने वे अर्य" टै वद 


++ 
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{सि पर प्रदर द्योता है उत्वे छान वागिव या अरच्यठः की किरणें पदान 

करता हं ! दे परमेश्वर ! व्‌ वहत येयं देने वाला ( श्रद्द > सवतते मान्‌ 

दै 1 द्‌ इनत ( परणिः य नू ) कवय के खनान बद नं ठ नद नागता 1 

वधीर्हि दरसु धनिनं छने पठ्यस्छपन्वाकेभिरिनदर 1 

चनोरथि चिषुरक्ते व्यायन्नयज्वानः सनकाः रेतिमीयुः ॥ 2 ॥ 
मादे ( इन्द्र ) देखयेवन्‌.! दादु के विनाद्य करने दरे! सुं 











च क प ५ ॐ = ५ 

परस्पर द्रोही यचा राला च्चे कर्‌ न देने चाट, ( सन्क्यः) दृखसे के माल 

र क क 3 चाट , अल्पघनी ददि 

स्तय चातन का, चुद्‌ ज्या सुद, स्तस्य दव चाल, ऊच्छना, दृद 
ति दाचन ›) विधि > 

(ति चन ज पवपव 


६२१ 
(भरेविम्‌ > मख क्ले ( इयुः) भ्र दौ । 


भा०-दे ८ इन्दर ) देववन्‌ ! तेजच्तिन्‌ राजन्‌ ! (चञ्वनिः) परस्यरं 
निख्कर संगति से रटने बे, सुसयठित, एवं घर्नाचारणयीर ईशसे- 
पसरो से ( स्पवंमानाः ) स्यां क्सने वाले, उनके सुङ्ावठे प्र अनि 
वाङ ( सयज्वानः ) अखंगवित, सधाक सुरप सद्‌ा (ते) तुङूसे (शीर्षा) 
अपने चिर ( पत्तचिव्‌ वद्ः ) सवय परे फेर स्थे है 1 वे युर फेर कर 


१५ 


५ 
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परास्त हो जते है ! हे (हरिवः) अश्च, हस्ती ओर वीर पुरूपं की सेनां के 
-स्वामिन्‌. ! हे (स्यातः) युद्ध मे स्थिर रहने वे ! त. ( दिकः ) आकाटासे 
जिस प्रकार वायु मेधो को उदा देता है उसी प्रकार हे (उग्र ) अति वर 
वन्‌ ! दानजं को कपाने हारे ! वू ( सेदस्योः ) ज्ञमीन ओर आस्मान दोना 
म से ( जवतान्‌ ) नियम, सदाचारं से रहित बत या प्रतिज्ञा के पाटन न 
करने वाले शत्रुओं को ( निर्‌ अधमः ) स्वेथा उद दे, कठोर अक्ता से 
दण्डित कर, ओर आघ्नेयाखों के द्वारा विनाद। कर दे । इति प्रथमो वगः ॥ 


परयुयुत्सन्नन वयस्य सनामयातयन्त (जेतयो नवग्वाः । 0 
वृषायुधो न वधयो निरष्टाः प्रवद्धि रिन्द्राचितयन्त श्रायन्‌ ॥६॥ 


भा०--जव (नचग्वाः) नवरशिक्षित, नदं भूमि को प्रा, या नदद 
श्रार, या युद्धं गति, या युद्ध शिक्षा को सीखने वाटे ( क्षितथः ) भूमि 
निवासी खोग॒ ( अनवदस्य >) अनिन्दनीय, दोपरदित, धार्मिक राजा की 
सेना से ( अयुयुस्सन्‌ ) युद्ध करना चाहते हँ ओर वे ( अयातयन्त ) प्रय 
करते या प्रयाण करते है ओर तव॒ ( इपायुधः › बल्चान्‌ से रुढ्ने ,वाे 
( वध्रयः न > नपुंसक, वटहीन पुरूपं के समान ( निरष्टाः.) परास्त 
होकर ( इन्द्रात्‌ > परम देशर्यवान्‌ शत्रुवाती राजा से ( चितयन्तः ) भय 
खाते हुए ८ भ्रवद्धिः >) नीचे उ्तरनै चके, मार्गो से जलधारो के समान 
८ आयन्‌ >) वह निकले दै, भाग जते हें । 
व्वमेताच्रदतो.जक्ततश्चायो धयो रज॑स इन्द्र पारे । 
रवादा देव श्रा दस्युसुचा प्र न्वतः स्तुवतः शसमावः -॥७॥ 

भा०-दे (इन्दर) एय वन्‌ † राज्य के स्वामिन्‌ ! (त्वम्‌) तृ. (एतान्‌) 
दन.( रुदतः > रोते हए ओर ( जक्षतः च > खाते पीते ओर नाना विनोद 
क्रीडोपु करते हुए भोगी विलासी युरू्पो को ( रजसः >) रोको से ८ पारे.) 
परे ध्रयक््‌ करके ( भयोधयः >) उनसे. युद्ध कर 1 .ओर ८ दस्युम्‌). रजा के 
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नारक दुष्ट पुरुषः को ( दिवः >) अपने प्रखर तेन से (जव अदेटः) सुय के 
समान जखा दे 1 लौर ८ सुन्वतः) रल्याभिपेक करने बाठे एव्र (स्तुवतः) 
तेरी स्वामी खूप से गुण स्ठुवि करते ओर प्रस्ताव करनेवाके विद्धान्‌ गग 
के (-दांखम्‌ ) उपदेगा ओर उत्तम ख्याति को (जवः ) ध्यान में रख, 
उसी रक्ना कर। 
चचन्ाणासः पसयणद पाथव्या दस्खयनच समासता शम्ममनाः 1 
न एदटन्वासासास्तातस्स्त इन्द्र पार स्पा अदश्वत्सूयस्‌ (८ 
सा०-( पृथिव्याः ) प्रथिवी रोक, उसमें रहने वले अजानन के 
८ परीणहं ) ऊपर शासन प्रबन्ध को ( चन्धाणाचः ) करने वे जर 
( दिरण्येन मणिना ) सुवणं के चने मणि के समान हितकारी ओर मनोहर, 
िेमगि नायक से ( शुम्भमानाः >) सोभा को प्राप्त दोकर (हिन्वानासः) 
इद्धि को प्राप्त होठे हुए (स्पशः) बीर पुरप भी ( इन्द्रम्‌ ) राष्ट के तेञम्वीः 
न्वानी क्ते ( न तिति ) नदीं खंयते, उससे ' वदु नदीं सक्ते । चद 
( स्यदः ) वाधक्त रात्रजां को तथा अपने तकत पटुंचने बरे जनों को एव 
सत्यासत्यं के विवेचक पुरुपा के भी ( परि ) ऊपर ( सूर्वेण ) अपने सूयं 
के समान म्रखर तेज से (अदधात्‌ ) शासन करता है, उनको अपने अधीन 
रखता है 1 
परि यदिन्द्र रोद॑सी उमे अकुभोजीर्महिना विश्वतः सीम्‌ । 
चर्म॑न्यमार्ना श्चभि मन्य॑म्नैनिवरह्यभिरधसो दस्युमिन्द्र ॥६॥ 
मा०-हे ( इन्द्रं >) सृयं के समान तेजस्विन्‌ ! रार पालक राजन्‌ ! 
जिस मकार. सथं ( उभे रोदसी ) मकार ओर प्रथिवी, याः जाड मर 
परथिवी दोनों का जपने महान्‌ साम्यं से भोग या पारन करता है उसी. 
रकार जव त्‌ ( महिना ) अपने सदान्‌ साम्यं से ( उमे रोदसी ) दोना 
राजा ओर .्रजा वगो को ( वितः ) सवः प्रकार से ८ सीम्‌ ) सुखपूरवैक 
.(अचरभोजीः) भोगवा संर पाता है तव्‌ हे ( इन्द्र ) विद्वन्‌, रेवं वल, 
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शानुहन्तः १ च. ( जमन्यमानान्‌ ) खानरदिव युपा को ( मन्यमानः ) चान 
करने वाके विद्धान्‌ ( बद्यभिः > वेदो ओर वेदन्ञ ब्रादयणें द्वारा (अभि 
अधमः >) सव प्रकार से उपदेदा कर 1 ओर ( दस्युम्‌ > प्रजा के नादरकारी 
दु पुरूष करो ( व्द्मभिः ) अपने वदे दाख से ८ निर्‌ अधमः ) नीव गिरा 
कर भस्म कर डाङ । 
न ये दिवः पव्या अन्त॑सापुर्द मायाभिर्धनदां पर्य वन 1 
युज वञ्ं चरपभग्ध॑क इन्दो नि्योतिंपा तम॑सो गा ्रघुत्तत्‌ ॥९० 
भागमेव निस प्रकार ( दिवः परथिवयाः अन्वम्‌ आपुः ) अकरज्ञ 
अरं एथिवी दोनां के दी सीमा तकर नदीं पटुचते जोर (मायाभिः धनदा न 
परि अमूवन्‌ > गर्जना, अन्धकार आदि चमत्कार दे्टाओं से मी घन जीर 
जन्न की देनेवारी एथिवी को या तेजमद्र सूर्यं को नीं पि सक्ते । उनको ` 
(पमः) वप॑णरील (इन्द्रः) सूर्यं (युजं वच्रं चरे) जपने सहायक वच्ररूप 
वायु, या वियुव्‌ का प्रयोग करता है ओर ८ व्योतिपा ) अपने तीव्र वेज से 
८ तमसः ) जन्धकारमय गहरे मेव से ८ गाः) वेग से जाने वारी जर- 
धाराजों को ( निर्‌ अघुक्षत्‌ ) सव तरह से गौओं को गवाटे के समान दृह 
केता है, उनको जलरहित कर देता है । उसीं भकार (ये) जो दुष्ट पुरुष 
( दिवः ) न्याय, वल, पराक्रम ओर तेन ौर ( एयिव्याः ) पृथिवी के 
शसनोपयोगी ( अन्तम्‌ ) सीमा या मयादा को (न अयुः) नहीं भरा कर 
स्ते, न्दी पाटन करते, ओरं जो ( मायाभिः ) अपनी कटि बुद्धिर्यो, 
कपट छक से मरी चेष्टानां से ( धनदम्‌ > र्यं अदान करने बाली एय्वी 
या राजदाक्ति के भी.( न परि जम्रन्‌ ) अधीन नदीं रहते उनपर (कृपमः) 
चख्वान्‌ ( इन्द्रः >) राष्रूपति ( वचर ) पापों से निवारक जख वलट का 
( युजं चरे ) अयोग करे 1 जौर ( न्योतिषा )अपने तेल से ( तमसः) 
अन्धकार के समान छेदादापयी श्र से (गाः) चाणिरयो, बूरमिर्यो 
ओर प्छ अगि सद्ियों चने ( निर्‌ अघुक्चव्‌ ) सव यक्यर से दोह छे 
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उनका देरयंस्वयं प्रा करके दात्र कीं चूमियों छा सर्वस्व प्राप्त कर ठे । 
इति द्वितीयो व्मैः ¶ 
श्नु स्वधामन्ञरन्नापे। श्रस्यावधंत मध्य श्रा चाव्यनाम्‌ । 
खश्चचनिन मनखा तमिन्द्र अजिन हन्मनादन्मि यून ॥ ११ ॥ 
मा०-(स्वघाम्‌ अनु) अन्नो के प्रति य पृथिवी के प्रति जिस प्रकार 
( जापः अक्षरन्‌ >) जकधाराए वहती है ओर ( जख ) इस मेव का जल 
( नाल्यानाम्‌ ) नावो से पार उतरने योग्य वदी २ नदियों के ( मध्ये) 
यीच मे भी ( जा जवर्धत) सव ओर ते जकर वद्‌ जाता है, भौर सूयं या 
वादु जपने सहज ( ओजिष्ठेन हन्मना ) अति वरश्ारी आघातकारी इख 
वद्र, विद्यत्‌ से ( अमि यन्‌ ) अपने प्रकादां को ( तम्‌ ) उस मेव के भ्रति 
(अहन्‌) ताडित करता ह उसी प्रकार (जापः) समस्त आप्त जन ओर धाराओं 
के समान छटा सेनाएु ( स्वधाम्‌ अनु ) अपने आप क्रो धारण करने 
चाखे प्रसं को या स्व" अर्यात्‌ शरीर को धारण पोपण करने वारे अन्नया 
वेतनादि दृत्ति ॐी तरफ ( अक्षरन्‌ ) बह आती हैं, चली आती ह । (अय) 
इस स्यं के समान भरतापी राजा या मेव के समान वर्षगकारी प्रजापाल. 
पुरुप का वल भी ( नाव्यानाम्‌ ) वेग से वहती वदी नदियों के समान 
वलदााली, या जाक्ता पर चलाई जाने योग्य सेनां के वीच ( अवेत ) 
वदु जाता है । ( इन्धः ) शत्रुहन्ता राजा अपने ८ सधीचीनेन ) साथ 
चरने बाले ( मनसा ) स्तम्भक सेना वरु से भौर ( मनिष्टेन हन्मना ) 
अति वरदारी, आवातकारी दाख से ८ च॒न ) ऊठ दिनं मे ही (तम्‌ ) 
उस अपने शत्र को ( अभि इन्‌ >) सुकावला करके मारं रेता है । 
स्याविध्यदिलीविश॑स्य व्हा वि युद्धिएमाभिनच्दुप्मिन्द्रः । 
यावच्तरा सघवन्यावदाक्ता चञ्जेण शद्ुमवधोः पृतन्युम्‌ ॥ १२॥ 
भा०-( इन्द्रः) जिस प्रकार सूर्यं ८ इटीविङस्य ) भूमि के रदे 
तार, सरावर, समुद्राद म प्वयमान जर के ( दद्‌ ) यनी भूव ज्य को 
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(नि अविध्यत्‌) सव प्रकार से खिन्न भिन्न करता है जर जिस प्रकार (इन्दः) 
सूर्य, वायु ओर विदत्‌ (उष्णम्‌ ) एथिवी के लल को सोखने वारे ( शद्रि- 
णम्‌ ) दिखे वाटे मेव को ( अभिनत्‌ ) छिन्न भिन्न करवा दै इसी प्रकार 
डे (- म्रघचन्‌ >) रेश्वय॑वन्‌ ! तू भी ( इन्द्रः >) भूमि के विजेय करने में समं 
होकर ( इरीविदाद्य > पृथिवी क भीतर दुगं बनाकर छुपने वारे ( ददा > 
ट्ठ दुग ओर उसके द्द्‌ अमं को (नि अविध्यत्‌) खूव वेव \ जोर 
( छष्गम्‌ ) प्रा ॐ समस्त सुख-देश्वया को सोख स्ने घारे रक्तयोपी 
अत्याारी ( शग्रिणम्‌ > ईहिसाकारी साधनो से युक्त पुरुप को (वि जभिनन्‌) 
विविध प्रकारों से छेद भेद ढा । ओर दे सेनापते ! ८ यावत्‌ तरः) तेरा 
जितना वर ओर ( यावत्‌ ओजः ) नितना भी पराक्रम हो उस ८ व्रेण ) 
क्त्र वख से तू ( पृतन्युम्‌ दातुम्‌ ) सेना द्वारा युद्ध करने वारे दात्रुको 
€ अव्रधीः ) मार, दण्डित कर । 
च्छ ध्मा अजगद्स्य शल्रून्वातग्मन वृपभयणा पुराऽसत्‌ 1 
से वञ्जणाखजदजमिनद्रः घ स्वां सत्तिमतिरच्छाशंदानः ॥ ९३ ॥ 
भा०-( अस्य सिष्मः >) इस विद्यत का सव तरफ जाने वाला 
वेगवान्‌ प्रहार जिस प्रकार (८ श्रन्‌ ) चिन्न भिन्न करने योग्य मेघो तक्र 
८ अजिगात्‌ ) परचता है जोर निस प्रकार ( तिग्मेन श्रुपभेग ) तीस 
सीगा वारु चैर से तट भाग तोंड जाते हं, ओंर जिस भ्रकार (तिग्मे ) अति 
तीक्षण ( इपमेण ) व्पानेवाे विनखी से ( पुरः ) जन्तरिक्च को पूर्मं करने, 
या प्रजा कों पाटने, या मेव को पूरन वारे जरं को (अभेद) तोद्‌ डश्ट्ता 
है ओर ( इन्दः ) वह वायु निस मकार (व्रण) मरवरू विचत्‌ से (बृत्रम्‌) 
जल को ( सम्‌ अख्जत्‌ ) नीचे एक साथ घनीभूत करके गिरा देता दै उसी 
ग्रकार ( अस्य ) इस सेनापति का ( सिध्मः) सव तरफ जाने वाटा 
सेन्यवरट ( शन्‌ अजिगात्‌ ) ररुओं को जा पकदे ओर जीत खे! 
(तिस्मन चरपभेग)) तीये द्राखराखर वपा करने वाङे सुख से (अमेत्‌) तोड़ दे1 
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वह ( इन्द्रः ) शाचुहन्ता ( वज्रेण ) यानुवारक क्षात्र से (वृत्रम्‌ ) 
दते दारु को ८ सम्‌ जखजव ) खा मिद््वे जौर ८ स्राशादरानः ) निरन्तर 
उसका घात करता हया (खाम्‌ मतिम्‌) अपनी जाक्ता, घोपगा जीर स्तम्भन 
शर्त या सेना # को धसे या शख के समान (र अत्तिरत्‌) खूव आगे वद! दे । 
कुत्सामन्द्र यास्मन्चाकन्ध्राचा युध्यन्त चप॒म देश्चदयुम्‌ 1 
श्रफच्युतः रेखुनत्तत दयमसुच्रुठेया दषाद्याय तस्था ॥ ९8 
भा०-हे ( इन्दर ) सुर्यं जर वायु के समान तेव ओौर वर से युक्त 
राजन्‌ ! त्‌ ( यस्मिन्‌ ) जिसके चर पर ( युद्धयन्त >) युद्ध करने वारे 
(दचचयम्‌) दो दिशाजों मे चमकने, या विजय करनेमे समर्यं जर (ब्रप- 
भम्‌ ) वख्वान्‌ एवं शाखवर्षण मे समर्थं॑वीर पुरूपगग को ( म्र अवः ) 
अच्छी प्रकार रक्षा करता है तु उस (कुनसम्‌) शु को काट गिरानेवाटे, 
शद्ध पर दूर से शखाद्र फकने वाङ वद्ध या माद्य को ८ चाकन्‌ ) इच्छा 
पूर्वक ( आवः ) प्रा्ठ कर, रख । ८ शफच्युतः ) अश के सुरों से उठाया 
(रेणुः ) धूकिपरर (चाम्‌ नक्षत) आकादा मे फक जाय, तो भी (त्रयः) 
श्वेतवणै के यदा, या देनेवाखी वसुन्धरा, या स्वतः इवेत कीतिं का इच्छुक 
राजा तो ८ चरपाद्याय) शच्रु के नेवागर्णो के पराजय करने के टि मेदान में 
( तस्थौ ) खदा रहता है । मेव-पुर्यं पश्च मं--दे सूय ! तृ उग्र रूप तीक्ष्ण 
भ्रकादा को धारण करता है जिसके वख पर दर्शो दिशां सं चमकने वाटे! 
चधैणशीरः योद्धा के समान युद्ध करने वाले मेव की या विदत्‌ की भीं र्ना 
करता है। जव गौ जादि पञचुओं से उरी धूल आकरा में व्यापती है तव 
भी वह सुं दी मनुष्यों के हित के दिए आकारा में विराजता है ! - 
त्राः शम वृषभं तुग्याष्छ क्षेनजेये म॑घवजच्च्कच्यं गाम्‌ । । 
ल्येक्‌ छिदं तस्थिवांसं श्रक्रचछदटयतामधरा वेदनाकः ॥१५॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ >) रेशर्य॑वन्‌ ! इन्द्र ! राजन्‌ ! जि प्रकार सूर्यं 
( ठम्यासु ) यीप्म.की दुःखदप्यी, प्रणयो का नाद्य करने बारी दामों 
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मे, या जो क निमित्त ( ानं ) यान्तिदायक ८ चपमम्‌ ) जल क वर्पाने 
वाले मेव को (जा जवः ) प्रा च्या है उसी ग्रकार चू. ( तुन्यासु >) दुष्ट 
पुरूपं द्वारां प्रा्ठ होने चाले वघ, चन्धनं सादि पीदाकारी अव्याचस के 
होने पर ( गरम >) उनङो श्रान्त करने वाटे पुर्प को ( प्र अवः ) भेज 1 
हे राजन्‌ ! (श्ेत्रजेये) खेत के हृट्ने के टि किसान निस 
भकार ( खिव्यं ) ण्रव्वी ऊ हितकारी (गाम्‌) वलमीवद को सेतमें 
(प्र जवः) खाता ह जर सूर्यं जिस प्रकार (स्षेत्रजेपै) चेचोभं 
सन्न उपनाने के निमित्त (शव्यं यान्‌ जा जवः) नमि के दितकारी किरिणा 
करो एकता हं उसी प्रकार चू मी (क्षेत्रजेषे >) रगक्षेत्रोके विजयके रि 
( च्चिन्यं >) चूमि लेक के हितजनक ८ गाम्‌ ) उसके मवन्ध जौर शासन 
के भार उठने समयं नरपुंगव को (जा अचः) मेन 1 (अत्र) इस चूमि पर 
( तदिववांसः >) स्थिर ङ्प से रहनेवाटे परजानन ८ ज्यो ) चिच्ाटः तक 
(अक्रन्‌) जपनी छृपि व्यापार जादि कापर करे 1 हे राजन्‌ ! वु (याव्रयताम्‌) 
शाट्ता ऋा आचरण करने वाटे शच्ुर्ओ ओर दोदियों को ( जघरा वेदना ) 
नहृष्ट कोरि दी जति कषटदायी पटायें ( अकः ) ढे । इति वृतीयो वर्मः 1 


- २४ . । 
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दिरएयत्दय श्र्धिरस्र ऋपिः ॥ च्रच्िनो देवते ॥ छन्दः--१, ६ विराड्‌ जगी 
> ३, ७, = निनरखगत्ती : ५, १०, १५ जगती । ४ भुरि व्रिष्टुप्‌। 
१२ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ मुर्‌ पक्तिः 1 दादे सुक्तम्‌ ॥ 


(+ 


चिध्िन्नो श्चद्या मवतं नवेदसा विभवा यामं उत रातिरदरिविना 1 
य॒बोर्दिरयन्नं हिम्येव चाससो-ऽभ्यादयत्तन्या भवतं मजीपिभिः॥ २॥ 

मा०-हे ( जचिनो } चयं, चन्दर जीर दिन रात्रि ॐे तमान, विद्या 
आर अधिकारो मं च्यापक ! दे ( नवेदसा ) चनी अचार के जान जौर 
देवं को दोष न रखनेवारे, पूणव्रिचा नौर देदवयंवान्‌ ! ८ अद ) 


।(& 2 
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आज के समान खदा जाप दोनों (नः) इम प्रजाजन कै हित के टिषु (चिः 
चित.) तीनो वार, तीनों प्रकार से ( भवतम्‌ ) अधिक साम्य॑ब.न्‌ दो 1 
प्रथम, ( वाम्‌ ) सुम दोनों का (छामः) गमन या यात्रा क्रमे का साधन 
रथ आढि ( विः ) विदोष शक्ति से युक्त हो । ( उत ) ओर (रतिः) तम 
दोना का देने कौ साम्यं मी बहुत अधिकं दो । ( हिम्या-इव वाससः ) 
रात्रि जिस प्रकार दिन के प्य खुव अनुरूप होकर रहती है अथवा चखक्छा 
जिस प्रकारे खीत वेला के साथ सम्बन्ध ओर उपयोग है उसी भकार 
( युवोः ) दम दोनो के ( यन्त्रम्‌ ) यत्र, नियम-साधन एक दूसरे के अनु- 
ङ्प हो 1 जप दोनों (मनीपिभिः) विद्धान्‌ पुरूषो द्वारा (अमि-भायसेन्या) 
एक दूसरे को लक्ष्य करके नियम मे वेधनेवाङे ( भवतम्‌ ) होकर हो । 
खी पुरूषो के पक्ष मं-दे (नवेदस प्रयक्‌ २ धन न र्खनेहएरे यवा एक 


भ, विधेपरूप 


दूसरे से विशचेपर्प से पूवं परिचित दनां एक ही रेदवयं वाले ! (लखना) 


हे एक दूसरे मे मन, वाक्‌ , काय तीनां प्रकार से व्यापक रहने चारो.{ चुम 
दोनों ( निः ) तीनों अकार से ( नः ) हमारे बी ( अद्य ) आज (८ मनी- 
पिभिः) विद्धानां द्वारा ( मभि-आ्यतेन्या ) एक दूसरे सन्मुख 
होकर विवाह द्वारा वद्ध ( भवतम्‌ ) दो जाम । ( वौ यामः } वम दोन 
का यात्रा का साधन, रथ जर देह परिमाण ( विभुः } विशनेए साम्य 
वान्‌ हो । ( रातिः > परस्पर के दान प्रतिदान जर म्रेम भी (विभुः) 
विरोपरूप से भ्रव ओर महत्वपूर्णं हो 1 ( युवोः ) वम दोनो का (यन्त्रम्‌) 
यन्त्र, दारीराग अयवा नियमपूर्वंक वर्तने योग्य व्ह्यचर््ादि व्रत या नियम 
बन्धन (.वाससः दिन्या इव) वख के छिएु शीत के. समान अति उपयोगी 

खुखम्रद्‌ जथता ( वाससः = वासरत्य >) दिन के साय रात्रि के समान णक 
दूरं कौ अवधि वनाने दाल हो 1 विद्धान्‌ रिद्पिवो के प्त मे- बे पूण 
पेच हा 1 उनक्ता स्थ, येवं वड़ए ओर यन्वरकट .परस्पर अनुरूप ष्ट 1 
विद्वानूगण उन्न सत्सम ओर साघ्चात्‌ करं । 0. अ 
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अयः पतया मद्वा रव समस्य वनातयच विर्व इद दुः1 

चयः स्कम्भासः स्काशचेतास यार चिर्मत्तं यायचिर्वशवना दिवां 
भा०-( सधुवाहते रे >) मधुर, सुखप्रद अत्र आदि यार मधुर चुख 

सौर वेग जादि को धारय करनेदषे रय में ( अयः पवयः ) जित प्रकार 
चन्र के समान क्टीर ओर वि्रत्‌के देने बे तीन पवि, चछया 
यन्त्र दा ! जार उच्धनं ( विचर इद्‌ ) खमी दी ( सोमख > परर वटः बाघयु- 
की ही ( वेनाम्‌ >) वेगवती, गमन करने वाटी दद्धि (विदुः) विद्धान्‌ लेग 
वराते हं ! उसमें ( जारे >) आख्म्बन चा आघार ॐ लिट (त्रयः) तीन 
( ्कन्नालः ) खम्मे, या दण्ड (स्कभितास) टगाये गवे दो । बे उस रथ. 
द्वारा (जश्न) वेगवान्‌ चन््रक्या के विक्त विदान दोनों (चिः दिवा). 
सीन वार दिनि मे चौर (त्रिः नक्त) तीन वार रात्रि मं ( चायः) जति. 
ड । खीक उसी प्रकार गृहस्य पर मं--खी जौर युदय दोनों का (रये) रमण. 
साधन यद देदृल्य रय आनन्द होने से “मथरुवाहन' है 1 उत्तमे मन, वागी 
जोर काच वे सीने! चख्वानू वत्र हं । उन्न (सोमख) वीयं की (अनाम्‌ जनु) 
समस्त कान्ति या तेन करो वारण करने के लिब्टु समस्त विद्धान्‌ उपदेदा करते 
1 ( अप्टमे ) चरर मे जाल्म्बन या जाधार ऊ लिपि तीन दी च्कन्ध ट 
दरौर, इन्द्रिय संग्र मन 1 इनके द्वारा ची पुय दोनो (दिवा न्धं तरिः त्रिः. 
चायः ) दिन जर रत में ठीन ठन वार जवात्‌. वार > एक दृ्रे को प्राच 
डां 1 हिन रात दोनों एक दुसरे क सहायक दों 1 जवदा--दोरना राजारन्नी, 
या रथौ सट जानन्दरघ्नद्‌ तीन दा या चनं चाटे स्य में चैत्र चन्दर के 
समान कांति धारं । उम्तमे तोन खन्मेदटो। उस्म वे वार वार वैद 

आयं जाये । 
खाने छटन्तिर॑वद्यगोदा तिर्य कतं मधुना मिमिक्ततम्‌ । 

प्वाजव्तरिपो अर्विना युव दीपा च्स्मभ्यसुप्रसच्य पिन्वतम्‌] 
भा०-हे (अवयगोहना) एकु दृसरे के दोप, मीर निन्छनीय ऋय 
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को आच्छादितं वा सोपनं करनवंष्टे छी धुर्पने ! ( समने अहनि) पकी 
{अ 





दिनम आप दोनों (च्चिः त्रिः) तीन तीन अर्थात्‌ ति्‌ चार वार (मधुना) 
टेजल्ते, स्के, वलते सौर मष्ुके समान मधुरं युण 


४ 
से .( यक्तं ) वत्त, खद्मा, छरीर अर मन को ( मिमिक्षतम्‌ ) नित्य सेन 
क्त्ये 1 दे ( अधिना ) रेवां के मोच, परस्पर प्रेमी खीं पुरपो ! (यूयम्‌) 
ऋ क ॐ कि 


चुन दन्तं ( अन्मम्यम्‌ ) हमरे हित के दिषु (दोणः उपः च) दिन ओर 
सतत (ाञचती 


रात (वाजवतः इषः) यल्युक्तं अचर, वेरचतीं शम कामनाओं को ओर जान 
वाटी येरगां को (तरिः) तीन वार, बार बार (पिन्वतम्‌) सेन कते } 


५ ध ४) ^, 


उनच्छ छं छरो 1 रनः मरन, रथी सारयिके पक्न मे-ते दोनों पक दुसरे 


= ¡ छो लादात >> ~ 
क दोपे, नमा च्च्य कोञजावात होने मे वचरि । वे (क्त) प्रजापति पद 


6 = न -------न खार ~= ननि पुर्‌ ~ यन्य [वी दाष 
सनाजा च नषठर ऋग्‌ जर साना पर्‌ रक पददपामज यन्त्रक दाप्या 
ह < 


# 
| 


र ईिल्य यन्त्र (मधुना) शरत या ख्िग् पदार्थं वट आदिते 
वेग वाली षः) परेच्मा देने वाली दाक्तियो को खगे 1 
रदर्तियवं त्रिरनुव्रते जने चिः सुध्ाव्य चेधेव शिक्षतम्‌ । 
जिीन्द बहतमध्िना युवं तिः पृक्त स्मे शक्तय पिन्वतम्‌ । 
आ०-हे चरी पुर्धो ! आप दोनों ( वर्विः ) व्यवहार करने ओर 


द्मे योग्य उत्तम नागी को (त्रिः वातम्‌) तीन वार अर्यात्‌ चर २ जा 


५ 
८५ 
६1) 
१ 
? ~ 


[५ | 





चहज च्म 
~ --= ५ अप्य ८ नियम धर्म पाटन करने ददि 
ञ्ज 1 ( अनुच्त जनं ) अपने अनुंद्धखट (ययम धमं पाटन करने चाट 
द्वित अ डिक आचाय आदि ~ => 
उच्म इद्ध. ष्टत अरण्टं क उत्पादक आखर 3 क अधात ( 





-वार रदो । ( दु-प्रव्ये ) सुखयवेक उत्तम रीत्चिरक्ना करने वाटे 





या उत्तम रीति द्ध शाक्त करने, या उत्तम सान प्राञ्च करने योग्य चायं के 


धीन चद्क्र (चिः) तीन तीन चार्‌ अथात्‌ वार वार ( दिक्षतम्‌ ) 
न्तन क्त म्या चने! ( नान्य.) आनन्दे, सुख सानम को वदान 
[न € [> 
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करो । या पति पत्री को ठीन वार प्रदक्षिणा द्वारा उद्वष्ट क्ये । तुम दौनां 
(त्रि> तीन वार, वार वार ( जस्मे) दमे ८ जक्चरा इच ) अस्य लां के 
समान { पक्षः पिन्वठम्‌ ) सन्न जदि पदाय प्रदान क्ते। 
विर्न रथि चंटतमष्रिवना युवं व्रिर्देवतवा चितां धिर्यः। 
जिः सै{भगत्वं चिचत श्रवसि नचिष्ठं बां खरे कदिता््डद थम्‌ । 
मादे ( अश्रिना ) दिद्यावाचू ली पुल्पो ! ( युवं ) जाप दोनों 
(मः) हम दि ( रयिम्‌ >) देश्यं को भी (लि तीन ठीन वार, वार 
च (र ( चटतम्‌ ) भरास् कराजो 1 (देवत्रा) यन्तो जौर विजय ठया विद्धानां 
के लवि ज्तान जै यक्तादि कर्य में मी (तरिः9 बार वार दयं ख्गाओं। 
८ उत्त ) जौर ( धियः ) छद्धियों जौर कमा क्तो मी (त्रिः अजवत्‌ ) श्र्यर, 
मन, प्राग तीनां तरद से रक्नाक्रो1 ( सौभगत्वं) सुखे मजन 
करम योन्य परमेर को भक्ति (चरिः) श्रचग, सनन, निदिव्यास्नन दवारा जौर 
सुग्पूक सेवने योग्य ध्यै का आसति, रग सौरं उर्वन दारा जोग क्ते \ 
८ उतत श्रचसि छिः >) अर श्ववण चरमे योग्य वेद्‌ आद्ादि चाने अर 
ख्यात्ति खाम करने चाले दोः को मी उक्त चीनां भ्रकतते से तीन चार 
माछ्चक्रो! ( खरैः इदिता ) ख्यं के पुत्री प्रमा या ऋन्ति जिघ्च प्रकार 
दिन जोर रान्नि के वने प्रमा मघ्याद् “नौर सावं नान हीन जाधारों 
पर्‌ स्थित स्थ पर जर्दृ होती है उसी प्रकार (खरे) दूर्यं के समान 
तेजस्वी राजा की (दुहित) स्तव कामों छो पू ऋरनेवाी भजा जी (धाम्‌) 
तुम राजा मन्त्री दोनो के ( निस्य >) मन्त्र, धन जीर व इन तीन पर 
साधित राच्येश्र्य पर (जाद्दद ) सु ते तीन चन्र चदे रय पर नच्र-वघू 
के समान विराजे 1 खी पुख्पा के पक्ष न--ठेजस्वी विचावान्‌, विद्धान्‌ की 
(-इदिवा>) सव ण्यो क देनेवाली वेदं विया घ्म, अथे, च्म इन तीन पर 
स्थिव देकर ( चां रये ) जप दोना खी युट्पां के रमय योस्य गद्य ङ्प 
र्य के वाच्य पर र्दे । - 
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चिनौँ अषविना दिव्यानि मेषजा चिः पाथिवानि चिरं दत्तसद्धयः 1 
छनोमाने सयोर्ममकाय खनव च्रिधातु श्म वहतं शुभस्पती ॥ ६॥ 

भा०--हे (अस्विनः) विचा सौर ्ान.म्रकारा मे पारंगत विद्वान ! एवं 
रधी सारथी के ससान खी युरपो ! एप दोनों (अद्वयः) जले से भास करके 
(दिवन) इव्वी पर उमे वनोपधि से ओर (दिन्वानि) तेजोमय धात्‌, ललेद 
स्वर्गादि सेवने (भेषज) नाना रोग निवारक पदष्यो को (नः) हमारे उपकार क 
चि (तनिः जिः तिः उ दत्तम्‌) तन तीन वार अर्थात्‌ वार वार प्रदान करं । 
( चयोः ) रान्ति सुख के उने वारे (ममकाय) मेरे निज वन्धु (दन्वे) 
सुन को (ओमानं) रस्षए्कारी उपए्व भरदा कते! ओर हे (छनः पती) छम 
गु रैर आभरयों के धारण करेवा खी परप ! ( तरिधा ) तीन धातु 
चात, पित्त ओर कफ के वने ( कर्मं ) सुखद साधन देह को, चा तीन 
घातु के वने रोगनाशकं आभूपण (वहते) धारण करो ! इति चतथ वर्मः ॥ 
चिन अश्विना यजता दिवेदिवे परि चिधाठु परथि्वीमश्ायतम्‌। 
ति नादख॑त्या रथ्या परावत च्ात्मेव वाः स्वस॑राणि गच्छतम्‌ ७ 
भ१०--हे ( अखिना ) जर ओर अभनि के सनान रान्ति ओर तेज 
से युक्त स्वी पुरुषो ! ( यजत्ता ) यद करनेवाले, परस्पर सरत इए इए 
आप दोनों ( दिवेदिवे >) प्रतिदिन ( त्रिधा >) तीन धाठ्ञं से वने शरीर 
को (परथिवीस्‌) पष्ठी पर ब्रद्यचारी रहकर (निः) तीनवार, या तीन दिनतक 
( अश्चायतम्‌ >) इत्यन करो । ह ( नत्सत्या ) कमी असत्य आचरग न करने 
चङे सुम दोनो ! ( आत्मा इव ) आत्मा जिस प्रकार एक देह से अन्य देयं 
से ओर ( वातः) वायु जिस प्रकार ष्क स्थान से अन्य स्थानों मे. स्वयं 
उलटा जाता है उसी भकार (परावतः) दूर दूर तक के देर को (रध्या) रथं 
प्र उदुकर ( तिः ) तीनों लोक अर्थाव्‌ उच, नीच ओर सम, अथचा 
जल, पवत ओर स्वरू, तीनों मकार के अूमि-भागो भें ( स्वसराणि > 
दिन रातत स्वपरं उरने बाले यानो द्वारा ८ रच्छतम्‌ ) जत्य ! अथवा (ख- 
- १४ 
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सराणि) यान जादिरथ सवदिन चखानो। खी पुरपो केग्रथम तीन रात्रि जत- 
पूरक भनि रायन की निधि गृद्यसु्ना मे देखो 1 जश्षारख्वगाधिनौ त्रह्मचा- 
रिगाचधमदायिनौ खावाम्‌ 1 अत उष्व त्रिरात्र द्वादशरात्रं । संवत्सरं वा । 
आश्चर ग° सू° ज० ९1१०-२ ॥ 


[तररार्वसा सन्घुाभः खत्तमाठाभस््रय आादावास्येधा दाचप्कतम्‌। 
तिसः एथिवीख्परि ध्वा दिवो नाकं रक्तेधे दुभिरङक्कभिहितम्‌ । = 
न्दे ( अशिना) सूयं आर वायु या चन्रमा, रथी सारथी 
समान ठम दोनो ( सक्षमाद्रभिः) प्रथिवी, अचि, वायु, दुर्य 
विय॒व्‌, आकार आदि सात सुक्ष्म तत्वों से पैदा होने वदे ( तिन्छमिः ) 
दियो के समान निरन्तर वहने वाटे, चुक्ष्म पदां द्वारा ( त्रिः ) तीनो 
चार करके ( इतिः ) जाहुति देने योग्य अन्नादि पदां को ८( कृतम्‌ ) 
सम्पादिक्त करो 1. ( चरमः ) उनके दिए तीन ( अहावाः >) आट्ुति योग्य 
यात्र हों । जर उन अन्नादि जौपधि्यों को ( चुभिः जक्ुभिः ) दिनों जर 
रातों मं अयात्‌ दिन रात ८ तिखः एयिवीः उपरि ) यूमि, अन्तच्छि जर 
आकरा तीन स्याने एर ( भरता ) अच्छी ग्रकार पटुचनेवाटे आप दोनो 
( दितः 9 अकादामय क्रिमो को आर ( हितम्‌ ) स्थित्त ( नाकम्‌) अति 

सुखप्रद जाक्तादा की (- रक्चेये >) र्चा करते रहो 1 . 
कञ्ची चक्ता चितो रथस्य ऽक्ड जयो वन्घुरा ये सर्नीट्टाः 
कटा योगः( वाजिनो ससभस्य येन यक्तं नासत्योपयाश्चः ॥६ा 


|+ 
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भा०-हे ( नासत्या ) सदा सल्यस्वमाव वालो ! आप खोग.( येन) 
जि्तके ढारा ( चकं ) यक या गन्तव्य भागं को ( उपयरा्यः ) जाते दो + 
उस्र ( त्रितः रयस्य ) विदत रथ के (त्रीं च्छाक्त)- तीन च्छ कटां 
ख्येषं जार (ये) जो (तरवः) तीन ( सनीष्ठाः) एक द्यी आ्रवमें 
पनु वे (क) जटां खे हं । जर (वाजिनः) 


= 


#॥/ 


नड. इष्ट ( वन्धुराः) वन्दन चण्ड 
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चेग वारे ( रासभस्य ) अति शबव्द्‌कारी यन्त्राण्नि के समान या अश्च के 
समान सच्चार्क शक्ति का ( योगः कदा ) योग कव हुमा ? ये समी प्रश्च 
विरोष जानने योग्य हे । अध्यात्म मे--अग्नि, वायु ओर तेज इन तत्वों के 
.तरिदृतीकरण द्वारा वना देह रूप रथ है ! उसके घात, पित्त, कभ तीन 
चक्र है । सस्व, रजस, तमस्‌ तीन दण्ड हे ! अथवा सन, चार्‌, भ्राण तीन दण्ड 
डं । इसमे सुल्य प्राग वेगवान्‌ अश्च है । ये सव कहां २ स्थित है १ ओर प्राण 
काह में कव योग होता है? ये तव कतव्य वतिं हें। इसी रथके द्वारा 
खी पुरुप यक्त खूप परमेश्वर के परम पद्‌ तक साधना ओर तपस्या द्वारा 
पठचते है । 

आ न।सत्या गच्छतं हूयते हविर्मध्वः पिवतं मधपेभिरासभः 


युवोर पूर्व सठितोपरो रथ॑सृतायं चिच घृतव॑न्मिभ्यति ॥१०॥ 


भा०-े (नासव्यौ ) कभी असद्ए्वरण न करने वारे, सत्य स्वभाव 

से युक्त खरी पुरुषो ! ( आ गच्छतम्‌ >) आप दोनों आदरपूर्वकं आओ 1 
हविः अन्न आ द्‌ ्रहण योग्य पदार्थं (हूयते) अभ्निभे आहुति किया जवे । 

ओर आप दोनो ( मधुपेभिः ) मघु अर्थात्‌ उत्तम अन्न ओर जर को पान 
ओर उपभोग करने चार ( आसभिः ) सुखो द्वारा ( मध्वः ) मधुर अन्न 
का (पिवत्‌) उपभोया करो । (सविता) सर्वोत्पादक परमेश्वर ओर तुम्दारा 
आवां ( उपसः पूम्‌ ) उषाकार के समान, या तापकारक यौवनकार 
के पञ हीं ( यु्रोः ) उम दोनों के ( चित्रे ) अति जद्धत ( घृतवन्तम्‌ ) 
घृतादि स्निग्ध या तेजस्वी पदार्था से युष्ट ( रथम्‌ ) रथ के समान वने देह 
को ( कताय >) यत्त के समान एविन्र कार्य, वद्यचयं ओर सत्य नान को 
मक्त करने के स्यि ८ इष्यति > प्रेरित करे । 
छण नप्सत्या प्रामर्काद्श्लरह द्वाभयःत मधघुपर्यमणवना । 
भ्रादुस्ताप््ष्रु चा रपास दउत्तत सत देषो भवत सचाभुवा ॥९९॥ 

भा०-हे ( नासत्या ) खी युरो ! आर दोनों वर्मं -( च्निभिः एका 


44. ग्वेदथाप्ये पथमोऽपकः [ अ०दराव०९२ 
दयः ) तती ८ देवेभिः ) दिव्य यु्णो, साम्या ते युक्त एतं दष्ट पुष्ट , 
दोकरं ( नधुेयम्‌ >) मधुर गुणो से युक्त, उपमोग योग्य नाना पदार्थो अंदर 
सुख से युक्त यावन च्छो ( यावम्‌ ) प्राप्ठक्ते । ओर (जायुः) अपने 
जीवन को चद्यच्य, वीर्यरक्षा आदि साध्नोति ( भ्र तारम्‌) खत क्डृयो । 
जे।र ( रपांसि ) समस्त पाप छरन्यां चो ( निद्धक्षतम्‌ ) सदेथा वृर क्ते 
धो डध्टो । (द्धेषः) देप करने वष्ट, विरोधी, अप्रिय एदाधा को (नेःपफधतम्‌) 
ट्र करो, उनके उपभोग, सहवास लादि का निपेध वा वजन करो 1 जोर 
८ लतासु ) दोनों परस्पर एक स्य निल कर युक्त प्रेम से ( नवम्‌ ) 
रदो 1 ( त्रिभिः एकादचः ) तीन दिनों मं समुद्र ओर 9१ दिना सं जूगोटः 
करो पार करो, [इति दया । दद दी ३३ देवों की अयोध्यापुरी है इसका 
चणन जयर्व॑० मं देखो 1 राना प्रजा, या राजा जीर मन्त्री दोनो मी 
( न्धपेयम्‌ ) वल्पूच्वक उपभोग्य रण क्तो ३ यासां सदिव प्रा हा । 
खपन्य वल वदाव । रट से पाजं अर च्युरवो च्चे दूर कर, एकच दाकर रद 1 
श्या नो अभ्विना चछिवरठा रथनावोन्यं र वहतं वीरम्‌ । 
गारवन्ता चामवसे जोहकीमे चये च ना मवद वाजसातः।? राशा 
पादे ( यथिना ) नाना सुख के भोगने इरे, एक ठसरेमें 
हदय दे व्ाक्च खी पुद्पणे 1! जाप दोना नं (नः ) दमारे वीच ( त्रिता 
रथेन ) चित्रक रथ के समान मन, चागीं जर म्राय तीन व्रक से चटने वाले, 
रमण साधन, स्य र्ण देह से ( सुवीर रयिम्‌ > उत्तम चीरः से युक्त देव्य 
के समान उत्तम आगां चे चुक्त वीयं को ( वहतत ) धारय कर । (ण्वन्त) 
नाना विद्यानां का श्रवग करते दुष ( वाम्‌ >) लुन दोनों चो मै, चाचार्यं 
८ अत्वे) जानकी दृद्धिके चयि ( जेवीमि) उपदे करता ट! 
तुम दोना ( चः) हम छन्त क वीच ( काजसननौ > जानयप्रात्ति, चद-ध्रासि 
नौहर येचर्यभ्रछ्ि के कायं मं, सन्वानां नौर चमः च्म द्रा (नः द्धे) हमे 
ग्डाने के ष्टवे (भवनम्‌) सद्धा तन्परं रदो ! इति पच्चमो वर्मः ॥ 
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द्स्टयस्त्प च्द्धिरस चछपिः॥ देवताः-१ त्ग्निमित्रावद्सा रात्रिः सविता । 


1 दन्दः-१ विराड्‌. जगती । ६ निचृजनर्ता 1 २, ५, 5०) 


44 विराय्‌ चिच्टुप्‌ 1 ३, ४, ६९ त्रिष्ट्प्‌ । ५, = भुरिक्‌ पतिः । एकादशर्य सृक्तन॥ 
द्याम्यञ्चि पथमं स्वस्ते द्यामि भिवावर्दणाविद्धच्से। ` ` 
दयांछि साद्व जगते चिवेर्ीं ढया॑मि ठेवं सविताय्पृत्े ॥ १ ॥ 
भा०--( स्वस्ते ) सुखयू्वकं समस्त॒ जगत्‌ के विमान रहने के 
रिरे ( श्रमम्‌ ) सवत्र प्र विमान ( अचम्‌ ) सर्वनानी, परमेश्वर का 
८ यामि > र्य न्तति करवां । ( इद >) इस जगते ( अव्रसे) रक्रा, 
स्तव्य स्तान गौर जीवन रक्नाके ल्वि (भित्रावदणौ ) सवक प्रति सेदी 
ओर दुः्वों केः दूर छ्रने बाद प्राण ओर अपान दोनों के समान परमेश्वर 
क स्नेदमय ओर दुष्ट नाटक दोना स्वरूपो की (धयामि > स्मरण या स्वि 
करवा द्रं । ( जगत्तः ) जगत्‌. को ( निवेकनी ) अपने भीतर रखने वाटी 
(रत्रिम्‌) रात्रि के समान सुखपूव॑क निद्राम सुखाने वाखी, सकट 
सुखदाविनी उस एरमेरी दाचि की ( यामि >) स्वति करता दं । (उत) 
सवी रक्षा अर ज्ञान क लिये भी ( सवितारम्‌ >) सर्वेत्पादक ( देवम्‌ ) 
सर्व्रकायाक, सर्वद्रष्टा, सर्वसुखदराठा परमेश्वर दी सर्वं प्रथम, सर्वा- - 
प्रणी दोन से “अचः हष स्नेद यीर दुष्ट वारण दवारा रक्षा करने ते वदी मित्रः 
स्मौर्‌ चद्ण' कातता ह । जगत्‌ को अपने भीतर ठेने से परमेच्वर ही रात्रीः. 
करदाता ह ।+्तानम्रद्‌ दने से वदी "तिताः जीर देवः कदाता ट 1 
श्रा कशे रजका वतमानो न्दविशय॑न्रस॒तं मर्त्य॑ च । 
दिः्ययेन सचरित स्थेना देयो याति भवनानि पर्थ्यन्‌. ॥२॥ 
मा०-(लविता) कट ख्य सै वका उत्पादक, स्यं (देवः) सवका 
थृकरादाक्र जर दृष्टि, ठप अद्रिच्चदटेने वालन सू्र॑जिस प्रछार स्वयं 


१ 1 


९४ , ऋग्वदभाप्ये धथमोऽकः [{ अ०२।य०द] 
( इप्णेन ) आकर्षण वट से युक्त, अथवा कष्ण, काश्च रहित परथिवी आदि 
(रजसा >) स्येक समूह के साथ ( आवत्तमानः ) भ्रमण करता दुभा 
ओर ( अश्तम्‌ › इष्टि के द्वारा जर ओर प्राण, चैतन्य ओर ८ म्यम्‌ ) 
मरणधमां ारीरधारी भ्राणियों को ८ निवेदायन्‌ ) स्थापित करता हभ 
८ हिरण्येन ) सवं लोक-हितकारी ओर मनोहर, अथवा तेनोयुक्त ८ रथेन > 
अति वेगवान्‌ पिण्डसे ( सुवनानि ) समस्त उत्पन्न रोकं ओर प्राणियों को 
( परयन्‌ ) देखता हुमा जाता है उसी प्रकार एरमेश्वर ८ कृष्णेन रजसा 
चत्तेमानः ) सर्वाकर्षक रोकसमूो कै साथ उनमें व्यापक रह कर उनमें 
(असतं मत्यं च ) अदत मोक्ष-सुख ओर सत्य क्वान तथा मर्त्य, मरने वारे 
प्राणियों को व्यवस्थित करता इ ( हिरण्ययेन रथेन) अति आनन्ददायक, 
तेजोमय, रस स्वरूप से समस्त रोको को अन्तर्यामी रूप से साक्षात्‌ करता 
इजा, सुवभे के रथ पर स्थित राजा के समान ( याति ) इमे प्रा है । 
राजा सुच्णं के रथ पर वैड कर आगे घनी धूली सदित प्रयाण कता है । 
अशत, सन्तति या अन्नादि मर्त्य, प्ाणिगण सवकी व्यवस्था करतां दूजा 
निरीक्षण करता जाता है | 
याति डेवः श्रवताया त्युडता याति शुभायां यजतो हरिभ्याम्‌! 
श्रा देवो याति सविता पंरावतोप विभ्च{ रितः वाच्यमानः ॥ ३॥ 
भा०-(देवः) सुखप्रद वायु के समान राजा या शूर पुरुप 
( प्रवता ) नीचे के मार्गो से मी ( याति ) जाता है 1 वह ( उद्धता याति » 
उपर के मागं से मी जाता है 1 वंह ( यजतः ) सर्संग॒ करने योग्य चन्द्र 
खयं के समान (छसरंभ्याम्‌ हरिभ्याम्‌ ) वेगवान्‌ गतिर कार के अवयव 
दिन ओर रात्रि तथा उत्तराय्रण, ठभिणायन के समान ( शञ्राभ्याम्‌ ) 
अतिदीसियुक्त, इवेत, सुन्दर (हरिभ्याम्‌) घोदीं से (याति) भ्याण करता है 
( सविता देवः ) सूयं के समान तेजस्वी (देवः ) राजा ( विश्वा दुरा ) 
सव दुःखो ओर दुष्ट पुरूपो को (अप वाधमानः) दूर करता इञा ( परादतः) 


अ०्जस््‌०३५५ ] ऋग्वेदयाप्ये परथमे मरडलम्‌ २१४ 
दूर ओर पास भी सर्वत्र (आ याति) प्रत दो । इसीं कार परमेश्वर नीचे 
उपर, दर समीप, सर्वत्र प्रकाशस्वरूप होकर अपने आप गुणो! से.युक्तं हानी 
अर कर्म दो धकार के निष्ट साधका द्वारा ( यजतः) उपास्य है! ओर वह 
सव दुष्ट कार्यो को दूर करता हज हमे साक्षात्‌ दो । 


च्यमीचतं कृरनिरविश्वसूपं हिररयशम्यं यजतो वृन्तम्‌ ! 
आस्थाद्रथं सिता चिचमानुः कृष्णा रजासि तविंपीं दधानः ॥9॥ 
1०--( यजतः ) प्रकारो कादेने हारा ( सविता) सूयं निस 
ग्रकार ( करनैः ) जखां को अति सूक्ष्म करने मे समं किरणों से (अमी 
वृतम्‌ ) व्याप्त ( विरूपम्‌ ) सव तेजो, कान्तियों को धार करने बष्टे 
( दिरण्यरम्यम्‌ ) सुवै आदि धाठुजों तथा उच्च उ्योतियो को भी दान्त 
कर देने वा प्रखर शत्यं से युक्त ( बृहन्तम्‌ रथम्‌ ) चदे भारी गतिशीरः 
पिण्ड मे (आ अस्थात्‌ ) स्थित है । बह ( चित्रभानुः ) विचित्र तेजो से 
युक्तं होकर ( कप्णा ) प्रकाश से रदित ओर आकर्वग गुण वारे ( रजांसि >) 
लोकों को ओर स्वयं भी ( तव्रिपी >) वड़ी मारी शक्ति को धारण क्रिये रहता 
है । उसी पश्नार (यजतः सविता) दानदयीख, पूजनीय, सयं के समान तेजस्वी 
राजा ( छनैः अमीघ्रृतम्‌ ) रघुं को पीडन करने वाले एवं रोहमयं 
राखधारियो से पिरे हए ( विश्वरूपम्‌ ) सव प्रकार के गज, अश्व, पदाति 
आदि को अपने वश करने वाटे ८ दिरण्यदाम्यम्‌ >) सुवर्ण या लोह की . 
चनी शङ्कं या कीरो से जडे (बृहन्तं रथं) चदे विशाल रथ एर (भा अस्थात्‌) 
चदे । ओर ( चित्रभानुः ) विविध कान्तियो से युक्त होकर (कृष्णा ` 
रजासि ) अन्धकार करने वारे धृधि पटो या कर्पणदील अन्नोत्पादक 
म्रजा जनों को ओर ( नविपीम्‌ ) वलवती सेना को (दधानः) धारण पोपरण 
करने वाखा हये । 
चि जनाञ्छ्यावाः रिलिपादेा अख्यत्रधरं हिय्ययप्रडगं वह॑न्तः 


९ ३ 


अश्चद्धश्चः साचतुद्रन्वस्यापस्थ विश्वा अुवनाच तस्थुः ॥ ५॥ 
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भा०-( दैव्यस्य ) दिव्य, चेजस्वी ओर आक्र में विचरने वदे 
सनस्व लोक मं सर्वभरेष्ट (सवितः) सवके प्रकाशक, सयं के समान तेजसी 
`एवं सवके उत्पादक परमेश्चर के ( उपस्ये ) गोद में, उसके आच्यमं 
८ विदः ) समस्त भ्रजाप्‌ ओर (विश्वा) समस्तं ( ञुत्रनानि) खोक 
तस्थुः ) स्थित हे । जीर (श्यावाः ) नान करने योग्य, ( चितिषादः ) 
खर, विलद्ध जान क्छराने बारे पादो, छन्दं के चरणां से चुत, ( हिरण्व- 
ग्रडगस्‌ ) कान्ति वारे, आत्मा द्रा जानने योस्य ( रथम्‌ >) अति र्मी, 
सानन्दं मच रस कने ( वहन्तः ) धारण करते इए, ( जनान्‌ ) मनुर्या 
को ( वि अच्यच्‌ ) विविध निं का प्रका क्रते भौर चव्यं भी 
किरणों के समान भ्रकाद्रित देते दें 1 सूर्यं के पञ्च में-( दवावाः ) 
समस्त खोक म पहुंचने चारे { पितिपादः ) शेत अंशु बधे, क्िरिग 
(दिरण्वप्रउगम्‌) अचि ङ्प कान्ति का अयोग करने दल्टे, तापमव (रथम्‌) 
सूप को धारण करते हुए ( जनान्‌ ) जौर जन्तुं को धारण पोषणः 
करते हुए (वि अव्यनू } विदिध ख्प से प्रकारित दोतते हं ( सविघुःदेच्यख 
उपस्थे ) उस सूर्य के जाघार परं ( विद्यः विचा सुवनानि) समस्त अजाद्‌ 
ओर लोकं.मी ( इव्वत्‌ ) सदा काट से ( तस्थुः ) स्यित हं! राजाके 
पश्च म- सर्य के समान तेजस्वी राजा के आच्रय पर समस्त ८ व्रियः } 
ग्रजापु जार ( सुवनानि ) सव लीक आघ्रव चते हं 1 (द्याचाः चितिः) 
काले लाख रग के, वैननी रंग के, चेव चरर्णो वारे घोडे (दिरप्य-गरगं ) 
सुवर्गं के जए सै सुशोभित रय क्ते ठते जहर ( जनघ्न्‌ वि नल्यनू ) सवं 
लटका को राजा वैमव दुर्याति दं! 
विच यावं: सचितुद्धी उपरस्ी प्पकां चमस्य सुने विरापाट्‌ } 
दार न र्य॑सग्धतारधिं तत्थुगिह चोतु य उ तच्चिकेतत्‌ ॥६॥दे 
मा०--( चावः ) अक्ादमान सुय, अधि भीर विद्‌ { तिल्लः) 
सीन पदायै हं 1 उनमें से ( दा ) दो ( सवितः ) उवङ उत्पादक सूर्यं के 
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८ उपस्था ) आश्रय ह 1 ओर (एका) एक ( यस्व ) यम, अर्थात्‌ वायु 
८ सुने ) खुवन, अन्तरिक्च मे रहती है जो ( दिरापाड्‌ ) वीर पुर्पों को 
भी पराजित करने से समर्थं है ! ८ रण्यम्‌ ) रथ के भार उठाने में समथ 
(आणिम्‌ न) रय के धुरे पर जिस म्रकार रथ ओर उस एर स्थितयुरप सम्भे 
रहते हं उसी प्रकार वायु के आश्रय पर सुक्ष्म जलां के समान ( अग्रता ) 
जीव गण ( अधि तस्थुः) स्थिर है । वे वायु मे विचरते ओर उसके साश्रय 
पर जीते हे! (यःउ) जो भी (तत्‌) इस रस्य को ( चिकेतत्‌ ) जाने 
वह ८ इह ) इस चविपय म ८ व्रवीतु ) सवको उपदेशा करे! सृयं के 
क्च मं-ठीन चौ है, आका, अन्तरिक्ष ओर यह परथिवी । इनमसे दों 
सयं कै अध्रव है आकार ओर अन्तरिक्ष । एक यह भूनि ( यसस्वं 
सवने ) नियन्ता राजा के लासन मे है जो ( विराषाट्‌ ) समस्त वीरा को 
अयने बदा करती है । जीवित पुरुप प्राणी उसी थ्वी एर रहते ईं 
वानी पुरपं है वह उनको पदेश करता हं 1 इतति षष्टो वगः ॥ 
वि खुपर्णौ श्चन्तित्तारयख्यद्धभीरवेपा अरः खुनी थः 1 
क्वेदानीं सदेः कथिकेत कतर्मां यां रश्िमिरस्या ततान ॥ ७॥ 
मा०-- ८ सुपर्णः ) उत्तम सुष्ठकारी रदिनयो ते युक ( गभीरवेपा ) 
अति रंभीर. अज्ञात वरू ओर गलिवाख ( असुरः ) सयक भ्रागशाक्ति देने 
वाला ( अन्रिक्चाणि >) समस्त आकाश के देशो को ( प्रि अख्यत्‌ ) 
विविध भ्रकरार से भर्छादित करता है 1 परन्तु अस्त हो जाने पर र प्ररन 
उता है कि--८ इदान ) अव ८ सैः क 9 वह सुय कहां हं ? इस रस 
को ( कः ) कौन विद्वान्‌ ( चिकेत ) जानता दै फ ८ अय रदिमः ) इस 
ख्यं का रदिमगग अव ( कतमां चास्‌ ) किस आका को (ततान ) च्पाप 
र्हा है 1 अर्थाद्‌ क्रिद्ान्‌ लोग ही उसकी गति स्यात का किन रखत ठ 1 
डली प्रकार राजा भी ( यमीरवेषाः >) गंभीर, याध वरुशरारी (असुरः ) 
शर्ण के ब सं स्मग करेवा, ( खुनीयः ) उत्तम माग पर प्रज्फजा कं 
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टे चाने वाखा, ( सुपर्गः >) उत्तम पाठ्न करनेवाङे साधनों ओर शासक 
वाटा, (अन्तरिक्षाणि) पने राष्ट के भीतर स्थित्त प्रदेशों को (वि अख्यत्‌ >) 
विविध प्रकार के कानों का उपदेश करे । अव वद तेजसी सुं कदां 
अर उसकी ( रदिमः ) राप, गासन साम्यं किस जकाश्च या स्थान या 
राजसभा, विद्वत्‌ समा को च्यारतताहै १ उसको कौन जाने १ तेजसी राना कौ 
राति रिथिति दुर्बोध हे । 
श्घ्ा व्यख्यत्ककुभः पृथव्यास्रां घन्व योजना खप्त सिन्धन्‌ । 
हिरर्यात्तः सविता ठेव आआगादधद्धत्ना दाश्चुे वायोसे ॥ ८ ॥ 
, भा०-( हिरण्याक्षः ) दितकारी, मनोहर च्योतिरूप व्यापनगील 
` किरणें वाखा ( सविता देवः >) प्रकार ओरं ताप करा उत्पादक, अक्नमांन 
सुयं ( दादे >) यक्त शीर पुरप को ( वार्याणि >) उत्तम उत्तम ८ रत्ना ) 
र्मग छरने याम्य सुखां को (दधत्‌ ) देता हुजा (जा अगात्‌) आताहे ओर 
वड्‌ ( एथिव्याः ) प्रथिवी के ऊपर ( अष्टौ कछ्मः ) जटं दिक्लाओं 
(योजना) सव पदार्थो को अपने यीतर धारण करने वारे (जरी धन्व) तीनों 
रोकं ओर ( सप सिन्धून्‌ ) सपंगशील जकारस्य जलो को भी ( वि- 
अख्यत्‌ ) अकारित करता है । उसी प्रकार ( दाडपे ) कर आदि देने वटे 
भ्रजातन का उक्तसरे पुश्य का अदान करता इजा सूच क ससन तनत्ता 
राजा ठेतकःरो, रमगीय छपरा से युक्त टोकर आवे ! चह आयो दिशा 
चाना स्यला जीर सातं समुद्रो को ८ बि अख्यत्‌ >) विविध रूप से चासन 
कट | उनं पर आला चरते । 


हररयपाार्सँः सवेता व्च पिस्मे याचा एवा न्तसयायतं। 
अपाम।(चा वाघ वाते सखूयममि कष्टेन रजखा यषद्धरणात॥ई॥ 


भा०--( दिरण्यणएणिः ) जलो के येण करनेवारे, हाथा के समान 
क द ह 


जपतमय किर्गा को श्वारय करनेवाला ( सविता ) समस्त ओपधि्यो ओर 
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अन्तरि्च में जल आर रसा का उत्पादक (पिच्णिः) से समन्त 
ल्क को आकषेण करने वाद होकर सूये ( चावाष्धिवी अन्तः) आच्ङ 
ओर भूमि दोनों के वीच मं गति करता ह 1 ओर (अमीवा) चेमाडि पीडा 


को (जए वाधते ) दूर करता है 1 ओर ( सृयंम्‌ ) सवके गरेर आर उत्पा- 
दक भरकादा समूह को (ति) भ्रकादित चरता हँ । ओर ( छरष्णेन रजसा ) 
अन्धकार कै नादा करने वाड तेज से, अथवा ( छ्रप्गेन रजसा ) तमोमय 
मकारा रदित पृथिवी आढ सेक समूह के साथ ( याम्‌ अभि चस्गोति ) 
ञाकाडा क्तो प्रकरा से मरदेतः है 1 उसी प्रकार राजा सभापति भी (सविता) 
सवका आन्ापक ( हिरण्यपाणिः ) सुवे आदिं रचयं को अपने हाय 
या अधिकार में स्खनेवाखा ओर विविध प्रजां का द्रष्टा, या आकर्षक, वरा- 


कारी होकर ८ च्ावा़यिव्योः अन्तः ) राजवर अर प्राव दोनों के वीत 
ठि ४०) 
विद्यमान 
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दनान रहे । वह ( अमीवां ) प्रजा के पीड्क रु ओर रोगों 
रे । चहं ( सय वेति ) सृं समान तज्स्वी पढ को भरास् करे । ( इ्ष्मेन 
रजसा ) आक्तपेक तेञ से ( याम्‌ ऋणोति ) राजसमा को प्रक्ष दो 1 


दिर्ण्यदस्तो अरः खुनीथः सुसष्टीकः स्वर्वै† यात्वर्वाङ्‌ । 
च्पत्तर्ध॑त्रकस। याठधानानस्यादेवः अ॑त्तिदोपं खानः ॥ १० ॥ 
मा०--(हिरग्यहस्तः) तेजोमय छिरणों से युक्त सयं के समान सुवर्ण 
धातुजां को अपने वदा करने वाखा, अथवा हिरण्य अर्थाद्‌ लेदादि 
धातु के वने हनन साधन, चखाद वाखा, (असुरः) वल्वाच्‌, सत्न ्राय- 
म्रद, ( ुनीयः ) उत्तम इखमय नीति से ङे जाने वाल्य, उत्तम नायक 
( खग्ग्भीकः ) उत्तमं सुख देने वाल्य, दया, ( स्छत्राच्‌ }) उत्तम रक्षक 
थवा ( स्व-चान्‌ ) उत्तम धनवा, उत्तम निज वान्धवों ओर रुणोचाद्य 
होकर, ( अर्वाङ) हमारे पास (आवातु) जवे 1 जर (याठुचानान) पीड़ा 
ढेन बाठे मायावी (रक्षसः ) दुष्ट पुता ओर रोगां को (अप सेधन्‌ ) दर 
करतां हुजा, (देवः) तेजस्वी राजा (प्रविदोपं ) अति दिन रात्रि (गुणान) 
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अपने गुणो से स्तृति करने योगब दोकर ८ स्यात्‌ ) स्यि हो, स्िदासन 
पर जमकर ठे । 
वाः संवतः पव्यस(-ऽर्यतवः छुकता न्तर । 

तेधि च्य एथिथिः खगेभी रक्ता च रो श्र्धिं च वृहि देव ॥ 

भा०--दे ( स्तितः ) सयक्ते उत्पादक परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! हे सु 
८ अन्तरिक्षे ) अन्तर्धि मे जितत प्रकर स्यं के लि एहटेही क्ते वनेरेणु 
रदित साये हं, उन निर्विघ्न आकादामागा ते चुर्च भ्रत्दिन तेज से प्रत 
दोकूर दमे सुख प्रदान करता है । उसी प्रकार दे राजन्‌. ! ( अन्तरि ) 
आकाश ओर प्रथिवी के वीच मे (ये) जो (ते>ेतेरेषिए या 
चछ राजाके दिए ( पठ्या्तः) पूरं के विद्धानां से निघारित (अरे 
णवः ) चिव्न वाधा आदि खे रदित, रजोदोप आदि से रदित, निःस्वता 
युन, (सुताः >) अच्छी प्रकार से वनाये गे हें (सुगेभिः) सुखपूर्ंक जाने 
योग्य ( तेभिः एयिभिः >) उन मागा से (नः च ) दसारी भी (चछर) रक्ता 
कर । हे ( देव ) राजम्‌ ! (अधि व्ुदि च) हम परं जधिकारी ख्य त्ने 
श्ना्तन भी कर । राजः उत्तम मार्गो, विधियो जर राजनियर्मो से प्रजा की 
रक्षा जीर दात्तन करे 1 इति स्ठनो वर्गः 1 

इति सषसोऽचुवाकः 


| {३६ | 


7 


घौर छपिः 1 ्रम्नर्देवता ॥ छन्दः--9 १२ भुरिगनुष्टुप्‌ 1 २ निचरत्सतः 
प्तिः! ८ निकृत्पेक्तिः 1 १०, १४ निचुदिष्टारपंक्तिः । १८ विं्टारपंल्तः 


२० सतः पक्तिः! २, ११ निच॒त्पध्या वृहती ¦ ५, १६ निचृदक्रदतौ ५ 


ॐ 


१ 
भुरिग्‌ चदता 1 ७ इटत। ! = स्वराड्‌ वती ।1 € निचुदटुपरिषटाटज्रहती 


उपरिदरञ्हती ! ५५ विराट्‌ पथ्यावृहती । ५७ विर!इपरि्ठदव्हती । 


१६ पथ्या ब्ृदती 1 विंशदपुचं सृक्स्‌ ॥ 
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[न ॐ क 1. न ८. 
त्वौ दूतं चसीमहे दोत।र वि्ववेदसं 
ट ० 


मदस्ते खतो चि चरन्त्यर्चयो दिवि स््॑तन्ति भानवः ॥ २॥ 
सा०--हे विद्धन्‌ ! अधि के समान तेजस्िन्‌ ! हम लेग ( दृतं ) 
अद्नि के समान रानु क उपतापक, परंतप, शरतएपी, ( होवारम्‌ ) सवो 
त्त, अधिक्रार अर गदौ प्र याच प्रहर ऊ देने वाटे, ( विच्वेदसं ) 
स्तमस्त प्रचर के येत्य के तानी, दं तमत्त जानो के नावा ठको 
८ प्र इनीमदे >) उत्तम पद के लिय चरण करते हँ । ( ते ) तुद्च (महः) 
चडे सामर्य्यवान्‌ ( चतः) सजन की, अमिके उमान हीं (सर्चयः) 
ञ्वाटामं के सद्दा न्याय-ग्कादा अर तेज ( विचरन्ति ) विविधस्य 
से भ्रक्ट होते है! जौरे ( मानवः) किरणो क समान वे तेजः-प्रमाव 
( दिवि >) आक्राय क समान व्यापक राजसभा आदि राज्य~्यवहारमें 
( स्यन्ति ) प्रकट होते ईं ! विद्धान्‌ जानी, तेनस्वी, समा के सुचक्ता को 
ही दुत च्पसे वरण करं । 
देवासस्त्वा वख्रो मित्रो श््ेमा सं दृतं परत्नमिन्धते । 


१.9० नः 


५, 1 [> ५ [च। 
चश्च सा श्चञ्न जयावे त्वस्य धत्त॒ यस्त ठद्धाश्च मत्यः 1॥2॥ 


मा०--( वख्गः ) सवल्े उन्छृष्ट, सवे वरण करने योम्य, प्रजः 
के दुभ्वो का वारक, ( नित्रः) रेडी, सिच्र राजा जीर ( अवमा ) न्याय 
च्ारी ये सव ( देवाललः >) विद्धान्‌ गण (त्वर ) ठ्न विद्धान्‌ युप को (दतं) 
सान जादि उयायोाने चद्धु के तापकरी जानकर ह दत रूप खे (सम्‌ 


८ 


%। 


(¬: 


न्धे ) अधि के सनान प्रज्वलति करते, अर्याद्‌ उत्तम एदाधिकार्ते से 
खुकोभित करते हं 1 ( यः मय॑ः ) जो सुप्य ( ते ) उरे निनित्त (ददप्य) 
आद्र पवक अधिकार सदए करवा है, हे ( जघ्ने ) चिद्धन ! ( सः) चह 
राजा ( त्वचा ) तेरे रा ( विं घनं ) सनस्त रेश्र्यं जीर ८ गरलं ) 
प्राच्रीन कार ले चटे स्पे र्य च्रे मी ( जवति ) दिजव कर ख्चाडे। 


५८५ 








मन्ते सेत गहर्पत्तिरय (1 दन्ते विग्ासचि 1 ^. 

सन्दा हता यृदपत्तिरद्च दुता ष्ठन्नासस। 

न „^ भ्या ~ (~ दता स यां देका 1 रवत 

त्व एठश्चा सगमतन उता छवा यपणच दवा अक्ूरवत ॥ ५॥८॥ 
भाट दे राड्‌ ! परमेछर ! क. ( मन्द्रं ) सवनम सुखी, आनन्द 

भरसक्न रने हारा, सवके दपं का कारण, ( होता >) सुखमरद, ( गृहपतिः) 

यों का पालक, ( विद्याद्‌ ) प्रजां के वीच ( दूतः ) गद्तापक अन्न 

$ क ५ 


























त ह ह सगतानि न न [न्न स्थिर ग्रत - 
र प्रजाकत सं धम ऋच्तन्य ( स्लरत्रान ) दुक प्त्यर्‌; जाक्ऋत दह 
॥ [3 [अ न = > विद्याः चन जामि ~ = = <... 
६५ चन ) नकम ( डवः ) तद्या, धच आदद दन बाल बुर आचाय ठ्या 
ल १ =ज्द्द विद्धान्‌ न 4 ग्रकार सव श 
स््राचद्पजं ( लदछप्वतं ज चरतव इ 1 एटा जन जस ग्रकार सच दष्ला 
टि (न संच्छ्य यत्ता न साली चरके छसे (~ 
सद्कन सर्‌ जत; तच्छ चन जद क्प्रजप्क्छं साक्षा क्रक करवंद 
उसी प्रद्र (>ेनाः ) व्यवहारं सवच्न देन राना ~ ~ ~> 
उसा प्रक्र ( छत्रः ) च्यक्ह्ारन सत्ख्न दनराजाःक सज्ञां हत 
द| सयान्य, च्च्य न्तिके आदि सखव राना दी सक्िवाङ चिद ड 
ह 1 स्टान्प, घ्टक्ट, प्संङ्कं क सतर रजा का स्तपन्षवा क चह द 1 
[अ [> र अ _ (4 (र [न ^ ४4 
थताः यत्न चता) एलन कनत्तञ्या का देवाः) देव. प्रानी, सये वायु = 
सयवा--( प्नं ता) जन कन्तच्य क ( व ) ट्व; ष्यत सूत, व 
स्यादि ठःलन चदन्नन्ते लव रान = रः ङस ---> £ (= 
उदर प्न चख ड 2 सचरप्टा म सगत । जसा मचनं च्खांदहं। 
= उत्तिर्य = वार्छ सो =<. सोमः त धर्मराट 
साऽप्नभनष्व चाद्ुद्ठ सारः सालः स धमदराट्‌ 1 
र . प्रभदतः 
स वेरः चः वख्णः सं महेन्दः प्रभावतः ॥ मसु ७७ 
वि 1 +. ० [३ [9 {_ 
इद्ग्च सखसग सालय एवश्चमा हवत दतः 1 
= शरद्य समना उतापरः व ५ <-- ५ 
सत्वनो च्चद्य सुमन उतापर यात्त दुवान्त्सुवायो ॥६॥ 
= 9: चल्ाटिय्‌ ! 8 --~= जानन 
नतद 6 चष्ट ) ङषठ च्खदपाद्‌्चू, ह ६ अग्न ) जनन, 
न 3 > परपेश्छर सुने न वान्‌, ५ 
नायक { समापतत रासच्‌ { परम्छर ! 4 सुभ ) उत्तम एत्व भ्न, 
सेवने येत्य (च 9) तञ्न तेरे निनित्त दही विश्वम्‌ हविः 
सदन च्ञ ( त्त >) तुङस;, तर्‌ प्तानत्त दह ( {चम्‌ दतः >) सुत स्वाकार 


= व ८ {न्ति वचनन = 
क्छ्टल्य वण्च पद्य ऊर क्तत ठच्नन्य (ा हूयत) श्रद्धा प्तय जकत्तिदह्‌ 1 
८ स्तः त्वम्‌) वट ठ. अद्नं) आल (नः) हमारे भ्रति { सुननाः ) उुम 
चत्त चाद्य, सुक्छानी द्धे अपर 
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न १ न ^ ११ ^ न ^ ^ ^~ = ~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ^ [क 98१ 


( देचाच्‌. >) चुद्ध विजयी पुरपां ओर विद्वानों को जीं ( यश्षि ) बेतनादि 
प्रदान कर ओर र्ट में सुसंगद कर। अधिमेंदहवि देते ह, वह वट्टारी 
यायुञजां मे प्रदान करता ह । -परमत्मामें (चि) समस्त संसार 
हवे रूप से प्रख्याश्चि मं जूत होता हे ! वह सव अन्नि जादि ठ्वोको 
सुसंगत करता ओर जगत्‌ को रचता टै 
घेभिच्था नसरस्विन उप॑ स्छरा्यमास्ते । ॥ 
डोचाभिरभ्नि मनुषः समिन्धते तिवि्वाखो अति खिघः ॥७॥ 
भा०-( इव्था ) इस भकार सरे ( नमस्विनः) दान्रुको नमने 
चे, शाख वट को धारण करने दा राष्ट्वा्नी न ( तम्‌ घ इम ) 
उस चीर नायक पुरप कों दी ( स्वराजम्‌ ) अपना रत्नः वना कर (ॐ 
आसते ) उसका जाध्रच देते हं । ओर ( होभिः >) उक्तम धी 
आदरपूरक देने आदि क्रियाय से भी ( मनुपः ) वे सननशषीख युप 
(अग्निम्‌ ) अग्रणी पुरप को दी इवन आदि यज्षाडवि्या ते अन्निके 
समान ( खम्‌ इन्धते ) अच्छी भ्रकार ्रन्वसिति, तेजसी ऊर वल्दारी 
करते दँ ! तमी वे ( ल्लिश्रः ) जपने हिंस गद्ु्ओं को (अति तितिर्वासः) 
पारं कर जाते है, उनको विजय करने मे समथ दोत हें । परमेश्वर खवप्रकारा 
होने से स्वराट्‌ है, भक्तिपूञक जन उसकी उपासना करत हं । योग यक्ता 
इतियों से उसी को भज्वखि्ति करते ओर दुःख बन्धनो से पार तर जति है 1 
घ्नन्तो वृत्रमतरन्रोदसी श्प उरु सय(य चकिरे। 
सुचत्करठ वपा दुम्न्याइ तः ऊन्डदभ्वो गदेषिप ॥ = ॥ 
मा०--( दन्न्‌ ) फेख्ते हुए मेव को जिस भकार सूर्य की किरणं 
( घ्नन्तः >) विनादा करती हुदै ( रोदसी अतरन्‌ ) जकाया अर पथिकी 
दोना रोक को पार कर नाती हं उसी भार ( दैवाः ) विजयश्री वीर 
. संनिक गग ( वृत्रम्‌ ) घेरा डालनेवे उाच्ु को नारा करते इए (रोदसी) 
. अपने ओर पराये दोना रार को ( अरन्‌ ) अपने वद्य कर. चेत 4 


छ्नण्सू०२६९ द्‌] म्वदसाप्ये परथमे मरडलम्‌ २२४ 

चर ( क्षयाय ) रजा के सुखपूंक निवासं के च्य (उर) वड 
राष्ट छो ओर (अपः) नाना कमाको भी ( चक्रिरे) करते ह! (गवि- 
) सनि कू प्राप्त करने क वजया सास कायाम (न्दत्‌ अश्वः) 
से दिनदिनते इए ण्ठ के समान्‌ उत्सादपू्ंक सिहनाद करता इञा 
अाचेही, द्य) मेव के समान च्मा पर अद वरसाने वाख, (चन्नी) 
ठेखर्य॑वानन्‌, तेजसी, ( आहुतः ) सव वीये द्वारा जाइर से सेनाध्यक्ष क्प 
खीद्धठ होकर (कण्वे) विद्वान्‌ पुरणं के वीच ८ सुचत्‌ >) विराजे 1 

सं सीदस्व सदा असि शोर्चस्व देववीतमः। 

वि धूमर्म॑न्ने अरप मियेध्य सज प्रशस्त दशैतम्‌ ॥ ६॥ 


भा०-दे ( अन्चे ) अघ्रगी नायक ! राजन्‌ ! दू (देववीतमः) समस्त 
तेजस्वी पदयो में अति धिक कान्तिमान्‌, सूयं जोर अभि के समान 
राजायं चार विद्धानां मे सवसे अधिक्‌ तेजस्वी दोकर ( सं सीदस्व ) 
खच्छी प्रक्र चिदासन पर विराज 1 ठु ( महान्‌ असि) सवसे वड़ा है । 
तू ( शोच ) अधि के सनान चमक । हे ( मियेध्य ) मेधाविन्‌ ! एव 
समति क्रमे यान्य ! ( भ्रद्यस्त ) उत्तम स्प से प्रशसित ! चू (जर्ष ) 
रोपरदित ( ददतम्‌ ) ददेनीय, उत्तम ( धनम्‌ ) अभि के धूम के समान 
दादर को कंपाने वाले वल को ( वि खज्ञ ) विविध प्रकार से उत्पन्न कर! 


य त्व! देवा मर्चवे दधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन । 
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यं रवो ्नेध्यातिथिधंचस्पतं यं वपा यमुपस्तुतः ॥२०॥६॥ 
यस्च मेध्यध्तप्थिः करव इध ऋतादधि । 


च क „^ 


तस्य परेषो दोददे्स्तामेमा ऋचस्तसाद् वधेयामस ॥१९॥ 


भा०्-( देवालः >) विद्वान्‌ ुरष ( य ) जिसको ( यजिष्ठम्‌ ) अति 
पूजनीय ( त्वा ) तुङ्धको (इह) उस छेक मं (मनवे) मनन करने के कायं 


~ 


राल्यदासन पद पर ( दधुः ) स्थापित करते है ओर दे (इव्यवाहन) अहग 
१५ 
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करने योग्य देश्यं ओर उत्तम युर्णो करो धारण करने वे (यं) जिस 
रेश्वयं से पूं तुद्धको ( कण्वः ) विद्धान्‌ (भेष्यएतिथिः) सल्सग करने योग्य 
पूज्य तिथियों वाटा गृहस्य जोर (य ) जिसको ( वरषा ) दादु पर वाण 

वर्षण करने वादा वीर योद्धा ओर ( यम्‌ उपस्तुतः ) जिसको स्तुति करने 
वाला विद्धान्‌ जीर ( यम्‌ ) जिस ( अचिम्‌ ) अग्रणी नायक युप क्रो 
( मेध्यातियिः कण्वः ) उत्तम सगत होनेवाटे अतिधि ख्प दिष्य मे युक्त 
विद्धान्‌. पुर्प ( च्छ्वात्‌ जधि) मेवमण्डरस्य जट के उपर विमान चयं के 
समान ( तात्‌ अधि) सव्य व्यवहार जार राज्य दासन के सत्य व्यवस्या 
या नियम समूह के मी उपर ८ ईधे >) भरज्वटित करते चे#र ८ दधुः >) स्थापित 
करते ह ( वस्य ) उस तेरी ८ इषः ) मेरि आक्ता्‌ खर राज्य-वन्ध की 
व्यवस्वार्ये (अ दीदियुः) उव्वट रूपमे चमक््ठी जर व्य न्दाय का म्काश्च 
करती ह । ( तम्‌ ) उस तुङ्न ( अच्चिम्‌ ) अग्रणी नायक क्रो (इनाः च्त्वः) 
ये वेदमन्त्र अर हम प्रजानन ८ वर्धयन्ति) चदे, रुण वर्गन दारा 
उसके कतव्य आर साहस को वदप 1 


रायस्पूधि स्वधावोऽस्ति हि तेश्च देवेष्वाप्यम्‌ । 
त्व बाजच्य श्रुत्यस्य रजछसमनाम्रटट सदा हां शमस ॥ २२॥ 

मा०-दे ( स्वधावः ) जच्रादि पेदवयं के स्वामिन्‌ ! वु. हमे (रायः 
फे-्यं ( पूषि >) अ्द्रान कर । हे (जनन) तेजचिनू ! नायक ! राजन्‌ 1 (ते) 
तेरा ( देवेषु ) विद्धान्‌, युद्दिजयी युपा पर ८ बाव्यम्‌ ) बन्धुमाव नौर 
मित्रता ( अस्ति हि ) निच्रयसेह 1 (च्व) त्‌. ( श्रनस्य ) श्रवण करने 
योग्य, अति अदत ( चास्य ) युद आर द्यं का ( राजति ) राला है1 
(सः) चहव्‌. (नः) हमे (ख) सुखीकर। व्‌ ( मदान्‌ जसि ) 
सवसे बढ़ा है । । 

उर्व ऊपुणंङतये तिष्ठ देवो न खविता। 

ङध्वा वाजस्य सनठा यढाचथकाघद्धादेदयामदे 1 १२॥ 
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भा०-दे राजन्‌ ! परमेश्वर ! चू. ( सविता >) सर्वोत्पादक हकर 
८ सविता देवः ) सवके प्रकारक सूर्यं के समान ८ नः) हमारी ( ऊतये > 
रक्षा के लिए ( ऊर्ध्वः ) सवसे ऊच होकर (दिष्ट ) रह तू ( ऊर्ध्वः) 
सवसे उचा रहकर ही (बाजस्य) कषान, अन्न, देश्यं ओर चुद्ध का (सनिता) 
देने ओर करने, सेवनेहारा ह ( थत्‌ ) इसी कारण हम ( अजिभिः ) नाना 
विद्याओं को प्रकादा करनेवाङे (बाघद्धिः) विद्वान्‌ युरो से (वि हयानहे) 
मिख्कर तेरी विविध प्रकार से स्तुति करते ह 1 

ऊध्वो न॑ः प्येद॑सो नि केतना विभ्वं समञ्चिर दद । 

कृधी न॑ ङष्वौज्चर्याय जीवसं विदा देवेषु नो ङ्यः ॥ ९६॥ 

भा०्-हे राजन्‌ ! तू ८ ऊ्व॑ः ) हमारे सवके सर्वोपरि पद्पर स्थित 
होकर ( नः >) हमे ( अंहसः ) अधर्माचरण, पाप से (नि पादि) रक्षा कर । 
ओर ( केतुना ) ज्ञान द्वारा ८ विनम्‌ ) समस्त ( अन्रिणम्‌ ) दृट्‌ पाट कर 
खनिवाले दुष्ट पुरपां को (खम्‌ दह) अच्छी प्रकार भर्म कर । ( नः ) हमें 
( चरथाय >) ध्मांचरण ओर ( जीवसे >) दीघं जीबन के प्रास्त करने के लिए 
( ऊर्ध्वान्‌ कृधि >) उत्तम वना, हमे भी ऊँचा कर । ( देवेषु > विद्धानां में 
८ नः ) हमारे ( दुवः >) उत्तम आचरण आदि ( विदाः ) भाक्त करा। 
पादि न म्न रक्तखः पाहि धतरराव्णः 
पाहि रीप्त उत वा जिघांसतो वृद्धा यविष्ठ्य 1) १५ ९० ॥ 


मा०-हे (अघे) अग्रणी ! नायक ! राजन्‌ ! हे (्हद्‌-मानो) विद्रा 
तेजा, विया, देश्यं जादि नाना रभाव वाटे ! हे (यविष्न्य) हृष्ट पुष्ट, जवान 
के समान सदा वल्शाटिन्‌ ! ( नः ) हम ( रक्षसः >) राक्चस, अति दुष्ट 
सुरूपं से ( पाहि ›) वचा 1 ओर चृ. ( अराव्णः ) अदानद्ीरु, अति कृपण 
< त्तः ) विश्वासयाती, धूर्त, हिंसक पुरुष से मी (पादि) वचना । (रिपवः) 
हिसा करनेवणे व्याघ्र आदि पञ ओर आक्रमणकारी पुर्प से ( उत वा ) 


५ { 
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ओर ( जिवांसतः >) हमं घात्त करने की इच्छा करनेवाखे से भी ( पाहि ) 
वचा 1 इति दद्मो वर्मः ॥ 
नेत्र विष्वाग्ि जद्यरांन्णस्तयुजम्भ यो अस्मध्रुक्‌ । 
या मत्यः स्नाते अत्यक्तुभिमां चः स ररेपुरी्तत ॥ १६॥ 
मा०-( चना इव >) आघात करने वाटे दण्ड जादि सरे जिस भरकर 
कच्चे घडे आदि प्रको तोद दिया जाता या हतेदेसे जिस प्रकार 
खेदे को पीटा जाता है उसी मकार, हे ( तयुरज॑म्म > रादुर्जो जर दुष्टा को 
संताप देनेवारे इननकारी रख वाटे राजन्‌ ! सेनापते ! ( यः) जो (अस्म 
शुक्‌ ) हमारा दोह करता है गौर ( यः >) जो ( मर्यः ) मदुप्य (जुमिः) 
शख से ( अति धिरे >) वहु अधिक साता हे पसे ( अराव्णः ) 
निदैय दानु को ( विश्वत.) सव प्रकार से ( वि जहि ) विनादा कर (स) 
बह (रुः) पापी गात्रु (नः) इम पर (मा ईात्त ) कमी असुता या 
दासन न क्रे | 
्धिषेव्ने ख॒चीयेसिः करवा सोभगम्‌ 1 
श्ग्नः परावान्सरचोत मेष्यातिथिसाम्नः साता उपस्तुतम्‌ ॥ २\७॥ 
मा०--( अधिः ) अग्रणी राजा (कण्वाय) विद्धान्‌ नन को (वीर्यम्‌ ) 
उत्तम वर ओर ( सौभगम्‌ >) उत्तम रश्वयं ( चन्ने ) प्रदान करे । (अभ्रिः) 
ज्ञानवान्‌ तेजस्वी रानप(मित्रा) मित्र जन्तं को, (उत) जर (मेध्यातिथिम्‌ ) 
पल्य अतियि को ओर ८ उपस्त॒तम्‌ ) गुणो से शंसित, विद्धान्‌ खुप 
को (खाता) युद्ध खिल्य जादि कायं के जवसर पर (घ्र अवत.) उनकी रक्षा 
करे जौर उनके पासं जाकर उनक्ा स्स्संग करे ! 
श्धिन! तुर्वशं यड परावतं उग्रादेवं टचामहे । 
स ्चमैद्यन्व॑वास्त्वं वृदद्रथं र्वी दस्य॑वे सदः ॥ १८ ॥ 
: भाग्-( जिना ) अग्रगीं -नायक् राजा या समाध्यक्त के वट पर 
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८ द्वं ) सीघ्रजां से दूरस्य पदाय की कामना या उनपर्‌ वडा कटने 
मे सनर्थ, ` ( यदुम्‌ ) यत्नशीरु दूसरे के धन लेने म थल्श्ीर ओर 
( उग्रदेवम्‌ ) उघ्र, भयानक पुरां छो जीतने वाङ पुरुप को ( पराचतः ) 
दूरदेदासे मी ८ हवामहे) दम स्पदधा पूरक युद्ध के ल्य ख्छकार लें । 
यो क्रि ८ दत्यव्रे सहः ) प्रजा के नादाकारी, चोर उङ्भं को परानित 
करने मे समर्थं, (नववास्त्वं) नये मकान या गद्‌ वनवाने वले (वरहद्-रथम्‌) 
चदे रमग साधन, वैभव से युक्त एवं, वड़े रथ सेना से वलवान्‌ (ुर्बीतिम्‌) 
श्रजा के हिसक्रारी पुष को ( अचधिः) अनि के समान तेजस्वी राजा 
( नयव्‌ ) दूर करे ओर कारागार में डाल द । अयवा--(अभि>) कानी 
टू द्वारा ( चर्व्‌ > धमं काम कर्थं मोक्ष इन चारो पर वश करने चाले, 
( वहं ) यत्र, ( उग्रदेवम्‌ >) चरवान्‌ विजयी पुर को दूर देश.से 
मी उम आदरपूर्जंक उरं ओर क्तानी पुरष ८ नववास्त्वं ) नये भवन 
वनाने में दार ( बृदद्रयं ) वड भारी रथ, सेना आदि रमण साधनां से 
युक्त ( उर्वीतिम्‌ ) श्रु दिसकं पुरुप को ( नयत्‌ ) प्राक्च करावें । 
च त्वामग्च मन्दध उ्यातजन्य शश्वत 1 
दद्र करव प्रतजात उक्तो य नसस्यान्त कृष्यः ॥ १६ ॥ 
मा०--दे (अने) क्ानवन्‌ परमेश्वर ! तेजचिन्‌ राजन्‌ ! जे !.(मनुः) 
सननदीर, सानी पुर्प ( त्वाम्‌ ) वुन्चको ( शश्वते जनाय ) अनादि म्रवाह 
से जनेवारे मुप्यों के हित के टिएु ( ज्योतिः ) प्रकाशरूप से ( दधे) 
धारण करता है । वु ( कंष्वे >) विद्धान्‌ मेधावी, कानी पुरूष के आश्रय मे 
रह कर ८ ऋतजातः >) सत्य, राषटयासन ओर परजापाटन के धर्मान. 
इल दोकर ( उक्षितः ) अभिपेचित होकर ( दीदेथ ) चमक, (य) 
` जिस तक्वो ( कृष्टयः ) सुप्य ( नमस्यन्ति ) आद्र खे नमस्कार करे । 
व्वेासे। श्ग्नेर्मवन्तो चर्यो भीमासो न परतीतये । 
श्लास्वनः सदमदातुमाचत्त चश्च सस्रत द्द्‌ ॥ २०.॥ ११ ॥ 
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भा०-( चेपासः ) अति दीषि वारे, तेजसी, (अमवन्तः) वख्वान्‌, 
(८ अग्नेः ) अग्रणी नायक राजा के ( भीमासः ) अति भयानक पुरुष ( भ्र- 
तीतवे ) हान के लि्‌ ( अर्चयः ) जाग की ज्वाला के समान दीखते ह । 
हे राजन्‌ ! त्‌. ( रक्षसिनः) दुष्ट राक्षसो के सदायक ( यातुमावतः ) पीदा- 
दायक णुरूपां के स्वामी खेगां को ओर ( विद्रे ) समस्त ( अत्रिणं ) द 
पाट कर खाने वाले प्रजा पीदक पुरो को (सं दह) भस्म कर । जववा-- 
( वेपासः भीमासः रक्षचिनः अर्चयः न ) जो अतिदीषठ, भयानक राक्र्सो 
के साथी अभ्नि की ज्वाला के समान दुःखदायी ह उनको ओर ( विश्वम्‌ 
अव्रणं च सं दह } समस्त प्रजा के खाऊ छोगां को जखादे । ओर (चिं) 
सदं अतीतये यातु-माववः च) समस्त समास्यान ओर मेरे जैसे जनेवालों 

की न्तान की ब्ृद्धिके खिर रक्षा कर । 
शयातुमावतः"--यातुमाऽवतः' इतिसायणः ! यातुऽमावदः' इति दया 

, नन्दः । “यातुऽमावतः' इति पदपाठः । 


[ ३७ | 

छर्वो योर ऋषिः ॥ मरतो देवताः ॥ चन्दः--१, २, ४, दर, १२ गा- 
यत्र 1 ३, & ११, १४ निचृद्‌ गायत्री । ५ विराड्‌ गायत्री 1 १०, १५ 
पिर्पीलिकामध्या निचृद्गायत्री । १३ पादनिचृद्गायत्री । पंचद्वर्च सूक्तम्‌ ॥ 
क्रीं वः शर्धो मारुतमनचौरं सथेशुभम्‌। करवां श्चमि मर य॑यत।९॥ 

भा०-हे ( कण्वाः ) जपने तेन ओरं पराक्रम से राच्रुओं की आंखों 
को इ्पका देने ब्रारे, तेजस्वी वीर पुरुषो ! (वः) आप खोगों का (मास्तम्‌) 
वायुज के सम्मिखित वर के समान दनु को मारनेवारे आप रोगों का 
समृहरूप, -दखबद्ध, पसा (कधं ः) वर जिसके ८ अनवाणम्‌ ) सुकावे पर 
कोद भी याल्रु न जा सके, (रयेज्ुमम्‌) जर जोरथ वा सेनांग के वर्परं अधिक 
बोभामद्र है उसको ( अभि प्र मायत्त) अच्छी प्रकार चणंनकरो, चतां 1 
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अथवा--हे ( कण्वाः ) विद्धान्‌ पुतो ! ( वः मार्वम्‌ शर्धः ) आप रोगों 
के पास चायु समूहो से पैदा इजा वह वरू ( अन्वागम्‌ ) जिसमे अश 
नदीं खवा जोर (रयेञ्यभम्‌ ) रथ, यान आदि में ज्ोभा देता है _उसका 
-उयदेदा कये 1 
कण्वाः--करग द्द । भ्वादिः । कण निमीखने 1 चुरादिः । कणति 
स्तोत्नरख्क्षण कटं करोति, ग्यते स्तूयते वा, निमीख्यति परान्‌ वा स्वतेजसा 
इति कण्वः ! इति देवराजः 1 
पपताभिच्रप्रेभिः साक वाशाभयस्जाभः) अजायन्त स्वम(नवःर 
भाग) जो ( प्रषतीमिः ) दृ्पुष्ट अश्ोवारी, या वाणो से युक्त 
साख सेनां ओर ( ऋष्टिभिः ) जदुधों ओर (वाशीभिः) व्यक्तवाणिर्यो 
अर (अनिभिः) स्पष्ट अभिव्यक्त करनेवाठे चिद्दो के (साक) सहित (घखभानवः) 
स्वयं सुं के समान तेजस्वी (अजायन्त) हें । विदानो के पन्च म--(ये)जो 
< प्रपतीभिः) दद्य में आनन्दप्रद, हर्षं का वर्षण करने वारी ( ऋष्टिभिः ) 
ज्ञान के भ्रकादाक्‌ (अनिभिः) अति स्पष्टं अथं वतरने वाटी व्यक्त(चाञ्चीभि) 
चाणियों के साय ( खभानवः ) स्वयं अत्माके सान के प्रकारा करने 
वाके है। 
इदेव रव पयां कशा हस्तपु यद्वदान्‌ । ने याम न्च ज्जते ॥३॥ 
मा०-( एषां ) इन वायुर्जो ओर प्राणों की ( हस्तेषु ) हाथ पैर 
आदि अगो मं विद्यमान (कराः) विकसित्त होनेवाटी नाना चेटा (यत्‌) ` 
जो छ भी ( चदान ) तत्व वतखाती हँ उसको मँ ८ इह एव > यद्य ही 
इस शारीर मे स्थित, यद वैठा दी ( श्वे >) सुन उताहं । ये ( यामन्‌ ) 
सुखादि भाच करानेवारे मागं में (चित्रम्‌) अति अदू क्म (नि कञ्चते) 
किया करते ह । वीये के पश्च मे--८ एषां हस्ते } इनके हार्यो मे अर्थात्‌ 
जधिक्रारी मं कशाः) नाना वाणियं, जाए घो के. हाकने वारी दण्टरो 
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क समान (चत्‌ वदान्‌) जो मी वोख्ती हे, जो २करने को कदी द उनको 
मै (ईद एव ण्वे ) इस राट भर में श्रवण कर । ये (यामन्‌) नियमकारी 
दासन या राज्य में ८ चित्रम्‌) अद्भुत काप्यं (नि क ते) प्निरन्तर करते ह्‌। 
प्रवः सथ्य च्चुप्वय त्वप्द्युम्नाय ज्चाप्मण 1 दवच्त बह्म गवत्त 121 
भा०-दे विदान्‌ पुरषो ! (चः) जाप खग ८ चप््रये ) परस्पर 
संवर, प्रतिर्पद्धां ते उच्पद्र होने वाटे ( रार्थाय) वटक दृष्टि करने 
अर ( व्वेपुम्नये ) उञ्वट यश श्राघ्ठ कलने के लिव माप छोग ( देवत्तं ) 
. परमेशर मे दिये ( त्रह्म ) मदान्‌ . वेद मय ज्ान-चचनं का . ( गायतत ) 
गान क्ये। 


म्र शसा गोष्वल्न्यै करीं यच मार॑तम्‌ ! जम्भे र्स्य वाचरुघे५ 
मा०--( यत्‌ ) जो (मास्तरम्‌ ) प्राणो का वट ८ गोषु ) इन्द्रियो 
को वेल, गौ जादि पञछना मं ( ऋषि) दारीर के अगो मं नाना अद्ध 
क्द्ाक्रारी नाना ष्टमा कों उत्फद् रने वाला ( अनन्यम्‌ ) कमी साद 
होने वाटा, चेतनता रूप बे चियमान्‌ हे जो (लम्मे) अगो के नाना श्रकार -. 
छकाने अदि यामं मी यरकट दवा है वदी (ल्ल्य) खपे दषु जद के 
एरिपक्त रस ऊ कारग ( वाद्ये) वद्वा है ! उ्तका ( त्र दंस) उत्तम 
उपदया क्रो 1 जधवा ( यत्‌ चवं: माच्वस्‌ ) जो मारणश्रीट वीर 
सनिक्ना का वट ( गोपु अन्यम्‌) रण भरूमियों मं क्मी नादा न दोनेवादय 
तया ( ऋं ) अद्ध रणक्रीडा करता है, चट ( जम्भे) जुख्य भागसं 
प्त्यत होकर ( रसस्य ) वल्पूवेक वदता ह 1 उसका उपदेदा च्छरौ ! इति 
द्ादय्पे चगंः 1 
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काला चाप्र ्ा नरो षदेव ग्मच् घतयः! यत्सीमन्तं नध्रलथ द 
मा०-दे ( नरः ) नायक, नेवा बीरजनो ! ( दिवः च ग्यः.) 
अत्रा अर .एपिवी, अयत्र ूरयांदि लोक जौर परथि चा उनपर स्थिव 
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पदाथ को ( धृत्यः) कपा देने वाटे च्यु के समान ज्ञ जमीन 
क्ते अपने वर पराक्रम से कपाव्ने वटेहो! (वः) अप छोनामेसे 
८ वर्षिष्ठः कः ) क्लौन सव्ये जडा ह ? (यच्‌ ) जिसके वर्प्र आप रोगं 
( सीम्‌ ) सदा ( अन्तम्‌) वायुर्‌ निस प्रकार ब्क्च या चख के अयः 
माग, फुनगी या लखे कों हिट उाच्ते है उसी भकार उद्धु्ओं चो ( जदा 
धृ खय ) करा डाल्ते य ! अथवा ( नः वपिष्टः ) ठुममे सवसे वदा कः 
भ्रजायति, राजा दी है जिसके वल पर तुम सवके कपाते हो 1 अध्याःम मे- 
ये नेता7ज प्राणगगदहं। वे आगन्मा के वल पर दारी केकर उरग्दे 


सव गों को दिखते इते दं 1 


| 


नि चो यामा मपो दध्र उग्राय म॒न्यते । जिर्दीत्‌ पर्वतोगि 


भ०-दे वीर पुरपा ! (वः) आप छोगों के ( यामाय) निय- 
उमाय सन्यवे ) आप लेगा के सति भयकारी रोध को 
( ना्दुषः ) मननच्पख, विचारवान्‌ राजः (नि- 
अपने अधीन व्यवस्था सें रखता ह जिससे (यवेवः 
पर्वतं के समान चरू ओर ( गिरिः >) नेव के समान दाख वयंण या 
गजनदीट यादु भी ( जिदीत ) कपि जाता दै । जथवा--जापलोगोंको 
(उमाय यामाय, उन्नाय मन्यवे) उदम, अति भयद्र म्रयाण, जीरञति तीव्र 
क्रो के ल््यि ही रखता है जिसमे राच भी कंप लाता दै 1 जध्याल् मे-- 
च्ानी पुर्प चुन प्रागगग को ( यानाय ) इन्दि के ढमन ओर बख्वान्‌ 
( मन्यवे ) छान भरास्कानेकेच्वि ( निदधे) वश करता है जिससे 
(परतः) पवेवाच्‌. मेद्दण्ड ओर (शिरि) ख्दोच्चवारण कारी सुख्य भाण 
मी कम्पित होता है 1 
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येपामस्मेषु पृशचिवी जजवा इव विश्वतः । किया य्ेपुरेजते।र॥ 
भा०-( वेषम्‌ ) वायुज क समान अति प्रव लिन वीर पुरो के 
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( ञस्मेषु ) उयट पुय कर दैन बटे ( यामेषु ) भ्रव प्रयाण होने 
पर ( प्रिवी ) समस्त भूगो अर्यात्‌ उसके वासी ध्रलाजन ८ जघुर्वाय्‌ ) 
रोग या उुदापे या दह्रे निरन्तर आक्रमणों ते अति जीभ, निर्वट (विदपतिः 
इव ) राजा के समान ( भिचा ) मय से ( रेजते › क्रँपता है 1 अष्यातम 
मे--जिन पाणो के ्रचस्वेग से ्ासोच्छरसो के होने पर ( षृयिवी ) 
गनि व्व का चना रीर कृ दुर्दख राना के समान नित्य कंपता ह । 
अधिदैव पञ मे--जिन प्रवल वायुं के प्रवर वेग से चरने पर भूमण्डट 
सर कांपता हे । 
स्रं हि जानपेपां वयो मातुर्निरेतवे यच्छीमर ठता शव॑ः ॥ ६॥ 
मा०--( दि) लिस्त कार्य से (षाम्‌) इन वायुरमो का (जानम्‌) 
उन्यत्ति स्यान, ज्या ( च्यर्‌ ) स्थिर है इसी कारण (वयः) पक्षीगग 
( यद्‌ सीम्‌ असु >) लिस्त बालु के चर पर ( मातुः ) अन्तरिक्से ८ निः 
एतवे > जाने अने में समर्थं होते है उन वायुज का ( दवः) वलभी 
(दिल >) दुगुना होता ह । गौर उने र्द मौर च्पर्य दो युण रहते हं 1 
जयवा-- जिन वादु के वर पर ढी पक्ष्यो का वट दुगुना हो जाता है 1 
चौरो के पश्च मे--( एषां हि जानं स्थिरम्‌ ) इनका जनसह दद्‌ स्थिर है 
€ चयः मातुः निन्‌-एत्वे >) नि के विजय के निमित्त निच्खने के छि ये 
चाज के समान वेगवान्‌ हँ ( यत्‌ अनु >) जिनके चर पर ८ त्तीम्‌ ) सव 
कार से ( दिला > दरैधीमाव का युद्ध दोव है ! ( यच्‌ अनु शावः ) जौर 
जिनक्रे भच्रय रषटरका वट! भार्गो के पका मे- इना जन्म या 
श्ादुर्माच व्र अर्वाच्‌ नियत है ! ८ मातुः ) चाचा जात्मा के भीतर से 
वे (चयः } मव्रग्मं से पक्षियों ॐ मान आपने जाव वार अवि द । 
९ यच्‌ जनु ) इन प्राणो के ऋारग दी ( द्विता) नात्मा मे कर्ता जौर 
नन्कादोनेके दो भावदं। जरे (यद्‌ जनु दवः) इन आनौ द्यीके 
क्रास्ण गररीर मे व ह 1 





उदुत्ये सनव निरः काषाअज्मेप्वत्नत वाथ्रा अक्मिनतु यातवे ॥१०॥ 
भाण वे) वे वघ्युरग, प्राणगग ही ( अस्मेषु ) अपने गमन 

वलं पर दी ( सूनवः >) वालको के प्रसव कराने वाङे ओर 
पां त ८ गिरः उत्‌ ऊननत्त ) 
वाणि्योच्छे करत हे ! ये दी (जाछःउत्‌ जतन) जलो को अन्तरिक्षे 
उठे रहते । (वारः) क्छड़ो केलिए उनक्त प्रेम से भारती इदं (जभिन्ु) 
सानो जायु की तरफ क्ती इडं गोयं के समान ( चातव ) वायुगण 
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चस क पक्ष म-यरष्रकं पुत्र (गिरः 


यद्युक्तं भ्रयाणो में दियापए पार कर जति! बेदी शब्द्‌ करते दुषु 
( अभिज्ु ) गोद न्वाक्र या कदम आगे वद्र जाने के लि्‌ हेते हं । 
है 


ध [> = [9 1८ [न 
त्यं चिद्‌ ्ादीघं दृध लिहो नपातमय॒ध्नम्‌। पच्यावयन्ति यामभिः 
सा०-( निदः ) चरि ॐ सेन करने वाटे पवनगाण जिस प्रकार 
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( यामभिः ) ऊपने चीच्र वेरं से ( दीषंसम्‌ ) ख्म्वे, ( प्रधुम्‌ >) चदे, वड 
सारी ( नपातम्‌ ) ऊख न गिराने वाठ, ( अखघ्रम्‌) बूमिकोज्ल्से न 
रखा करनेवारे मेव के मी ( अर च्याच्यन्वि ) जल गिरा ठेते ह उसी प्रकार 
८ निहः ) जलें के समान यरो की व्पां करने चाङे वीरं गण ( दीर्घम्‌ ) 
वड ख्म्वे, ( प्रु ) विगर ( नफावम्‌ ) न गिरने या न दुक्ने वाले, 
८ जचध्रन्‌ ) न सारे जानेवारे, प्रव (त्यच्च) उसदच््रुकोभीं 
( चामभिः ) अपने भवर आाक्रमगों से ( म च्यावयन्ति) गिरा ठेते 
युद्ध घ सया चत हं । 
मचख्तो यद्धयो वल्ल जना ्रच्ुच्यवातन) निरीरचच्य्कवातन॥ 
सा०-दे (नख्तः ) भवर वायुञ्मे ओर अणगण के समान वीय ! 
विद्वद्‌ रपो ! (यच्‌ कः वख्म्‌) जो जप सगो का चर (जनान) प्राणियों 
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ओर भ्रजा पुटप को ( अचुच्यवीतन ) सन्मार्मं में चरने कै खि प्रेरित 
करता है वही चल ( गिरीन्‌ ) मेधो को या पर्वतां को वायुं के समान 
(णियैन्‌ ) पर्व॑त के समान अक्र्द, यद्‌ शत्रु पुरुपों को भी दिखा देता है । 
यद्ध॒ यान्ति मख्वः से डं वुचते.ऽध्छन्ना । णोति कश्चिदेषाम्‌ ॥ ९३२॥ 

मा०-( यत्‌ ह ) ओर जव भी ( मर्तः ) पवनो के समान परीप- 
कारी, वेग से या सानमामे से जानेवाटे विद्धानूगम ओर वीरगण (अध्वन्‌) 
्ानमागं से या युद्धमागे सरे (जा यन्ति) जाते हं ओर (सं नुवते ) परस्पर 
चादालुबाद्‌ ओर वार्ताराप या ज्ञान काष्दरेा करतेहै तव भी (षपाम्‌) इनके 
वचनो को ( कः चित्‌ ) कोई ही ८ णोति > सुनता भौर समक्ता है । 

` प्रयात शीर्मस्रशाभिः सन्ति कर्वैपु वो दुवः । तञ्चो पु मा॑द्याध्वे ॥१४॥ 

भा०--हे वीरो जौर विद्धान्‌ पुरुषो ! आप लोग ( आद्भिः ) बडे 
दीघर जानेवारे यान आदि साधनों से (शीभम्‌ ) दीघर हयी (श्रयात >) दूर 
देयो तकर जाओ, प्रयाम करो 1 ( वः ) जाप खगो को ( कण्वेषु > विद्धान्‌ 
मेधावी एुरुपों के अधीन ( दुवः ) नाना कर्तव्य करम ( सन्ति ) करने होते 
दं । (तत्र) वहां दी आप रोग कंः (सु मादयाध्वै ) अच्छी अकार 
सत॒ष्ट, व्च ओर सुखी होना चादिये । 
रदत हि प्रा मदपय वः स्मसि प्मा वयमनया 1 विश्वँ चिदायुर्जीवसे 

भा०-८ वः ) आप लोगो के (मदाय ) आनन्द खाभ करने के लिपु 
जर सदा दृष दने ओर सुखपूंक ( जुः जीवसे ) जीवन व्यतीत करने 
के लिए ( विश्वं चित्‌ ) समस्त पदाथ (अस्ति हि स्म) सदा वियमान रहे । 
ओर ( एषाम्‌ >) इनके दी अधीन (वयम्‌ स्मसि स्म) हमे भी सदा रहे सौर 
आनन्द्‌ से जीवन व्यतीत करं 1 इति चतुर्दशो वर्मः ॥ 

३८ | 

11 ३८ ॥ १--१५. कण्वो चौर ऋपिः ॥ मच्ता देवताः ॥ दयुन्द्ः--१, 

८) ११, १३, १४ १५) ८ गायत्री । २, ३, ७,.६, १० निचृद्गायत्री । 


^~ ~~ ~~~ ~~~ 
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३ पादनिनचृदूगायद्रौ । ५, १२ पिपीलिकमध्या निचत्‌ 1 १४ यवमध्या 
विराड्‌ गायत्री 1 पञ्चदशर्चं सूदम्‌ ॥ 
करं नूने कधभियः पिता पुत्र न हस्त॑योः । दधिध्वे व ्तवर्दिषः ॥६॥ 
मा०-( पिता >) पिता ८ हस्तयोः ) अपने हार्थो मे, सुजाओं में 
जिस भकार (पुत्रम्‌ न) पुत्र को मेम से सुरक्षित रूप मे ङेता है, दिखाता 
पिता ओर ओर उसकी रक्षा करता है उसी प्रकार है ८ इृक्तवर्हिपः ) 
शुम को घास के समान काट गिराने हरे चीर, विदान्‌ पुरुषो ! आप 
रोग ( कधप्रियः ) कथा, विद्योपदेश्च, उत्तम बाल््यरचना ओर नियम 
 स्यचस्थाओं क दारा स्वथं सन्तुष्ट होने ओर अन्यो को संतुष्ट करनेहारे 
विष्टान्‌., वाग्मी, साच्च होकर (नूनं ) निश्चय से ( कत्‌ह ) कव म्रजाजन 
को ( हस्तयोः ) अपने हार्थो मं, अयने बदा मे, अपने अधीन ( दधिष्व ) 
धारण करोगे ? 


| (~ 


च नं उद्रो अरं गन्ता दिवो न पथिव्याः। कंच गावो न र॑रयन्ति २ 
सा०--( नूनं > निश्चय मरे ( क ) किसं स्यान पर आप सग (वः) 
अपने ( अथम्‌ >) इष्ट प्राप्त करने योग्य देय छो ( गन्त) प्राप्त करते दो ¢ 
८ दिवः ) आकाश के समान ८ प्रथिव्यः) एूथिवी के ( जथेम्‌ ) देये को 
भी आप रोग ( कद्‌ ) मला कव ( गन्त ) प्राप करते हो १ ( मचः न ) 
सूर्यं की किरणों के समान आप सखेगों की ( गावः) इदयं, त्राणिये ओरं 
भूमिये, भूमि वासी प्रजा ये ( क रण्यन्ति ) कटां मनोहर इाव्दं करती 
दै ? जहां विद्धान्‌ हो, जव वे अपने अभीष्ट को प्राप हो, जहां वे उत्तम 
चचन चोरे वहां उस स्थान पर उस समय उनका सत्संग करो । अथवा-- 
(न इति निषेधा ) (क नूनम्‌) आए खोग कहां नहीं हो १ अर्त्‌ आप 
रोग वायु के समान सर्वत्र विचरण करते हो । (थिव्यं अर्यं कत्‌ न गन्त) 
सष्छाश ओर भूमि के समस्त पदाथा को आप कव नरी प्राक करते १ अथात्‌ 
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सद्‌ ही जापको जाकाक जौर भूमि के सच देश्य प्रात ह ! (चः गावः क्र 

न रण्यन्ति ) जप रोगो की पतान वाणियां गौर्मो के समान कटां सीं 

ज्ञान रस धाराः वहातीं १ अर्यात्‌ वे सर्वत्र जान मधुका उपदेशागत 

प्रदान करती हँ । वीर जनो के पक्ष सँ--आप रोगां की गौवों के समान 

चासी प्रलापं कहा नहीं रम रदी हे १ सर्वत्र रम रही हं, मूमियां भी सर्वत्र 

हरी भरी हं। 

च॑ चः सुम्ना नव्यसि मद॑तः च॑ सुविता । को‡विश्वानि सौभगा॥२॥ 


४ 


भा०-दे ( म्तः ) विद्धान्‌ पुरुषो 1 दे वायु के समान वदय गण 
ओर तीनगामी वीर जने ! ( वः >) छम्दारे लिये (नव्यां) न्ये से नये, 
आश्वर्यं कर ( सुम्ना > सुख साधन ( क >) कदां हं १ ओर आपके (खुदिता) 
रासन तथा नाना रे्रयं (क्त) कहां ८ विद्दानि सौभगाक्ता) 
ओर समस्त सौभाग्य, सुखप्रद फेर्य राज्य जादि कदां हं ? जहां हा वहां दे 
उनको प्राक्च करौ । अथवा पतरं मन्त्र से न' की अनुत्त वे । (वः सुम्ना 
कन? सुविताक्क न १ विश्वानि सौभगाक्तन?) आप लोगाकेनयेरे 
सुख साधन, दासन, रेश्यं ओर सौभाग्य सुख कां कहां नदीं हं १ अर्थाव्‌ 
सर्वत्र विद्यमान ह । 
यद्यूयं पंश्चिमातरो मतौखः स्यार्वन । स्तोता वो सतै: स्याम्‌॥४॥ 

मा०-- दे ( पृभिमातरः >) जाकाश रूप माता से उत्पन्न होने वारे, 
जथवा दिनः सव क पाल्कपोपक सुय के तेज से उत्पन्नं होने वारे 
चाययुगण के समान ८ पृश्निमावरः) पृष्वी जौर ठेनस्वी राजा चे उत्यन्न 
होने वार भ्रा के वीर घुटपो ! (थत्‌) ययपि प खग (भर्त्तः) मरण- 
धमां पुरुष ( स्यातन ) दो 1 तयापि ( वः > आप लोमा का ( स्तोता > 
उपदेष्टा, जापक, नेता सुद्य (अ्रतः) चिराल, दीव॑नीवी जौर दात्रं 
स कृभा नादा न हन च्छा दाकर रद । ऊध्यात्मम--दरीरगव राण च्म 
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से उव्पयद् होने से ृन्निनातरः चे स्वयं नश्वर ह, उनका उत्वादक 


मावोमृगोन यमसे जदिता भदजेष्यः। पथा यमस्य गादुप ५।१५ 
आआ०-( यक्चे ) घास रहने पर ( द्धगः न ) सग, चृणचारी पयु 

जित प्कारसदा दृष्ट पुष्ट 

घासं आदिन निख्ने ओरं मरणासद्ध तथा मार आदि उने के 

काम कामी नहीं रहता उसी प्रकार 

@>) जाप लेग का (लर्वि) 


(१ 


ओर क्यं खवषम खगे याम्य रहा हं जीर 
नह 


विद्धानो ! वीदे पुवं ऋछानार्थी पुरषो ! 
मार्गोपदेषटा नायक मी ( अजोष्यः ) जसेन्य 
अर्या सेवा सौर रीति करने जोर कतव्य पाटन करने के योस्य (ना भत्‌ ) 


त ५ 4 11 


नदो । वह खदा करुव्यपरावग वना रे । तुम उसको चदा आदार दिवे 
सुखी बनाये रो 1 जर वह ८ पथा) नियम, नियन्ताकेमागवेदी 


(< उपगाब्‌ ) जावे ! लथवबा-(यमस्य पथा) वायु वाग्रव्युके मनिस 
(मा उपगा) माव जे । बह खष्यु को प्रा नहो । इप्वि पददो वगेमाः 
मो घ ख॒: परापरा निच्छतिददैरावधीत्‌। पदी तृष्णया खड ॥द॥, 


भ०-( परएरा ) धिक से अधिक, वटु अधिक, अति अधिक 


मरने बारी, ्रड देचर (नः) दमे (माड सु वधीत्‌) कमी न मारे । 
प्रत्युत, चह (तृप्णया) प्यास सै एीदिति दोक्तर (णदी ) भाग जायं । 

यत्रा ( परापरा ) अति अधिक, १८ दुदना ) अति काठनादं से नारा हन 
चारी ८ निरतिः ) कठिना, दुरवस्था या रोगादि पीडा इने कमी 
ओर ( वृष्णा सड मा नः पदी ) वड भख प्यास कौ पीड़ा के साध 
काट दष्क आदि के स्पनेंमीदमे न प्राप दो । अव्यात्स म--; 


१. 


६१ 


८ परा परा निव्दैठिंः ) बड़ी से चड़ी पीड़ा सौर पाप प्रड्त्तिभी ( दुदना ) 
अवध्य, या ङाइटाल दक्र दनं क्छ न ढे 1 वड हमे (दप्णया सह ) भोग 
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तृष्णा या लोभ केसाथन च्प्रपि । विद्वान्‌ जन तथा प्राणादि साधने 
उसका प्रतिकार करें । 
खत्यं त्वेषा श्म॑वभ्तो धन्वञ्चिदा सद्रियासः। मिद करवन्त्यवाताम्‌ 
भा०--(त्वेपाः >) विदुव्‌ की दसि से युक्त, ( जमवन्तः ) वर्वान्‌ 
तीन रति वाटे < रुद्रियासः > जीवो के सुखप्रद, जीवनाधार होकर जिस 
भकार वायुगण ( धन्वन्‌ चित्‌ ) अन्तरिश्च या मरु भूमि में मी (अवाताम्‌) 
वादु से रहिव अविचल, भूसलाधार (मिहम्‌ > बि ( कृण्वन्ति ) करते ईं 
उसी भ्रकार (सव्यम्‌) सचमुच ये (त्वेषः) अति तेजस्वी, प्रतापी, (अभवन्तः) 
वलवान्‌ , त्ानी, < रुद्रियासः ) शद्ुजों को रुखाने वाटे वीर सेनापति 
के सैनिक गण ( धन्वन्‌ चित्‌) धुप के व पर ही ( वाताम्‌ ) वायु 
को भी वीच मे से अवकदान देने वष्टी अथव(वायु से भी वद्‌ कर (मिद) 
छार वर्पा को ( द्रण्वन्ति >) कं । दसौ प्रकार ८ दद्रियासः >) जीवकेये 
म्राण भी वलवान्‌ दौधियुक्त रहकर हृदय देश मे विना वायु के आनन्द्‌- 
रस कि वपां करते ह । ओर तेजस्वी कानी युरूप ्षानवर्णां करते हैँ । 
चा्रेव विद्यन्मिमात्ि वत्सं न साता सिंपक्ति। यदपां बृ्टिरसीरजि॥र॥ 
मा०-( यत्‌.) जव (एषां ) इन वायुज के कारण (ब्ष्टिः) 
जलब्षटि (असनि) होती है तव (वाघ्ना इव चत्सम्‌ > जिस प्रकार हंभारती 
इड गौ अपने वच की तरफ़ ल्पकतो है ओर ( माता बन्स न ) निस 
ग्रकार माता येम से दध क्षरते पयोधरे से वच्े को ( सिसक्ति) अपने 
जंगकेसंग र्गा टेती है उसी भरकार ( विचयुत्‌ ) विली ( मिमाति ) 
शव्द करती है, ( वत्सं >) निवास करने वाटे प्रजानन को ८ सिपक्ति ) 
प्राप्त होती ओर वपां वरसती है ! उसी प्रकार इन वीरो की जव दार वर्या 
दोती है तो गौ के समान ( विच्युत ) विचयुत्‌ अख तो आदि गरजती दै 1 
दिवा चित्तमः छृण्वन्ति पजैम्येनोद्‌बादेन । यत्पर शिवी च्यन्द न्ति ॥६॥ 


५ 


श्र°=ास्‌०२१९] ऋम्वेदमाप्ये म्थमं मर्डलम्‌ र्ट्‌ 


^+~~~------~-~~- ~~~ - --~~----~-- ~~----------~~--------~~ 





भा०-(धच्‌.) ज्व चे बायुगग (थिवी) परथिवी को (वि उन्न्ति) 


तराप स्प स तररवतरं र क्र रर दत्तिह ततर 6 उद्वाहन) जल को धरमे 
चले (पञन्येन) वादेख्खे ही (दिवा चिद्‌) दिन के समय भी (तमः) 
अन्ध्र (छृन्वन्ठि) कर देते हें । जव वीर पुरूप रक्तधाराओं से भूमि को 
सीखा इरत हं तत्र जख्धर मेध के तमान अति युद्धक्ारी सेनापति दाराढिनि 


से भी सन्न्लरं या चद्ु पश्चमे अति च्ोक्कारी दद्य उपस्थित कर देते हैँ 1 
1 7 ध 
भ्र स्वनन्यछख्वां विभ्वमा सञ्च पार्थिवम्‌ अरेजन्त प्र मानुपाः ०९६ 
मा०--( जघ ) ओर ( मर्तम्‌ ) तीत चायो ओरं उनके समान 


प्रचण्ड वेग से जनि बटे कीर सैनिकं के ८ स्वनाद्‌ ) घोप से ( विश्ठम्‌ ) 
समत्तत (पथि) परथिवी लेक जओरसमस्त नरपति मण्डर (सञ्च) मदी के वने 
धर त समात्‌ ( ञ्य ङ > कपि जप्ता हं । आर ( माचुषाः ) साधारण 
सठप्य ते (र अदद्‌ ) वंडुत दी जधिङ कोप जते हे, उरं जते दं ! इ 
क 


मस्ते वीह्ुपासिभिश्चिचा सेधस्वतीररु यतमचिद्रयामभिः ।१२। 


भा०--(<ल्तः) वायुगग जिस भ्रकार (जलिद्रवानभिः) विच्छिन्न 


८ वीहपाणिभिः ) चद्‌, वल्युक्त हायो से ( चित्राः ) अद्भुत, या चिन 
कर वनाई गड, या सख्द्ध ( रोधस्वतीः अनु ) चायो तरण से घेरने वले 
परकेये से वरी रत्र की पुरां के ख्ख कूर ( अखिद्धयामभिः ) अनयक 
) चडते उड जाओ 1 प्रणगण के पञ्च मे-दे आणगण 
(चा योगीजनो ! उन ( वीछुपणिभिः >) टद्‌ व्यवहार चाले जर ( अखिदया 
समि) सचिन, निरन्तर दोन वाटी चेष्टां से (चित्राः) तना देने चटी 
(च्ेधचत्तीः अनु) नादिं के मति (ात्तईम) यति करो उन परवद करो 
र्द 


९1 । 01 


चला € प्त 
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स्थिराच॑ः खन्तुनेमयो रथा श्यण्वस एपाम्‌ सुसंस्कता च्चभीश॑वः१२ 
म०-दे वीर एुरपो ! मयुप्यो ! ( वः › दम्दारे ( नेमयः ) रथ चक्र 
की धारां ( रथः ) यान, रथ ( अश्वासः ) अभि ओर अश्व आदि वेग 
चारे वाहन ( एपाम्‌ >) इन बरायुगण के योग से हो! ओर (अभीशवः) रासे 
अंगुलियों ओर अश्च भी ( सुसंस्कताः >) अच्छी प्रकार से वने, सजे हों 1 
श्रच्छ! वदा तन! गिरा जरायै बह्यणस्पतिंम्‌ च मिं न दतम्‌२२ 
सा०-दे षदन्‌ ! त॒ ( ब्रह्मगः पतिम्‌ ) महान्‌ क्तषान वेद राशिकों 
अध्ययन आर प्रवचन दारा पाटन करनेवःरे (अधिम्‌) त्तानवानरू (मिच्म्‌) 
सवके स्नेदी पुरुप को ( मित्रम्‌ न दर्दावम्‌ ) भिय मित्र के समान प्रेमसे 
ददन करने योग्य जान कर (तना गिरा) विस्वृत व्याख्या करनेवारी वाणी 
से ( जराय >) अत्येक पदार्थं कै यु्णो के वर्मन करने के लिए (जच्छ वद्‌) 
आद्र से ग्रा्थ॑ना कर । अथवा--( मित्रम्‌ न दतम्‌ ) मित्र के समान 
देखने योग्य ( अच्चिं ्द्मणस्यतिमरू ) अग्रणी नायक, वड़े वर जौर राषट्रके 
पार्क राजा को ( जरायै तना गिर अच्छा वद्‌ ) त्ानोपदेदा करने के टि 
विस्तृत वाणी से साक्षाव्‌ उपदे कर 1 
सिसीहि -छोक्॑मास्य पर्जन्यं इव ततनः ! गायं गायत्रमुक्थ्यम्‌ २४ 
भा०--हे विद्धन्‌ ! ठ. ( ददोकम्‌ >) वेदचाणी को ( आस्ये ) सुखे 
८ मिमीहि >) करदे, उसे कण्ठस्य कर । ओर उस वेदवाणी को ८ ततनः 
पर्जन्यः) मेव के समान गजेना करे इए दृर दूर तक गम्भीर स्वरवे 
फा, उसका उपदेश कर । ओर ( गायत्रम्‌ ) यायत्री न्दु मं कदे 
( उक्त्यम्‌ ) स्त्व युक्त वेद-वचन संमृष्ट को ८ गाय ‡ स्वयं यानकर, पद्‌ 
ओर पढ़ा । 
वन्ध मारतं गणं त्वेषं ष॑नस्युखर्किण॑म्‌। चस्मे वृद्धा ्र॑सान्नेद १५ 
मा०-े मचुप्य ! त्‌. ( सेषं > अति तेजस्वी ( पनस्युम्‌ > व्यवहार 
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ङदाट, ( जकिंणम्‌. ) उत्तम क्तानसम्प्न, ( मारुतम्‌ गणम्‌ ) प्रागा भौर 

वा्ुगणों ॐ समान उपक्रारी वीरो जौर विद्धानां ॐ समुह को ८ चन्द ) 
[न्व्‌ ( > १ द १ 

अभिवादन ओर स्वति कर । वे (अस्मे) इमारे ८ वृद्धाः ) कान भौर आयु 

मे वर्ध होकर ( इद ) इस खोक मे ( अखन्‌ ) हितकारी हो । वायुगण-- 

बिच से दीति दै, वे सूय सेय दोने से “अरः ह । इति ससदृशो वर्मः । 


[ ३९ | 


घोर्‌ चपः ॥ मर्तो देवताः ॥ दछेन्द्‌-१, ५, € पथ्याबृदृतो ॥ २; 


र. 


उपारे्यद्धिराद्‌ वृहती 1 २, ८, १० विराट्‌ सतः पक्तिः 1 ४, ६ निचत्सतः 

पक्तिः ! > अनुष्टुप्‌ । दश्च सूक्तम्‌ ॥ 

र यदित्था परावरः श्नोचि्न मानमस्य॑य । 
कस्य कत्वां मरतः कस्य वध॑खा कं यां कं दं धूतयः ॥ १॥ 
भा०-दे ( म्तः ) विद्धानो { एवं वायु के समान तीव्र वेग चारे 
वटवान्‌ वीर निकरे ! एवं व्यापारछुशर युपो ! (रोष्िनः) जिस अकार 
सूर्यं दूर ददा से अपने तेज को फंक्ता है उसी प्रकारं ( परावतः ) दूर दूर 
कदेश से भी आकरं तुम ( यत्त इव्या ) जो इस प्रकार ( मानम्‌ ) प्रजा 
ओर राद्ूजन को स्तव्ध या चकित कर देने बाले व या याखच्समूहद कों 
८ अस्यथ > पक्त दो तो ववसं वह ( क्च ) किसके करिया-सामय्यं 
से ओर ८ कस्य वर्पसा ) किसके भौतिक वल से फक्त दो । ओर तुम रोग 
जो वादु के समान तीव्र वेगवेजा रहे ञे (कं याथ ) छिलसको ल्य 
रके जाते दो । ओर दे ८ धूतयः ) दृक्ष को वारु के समान राच्रुजीं छे 
कंपानेवारे आप लेग (कड) मखा किसको च्छ्य करके जते] 
परमेश्वर आर आत्मा केपश्च मे--(मद्तः) ये ती वेग से जानेवादे वायुनग 
अधिक परिमाग वाटे जलादि को ओर पृथिवी जदि खोक दूरसेतेजको 
च्िसके छान, चल खोर क्रियादाक्ति से फेक्ते हं आर करट चरे जा 
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रहे हं 1 इनका र्य क्या है 1 उत्तर-- (ख ऋचा, कख वपसा) उसके 
सवके कत्तं प्रजापति परमेश्वर के शान ओर च्य सामव्यं तया वट तेही 
प्रिव दोक्रर ये सव तेज, जर आाद्वि वराते ओरं गति करते हं उसीको 


लक्षय क्रजा रहे ह। 


५ 


{स्थिरया वः खन्त्वायुघा पराखदर वाद्‌ उत भवतप्कम। 
यप््राक्रमस्त तावपा पनायदा मा सत्यस्य सायनः।॥ ॥ 
भा०-हे वीर पुर्यो ! (वः) आप खो्गां के ( आदुधा ) युद्ध करने 


के हधियार, जाघ्नेय, वायव्य आदि अख ग्र ( पराणुदे ) चदु्जो क दर 
हटा देने वे संग्रान के निमित्त ( स्थिरा >) त्थिर दां आर ८ ग्रतिप्कमे ) 
जद्ुभ को रोकने ओर सुक्वटे पर ठटं जले के दिए वे दधिवदर ८ वीक्‌) 
दख्वानू, दद्‌, मज्ञवृत (सन्त) द । हे वीर पुर्पो ! (वम्माक्र्‌ ) ठम लेगा 
की ( तविषी >) बलवती सेना (पनीयसी >) अति व्यवदारङ्दाट, प्रदांसनीय 
( अस्तु ) दो 1 ( मायिनः >) कटि, मायावी ( म्य) म्प्य के (मा } 
वैते टद्‌ दाख ओर भ्रव, उदार सेना न हो 1 

परां ह यस्स्थिरं हश नरो वक्रया गर । 

चि याथन वनिनः पुथेव्या व्याश्चाः प्वेतानाम्‌ 1 ३॥ 


भाग्-दे- (नरः) चीर नायक पुंह्पो ! ( यत्‌) चिस कारण 
( स्थिरम्‌) इ्क्च के समान ` स्थिर दहु चो जी प्रचण्ड वायु के समान 
( परा इथ >) जाघात करके उखा ठेते डो जोर ( युर >) पर्व॑त के समान 
भारी.पदाथं कों मी ( परावत्तयथ ) पट्ट दे टये, उथट पुथ कर ठते हो 
दरस कारण तुम ( चनिनः-) रदिमयो से चक्क प्रचण्ड वाय॒ ङे समान तीव्र 
एव चन क स्मान सेना संव वनां कर चलने वाटे 
प्रथिवी, समस्यलः अर ( पवं ताना ) पर्वों के ( जागाः ) समस्त दिदा- 
न क ( त्रि सायन >) विकिघ ्रक्रसे-से प्ुचो जर उन पर जछ्छ्मण श्रे । 
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चह त्रः शठवठद्‌ अध यादन भस्य स्शखदद्रसः। 


युष्माकमस्तु तावपा तना युजा स्द्रसखानचू एचद्एधध ॥2॥ 
मा०-दे ( र्दिादसः ) हिंसक रात्रओं को भी नादा करने बाले 
वीर पुरपो ! एवं विद्धान्‌ धार्मिक पुटपो ! (नू. चित्‌) यदि श्नीघ दयी (युप्न- 
कम्‌ तविषी ) आप छोगों की सेना ( तना युजा ) वित्त सहयोगी वर 
जौर सेनापति के साय ( जादटपे >) रत्रजो के दवाने मे समर्थं (अत्तु ) 
होजायतो निश्चयसे डे (रद्रासः) दुष्ट रात्रजं के रुलाने वे वीरो ! . 
या उपद्रेदा करने हारे विद्वानों ! ( चः शत्रः ) तुम खोगं का कोरी दात 
(अधि चि, धि भूम्याम्‌) जक्रादा ओर षथिवी दोनों मे भी (न धिविदे) 
नहीं पाया जाव, अथवा वह तमच्तो न पा सके । । 


भ वेपयन्ति प्ैतान्वि विञ्चन्ति वनस्पतीन्‌ । 

थो आरत मरुतो दुर्मद्‌{ इव देवांखः सवया विश्वा ॥ ५॥ १८ ॥ 
भा०-दे ( मलतः ) भ्रचण्ड वायुं के समान प्रवर वेग से जाने' 

चलि वीर पुर्यो ! ( पर्वतान्‌ ) पर्वतं बौर मेषो को जिस प्रकार वायुगण 


न = 


< म्र वेपयन्ति ) वडे बर से हिला ठेते ह ओर बे जिस भकार (वनस्पत्रीन्‌) 
वट, गूर सादि बडे वृक्षा कों (वि विञ्चन्ति) प्रवल क्षकोरो से तोड़ फोड 
कर प्रथक्‌ २कर देते ह उसी प्रकार आप रोग भी( देवासः ) यद्ध विजय 
की कामना करते हए ( दुमदाः इव ) अति मदमत्त पुर्पां के समान । 
ङ्रिसी की भी पर्वा न करते इष (पव॑तान्‌) पर्यव के समान्‌ द्द्‌ ओर मेव 
के समान शरवयनिदाटे रात्रओं को भी (वेपयन्ति) खव कपा उलो 1 मौर 
(वनस्पतीन्‌) चट आदि के समान वदी २ अ्रजाओं ओर सेना को आश्रय 
देने बा राजाओं को भी (वि विज्चन्ति) तोड़ फोड़ कर भेद नीविसे विरखा २, 
पय २ कर दो । ओर ( सर्वया विखा ) अपनी समस्त आभि ग्रा के 
साय ( प्रो आरत.) जानें वदे.1 इत्यष्टादयो .वमैः 
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उपो रथणु पपतीरयुगष्ते ग्रष्िवरहाति रोषितः) 
श्रा वो यामाय परथिची उिदश्राोदवीमयन्त मानुपाः॥६1॥ 
भा०-ह चीर एुदपो ! आप लेग ( रवेयु ) अपने रमण, आनन्द 
विनोदं ऊ लिये वने र्थो सं, या स्थारोदी मदारयि्यो के अधीन (धपती) 
देह मे चेतनता र्त र आनन्द का सेचन करने बारी, र्त नादियों 
के समान अर वयां कालिक वायु के साय ङी धारा व्पाने बारी 
मेव मालार्जो क समान ( प्रपतीः ) चरी पीठ वारी, या वेर्यो त्रे चने 
वारी वोद्या को जोर त्रु पर राख वर्षग करने वाटी सेनानों को (अबु- 
गध्वम्‌ ) गामो, निदु करो । जाप लोगों को (रोदिचः) वायुज को चयं के 
समान (चेहितः) रच्छ चग की उञ्ज्वङ पोदराक पदनने दाटा, एवं उदय को 
प्राप्त होने चाद, अवापी, तेजस्वी राजा ( अ्र्टिः >) पीठ से वोन्नाउ्खनेम 
समर्यं वल्वान्‌ पलु के समान राष्ट-मार या सेनापत्ति पद क्तो उखाने वाटा 
एवं ( रष्टिः >) जिक्तात्ता के कार्यं मे दाल, जति तीन, मविनान्‌ पुख्प 
( बदति ) उस पट्‌ ऊो धारण करे! दे वीरं जनो!( चः) आयसो के 
( यामाय ) अया के विषय की वातं ( एयिवी चिद्‌) पृथिवी, दुनियां 
भरया जाकादात्तकमे मी ( जश्रोव्‌) सुनादइं त्रे! नौर ( मालुयाः) 
सवरं साधारण समुप्य सुन कर भव उवे 1 

पृषत्यो मस्तान्‌-प्र्कपि खर्दतः परपयो विचित्रा मेवमाटा सर्वामिति 
स्कन्दटुस्तामा। 

श्रा चो स्तृ तनाय क च्टा अवो वीमे 

गन्ता नृनं नोऽचखा यथा पुरेव्था कराय चिञ्यये ॥ 

मा०-दे (र्टाः) दु अरि दा्रओं च्ने ख्टने दारे वीर पुर्यो 
निष्ट.द्यचापि जनो { ( वः ) जाप सगां के ( कम्‌ ) सुखजनक (जवः) 
रक्षण स्ानय्वं खर न सामर्व्यं को ( न्नु ) अत्ति यीघ्र ( तनाय) 
अपने सन्तति ओर विचा देन्य के मरक विद्वान्‌ पुरो के च्वि (जाङ- 
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णीमहे ) सच रकार से चाहते ह । ( यथा ) जिस प्रकार ८ पुरा ) पहर 
आप रोग अपने ( अवसा ) रक्षाकरी व से जाते रहे उसी प्रकार अव 
भी ( बिभ्युषे ) भयभीत, सक्टमे पडे (नः) हमारे मे ( कण्वाय ) 
विद्वान, उन्तम पुरुषों की ( अवसा ) रक्षा के लियि (नून) अवरय (गन्त) 
जाया करो ! 

युष्मे पिते सरतो मत्यषित आ यो नो चरभ्व ईषते 1 

वि तं युयोत शव॑सा व्योजखा वि युप्माकाभिरतिर्भिः ॥२॥ 

मा०--हे ( मरूतः > विद्धान्‌ पुरुषो ओर वीर सैनिको ! ८ यः ) जो 
८ अम्बः ) शक्तिमान्‌ न होकर, निर्वैरु या सुहृद्‌ भाव से न रहने वाखा 
शत्र ( युर्मेषितः ) आप रोगों को विजय करना अमी है ओर ८ मर 
पिततः ) साधारण मनुष्य भी जिसे जीत्तना चाहते है, वह यदि ( नः) 
हमे ( इषते ) मारे तो ( सम्‌ ) उसको ८ शवसा ) अपने वल से ओर 
८ ओजसा >) परक्रम से ओर ८ युष्माकाभिः ) अपनी ( उतिभिः ) चदा- 
इयों या, रक्षा प्रेम, दृष्ति, आक्रमण आदि करने वारी सेनाओं से 
८ वि युयोत >) हमसे दूर रखो । 

सामि दि भ यज्यवः करवै दद भचेतसः । 

अस।मिभिमेर्त आ न॑ ऊतिथिगीन्त सृं न खिदुतंः ॥ ६ ॥ 

मा०-( विदुतः ) विख्या ( न ) जिस प्रकार < दृष्टिम्‌ ) वषां 
को पूरी तरह बरसा देते हँ उसी भकार हे ( भचैतसः ) उत्तम शान से 
युक्त { यज्यवः >) उत्तम जान ओर रेवं के देने हारे ( मरतः ) विद्वान्‌ 
सुरूपो ! आप रोग भी ( नः ) हमारे ८ कण्वम्‌ ) र्तावान्‌ शिष्य के भति 
( असामिभिः ऊतिभिः ) अपने सम्पूगं ज्ञानो ओर ब्रह्मच आदि पारन- 
कारी शिक्षाओं सहित ( आ गन्त >) आओ ओर ( असामि › पूणं तान 
सौर साम्यं ( दद ) प्रदान करे ! 
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श्रखाम्योजो विभरथा खदानठे.ऽसमि धूतयः शव॑ः । 
पिष्धिपे मरूतः परिमन्यव इयं न रजत द्विष॑म्‌ ॥ २० ॥ १६॥ 
भा०--हे (खदानवः) उत्तम रीति से रक्ना ओर दात्र का खंडन करनेवाटे 
(मरुवः) वीर पुरषो ! विद्वान्‌ जनो ! आप लोग ( असामि >) पूण (ओजः) 
पराक्रम, वट ओर बह्यचयं को (विष्टय) धारण करो । हे (धूतयः) दाचुर्जो 
कोकम्पा देने वाटे वीर पुरुषो ओर काम, कोध, लोभ, मोद, ईषया, 
भ्रमाद्‌ आदिव्यसनो को कपाकर त्याग देने दारे ज्ञानी पुरूपो!जआप खोग{(जसानि) 
पूरा ( द्रावः ) वट ओर रान ( विथ )} धारण करो । ( द्विपं > द्वेषी यच 
के ऊपर वीर पुरुप (परिमन्यचः) अति क्रुद्ध होकर ( इसु न ) जिस प्रकारं 
चाण फेकते है उसी ग्रकार जाप लोग भी ८ परिमिन्यवः » पूरण सानी होकर 
( ऋपिषद्धिपे ) वेदं के विद्वान्‌ ओर ईर तथा सवत्र अर श्राणियों के 
प्राणों के प्रति देप करने वाटे नास्तिक छताक्तिकि भोर दिंस्क पुर्प को दृर 
करने के छि ( इषुं ) राखादि कै समान अपनी प्रचर इच्छा दाक्ति को 
( खजत >) उन्न करो । व्येकोनविदशषे वर्गः ॥ 
| ४० | 
करो घौर विः ॥ वुदस्यतिदैवता ॥ छन्दः--२, १, =, निच दुषरिघ्ा- 
टूवहती । ५ पय्याचुहती 1 ३, ७ श्र्चत्रिष्ट्प्‌ 1 ८,६ सतः प॑क्तर्निचृत्प॑क्किः। 
श्ट सूक्तम्‌ ॥ 
उति ब्रह्मणस्पते देक्यन्तस्त्वेमदे । 
उप॒ भर यन्तु सत्तः सुदानव इन्दर पागर्म्ा सच! ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( ब्रह्मणस्पते > वेदन्तान के परिपाटक विद्वन्‌ ! ब्रह्माण्ड के 
पारक परमेश्वर ! ओर बडे सेन्यसमृह के पालक सेनापते ! राजन्‌ ! दम 
( देवयन्तः >) विद्यादि उत्तम गुणो की, जौर विजयदील याजा की कामना 
करते दुष ( व्वा >) ठक्करो ( दमे >) मय॑ना करते हं कि ८ उच. तिष्ट.) 
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उर, तैयार ह्ये । ८ सुदानवः ) उत्तम कल्याणकारी छ्रुभम उपायन तथा 
भ्रिय पद्यौ के दाता ओर प्रजां के रक्षक ८ मरुतः ) विद्वान्‌ जन ओर 
चीरं पुष (उप भ्र यन्तु) आगे वु, जपने म्रसुख पुर के पास विनयपूर॑क 
जवे ओर वव हे ( इन्द्रं ) सान वाणी के दातः{ आचाय ! ओर रेचर्यचन्‌ 
राजन्‌ ! सेनापते ! त्‌ < प्राच्यः ) अति दीघ्रता से उानमाग म चरने आर 
युद्धम में ले चरुनेहारा होकर (सचा) उन शि्यो जौर चीरगणो फे साथ 
८ भव ) रह, उनके साय वै ! युर दिक्षा दे ओर वीर नेता विजय करे । 

त्वामिद्धि सदसस्पुन्न मत्य उपब्रूते धे हिते । 

सुचये मर्त आ स्व्यं दर्धीत यो व आचके ॥२॥ 

भ०--हे ( सदसः पुत्र ) इन्दि ओर दु सानस भावों को दमन 
करने वाटे विद्धान्‌ पुरषकं पुत्र एवं दिष्य ! (थः) जो पुष (त्वाम्‌ इत्‌ हि) 
तुद को ख्ध्य करके (उप व्रते ) उपदेदा करे ओर दे ( मरूतः ) विद्धान्‌ 
युपो ! ( बः ) आप लोगों को ( यः ) जो ( धने हिते ) दितकारी देश्चयं के 
चलपर ८( वः आचके ) आप लोगों को चाहता या रक्त करता है जए रोग 
उसके (ु-अरव्यं) उत्तम रीति से विया आदि में व्यापक (सुवीय॑म्‌) उत्तम 
वीर्य, वर अथवा उत्तम जश्च के समान वलवान्‌ पुष्ट करनेवाटे व्यचर 
वर्को ( आ दधीत ) धारण करो । वीरो के पक्ष मे--दे ( सहसः पुत्र ) 
यल्के त्य भ्रजा पुरूपं के रश्चक ! नायक ! ( मर्त्य॑ः हिते धने व्वाम्‌इवहि 
उपदे ) साधारण मनुप्य हितकारी, धनको प्रा करने के लिये तेरे अनेही 
नितरेदन करता है 1 हे ( मरतः वः यः आचके ) वीरो ! जो तुमको चारे या 
वृश्च करे उसकी रक्षा के लिये आप खग ८ सु-अरव्यम्‌ आदधीत ) उत्तमं 
तुरंगवल ओर उत्तम वीयं धारण करो 1 

प्रतु ब्रह्मणस्पत: म इत्यत सचता 1 

` प्रच्छ वार्‌ नच प्रत्कयाघस द्वा यन्न चयन्ठुनचः | क । 
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भा०--( बद्यणः> चेद के स्यत्तान तथा विदान्‌, वेदज्त व्राह्मण गण 
का पाटक राजा (ग्र ण्ठ) अगे, उपद्र पर अवे! ( सद्रता) प्रेय 
उत्तम सव्याचरण वया सत्य श्ाख्युक्तं वाणी वोख्नेवारी (देवी >) विदुषी 
खी तथा राजसम ८ ग्र पतु >) उच्पद पर चिरात 1 ( देवाः >) विद्धानूगण 
( वीरं ) वीर ( नयं ) नेता पुर्यो से भ्रमुख ( पंक्तिराधसम्‌ >) सेना के 
चीर पुरुपा की पक्तियां को चदा करने मे छया पुरप को ( नः) इमारे 
क्तम्‌) सुच्यवस्थित राष्ट कार्य मं (नयत) प्राप्त करते । परमेचरकेपश्च मं- 
वेद्ध जान का पाक परमेश्वर आचार्यं दमे साक्चाच्‌ दो (खता देवी) सत्य 
देदवाणी इमं क्तात दो । ` सवका दितच्ारी वीर्यवान्‌ अक्षरपक्ति का जावा 
विदान्‌ स्वाघ्याय, यदा चा जान के प्रवचन कार्य में अग्रणी दो। 
या बयत ददत सनर्‌ वसु स च्च आतत श्रवः | 
तस्सा व्य खचासयामा यजामह. खप्रतातमचहसम्‌ ॥ £ 1 
भा०--( यः) जो ( वाघते >) विद्धान्‌ पुरूप चरो ८ सूनरम्‌ ) उत्तम 
पुरषो, या नायका से नुक (वसु) राज्यश्य, या वसनवासं भरना दख्प धन 
को ( घन्ते ) धारण करता हे । ( सस्मै ) उस नायक को ८ सुवीरम्‌ ) 
ची्ंवती ( सु्रवर्तिम्‌ ) बहुत अच्छी प्रकार त्तव जानो, एदा जर सुखां 
को डेनेवाटी ( जनेदसम्‌) गौ के समान कमी न मरने योग. निर्दोष 
निप्पाप ( इव्यं ) कन्या के समान भूमि को (ला यजामहे ) मदन कर । 
ग्र नन ब्रह्मणस्पतिमन्तर चदन्टक्थ्यम्‌ 1 
यस्मिन्निन्द्रो वरख्णो सिज अयमादेवा चो्तसि चक्रिरे ॥५।२०॥ 
०--( यत्तन्‌ ) जिसके आघ्रय पर ८ इन्दः ) चात्र विजयी खेना- 
पति, ( चरणः ) दुष्टां का निवारक, सर्वश्रेष्ट राजा, (मित्रः) सवक्रा स्तेही 
विद्वान्‌ युर्प ( जयंमा >) न्यप्याचीदा जादि { देवाः ) समसन विद्धानरजन 
( ज्नति >) अयने २ स्यान, पद, (क्त्रि वनाथ रहते हं (नृनं ) निश्चय 
से ( व्रह्मगः पतिः ) वह -वेदक्तान क. पाटक विदान. ( उच्चयं ) कटने 
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तमिद्धोचमा विदथेषु स्वम्भुं मन्ते देवा अलेदसम्‌ । 
ईर्मा च वाचं प्रतिदरयथा नरो विष्ठेद्धामा वे! अद्नचत्‌ ॥ ६ ॥ 


= = =-= = त पर == विद्ये 
पुद्मो ! हन खग ( चिद्रयेषु >) संम्रान के वसते पर अर ( षिदयेयु 


य्य निष अय्य सर्वापि 
खाच्पः पनद्व, चत्र, त्रालत्त 
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उप 
ह्न वनः क ४५ ४ ओः 
वेढा करे हे (नरः >) सरुष्यों ! नायकग ! (च ) यष्टि ( इमा वाच ) 
7 च्रे ८ मरस्य 9 अतये पर चने 
ङ्सवाय्‌ + बवदस्पवप्यमन्न (8 ग्रप्ठहन्य ) त्यक्त उवस्सर्‌ पर उष्य, 
प्रपि = ि (चखा इत्‌ वामा >) ग्रत्ार की उत्तम 
भ्रपत्त ष्ट न्तरलत्त करम त्य (त्वरा इच्‌ चाना. समस्त ग्रन्ार क! उत्तम, 
कम छन क 
च्ल हो । 
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तन्वातत्कय द्ध ॥७॥ 


मा०--(देवयन्तन्‌ ) विद्वानों, उत्तन गुने, दीर्य जौर वीरं र्यो 


के चाहनेवाङे (जनम्‌) एुत्पनच्छे (कः) कलनं प्राक्त होता हे ञ्यैर 


५.4 
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करनेवष्टे कग पुद्प को ( कः ) कन प्रष्ठ होता इं ¶ वह वेदक वदान्‌ 
ही वीराभिटपी ओर राद्धुवाती राना को मन्त्रीख्पमे प्रष्ठ होताहं 
( दावाद्‌ ) दानवीर पुर्प ही ( पस्याभिः > गृदां मं निवासि करने वारी 
प्रजाना, राष्ट भूमियो जीर सुसंगत सुन्यवस्थित सेनां से (घ भ्रजत्यिन) 
नित्य प्रतिष्टा को प्राप्त करता है 1 अपने दातु पर॒ मस्यान करता है 1 
लौर ( अन्तर्वावत्‌ ) भीतर गति करने वषे वायु परे जु या भीतर जने 
वादे नाना रेर्ववुक्त पदाय से पूं ( श्चयं ) निवास योग्य गृह को.क्था 
श्रना के निवास योग्य रष्टरको ( दधे ) धारण करता दै 

पसत्यामः- त सन्त्यास्मन्‌। पततता, सक्र उपजनः ! पसेः सर्गव्यधं 

इति माधवः 1 


उप ज्ञ पृञ्चीत न्ति राजभिर्भये चित्खुलिति चघे। 


नास्य चता न तख्ता महाघने नार्थ अस्ति उचिणंः ॥ ८ ॥ २९॥ 


जाएग्--ते एत (छतर) खग्ने श्चत्र जयत्‌ सेन! चरके (ट्प प्दीत) 

) [न 3 ४८१ = भ 
अच्छी मक्रार सुज्यवार्यत सुगाव्त क्रच्तादहं वह (भयेचित्‌) युद्ध 
द्वि स्ट क अवसर पर मी ( राजभिः) अन्य सदयोगी राजां की 
सहायता से ( इन्ति) मैदान मार ल्ताहे, दाद्ुक्रानाका करटेतारदै 
लौर (खुश्चितिम्‌ ) अपनी उत्तम निवात चरमिकोभी ( उघे ) अपने वथ 
[अ = ५ 3 (4 = (१ = 
कयि रता ह 1 (मदाधने) वड २ सप्राम मे मी (खच वंन) न कोट 
इसके मुकावटे पर रने वाख ओरं ( न तत्ता ) न कोद उन्तक्नो प्रस्व 
कर उसमे वदु जाने वाला दी द्योता (जस्त) ह 1 जौर (न जरम) न 
स्रानमें दी ( वज्िणः) उस चट वीवंदारी राना को को परास्त जर 
उल्टयन कर सक्ता है 1 टइत्येक्विदयो वर्गः ¶॥ 


| ४१ | 


चवा कार्‌ चछधिः ॥ देवत--९--, -- चद्णुरैत्रायंनखः ¦ ८-- 
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् त्राल्तैच (~> पान्ति ~ ~~, ~~, ~ ५ 
य दृ्भुतच्‌ पपत्राठ पान्त मत्व एस्पः | अरणः सव पएथत ॥२॥ 
11 = ---2 न्धि वाहत पव) बराहपं 
आच०-( वन्त्य) जि पुदपच्तरे (वाहत प्व ब्राहुएु सत भरकर 
रीर की रछा करती हे उक्ती पकार अनेक चाद्या छे सकने चाद्धी वारम 
दरार करन्ना क्स्वा टे उत्ता प्रकारे चकत दाद्टुख्या क्तो राकरनं र्म बाहुषु 
[4 भ [3 [न्‌ पाटन + 11 हः [भ्न ध 
कंथा अन म्व सना द (6 पि रत्ति खन करत ह ऊर ( {रषः ) 
(य = पाम्ति = उश दिस्य 
तकत उच्च के आाक्रमण चे ( पान्ति) ठचि हं उह ( उरि्टः) किसी 
ह 
\ ५ @ कम 





प 


= ५, * 4 श्रना = ~> ---- सना मग 
जाट ठदज्क्वा पूव पजयन अनुरस्चच सृर्न चार राजा मृग ( एषाम्‌ ) 





= > /^ ----5 दर्म मदं त लोर = द्य ~ 

इन दुल के ( दु 0 दुगेम गड्क जदर (ष्पः) दाद्ुकं ( युरः ) 

त तैर उनमें रने वाड निवातिय चे (धि दिष्लनि >~ 
नगरी ओर उनमें रहने वाङ निवात्ति्वा को (चिवि ष्नन्ति) विविध 
उपायों शे विनष्ट क्रते हं जरं ( डरता ) इःखदायी कारणो को ( तिरः 
नयन्ति ) दुर रते हं 1 

1 च्य 1 = => 

सथः परया अचचरचादतव्यास् ऋत चत नाचवखाद्‌ा द्ास्तचः 
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~न 








~ ~~~ ~ 
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(1 


भागे ( गीदित्वासः >) जादित्य के समान तेजस्वी, ४८ ववं के 
ज्यचयं पालक विद्धानो ! एवं अधिकारी पुल्पो ! ( ऋतं यते ) सत्य जान 
सौर धर्माच तया वेदायुकुट चल्ने वारे का ( पन्थाः > माम सदा 
८ सुगः ) अति सुगन यरं ( अद्क्षरः ) कयि ओर विध्न, भय वाधा से 
रहित होता है । ८ अत्र ) इत माम नें हे विद्धान्‌ पुरपो ! ( वः) जप 
सेनां ॐ लि भी ( न अवखादः अस्ति >) किसी प्रकार का कोद मव मही, 
न्यायानुसार मर्गं के उल्टवन करने पर जहां अजाजन को राजगण का 
मय होवा है वहां अन्याय से वर्चने वारे राना जौर उसके अधीन जधि- 
कासिविं को भी पीदित् प्रजा से भय उत्पन्न होता जाता है 1 
यं यज्व नय॑था नर दित्या ऋञ्ञुना पथा। प्र वः स धीतये न्तत 
भा०-दे (आदित्याः) स्च के समान सव-मागां के भ्रकादाक् विदान्‌ 
सुठपों ! दे ( नरः ) नेता पु्पो ! जाप लोग ( यम्‌ ) जिस ( यक्त ) प्रजा 
पाटन के कार्य को (छना) खरल, ऊटिख्ता रिव, न्यावानुकृल (पथा ) 
मागै से ( नयथ ) छे जति दो ८ सः) चह राना ओर राज्य काव (वः 
धीवये ) आप रोगों के दश्वय भोग के च्वि ( प्र नाव्‌ >) भराघ्ठ ह्यो 1 इति 
दाविद्रो वर्मः ¶ 
स रत्व मर्त्यो चसु विभ्व तोकमुत त्मना अच्छ गच्छत्यस्वतः।दै 
भा०-( सः ) चह ( नर्य॑: ) मनुष्य ( जस्तृवः ) क्रित धकार मी 
पीदित जौर व्ययित न होर ( विशम्‌.) सव रकार के (रत्नं) रग 
करने योग्य, सुखप्रद, ( वसु ) पेयं ( उत >) मौर ८ त्मना ) अपने 
ही प्राण जोर वरू खे उत्प नोर (तोकम्‌) पुत्र कोनी (जच्छ) 
जटी अ्रछार ( गच्छति >) प्रघ देता हें । 
था संघामखखच्ः स्तोम मिचस्येम्रः। महि प्लरो चदलस्या७ 
मा०--दे ( सखायः ) मित्र जनो ! (मित्रस्य ) सवके सुट्‌ 
( अर्च्यः.) न्वायाधीच्र के ( स्तोमं.) गुणों ऋ वर्मन या णदाधिकार च 
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हम (क्या) क्सि प्रकारं ते ( राधाम) करं! ( चरणस्य) सर्व 
रेट राजा का ( प्सरः ) मोगने योग्य देश्यं ओर वैभव विस्वार या स्वरूप 
भी ( महि ) वहत वड़ा है । 
मा चा च्नन्तं मा शपन्तं प्रतिं वोचे देवयन्तम्‌ खस्नरिद्ध आ विवासेम 
भागे धाक्‌ पुरषो ! विदान्‌ अधिक्रारी जनो १ ओरं प्रिय मरजा- 
जनो ! में प्रजाजन अ्यैर राजा मी ( बः प्नन्तम्‌ >) आप सो्गो को मारने 
ओर पीड़ा देने वारे के (भरति सा वोचे) कभी प्रेम से चाद न करू ! ओर 
८ शपन्तं >) व्यर्थ निन्दा वचन कहने बले से भीं (मा प्रति वोचे) प्रेम 
सेन वोद ! मौर ८ वः ) आप्‌ रोगों के ( देवयन्तम्‌ ) उत्तम गुणों ओर 
चिजयी पुरूषो को हने बाख मिन्न चमं की ( सुश्नैः इद्‌ ) सुखननक 
उक्तम पदार्थौ द्वारा ही मै (आ विवासे) सेवा कर्‌ या आच्छादित कर्‌ 1 
मित्र ग्ण को सद भकार वे रेश्वया से पूणं कर । 
चतुरश्चिद मानाद्विथीयादा निधातोः 1 न डुरुकतायं स्पृदयेत्‌ ६।२३ 
भा०--( चतुरः चिद्‌ ) चार पदार्थौ को ( ददमानात्‌) देने वाके 
गुरुप से ओर ( निधातोः ) चोरे हुए पदार्था को स्थान-देने वाङे पुरुष से 
भी ( आ विभीयात्‌ ) उरे । ८ इुर्क्ताय ) दुष्ट, दुःखदाप्यी वचन ओर 
उसक्नो कटने बारे को कमी (न स्पृहयेत) लेह न करे । अथवा--चूत खेखने 
चास पुष (चिच्‌) जिस प्रकार ( चतुरः ददमानात्‌ ) चार पसं को हाथ 
म सेने बाखे से तभी तकत डरता है ( आनिधातोः ) जव तर वह पासो छो 
नीते नहीं धरता, उस्ती अकार (दुरुक्ताय) ुवेचन कटने वारे से उरे । उससे 
कभी प्रेम न वरे [निरक्तकार यारकूवथा सायणः] ! (है मनुष्याः ! भ्नतः पतो 
 दंदनानात्‌ निधातोरेता्वठुरः प्रति न विश्वसेत्‌ विभीयात्‌। दुरुक्ताय न स्ण्हयेत्‌। 
एतान्‌ मित्रक नेच्छेद्‌ 1) मारने वारे हत्याकारी, निन्द्क, विष आदि देने 
वाङ ओर अन्यायं से पर पदां के लेने बलेइन चारों पर विश्वास न करे । 


विप = अ, ~ ः > क 
ऋग्वरेदमाप्ये प्रथमोन्तः [ अन्यावन्ार 
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ठद्नानाव--ङसर मरतग नं सलु कटे द-- 


अचिदरान्‌ जच्छदच्दिव तथा राच्रावक्ाद्रदान्‌ 1 

सनिधार मोपल न्यात्‌ चौरनिवेखरः ॥ मद्ध० अ० ९1 २५४ ॥ 

(3) दरतरेके घरमे ञाग खगा देने चदे (2 >) विषयुक्तः ज 
देनेवष्टे, (३) इत्या के चु उर देने वाटे जीर (८) इष्यारेः 
विपद्रायी स्यैर्‌ जननि ख्यानेवराटे इन ठीनो प्रक्र क जपराधियों को लपने 





अयवा--( उतर चिच्‌ ठदनाना्‌ ) घ्न, अर्यं, कान लौर सोश्च टन्के 
आशि ताधर्नाक देनव पुदपं से जोर (अ निधातोः) चीयं न्वित चछतेदारे 
सात्तापिता से मी (विमीवाद्‌) मय रे 1 परन्त॒ (न दुच्छाय च्छदयेव) उनके 
दुवंचन चो स्वयं मदण न करे । जयवा उनके दोपयुच्छ वचन वा कुरे उपय 
चा जाद्ररयाग्रेन न क्दे। राजापक् म-( त॒रःचिव्‌) चारं सेनानां 
ॐ देने नं समर्थं ओर युर रोदा चाट राजा सरे जय करे । परन्तु दुर्वचन 
चदहानेवादटो का व्याद्र न रे 1 इति चयोकिदो चर्मः ॥ 

[ ४२ 
वो चौर छपिः ॥ पृष्ठा देवत £ छन्दः--?, <--निचद्गःचयीं | >: 23 
--=> ० गयत्री ॥ द च्य ॥ 


= ¶ [3 = = 
स्तं पृणन्नध्वनात्तिर व्वंद। विसो नपात्‌! खचरा देव प्र संस्युरः १ 
भ०--दे < पष्‌ ) सवके पाट्नपोपग रनद सव॑ जर पयिवी 


के समान जोर र्ना से स्के पोषक ! वु (अष्वनः) माग रे (जं तिर 


व 
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अच्छी प्रकार पार पंचा दे 1 हे (चिसुचः नपात्‌) विविध पदार्था ओर सुखों 

को प्रजा पर न्यौछावरं करनेवाटे, मेव के समान उदार पुरुप को न नष्ट 
होने नेवारे रजन्‌ ! तू (अंहः वि तिरः) शाय ओर रोगपीड़ा से युक्त कर। ` 
हे ( देव >) भरकादावन्‌ ! दानरील! त्‌. ( नः पुरः >) हमारे आगे (प्र सकष्व) 

मामैदद्क रूप मे रह ! जथवा--(जध्वनः सं वि तिर) मार्गं के पार कर। 

ओर हे ८ नपात्‌ अहः विमुचः ) प्रजा को न गिरने देनेवाले ! त्‌. पाप ओर 

दुःख से मुच्छ कर । 


ॐ 
भ ¢ = = 


यों नः पूयच्चघो को दुःरोवच्यादिदेशति । श्रपस्सतं पथो जदि २ 


(१ 


{०-- हे ( पन्‌ >) प्रजा के पोपक ! (यः) जो ( अधः) पापी 
८ बकः >) दृसरो के धनो का चोर, ( दु्लेवः ) दुःखदायी होकर ८ नः ) 


इम पर ( आदिदेशति ) चासन करता हं ( त ) उसको तू. (पथः) हमारे 
मागे से कटे के समान ( जप जहि ) दूर उखाड्‌ं फक । 


रप त्यं परिपन्थिनं सुपीवा हुरच्िर्तम्‌ । दूरमर्धिं खतेर॑ज॥ २॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू ( परिपन्थिन्‌ > दृसरे पर आक्रमण करने 
के रिष्‌ मा्मसे हटकर दुपने वारे ओर माग मे जाते हु पर आक्रमण 
करनेवारे, ( सुपीवाणम्‌ >) चोरी से मूते के समान दृसरे के धरम संघ 
पाड कर चुराये धन को रे भागनेवाटे, (दुरःचितम्‌) नाना प्रकार की ऊुटिङि 
चालं से या ज्नपटकर दृसरे के पदार्थो को हर सेनेवाटे, ( च्य ) इन चार 
ग्रकार के चोरों को ( लतः ) मानं से ( दूरम्‌ ) दूर (अधि अप अज) 
वटपूैक दासन द्वारा दूर कर । 
स स्यं दाविनोऽघणं सस्त कस्य॑ चित्‌। पदामि तिं तपुपिम्‌४ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( चं ) च्‌. द्वयाविनः ) आंख के सामने, देखते 
देखते, अर पीठ पीछे दोनों अकार से पदाथ चुरान बारे, ( अघदांसस्य ) 


पाप अर हव्या करने की घातमं लगे, (कलय चित्‌) क्या तेरा क्या तेरा करके 
१७ ध 
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४ =. =. ८.० 
चुरानेवाठे ( वच्य ) उत्त उत नाना प्रद्र कै दुष्ट फुद्प क ( वडुषिन्‌ 9 
ध 
म्ला कर सन्ताप दुचडाटगय क (पया) ऊपर पर रम्ठकर्‌, उन पर वरूदूतक 


दासन छन (अभि विष्ट) उनक्छ सुक्तावदा कर 


ज्तान स्यैर मनन खामरव्यवाटे 1 हे (पसनद) भरना के पोपक राजन्‌ 
जिस अआखन-चटसेन्‌. (पित्न्‌) न्मौ वाप के समान उना के पालक 








सथिक्रारी पुट को ( जचोदवः ) प्रेरिद करदा है, दम (> >) रेरे व) 
उतत (यकः >) म्रम्‌ क रकण तवा च्यत्हा्दद्धा { छेजा नद ) चष्टे टं! 
इति चतुर्वि वर्म॑ः। 
{कि + 8 यन [अ हिः्स्यवार्भ .} (मत्तम { छ्रां 
द्धाना(चर्वसायय1दिरस्यवाश्चामत्तम। घनन उवयाङ्ाव 14 
सा०--हे ८ विसतोमन >) सनन्त धरे मद्‌ देयां = स्वानि ! 
[0 क भ [अ > "न [ब्‌ क क को 
) न्तत जिर ष्टिद ष्‌ प्रिय कमी = वोन्‌ 





अ~ { => म्यचरमं सीरं खेहाडि [ श्यात्‌ च्छ . राख्छान््रा न न्भ 
परनच्र्‌ - ऊष सुन्दरं दुचग्‌ र खहा घा = तने उत्छन्न्ना न्न स्तम्दनर 
रानन्‌ ! उक्तस चागी ते युक किदन! (ज्य >) जरनरू( नः) ट्म उत्तन 
नि षु 
पच्य दे सनान ८ दु-चना ) उन्ड दं श्रदान चरने योन्यं ( धनानि ) घन 
जीर दयं ( द्धि ) घदान करं 1 
1 


भा०--दे ( प्न.) समस्त जगद्‌ क पोणक् परमेखन्‌ ! रार जाके 
प्यक राजन 1 चिद्धन (8 1 ( नः +) डय च्येग च्छो (छुना सुख स लाये यान्य 


[५ 
| 
५९ 
| 
>|! 
५ 
५ 
^~ 4 
१ 
(| 
५. 
4 
41 
| 
४ 
द्र 
५ 
| 
[9 


1स्‌०२२१०] ग्वेदयाप्ये प्रथमं मरडलम्‌ २५६ 


~~~ ~^ ~~~ ~ ~~~ ----~ ~ ~~ - ~~ ˆ - ~^ ~~~ ~ ~~~ ~ - ~~ -~ --~-- -~ ~ -- ~ 


च्भि सयर्वसं नय॒ न नवञ्वारो अध्यने। पपच क्तं विदः॥ < ॥ 
- दे (पपन) सक्को अन्न आदिते परिपुष्ट करने प्रमो ! राजन्‌ ! 
विदन्‌ ! (ख्यवस) जिस प्रकार प्ुपारू अपने पुजा को उत्तम चारे से भरे 
खेत से चराने के लिए ठे जाता दै उसी प्रकारतू भी हें ( सयवसम्‌ अभि 
नय) उत्तम यव आदि अन्न भर ओपधियों से युक्त देर को पहुंचा । जिसते 
( अध्वने ) माम का ( नवञ्वारः ) नया कोड सताप, पीड़ा, थक्रान आदि 
भी(न>नद्यो। (इह) इसससारमेद्‌ही (क्रुं) कमे सास्य. 
आर चान क्ले भी (विदः) भाक्त कर ओरं करा । 
शग्धि पूधि प्रयति च शिशीदटि परास्युदरम पृप॑च्चिट ऊठ विद॥६॥ . 
भा०-दे (पपन) सर्व पोपकत ! राजन्‌ ! सभा-तेनाष्यस ! त्‌. (शग्धि) 
सव कायं करने जें समर्थे) नू हमं (पृथि) समसत दे्र्यो से एकर । 
(प्रयति च) तु ही अच्छी प्रकार ह्म सव देश्यं दान कर। (रिक्रीहि ) - 
त. अच्छी प्रकार तीक्ष्ण तेजस्वी हो 1 तृ ही हमारे ( उदरम्‌ ) पेट को अन्न 
चे (प्रसि) परणच्तर । वृ. ही ( क्रतुम्‌ विदः ) समस्त कत्तव्यो ओर कानों को ` 
जान ओर जना। 


न पूपल्‌ मेथामसि क्तेरभि सीमतसि । वसनि दस्ममीमदे ।१०।२५ 


भा०-हदम खोग ( पूषगं >) उवङ्‌ पोपक युर्प कों (न मेथामसि) 
न मारे, उसे एीडित न कर ! प्रत्युत ( सूक्तैः ) उत्तम वचनां से ( अभि- 
सगीमसि ) उससे वार्ताखाप करं 1 ( चख ) रच के नाञ्च करने चले ` 
एवं दशनीय, अति उत्तम युप से हम ८ दसूनि ) देश्या की ( ईमडे ) 
याचना करं । अथवा--( पृषगं सूक्ते अभि गरणीनसि, दस्मं भेथामति ) 


१३ 


11 धुर वचनं उग्र हसक खा मार । उत्त दवररय चगेः. प 


€ र 


 उस्म--दसि दं दनग्नोः । ददि भावार्थः । दसु उपरक्षये ! 
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[ ४३ | 
॥ ४३ ॥ १--६ करव घौर ऋः ॥ देवता-- १, >, ४---६ सद्र: 1 
३ मित्रावष्णं । «--& सोमः ॥ छन्दः--१, ८, ८ गायत्री 1 
५ विराट्गायत्री । ६ पादनिचृद्भायत्री । & श्वुरषटटपू ॥ 
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कटुद्राय पचेतत्ते सीरूहरमाय तव्य॑से । ओचेस शन्तमं हृदे ॥९॥ 
` मा०--( प्रचेतसे ) उत्तम सान से युक्त परमे्र ओौर उत्तम चित्त 
से युक्त विद्धान्‌, ( मीडटमाय) सुखो, जानो ओर देश्य को धरजा पर मेध 
कै समान वर्षण करने वाले, ( तव्यसे >) वहुत वड वल्गाली, (हे) हृदय 
मे विराजमान, ( रुद्राय) दुष्टां को ख्खाने चाले राजा, परमेश्वर तथा उत्तम 
उपदेश देने चाटे आचाय के भ्रसन्न करने के लिए ८ शन्तमं ) अति द्ान्ति- 
दायक, खुखजनक ( नोचेम >) वचन वोटे 1 
यथां ने अदितिः करत्पश्वे खभ्यो यथा गचं । यथ तोकाय खद्विय॑म्‌> 
भा०- (यथा) जिस प्रकार ( अदितिः) परथित्री ( पश्वे ) पुं को 
घास आदि खाने को देती है ओर (अदितिः) अखण्ड णासन वारी 
राज्यव्यवस्था या राजा (भ्यः) मनुव्यां की बृद्धि ओर हित के लिए होता 
है ओर ( यथा ) जिस प्रकार ( जदितिः) गोपाल (गवे) गौ्ओं के 
दित के टि पान करता है ओर ८ यथा >) जिस प्रकार (अदितिः) माता 
(लञेकाय) वारक के लिए अति भ्रिच पोपक होती है । उसी प्रकार (नः ) 
हमारे लिए दानु जौर जर दुष्टा के रुखाने वाले रुट्‌, परमेश्वर, राजा का 
यह जगत्तजैन, दुष्ट दमन आदि काथं ओर विद्धान्‌ उपदेष्टा काउपदेय आदि 
कार्य (करत्‌) मारी कस्याण-दृद्धि करे 
यथा नो भिन्नो वल्णो यथा खद्रस्िकेतति। यथा विर्व खजापरसः।२। 
` भा०-- (यथा) जिस अकार ( नः ) हमें ( मित्रः ) हमारा भित्र या 
प्राण ( चिकेतति >) हमें चेतता ओर चैत्रन्य वनाये रखता ह जर (यधा) 


श्ररास००२।६ | ऋग्वदमास्य प्रधस मरडलम्‌ देर्‌ 


जिस अकार ( वर्गः ) सवघ्रे्ट विदान्‌, अजनो जर दो का वारक 
राजाः ( नः चिकेतति ) इमे छमाग में पैर रखने से चेताता है । ओर (नः 
चिक्तैतति ) हमें वार वार चेताता रहता ह । आर्‌ ( यथा ) नित प्रकारं 


. ८ विने सजोपत्तः ) समस्त प्रेम से युक्त पुर्प (नः चिकेतन्ति) हमें संकर 


से चेताते है उसी प्रकार वड ( च्छः >) दुषो का पौड्क परमेश्वर राजा ओर 
नोपदेष्टा आचाय भी समस्त प्रजां, पुत्रों ओर शिष्यां को उपदेशा. करं 
उनको करटौ, दुःखों से वचावें 1 
गाथपात्त यधपात खट जलपमषजम्‌। वच्छयाः सुस्नमासहे ॥ ६॥ 
{०--( याचपत्तिम्‌ ) गाधा, क्तन-चाणियां ओर विद्वन के परि 
पाटक, (मेधपतिम्‌) यदा जोर यत्तका, धर्मात्मा पवित्र पुरपों के पारक, 
( जखापमेपजम्‌ ) सुखकरी आओपधि जर दुःख से दछ्टने के उयाय वतन , 
वष्धि,(ल्द्रम्‌) कानोपदे्ट,विद्ान परमेश्वर से हम (रंयो>) अति चांतिदायक जर , 
{खनादाक ८ सुन्नन्‌ ) परमसुख, सोश्च की ( ईमहे >) याचना करते ह । ` 
यः शुक्र इच ख्या दिरखयमिव सेचते । श्रेष्टो देवानां वसुः ॥५।२६ 
भा०--( यः ) जो ( छुक्रः इव ) अति दीप्ि वाखा ( सयः ) सूर्यः 
केसमान ८ सेचते › प्रर वेज से चमक्ताहै ओर जो (हिष्ण्यम्‌ इव) 
सुओ यः अपने जीव जात्मा के समान ( रोचते) अति भ्रियहै।: वहं 
(देवानाँ) सव विवेच विद्वानों ओर उत्तम पुरो मे (र्ट) श्रे ओर (वसुः) 
सवको वसाने ओर सवम वक्तने वाला परभेचवर है 1 उसी प्रकार राजा,. 
समाध्यक्ष आदि को भी सर्य के समान तेजस्ठी, सुत्रेण जौर आत्माके 
समान प्रिय, विद्धानों में सर्वश्रेष्ट मौर सवको वसानेवाटा होना. उचिते । 
इति पड्र्विदो वमेः ॥! । 
श्च नः करत्यवते सुग मेषाय मेष्ये । सभ्यो नारिभ्यो गेव ॥-६ ॥ 


भाग्-वह परमशचर जर्‌ समस्त ऋानाका उपर्दडाक वैय तथा राजा 


~~~ 
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८ नः ) हमारे ( अर्व॑ते ) अश्व, ( मेपाय >) भेदा, ( मेप्ये > मेदी, (रम्यः) 
युरुषो, ( नारिम्यः >) लियो मर ( गवे ) गौ, वर्य के टिए भी (खग) 
सुखे ओर ( यं ) यान्ति ( करति ) उत्पन्न करे 1 

स्मे सस धिद्मधि नि घटि शतस्य नृणाम्‌ महि श्रव॑स्तुविनृम्णम्‌७ 
` भा०--दे (सोम > सर्व्ञापक परमेश्वर ! खवके प्रेरक ! एवं अभि. 
चेकयोग्य राजन्‌ ! रेर्यवन्‌ ! त ( अस्मे ›) दमम ( चणाम्‌ दातस्य ) सौ 
सुरूपो के योग्व पर्याप ( भ्रियम्‌ >) टक्ष्मी, सम्पदा, (८ महि >) वद्य भारी 
( श्रवः ) अन्न अर ज्ञान तया ( तविन्म्णम्‌ ) वहुत से प्रकारो का घन 
( निधेहि >) संयद करके रख, ्रदान कर 1 
मानः सामपास्वाछ्ा मारततया जुहुरन्त ।आआन इन्दा वाजं भजाम 


वा०-( सोमपरिवाधः ) उत्तम पदाथा, पुरषो ओर राला ओर 
रार को पीडित करने वाले पुरुप ८ नः ) दम पर ८ मा जुहुरन्त ) वलोक्कर 
न कर सके 1 हे (इन्दो) दयालो, वेग से या व्ुतगति से यात्रं पर आक्रमण 
क्रनेदारे ! तू ( नः >) हमारे दित के छिएु ( वाजे >) युद्ध के वीच (नः 
जा भज) हमें नियुक्तं कर, या हमें भाक्त हो । 

यास्त प्रजा चस्तस् परास्यन्धामनन्रतस्य 1 

सधा नाभा साम उन श्ाश्रप्न्ताः साम चदः } £ 1२७२ 

मा०--है (सोम ) सवं चर ! राजन्‌ ! (ऋतस्य) सल्यस्वरूप, (अख 
तस्य) कभी नाद न होने वारे (ठे) तेरी (याः) जो ( प्रजाः) प्रजा 
दँ, व्‌_उनके ( मूधा) तिर के समान यसुख नायक एवं पूज्य जौर (नामा) 
नाभि या केन्द्रं में सवका जाघ्रय होकर < यस्मिन्‌ धामनि ) सवते उच्छृष्ट 
दुःख रहित स्यान या देयं मं (.जाथुपन्ति ) रहना ` चाहती है रनक 
त्‌ (वेनः) सदा उह, उनको मेम कर। जर उनको सगरद्ध ख्यतं 
( वेदः ) स्वयं प्राद्ठ.कर 1-इति सक्षि वर्मः ॥ 


अण्नसृणन्ार्‌] छग्विदभाप्ये पथमं मरडलम्‌ २६३ 


~+" ~~~ ~ ^~ ~ ~~~ ^ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~ - ~~~ ~ -~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~ 


{ ४४ | 
असक चछषिः ॥ देतता--१--१४ अग्निः ॥ दछन्द्ः--१) ५ उपरि- 
ष्टादि एडवदती । ३ निच्रदुपशष्टाट्बहती । ७» १९ निचत्पथ्यावहती । 
१२ शुरिग्बहती । १३ पय्यावहती च । २,४,६.८, १४ विराट्‌ सतः पंक्तिः ¦ 
१० विराइ्विस्तरपाकः । ६ अवी वषटुप्‌ ॥ चतुर्दश्चं सृङ्ञन्‌ ॥ 
अग्ने विच॑स्वदुषसश्चित्नं राधो अमत्य । 
मा दाशुष जातवेदो वहात्वसया देवौ उपदुधः ॥ ९॥ 
भा०--हे ( अघने ) चानवन्‌ ! हे ( अमवयं >) जयमरण से रहित ! हे 
( जातवेदः >) समस्त पदा के जाननेहरे, प्रत्येक पदाय मे व्यापक ! 
रेशवर्य॑वन्‌ ! वियावन्‌ ! समस्त जीवों के स्वामिन्‌ ! चू (दाखपे) अपने को 
समपेण कर देनेवारे साधक को ८ उपसः ) उपाकारु मे से उन्न होने 
चारे, ( विवस्वद्‌ ) सूर्यं के समएन मरकारवे, ( चित्रम्‌ ) अद्ध॑त, (राधः) 
देयं के समान (उषसः) पापों के यरा देनेवाली विरतेका भक्ता के उद्य 
कालों मे ( विवस्वत्‌ = वि-दसु-वत्‌ >) विशेष माणो के सम्यो से युक्त 
(चित्रम्‌) चेतना या दितिाक्ति से युक्त, (राधः) साधना का चर (आवह) 
्रा्च करा (त्वम्‌) चू (अद्य) आज भी ( उषड्ुधः) प्राततमकाट 
व्रह्म तत मे जागनेवाडे एवं उस विलोक भक्ता के द्वारा विरोषं क्तान 
सम्पन्न होनेवाले, ( देवान्‌ ) विदान्‌ चाननिष्ठ पुरुषों को मी ( आवह ) 
अपने मे धारण करं । इसी प्रकार हे राजन्‌ ! अतापी सभष्यक्ष ! वू 
(€ उपसः ) पापी खोगां के संतापकारी अपने उदयो या उत्थानोसेदही रजा 
क्छ जदूसुत्त एेशर्य भदान कर ओर विद्धान्‌ विजयी पुरूपं को धारण कर 1 
सषा ष्ट दृता आस हव्यवाहुना-ऽग्न रथारघ्वराणाम्‌ । 
सजरा ्वस्यासष्सा खवायसस्म बाहु श्रचा वृहत्‌ 1२ 
मा०-दे.( असने ) अभि के समान तेनखिन्‌ ! सानवन्‌ ! विदन्‌ ! 


५. 
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निसं प्रकार अपि जपने वीच मे पड़ -जाहुति के पदा को सक्षम र्पसे 
अति गुणकारी करके दूर देश तंक षटुंचाठा हे उती पकार.च्‌.सी ८ इव्य- 
वाहनः ) छे जाने ओर रे आने योग्य बृत्तान्ता आर सदेदा को सुक्ष्म स्प 
ते प्रजा के दितके रिपु खे जनेहारादहै! इसीषिषि तू ( छ्टः) सवका 
ग्रीतिपात्र जर ( दृतः ) दृत एवं चदा का ताएक हदानेसेनी दूत 
८ असिं ) येने योग्ये है । धू ( अध्वराणाम्‌ ) कभी राखादिसेभी न॑ 
सारने योस्य अवध्य पुर्यो मनं से ८ रथीः ) रथवान्‌ नायक के समान सवं- 
ग्रमुख है । त्‌. ( अधिभ्याम्‌ ) दिन राति जर ( उषसा सजुः ) प्रतः उपा 
काल इनसे युक्त होकर मनि जिस प्रकार उत्तम बरकारी अन्न म्रदान करता 
है उसी प्रकार हे विद्धन्‌ ! त मी (अ्िभ्याम्‌) राजा जर म्रजाचगं दोना या 
दो अश्वारोही ओर ( उपस >) तेजस्वी उपा के समान विया ज।र भ्रमत 
८ सजूः > युक्त हौकर ८ अस्मे ) हमें ८ सुवीर्यम्‌ ) उत्तम वीयं बल से 

युक्त ( बृहच्‌ >) वदे भारी राष्ट जर (श्रवः ) विख्यात यकर को ८ घेहि >) 
प्रदान कर । “अन्नि--यच्च के वीच नायकं होने सै “रथीः है! वह परे 
.पाक करके वीर्यमद्‌ अन्न देता दै 1 परमेश्वर पश्च मे--उपाख दोन से धृतः 
है । स्तुति योग्य होने से हव्यवाहन है 1 रसस्वरूप होने से अविनायी जीवां 
के वीच रथी है॥ वह प्राण, अपानं प्रजाकेउदय से वड़ा करान प्रदानकरे 1 

द्या दृतं वृणीमहे वखसराम्न पुरुरियम्‌ 1 

घमक्ेतु भक्छजाक व्युष्य यक्ञानामधघ्वरान्रयम्‌ ॥२३॥ 

आ०--( अच >) जल, अव्र, सदा हम खेग ८ पुरपियम्‌ ) वहतो 
को प्रसन्न सदु्ट करने ओर प्रिय ख्गनेवे, सर्वप्रिय ८ वसुम्‌ ) सकट 
विचा ओर उत्तम गुर्णो के आश्रय, ( अभथिम्‌ ) जधि के समान तेजस्वी, 
८ धृमकेत॒म्‌ ) असि के धूम के समान राञ्चको कम्पित करनेवाटे एवं प्रमाव- 
क्री ज्षान जर कर्म सामय्यं से युक्त (ल्युषटिपु) आतःका की वेरा में 
जिस श्रकार अन्नि-जौर स्यं विगेय दियो से युक्त होकर करम से उत्तरो- 
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त्तरं दियो मे वदता हो जाता है उसी प्रकार ( व्युषि ) अपनेरष्रकी 
विविध कामना ओर तेजविता्े के अवसर पर विप सौम्य एवं उत्तरो- 
त्तर वदुनैवारी कान्ति क्रो आष्ठ करनेवाटे, अथवा संभा क्तो अपने वदा करने 
मे समं ( यक्तानां >) यज्ों ने ( अध्वरधियम्‌ ) अश्वमेध आदि यक्ता के 
विदोष आश्रयरूप अचि के समान दी ( यत्तानां ) समस्त प्रजाके एकं 
इष्‌ सवो ओर भ्रजापाखकत राजाओं के वीच मे ( जघ्वरधियम्‌, ) अर्हिस्य, 
यः जवध्य दोने के पदं को विदोपद्य से प्राप्त नेवा ( दृत्तम्‌ ) उत्तम 
सदा ठया उपासना आदि पद्राथां के ठे जनेषटारं पुरूपरूप से इमीमहे) 
दम चुने 1 

रषं यविष्ठमतिथिं स्वाहुतं जुद्रे जन्य दादि । 

र्ब अच्छा यार्तवे जात्वेदससग्निम@> व्युष्िपु ।॥ ४ ॥ 

भार (व्युष्टि) प्रातःका के अवसर्यो से जिस य्रकार (अधिम्‌ दे) 
हम टोग यधि को प्रदरीक्च कर परमेश्वर क्री यजतो मे उपासना करते हं । 
उसी प्रकरारं हम खोग (श्रेष्ठम्‌ ) सवे श्रेष्ट, उत्तम ( चविष्टम्‌ ) सतवते 
अधिक वख्दाएटी ( जतियिम्‌ ) अतिथि के समान पूजनीय, ( इष्टम्‌ >) 
सवके प्रेमपात्र ओर सेवा करने योग्य ८ स्वाहुतम्‌. >) अच्छी प्रकार जार से 
वुखये जाने योग्य ( दृद्युपे जनाय ) वेतन, शति अक्ता आदि के देनेवाले 
राजा के टित के छण ( देवान्‌ ) विजीगीषु राजार्जो, विद्वान ओर वीर 
पुरपों के प्रति ( यातवे ) जाने के योग्य (जातवेदसम्‌ ) समस्त उथस्थित 
यः व्तेमान कार्यी जोर व्यवस्थां कों भटी प्रक्र जाननेवारे ८ अच्निम्‌ ) 
क्तानी घुष का (व्युष्टिषु) नाना प्रर की इच्छा अर कामना की पृत्ति 
के निनित्त ( अच्छ ई) मँ प्रवान पुरय नियुक्त कर, भेज! उसको 
सपने अधीन रक्वू । 

स्ताचम्या्य त्वाह ।चरवस्यास्रत चन । ५५ 

छगन चातार॑समतं (वध्य याजदछ दव्यचादनच ॥ >॥ == 
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मा०-दे ( अनने ) अधि के समान तेजखिन्‌ ! विदन्‌ दन्‌! हे (अदत) 
अविनारिन्‌ ! हे (भोजन) सवके पाटक ! हे (मियेध्य) दुख के नाशक ! 
हे ( हव्यवाहन > ग्रहण करमे योग्य अन्न, रत्न आदि पदार्थौ ओर वर्यो 
ओर जानो को धारण करने बारे ! ८ त्रातारम्‌ ) सक्तो चराग करने वारे 
(अष्रत) कभी न मरनेदारे, या न मारने योग्य, अवध्य, (यजिष्ट) उपासना 
योग्य, एत्रं आदर सत्कार करनेयोग्य (त्राटारम्‌ ) विपत्तियो से वचानेव्राल, 
८ न्वाम्‌ ) तेरी ८ जहम्‌ ) यँ (स्तविष्यामि) स्व॒त्ति करगा । परमेश्वर अमर 
देने मे अृत' है 1 दृत अवध्य होने से अदत है 1 राना बरसे अदम्य 
होने से "अदधत" है 1 त्मा नित्य होने से “अग्रतः है । परमेश्वर पार्क होनेते 
आत्मा भोक्ता होने से राजा भोक्ता आर पार्क दोनों होने से मोजनः' इ 1 
दन मँट, उपायन, सदेद्या भादि छे जाने से ^हव्यवाहन' है 1 ईशर स्तोतव्य 
गुण ओर जगत्‌ ॐ ्योकधारक दोने से “हच्यवाहन' है । इत्वष्टाविदयो वर्मः ॥ 
सशसा बाच यखत यवय मज्जाजहः स्वष्टुत 1 
प्रस्करवस्य परतिरन्नायुज्ञोचस नमस्या दैव्यं जनम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--दे ( यविष्व्य ) अति युवा पुर्प के खमान कभी क्षीण न हीनं 
चाट वल्वीयं से युक्त, अतिप्रिय ! मनोहर ! दे ( ननख } नमस्कार 
करने योग्य पूज्य ! परमेश्वर अर राजन्‌ ! त ( सुदासः ) उत्तम स्ततिर्या 
से यक्त एवं उत्तम अनुशासनं, चिक्षाजां से युक ( मधुजिद्धः ) मधुर 
ननन करने योस्य ज्ञानां गौर वचनो कटो जिह्वा पर धारण करनेवाद्या, मधुर 
चाणी मे वोट्ने वाखा, ( स्वाहुतः ) उत्तम जादर सत्कार से सत्कृत होकर 
तू ( अर्कप्व्य } उत्तम मेधाची चा मखी भकार चात्रर्मो के नाद्रा करने 
वादे पुरूष को ८ जीनसे ) जीवन के ठिएु ( जायुः ) दीर्घायु ( प्र विर्न ) 
चदात्ता जा ( देव्य >) दिव्य, विद्वानों में श्रेष्ट, एवं वीर पुत्पो म उचम 
नकी रक्नाकर र ( गृणते >) स्तुति करनेचटेको (बोधि) ज्ञान 
मद्रान कर । ( यगते बोधि ) उपद्र करने बा के वचनो का श्चव्णकर 
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उनसर 


उनच्ले समक्न 1 ८ गरणे योधि ) माधना करने वाटे का अभिप्राय जान । 
अथवा हे पुस्पं! तू ( दुत्य जन नमख ) र्य, पद्वन्‌ एत इश्वरं क 
भक्तन को नमच्मर र 1 

होतारं विष्ववेदसं सं दि त्वा पन्तं इन्धते 

स्वह पुर्हत्‌ ्रचठसो ग्ने देवो इह द्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 

भर०-हे ८ असने ) नवन्‌ ! तेजचिद्‌ ! राजस्‌ ! परनेन्वर ! (विख- 
वेदसं ) ससस्त रश्र्य कै स्वानी ( होतारम्‌ ) सव सुखो ओर रश्चयं क 
दाता, ( स्वा ) दङूको ( हि >) दी ( विः ) समस्त भजा (सम्‌ इन्धते) 
अच्छी म्रकार मरदीक्च क्रतां, द्टय स ताता, एवं वरवान्‌ तडस्दा वनता 
हं । हे (पुरुद्रत) बहृतसमी भरजाओं से स्ति योग्य ! तू (प्रचेतसः ) उरक 
क्तानदाले ( देवान्‌ ) दिद्िनों ओर िज्येच्छु पुरषे को (इह) इस रष्ट्रमे 
द्रवद्‌) अतिद्ीघ्र (गव) मा्चकतरा । स्यं उनन्मे म्रष्ठ दहो । प्रजए राजा 


को तेजस्वी दनाती ह ! दह दिद्वानों, विजयी सेनिकों रो सीत्र भस्त करे । 
खवितारसपसंसर्विचा भगंसग्न व्युष्टिषु क्तपः। 
करवासस्त्वा खुतसोभाल इन्धते डञ्यवाहं स्वध्वर ॥ < ॥ 
भः०-हे { ष्वर ) उत्तम अहिंसनीय, प्रदरूतम ! उपाक के 
संनान द्रुरूप अन्धकार के नारक ! (कण्वासः) मेधावी, इद्धिमान्‌, रर 
ठन्ता ओर (सुत्तसोमास्रः) उत्तम देय॑युक्त पदायौ को उत्पन्न करनेवाले, 
अथवा स्यम अर्थाद्‌ राजा के पड पर अभिक करनेवाखे पुरुप (हव्यवाहं) 
र स्वीकार करने चोप्य पदाथ क्ते धारण करने चाङे (त्वा) त॒द््ो, 
ेतार्न्‌ ) ख्यं के समान तेजसी (अश्विना ) दयं चन्द्रं से युक्तं दिन 
समान अकारक शत्रसताएक अर प्रजा ङो रान्तिदायक्त (सग) 
( द्धम्‌ ) उस क समानं तजसा म ( इन्त 1 भदप्् 
तुस्त अधिक. साक्तिशाए्टी, भमाववान्‌ ओर तेजस्वी करते द 1 
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पातद्यष्ठराणासरन दृता लिन्तामास शासस 1 


उपवुध श्रा चह सामपीतये ठेवो ्रद स्वर्शशः ॥ ६ ॥ 
भा०-दे ( असने ) कानवन ! चिम्‌ ! राजन्‌ ! वू ( अध्वराणाम्‌ ) 
के पालक अग्नि के समान हिसादि से रहि भरजापाख्न के काये मं 
दात्र सेच सारे जने वाटे चीर पुरूपं के वीच उन सवक्ता (पतिः) 
) आर (विदाम्‌) समस्त अधीन ग्रां का (दूतः) दर योग्य एवं 
सदेगहर या भ्रसुख ( अस्ति ) है ! च्‌. ( सोमपीतये ) रा्टके देयीको 
जनन्दपरद अन्न जादि जपधि-रसों के समान पान करने चा उपभोग कने 
के लिए ( स्वरदणः ) सुख ज्ञान ओर मोस्नानन्द्‌ कै देनेवाले ( उयर्हषः ) 
भरातःकार अन्नि भौर सुर्यं के समान चेतनेवाटे तेजी, अप्रमादी, रानी 
( देवान्‌. ) विदान्‌ ओर वीर पुरो को ( अद्य ) आज सदा ( मावह ) 
श्रारण कर ! 


2, 4 ति 
म ५ ४4४ 


श्रते पूतौ अन्रुपसो विभावसो दीदे 
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॥ विश्वव्त 

थ विश्वदर्तः 1 
किष 

ज्ञेषु मानुपः ॥ २०॥ २६ ॥ 
मा०--दे ( विभावसो ) चिदोप दीति वा श्रक्रादा से मस्त लोको 


को आच्छादित करनेवाटे ( अघे ) अनि ओौर सथं ॐ सनान तेजचिद्‌ ! 
चे. ( पूवाः उपलः जनु ) पूं के उपत्कां या दिनो के समान दही 
( विश्ददतः >) समस्त संसार मे ददीनीय होकर ८ दीटिय > अ्रक्रादित दहो 
अर विदधान जर तेज का काद्य कर 1 नू. ( ग्रामेषु > जनसंघों ओर पजा 
के नित्रा योग्य समानो जर स्त्राने म ( अविता अस्ति ) क्तानदाता ओर 

खक दो। (यक्तेु ) यमे, अलाएाटन आदि के उत्तम कायां 
€ नापः ) सतर मनुव्यो का हितकारी दक्र ( पुरः दिठः असि >) प्रदी 
जघ्न के समान जान म्रकाम जर सत्यासत्य के प्विक्के लिट्‌ साक्नील्प 
से आगे उत्तन पद पर स्थापित (असि) द्विया एय 1 इत्येकोनत्रिद्द्‌ वगः ॥ 


ष 
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नि त्व यक्ञस्य साधनमग्ने होरतारम्रत्विजम्‌ । 

सन्नम्बहेव धामा पचेतस जार दूतममत्यम्‌ ॥ ९९ ॥ 

भा०-दे ( अग्ने ) तानवम्‌! परमेश्वर ! ( त्व! ) सुक्को हम खेग 
{ य्तय साधनम्‌ ) सुम्रवद्ध, सुसंगत बद्याण्ड, जगत्‌ के ( साधनम्‌ ) 
चनाने, पारने ओर आय देनेदारा, (होतारम्‌) समस्त सुखो क देनेहारा, 
या समस्त जगत्‌ को अपने भीतर ठे लेनेहारा, ८ कंस्विजम्‌ ) शरीरम 
प्राणों को स्थापन करनेवाल्य, सूं के समान तवत्‌ कव्पों २ मे प्रख्य ओर 
खष्टि करनेवाखा, (प्रचेतसम्‌ ) उच्छृष्ट जान वाल, (अमत्य॑स्‌ ) अविनाशी, 
नित्य, ( जीरम्‌ ) सवको सहार करनेवाला, कारस्रूप ८ दृतम्‌) सर्वोपास्य 
( मवष्वद्‌ >) नान, सामप्यं से सम्पन्न ( नि धीमहि ) करके जानते ओर 
मानते ह अर स्थिर करते है ! विद्धान्‌ राजा के एक्च मे--प्रजापाखनके 
साधक, सुखो ॐ दाता, ग्रति ऋ यक्त के कतां, अथवा-ऋतु अर्थाच सदस्य से 
सम्बद्ध, उत्तम विदान्‌ खदूजों को नादकारी, प्रतापी, दूतफे समान अवध्य 
वल जान कर ( मनुष्वत्‌. ) मानवं से युक्त तुङूको राष्ट के परम पद पर 
स्थापित करते हं । 

यद्टेवाना मेत्रमहः पयेष्ैते-ऽन्तसे यस दूत्यम्‌ । 

1सन्ध्रव प्रस्वनितास ऊमा ऽग्नश्राजन्ते सचयः ॥ ॥| 

मा०-हे ( मित्रमहः) मित्र जयात्‌ सूयं के समान मदान्‌ तेज 
ओर साम्यं बारे ! तथा (मित्रमहः) मित्रो, सेह करने व्राङे सुदो मे से 
सवसे आधिक पूजनीय परमेश्वर ! तू ( देवानां ) समस्त सूरय, प्रथिवी 
यादि लेका अरर विद्वानों के वीच ( यत्‌ ) दी ( पुरः हितः ) सवके साक्षी 
रूप से विद्यमान स्वो पदं पर स्थःपित, ( अन्तरः ) सवके अन्तःकरगों 
सें व्यापक, अन्तयानी, होकर ८ दूत्यम्‌ यासि >) सर्वोपास्य पद को प्राप . 
डे 1 ( ल्िन्धोः ) महान्‌ सागर के ( प्र-नितासः ) भारी गर्जना करने 
वाटे ( ऊर्मयः ) तर्न जिस रकार उमङ्ते है ओर -( अग्नेः) आग की 
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( अचः ) ज्वालाएुं जिस प्रकार ( आजाजन्ते ) भद्का करती ह उसी 
ग्रकार ( सिन्धोः >) स्वेत्र व्यापक, युवं सवरफो अपने भीतर वांधने वे 
या सवको चरने हरे, दाक्ति ओर इन के जगाध सागर तेरेमेंसेद्टीये 
सव तरंगे उमद्दीं ओर प्रकाशस्वरूप तेरी ही समस्त ये ज्योतिच्वालाप्‌ 
चनक रही हे । दूत ओर लिद्रान्‌ के पक्ष मेँ--दे ( मित्रमहः ) मित्र राजा 
के समान पल्य ! ( अन्तरः सन्‌ पुरोहितः दृत्यं चासि ) मित्र ओर श्प 
दोन; के बीच चू. साक्षी रूप दोक दृतकम के ल्यि जा 1 (ते प्रस्वनितास 
सिन्धोः ऊर्मयः इव अग्नेः अर्वथ इव राजन्ते ) तेरे गजंना पूं वचन सिन्धु 
की तरगों ओर अग्नि की ज्वाराओं के समान उम, उ ओर चमक । 
श्राच श्चत्कख वद्धामदवरग्न खयाव।सः। 
अआ सीदन्तु विपि मि्ो अथधमा मातयवासो अध्वरम्‌ ॥ १२॥ 
मा०--हे ( अग्ने ) छ्ानवन्‌ ! हे ( श्र॒त्कगे ) कानों से उत्तम रीति 
से ध्थानपूर्वकं श्रवग कलने चले विन्‌ ! रजन्‌ ! तू ( सयावभिः) तरे 
साथ सदा प्रयाण करने ओर जने वटे सदा सहयोगी, ( वहिभिः ) 
राज्य केका्यो को अपने ऊपर धारण करने वाठे, (देवैः) विद्धानां ओर चिज 
येच्छु ओर व्यवहार पुदपां के साय (श्रि) मजाके धमे, व्यदहारा 
को श्रवण कर । ( जध्वरम्‌ ) ज्रध्व, एव अदिसनीच, तिरस्छार न करने 
योग्य, उच्च आद्रणीय पदक प्रास दोकर (मिवः) सवकः खेही, (अयंना) 
न्यायाधीद्ा जर < प्रातयांवाणः ) प्रातःकार ह्वी अपदे कायं पर दत्त 
चित्त होकर सवसे पं उपस्थित होने वटे विद्धान्‌ जन ८( वर्हिपि ) आद्र 
योग्य वड २ पदा ओर आसने पर ८ गसीदन्ठु >) विरा । 
शारवन्त स्तोम सरुतः सदानवो.ऽञ्नाजद्वा ऋ वाचः 
पिव॑त सों वर्णो धतव्रतो-ऽग्विभ्य{सपसा खजः ॥ ६९८ ॥ २०॥ 
7०--( सुदानव ) उत्तम व्यवस्थित रीति से देने वाटे ( चताः 
धः ) सव्य के वदने ओर सत्य क वट से कुन बाे ८ अग्निजिहयाः ) 


अन्तास्‌००५।१ ] ऋम्वदभाप्ये प्रथमं मरुडलम्‌ २७१ 
विद्वान्‌ पुरुपा को अपनी वाणी या सुख बनाने वारे (मरुतः) प्रजा के मनुष्य 
८ स्तोमम्‌ ) न्यायपूर्द॑क कहे आत्ता वचनो को ( शण्वन्तु ) श्रवण करें ! 
वे ओर ( वरुणः } स्वयं प्रजाओं द्वारा वरण किया गया, सर्वश्रेष्ट न्याया- 
धीश, ( धृतव्रतः ) समस्त तों नियसों को धारण करने वारा, ( अरिच- 
भ्याम्‌ ) दो सख्य विद्धानां जौर { उषसा ) दुष्ट पापी पुरूपं की संताप 
देने बाखीं पोलिस अथवा तत्वप्रका्च करने वारी न्यायसभा के ( सज्‌: ) 
साथ मिरु करं ( सोमम्‌) वट पीस कर निकटे ओपधि रस के 
समान वाददिवादं द्वारा निर्णय च्छ्य तत्व को ( पिवतु ) रहण करे । 
अर्थात्‌ प्रजजन विद्धान्‌ वकील को भसुखं करे, सत्य से वद, उत्तम रति 
से फीस शल्क द ओर न्याय भाक्त करं ! न्यायाधीर दो विदाने तथा 
म्यायस्रमा या ज्यूरी से मिट कर तत्व को ग्रहग करे! सेनाएति . ओर 
सैनिकों के पक्ष मे--( मरुतः >) वीर सैनिक वाप्ु ङ समान तीन (-सुदा- 
नवः ) उक्तम रीति ते शानु को काटने ओर प्रजा के पारकं ओर उत्तम ततन 
दिवि जाकर ( ऋत्ताटृधः ) चरू ओर र्ट को वदते इए ( स्तोमं >) जका 
चचन सुने । ( वरणः ) राजा, नियम पाल्क होकर विदधान जर चतुरंग 
सेना ओर राजसभा से मि कर ( सोमं } रां्टको वख करे, भोग करे । 
इति त्रिखे वर्गः ॥ 
( ४५ ) 
प्रस्रवः कारव ऋषिः ॥ १-- ९० च्न्निर्दवा देवताः ॥ चन्दः-१ भुरियु- 
व्लिक््‌! ५ उष्णिक्‌ । २५ ३, ७, ८ अनुष्टुप्‌ । ४ निचदनुष्टुप्‌ । ६, ९, १. 
विराडयुब्टुप्‌ ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ । 
त्वमग्न वैरि रुद्रौ अ!दिर्त्यौ उत 1 


। व ध 
यज स्वध्वरं जने मसजातं घृतुय्रप॑स्‌ ॥ ९॥ 


मा०--है ( अग्ने ) क्षनवन्‌ विद्वन्‌ ! ( त्वम्‌ ) च्‌. ( इह ) इस 
- संसार मं वा राट मे (वषुन्‌) वसने वारे, २४.वयं के ब्द्यचरी, (दरान्‌) - 
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प्रागों के संयमी, ४४ वर्पं के व्रह्मचारी ( उत्त ) ओर ( आदित्यान्‌ } ८८ 
चं के तेजस्वी विद्धानां को अथवा ( वसुन्‌ सद्रान्‌ आदित्यान्‌ ) वाहयर्णो, 
क्षत्रियो गौर व्यापारी वैदव ग्गो को (यन) एकत्र कर । ओर हे राजन्‌ त्‌ 
< सु अध्वरः ) उत्तम यक्तरील, अहिंसक ओर (मयुजातं) ज्ञानवान्‌ मनन- 
खीर, जाचायं आदि की दिक्षा प्राप्ठ करके शाखनिष्णात, या विद्धान्‌ हु, 
वमुषम्‌ ) जलादि सेजक्राढि पोपक पदार्थौ के सेवन करने वाेतेजस्वी, तथा 
(षृतश्ुपम्‌ > विधिपूर्वक जसं जौर ज्तानों दवारा स्नात हुए, जातक विदान्‌ 
(जनं >) पुरुप को भी (यज) देख मरदान कर तथा उनका सत्संग कर । 

्रुष्ीचातो टि दाशं देवा श्र॑ग्ने विचेतसः 

तन. सद्टिदर्व एेवेरस्रयास्रश्नतमा चह ॥ २॥ 

भा-दे ( अभ्रे ) ज्ञानवन्‌ ! राजन्‌ ! ८ विचेतसः ) विविध प्रकार 
के शाखो के क्ताता (देवाः) विद्या के दाता, विद्धान्‌ खाचा्यंगण भी 
( दाष्पे ) भक्तिपू्क दान देनेवष्े दिप्य के चु ही (धरष्टीवानः) उत्तम 
अन्न जादि को प्राप्त करे ! हे (रीहिदश्च >) रक्तवर्णं के जश्वोँं या अश्वारोही 
सैनिको के स्वामिन्‌ ! दे ८ णिवणः) स्वति वाण्यां के पात्र! तूदी. 
(वान्‌ ) उन ( व्रिश्चतम्‌ ) तेतीस श्रकार के विद्धानां को (जाव) प्राक्च कर। 

प्रियमे धवन्रिवस्नातवेदो' विरूपवत्‌। 

श्द्धिरस्वन्म॑ददिनत भस्करवस्य श्रुधी र्चम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०्-हे ( जातवेदः >) विदन्‌ ! रेश्वयंवन्‌ } राजन्‌ ! दे (महितः) 
महान्‌ कर्तव्य करनेवाे { ( परियमेघवत्‌ ) अति मनोहर उद्धिः वाले 
गरतिभावान्‌. गुरुप के खमान ( अत्रिवत्‌ ) तीनां वापों से रदिव, खग्र- 
युक्त पुरुप के समान, ओर ( विरूपवत्‌ ) नाना रूपों को धारण करनेवाले 
चहुध्त के समान ओर ( अगिरस्वव्‌ ) अगो में वलकारक प्राण के समान 
दयेकर ^ प्रस्कण्वस्य ) उक्छृष्ट कोटे के विद्रा पुरूषो के ( दवम्‌ >) उपद्रेय 
क्तानयुक्त वचन को ( श्रधि ). श्रचण कर । , 
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सदिकेरव ऊतय पधियमेधा अहूषत । 

राज॑न्तमध्वराण॑सगिनि शुकेणं शोचिपां ॥ ४ ॥ 

भा०-( मदिकेरवः > वदे चडे क्यौ को {करने चारे विदान्‌ एवं 
श्लिच्पीगण ओर (भ्रियमेधाः) सवक सन्तुष्ट करनेवाी, मनोहर बुद्धिर्यो से 
युक्त पुष भीं (अध्वराणाम्‌) अचध्य, अति प्रवर राजाजो के वीच सें (अभि) 
क्तानी, प्रतापी अओौर ८ छुनरेण ) अति क्छ, निष्पाप, अति उस्वख. 
(ओोचिषा) तेन से ( राजन्तम्‌) उमरुनेवाले उति तेजस्वी, म्रतापी धर्मात्मा 
सुरप क्षो ( अतये › अपनी रक्षा के लिए ८ अहूपत ) प्रधान राजा रूप से 
स्वीकार करं ॥ इसी भकार विदधानूजन रक्ष ओर क्न के दिए हानी गुर 
सर परमेश्वर री स्तुति कते हं 1 

घ॒तांहवन सन्त्येमा ड पु शषौ गिरः 

याः करबस्य सूनवो हवन्त ऽवसं त्वा ॥ ५) ३९1 

भा०-(दताहवन ) धरती आहति छेकरं अमि जिस प्रकार चमकता है 
उसी ्रकारश्तान ओर तेज कौ आहुति से देदप्यमान हे विद्धम्‌! हे (सन्त्य) 
सुख प्राति के कायौ जोर साधर्नो मं ङशल, उत्तम दे्र्य॑भद्‌ ! विदन्‌ दन्‌ ! 
ममो }( याभिः ) जिन वेदवाणिर्यो से (कण्वस्य) मेधावी विद्वान्‌ पुरूपो के 
८ सूनवः ) पुत्र ओरं शिध्यन्ण ( अवसे) रक्ता सौर तान के प्राक्च करने के 
खये (स्वा हचन्ते ) तेरी स्तुति करते! द्‌. (दमाः) इन \गिरः) वेदुबाणिर्यो 
क्रा (श्चधि) श्रवणकर ओर अन्यो को श्रवण करा, उपदेदा कर । इत्येकोन- 
प्रेर्‌ वगेः ध 

त्वां चिदश्रवस्तम ठवन्ते विक्त जन्तथः । 

स॒प्रप्कश्च पुराद्रयाग्न इन्याय दोहव्धवे ॥ ६ ॥ 

भा०-हे ( चित्रश्रवस्तम ) अजु छान, अन्न जर रेशवर्यो के धारण 
करने वाले ! सवसे उत्तमं श्वानी, फरप्रद, एशरय॑वन्‌ स्वामिन्‌ ! हे -(ुरुमिय) 
सव जनो करु भरपूर वृ करनेहारे {. सवके प्रिय ! राजन्‌ !- विदन्‌ {-मभो | 

र्य 
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अग्ने ! ८ हव्याय वोढवे >) हवि पदार्थं को समस्त वायु, जर आदि पदाथा 
तक्‌ प्राक्त कराने के टिये जसे प्रज्वटित अग्निको प्राक्च करते ओर रथादि 
को उठा चैरनेके टिये जैसे अश्च को प्राप्त करते है उसी .्रकार ( हव्याय 
वोढवे › ग्रहण करने योग्य, उत्तम क्तानां ओर शर्य के प्राक्च करने के 
चयि ( शोचष्केदाम्‌ ) अति दीियुक्त केदो के समान किरण समूहं से युक्त, 
तेजस्वी, सयं के समान प्रतापी ( त्वाम्‌ ) तुद्लको ८ विक्षु ) अजा जनो मेँ 
८ जन्तवः ) सभी प्राणी ( हचन्ते ) त॒क्चे ही प्रा करते हँ । 

नि त्वा होत।रमृत्विज दधिरे वखविसमम्‌ । 

शचत्कंर स॒प्रथस्तय विप! अग्ने दिविश्िप ॥ ७॥ 


भा०-हे ( अग्ने ) भ्रतापिन्‌ † श्ानवन्‌ ! प्रभ ! ( दिविषटियु ) 
यक्त मं जिस प्रकार अग्नि का आधान करते है उसी प्रकार ( होतारम्‌ ) 
उत्तम क्तानों, एश्वयो ओर सुखो के देने वारे (नरतव्विजम्‌) श्रतिच्तु मे यक्ष 
करने चारे, एव राजसभा के सदस्यो को एकच्र करने वारे ( वसुवित्तमम्‌ ) 
सव से जधिक देशव को प्राक्त करने वले, (प्रुवकर्णम्‌) समस्त वि्याओं ओर 
भजा के कष्ट को श्रवण करनेवारे, ( सम्रथस्तमम्‌ ) अति विस्तृत कान 
ओर विया से युक्तं ( त्वा ) उक्त विद्वान्‌ ओर शक्तिमान्‌ को (दिविष्टिषु ) 
सभी उत्तम ज्ञानो ओर कामनार्जा को प्राप्त करने के लिये (नि दधिरे ) 
कोप के समान सुरक्षित खूप से रखते ओर स्थापित 'करते हैँ 1 

आ त्वा विपरा च्यव; सुतसेमा श्चभि परयः । 

वृद्धा विश्रतो हविरग्ने मत्तौीय दाश्पै॥८॥ 


भा०--हे (अग्ने) ज्ानवन्‌ ! विदन्‌ ! भ्रतापिन्‌ ! राजन्‌. ! जिस भकार 
विदा खग (वापे मर्ताय) यज्ञरर, दक्षिणा क दातः यजमान के लिये 
( इविः विभ्रतः >) हवि अहण करके ( सुतसोमः विप्राः ) सोम सेवन 
क्रे,वाङे उरव्विग जन अग्नि क्र श्राहत होते है रसती रकार (चिप्राः) 
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विविध पदार्यौ, क्तानां से पू विदान्‌ युरप ( सुतसोमाः ) रेगवथ॑मय राष्ट 
को वना कर ( मत्ताय दषे ) मरगी, करमद या श्छुति के देने वारे 
रजा पुरुषां के हित के खियि ( हविः ) ग्रहण योग्य अन्न आदि पदार्थौ को 
( विञ्चतः >) धारण करते हुएु ( प्रयः ) उत्तम अन्न ओर ज्ञान को (अमि ) 
माप्त करने का रक्य रख कर ( चृहद्‌-भाः ) वड़े भारी तेनस्वी (त्वा) तुस 
. को शिष्य वनकर (अचुच्यवः) प्राच हो 1 

प्रातर्याव्णः सहस्कृत सोसपेयाय सन्त्य 1 

इदा देव्यै जनं बर्हि सादया वसो ॥ ६॥ 

भा०- दे ( सहस्कृत ) वर को सम्पादन करने बाले ! हे ८ सन्त्य ) 
-सजनो मे रार ! हे ( चसो ) श्रेष्ठ गुणो मे वसने वारे विदन्‌ ! ( इह ) 
यहां (अद्य ) इस काल य ( प्रात्यांब्णः ) भ्रातः ही जाकर उपस्थित होने 
वाले शिष्य गर्णो ओर (दैन्यं जनम्‌ ) विद्वानों के प्रिय पुटप को भी (सोम- 
देयाय ) ओपधि रसपान के लिय वैय जिस प्रकार रोगियों को आद्र से 
वाता है उसरी प्रकार ८ वर्दिः ) उत्तम आसन पर ( आसादय > वैठा 1 
श्रवौज्चं देव्य जनमग्ने यद्व सहं तिभिः 1 
श्रये सोम॑ः खुदानवस्ते पात तिरो श्वम्‌ ॥ १०॥ ३२॥ -. 

भा०--हे ( सुदानवः >) उत्तम देश्या के देनेहारे, दाम्लीर पुरूषो ! 
एवं विद्ठान्‌, कान के दातः पुरूषो ! ( अयम्‌ ) यह ( सोमः ) ज्ञान का 
पिपासु, दीक्षा को श्रक्च शिष्य है । (तिरः अह्वयम्‌ > एक दिन के उपवास 
जत कर चुकने के अनन्तर प्राच हए ( तम्‌ ) उसको ( पात ) तुम पारनं 
करो, पने भीतर से खो! हे ( अग्ने ) विद्ठन्‌ ! तू ( अर्वाञ्चम्‌ ) अपने 
अभिमुख आये इए ( दैव्य ) विद्वार्नो के हितकारी ( जनम्‌ ) जनको 
(तिभिः >) समानरूप से शदरपूंक सम्बोधन वचनो द्वारा ( यश्च ) 


= पर 2 ~ 
अन त्म :- 7 = 
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1 ४६ ॥ १--१५ प्रत्तः कारव चऋछषिः ॥ श्रधिनौ देवते ॥ चन्द--- 
१; १० विराड्गायत्री । ३, ११; ६) १२५ १४ गायत्री 1 ५०४५, € १९ 
१५ २, ४, ८ निचद्मायन्री ॥ 
प्पो उपा अपु व्युच्छति धिया दिवः। स्तुये वामना वृत्‌ 11 
भा०-( दिवः भरिया > तेजस्वी सुर्य की प्रिय, मनोहर ८ जधूल्यां ) 

अपूर्व, दिन मे सवसे पूर्वं भ्रकरट दोनेवालटी ( उपा ) उपाकाट निस 
प्रकार भकट होकर जपने उत्पष्दक दिन रात्रि तया सुर्यं के उत्तम तिज को 
प्रकारा करती है उसी अकार ( एषो, उपा ) यह अति कामना योग्य 
( दिवः ) जपने जभिरूपित कामना करनेवाटे पति कों (प्रिया) 
भिय छगनेहारी ८ अपूर्व्या ) ससे प्रथम उसीको श्रा होकर (वि उच्छति) 
विविध प्रकार से उत्तम गुणां कों भरकर करती है ! हे ( अश्विना ) परस्पर 
मेम से युक्त खी पुरुपो या गुख्ननो ! दिन अर रात्रि या सुवं जौर चन्दर 
के समान ग्रकादामान (वाम्‌) छठेम दोनो के मे (हत) वहत ही अधिक 
(स्पे) गरणा का वजन तथा उत्तम श्षान का उपद्रेण करू । 
या दख सिन्धुमातरा मनोत रघ्वी णाम्‌। धिया देवा च॑ङुविद्ा॥रा 

भा०-(या) जो वे दोना ( दला) एक दृसरे के दुष्ठांको नादा 
करनेवङे या एक दूसरे के प्रति ददौनीय, सुन्दर, ८ सिन्धु-मातरा ) सूयं 
आर चन्द्रं जिस भकार महान्‌ जका ते उत्पन्न होते है उसी भकार सिन्धु 
के समान गम्मीरं माता पिताओं से रलो के समान उत्यन्र हुए हुए, जयवा 
महानदी से माता के समान सींचे गये, उत्तम छेन था वृक्षो के समान 
( मनोतरा ) परस्पर एक से एक वदा उत्तम मन या चित्तव (रथीण) 
देश्य के ( देवा ) देनेवाे, ( धिया ) कर्म, उद्योग जौर भक्ता क बल से 
( सुषिदा >) पयं घन या जान को पराप्त करनेवाङे ्षेकर रहो 1 
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वच्यन्ते वां कङ्दासे रणीयामधि विष्रपिं 1 यद्वां स्थो विभिप्पर्ताव्‌रे 
भा०-दे उत्तम विदान्‌ खी पुरषो ! (यत्‌ ) जव ( वां ) तुम उो्नौ 
क्ल (रयः ) रथ, रमण विनोद करने का साधन ( दिभिः) पक्षियों के 
साय ( विष्टपि अधि) जन्तरिक्च मे मी ( पताव ) जे! ( चर्णायां ) 
बृद्धावस्या मं वर्तमान ८ कङ्दासः ) वदे वृदे जादमी ( वाम्‌ वच्यन्ते ) 
कुम दोनों को सदा उपदेश्च करते रदं 1 अध्यात्म मे--जव इद्ध जन तुम. 
दोन को सदा उपदेदा करं तव दी तुम दोनी छा (रथः) जात्मा (विभिः ) 
परमस योगि, या प्राणां के साथ ( अधि विष्टपि ) वापरदित, खुखमय 
ददा मे ( पताव्‌ ).विचरे। ` 4 
हविष ज्ञास छां पिपत पटिम! पिता कुरस्य चरिः ॥५॥ 
मा०-( जपां जारः ) जपनी किरर्णो के वापर से जर्यो को सुष्ष्मरूप 
से खींच लेनेव्ाला स्यं जिस प्रकार ( पयुरिः ) सवका पान करने वाखा 
हकर ( पिता) पिवा ख्प से ( हविषा ) इद्धि से अन्न उपजाकर उससे 
(पिपर्चि) सवक्तो पालन करठा है जौर ( ङ्य चर्षणिः ) समस्त ऊटिल, 
टदे मेदे मागी चे प्रकादा से दिखाता भी है उसी भ्रकार हे ( नरा) गृहस्य 
के वीच नायक नाधिका प से विद्यमान द्धी पु्पो ! आप दोनो (इविषा) 
अन्न द्वारा प्रजा्ज का पार्न्‌ करो । ( ङटस्य ) ङि माग के देनेवाले 
होकर (पिता) वाख्क के नातापिता के समान होकर सन्ताना का पारनक्रौ । 


छादारो वां मतीनां नासत्या मतव्चसा। पातं सोम॑स्य धृष्टाया ५।३३ 


भा०-दे ( नासत्या ) सद्‌! सत्याचरण करनेवाठे, हे ( मतवचसा) 
छभिमत, प्रिय, क्षानयुक्त वाणी के वोर्नेवालो ! (वा) माप दोनों का, वीरं ` 
रथी जौर सारथि केखमान ( मतीनां ) मननदील बुद्धिमान्‌ पुल्पा के वीच 
(जवार) शाचुज का नाशक प्रभाव गौर आदर हय । उस्तसे ओर (ष्णुया) 
शवुभकनो धर्ष॑ग या पराजय करनेवाछे . वद साम्यं से जाप दोनों. 
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दिए वदी नाव, जदाल्च ओौर परथिवी पर वडारथहो जिसर्मे (धवः ) जसि 
जादि पदां जौर ( इन्दवः ) ज को युक्ति से खाया जवे ! द्या० 1. 
सुं पक्ष मे -( सिन्पूनां त्व प्रयु अचम्‌ इव तीय वां रथः 
चस्मिन्‌ धिया इन्दवः युयुञचे ) नदियों या जयों के पार जनके चिम्‌ चद 
नाव के समान मानो जकादाको पार जानेके ष्‌ यह सूर्यरूपं रथदै 
जिसमे अति वेगवान्‌ किरणः थर चन्द्र के समान नवग्रह वदी युक्तिसे साथ 
खगे! । 
दिवस्व॑रवाख इन्द॑वो वसु सिन्धूनां पदे । स्यं वतिं क धित्सयः६. 
भा०-दे कण्वासः > विद्वान्‌ जानी खी पुरो ! ( सिन्धूनां पदे) 
समुधो के परम गन्तन्य, युक्त, गहरे स्यान मे रक्वे सु) वास योग्य भूमि 
गेयं क समान एवं ( दिवः ) सूयं की किरणा आर सुय चन्द के समान 
तुम दोनों सुन्दर, उञ्ञ्यख ख्य या येशचर्यं को मी ( ऊद ) किंस स्थान पर 
< धित्सयः ) रखा चादते हयो ॥ अथवा दे दिद्िियो ! ( सिन्धूनां षदे-ये 
इन्दवः दिवः स्व बनि च ऊद धित्सथः) जख के वीच जट, अध्रि आदि तत्वों 
ओर अपने ख्यवान्‌ पदाय को या धन कों कटां रखोगे ५ अध्यात्म मं---दे 
ग्राग ओर अपान सूयं की किरणो या क्रया स्थित ज के समानय प्राग 
वया लिगदारीर दं ! ( स्तिन्धूनं पदे वसु >) सदा गतिदीट प्राणों के परम 
गन्तव्य पदम वासन करने वाटे ( ख वविम्‌ू ) वरण करने योम्य.अपने 
आत्मा च्छे तुम क्य धारण करवे दो 1 उत्तर अगले मन्त्रम देखो 1 
श्र्टुभाउश्रणवे दिरएयं वि सूः 1 व्य॑ख्याज्ञयासिंतः ॥२०॥३४ 
मा०--जव (सवः) सूयं का प्रकारा (हिरण्यं ग्रति) सुवर्णं कै ` 
समान धातु के वने दीघि युक्तं पदाथ पर पडता हं त्व (भाः) दधि 
( अंशवे ) किरगपुल के ख्प में प्रकट होती हं जीर (असितः) काठ आदि 
के आप्र रूप वन्वन से रहित, अग्नि ( जिया ) ज्वाखास्पसे (बिः 
ख्यत्‌ ) प्रकट दोठा ह । इस ` स्थट-पर “हिरण्य' श्रघ्ेपक नतोदरं र्षण. 
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हे । अद्युः ख अर्थं फोकस है 1 जक सूयं नतोदरदरपेण पर पदता है ठव 
सूयं की दपि टोक्स पर युक्ती है । बां अभि रक हौता द । बह अशनि 
काष्ट आदि पदाथ मे वद्ध न होने वे “जसितः कावा है 1 वह तीव्र ज्वाल 
या “जिद्धाः या कर्णो के दाकुके रूपर्मेदी होता } मष्टपिदयाण्नेसख्यष्ट 
-खिखा है ! (असितः मघ सूर्यः अदाव जिद्धया इव अख्यत्‌ ) विना बन्धन 
का दीति रूप सूर्यं धका अश्च के स्थानें जिद्याके रूपमे श्रकट होता द । 
इटि सुर्य ॐ सन्मुख ही जपना सुवर्णं जादि धातु का बना दर्पण पदाय 
उचित स्थान पर रक्खे । प्रयम मन्त्रम मन्न था कि सूयं की किरणे पना 
ख्य कदां भक्ट करती हँ इसका इस मन्त्र मे उन्तर स्पष्ट हो गया । इति 
चतुरो वमैः ॥ 
शरश पास्मेव॑वे पन्यां कृतस्य साधुया 1 रदं वि सतिर्दिंवः॥१६॥ 
मा०--८ कतस > समुद्र कै अपार जट के मी ( साधुया ) अच्छी 
अकार (पारम्‌ एतवे) पार जाने के टिप (षन्याः जमूत्‌ ॐ) मामं अवदय । 
गौर ( दिवः ) अकाय जर सूयं का भी ( सुतिः ) गमन कटने का मागं 
८ दि) विविध उपार्यो से ( जदर्दी ) देखा जाता ! पूरं केमन््रर्मे 
( सिन्धून पदे वसु >) सुदो के वीच ये वसने रखायक स्यान कँ है ? 
आर सूर्यं जौर चन्द्र समुद्र के जविरि्त अपना खूप कर रखते हँ १ इन 
"दोनो प्रदो का उत्तर स्पष्ट इुबा । जध्यात्म मे--( कतस्य पन्याः ) सन्य 
काही माम दस संसार सागरके पार जाने के लिए सवसे उन्तम 1 
उसी मागे चे ( दिवः खतिः ) परम मोक्ष या कान आत्मा का मागं मी 
(अदि) देखा जा सकता ह । 
-तक्तदिद्भ्विनोरयो जरिता श्रतं भूपति ! मे सोमस्य पिग्र॑तेः १२ 
मा०-(जरिता) उपदेदयक विद्धान्‌ पुर्प, ( मदे ) आनम्द्‌ ओर सुख 
को प्राक्च करने केलिषु ( सोमस्य ) परम मरक दष्ि यः बर यद रेशरयं 
को (पिप्रतोः) पान्‌, पूरण करनेवाले ८ अश्विनोः » सूं, चन्दर तय अभि 
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जल ओौर उनके समान ्ानयुक्त तिल्वि के ( तत्‌ तत्‌ दरत्‌ अचः ) उन 
उन, नाना प्रकार के वितानो ओर करिया सामर्यौ को (परति भूषति) भरत्येक 
पदार्थं मे ही देखना चाहता ह । 
(~ 1८ [4 3 

वावसाना विवस्वति सोमस्य पीत्या गिरा । नुप्वच्ैभर रा ग॑तम्‌ १३ 
` ` भा०-( विवस्ठति > सुरथं के आधार पर ८ वावसाना ) रहनेवारे 
दिन ओर रात्रि जिस प्रकार (सोमस पीत्या › जरू भौर वायु के पान, या 
उपभोग द्वारा ( शम्भू ) दान्ति सुखप्रद होते ह उसी प्रकार ८ विवस्वति) 
विविध चि्यो या अन्तेवासी छात्रों के स्वामी, अथवा विदोप ब्रह्मचर्यादि 
के पाटनार्यं रहने योग्य आचाय गुह के अधीन (वावसाना ) नित्य नियम 
से रहने वारे खी भौर पुरुप कन्या ओर मार दोनों ( सोमस्य ) वीयं के 
८ पीत्या > पालन ओर ८ गिरा ) वेदवाणी के अभ्यास द्वारा ( मनुष्वत्‌ ) 
सननशीट ऋ्ानवाटे होकर जन साधारण को ( शम्भू ) शन्तिदायक एवं 
कल्याणकारी सौम्य होकर ( आ गतम्‌ >) धरों को अवे । इसी प्रकार राज 
वर्मं ओर प्रजावे दोनो तेजस्वी राजा के आश्रय पर रषटरके भोग ओर 
पालन द्वारा क्षानी पुरषो से युक्त होकर शन्तिदाए्यक हो 1 
युवोरुषा श्रजुधियं परिज्मनोख्पाचरत्‌। ऋतावनथो शरकतुरिः॥ १७ 

भा०--युवो) घरावरं व्यतीत होनेवारे दिन रात्रि के वीच (श्रियम्‌ 
अनु उपा ) शोभाकर जिस भ्रकार उपा आती है उसी प्रकार (धपरिम्मनोः) 
समस्त देशों में यात्रा फरनेवारे (युवोः) छम दोनों की { श्रियम्‌ अनुम्‌ ) 
रान्यसम्पदए के अनुरूप उसको वदानेवाी षी ( उपः) उत्तम रामना या 
नच उद्य होने का तेज (डप अष्वरत्‌) तुम दोनों को प्राप्ठ हो । सुम दोनों 
.( ऋता )-सत्य व्यवहार बारे होकर ( अक्तुभिः ) बहुत दिने तक (धियम्‌ 
चनथ ) रयं सम्पदा को भोग करो 1 सभा-सेनाध्यक्ष के पक्ष स--(परि- 
ऽ्मनोः ) सर्वत्र विपक्षी एर शरं प्रहार करनेवाटे दोना का राज्यलक्ष्मी के 
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अनुरूप द्य ( उषाः ) सूर्योदय क समान प्रताप का उदय होवा ई । वे 
सत्र दिन ८ ऋता >) स्तत्य मागां का सेवन कर 1 
[8 [य थ [3 ८ 1, ^ 
उभा पिंवतमभ्विनोभानः श्वम यच्छतम्‌ च्विदियीमरूतन्भः २५ 
मा०--दं ( जव्विना ) रथी नार सारथी के समान एक दृसर क 
अधीन राजा प्रनालनो ! समाघष्यक्च सेनाध्यक्षो !या खी पुर्पो। (उम) अप 
दोना सोपधि रस के समान देश्यं छा अति परिमित ( पिवितम्‌ } 
( ५ कै = क अवि [य 
मोग क्रो 1 मौर (उमा) त॒म दोनो निटकरं (नः) हमे (जवि 
द्विचानिः >) जानन्दित ओर दृद (ऊतिभिः 9 रशना ऊ उपायो भर व्यवहारा 
१) [- =, ् 9 
से (नः) ह्मे { दाम ) रारण आर सुख ( यच्छतम्‌) अदान करो । इतत 
पंचत्रि्रो वर्मः ध 
इति चृतीयोऽघ्यावः 1 
=© ८2. 


श्रथ चतु्वौऽच्यायः 


` { ४७ | 


~ ~ ~ = ~ = 
अआस्करवः जरात रः 1. रचा दवत ॥ छन्दः-१+ ५ निचलयय्या दृटा 


१ 


३; ७ पथ्या वदती 1 € विराट्‌ पथ्या वदत्त 1 २, €> = दिचत्छतः प्र्िः 
४ १० छतः पादः ॥ 


छ्य वा मथुमत्तमः खतः साम ऋतावध 

तमम्विना पितं तिरोच्हये घत्तं रत्नशने दाशे ॥ २॥ 

भा०-दे ( च्तवाठ्रघो ) सत्य व्यवहार तरे वदुनेवारे, सन्य के कारग 
चटस्त्री (वां ) कम द्रैनां का ( नयं सोनः) यह रिष्य ( सुतः) पुत्र के 
खमान ह 1 एव हे (जननः) जाचय्ं जीर उपदेदाक् ! समाथ्य्च सेनाध्यक्नो 
चउवाराचा जर पुरोदिवो ! (अयं सोमः) वहराष्र अर र्रर (छतः) जमिषेक 


श्र०सास०४७३] ऋम्वेदमप्ये प्रथनं मर्डलम्‌ र्दे 


५ 


~~~ 








छया गया है । वह पुत्र, दिप्य ओर राष्ट्रपति (मुमत्तमः } उत्तम ओपि 
रस के समान जानवान्‌, मधुरभापी, अतिवलकारी हो 1 (त) उस्ने 
८ पितम्‌ ) स्वीकार कते, एक रस र लो । ओर ८ दष्छषे ) दानशीर 
युरुष ॐ डिषए ( रत्नानि ) रमग करने योग्य उत्तम रत्नादि पदार्थं (धत्तम्‌) 
प्रदान चते) 
चठन्धुरण 1 च्ता सपरासा र्थना यातसाड्वसा। 
ऋरवास( वा ब्रह्य करचन्त्यध्वर तणा सु श्यत दवम्‌ २ 
मा०-हे ( अशिना ) अचि ओर जर दोना के समान परस्पर उद्‌- 
कारङ खी पुरपो ! एव समभा सेना दोनों के अध्यक्षो ! जाप दोन्तें ( त्रिव- 
न्ुरेण >) तीन भ्रकार वे धे, ( चिदता ) तीनों प्रकार क दिस्पोसेचने 
अया आकाश, स्य र जठ तीनो स्थानों पर चल्नेहारे (सुपेश्चसा) उत्तम 
सुवर्ग, सोह, पतर आदि धातु खे जडे, सुरूप ( रथेन ) रय से जप्‌ दोनों 
( यत्त >) चाच्ना क्रिया कते । ओर ( कण्वासः >) विद्वान्‌ पुरूष (वाँ) तुन 
दोनों को वद्य) सत्य केंदत्तान का उष्टा करं । अथदा विद्धान्‌. जन चन्हारे 
अद्धादि नम्य पदार्थो को वनावं 1 ( अध्वरे ) यद्ठ यर प्रजापाटन के काँ 
मे तम दन्ते ( तेपां ) उन विदाने के ( दरम्‌ ) स्वति वचन ओर आदरः 
पूरक खनन्तरण क्रे ( सु श्यणुतम्‌ ) अच्छी भकार आद्र से श्रदण करो 1 
ररवा मध्युमत्तम पातं सोमख्धतावरघा। 
धाय दंखा वसु विथ्चता रथ दःश्वाखमुप गच्छेतम्‌ ॥२॥ 
भा०-हे ( अच्िना >) पू्धोक् खी पुरषो ! सभासेनाध्यक्षे ! (मध~ ` 
मत्तमस्‌ >) सुर, सुखप्रद पढायौ से युक्तं ( सोमम्‌ ) देश्यं को ( ऋता- 
डवा ) सत्य से बढानेहारे होकर आप दोनो ( एवम्‌ ) ओपधि रस के 
समान युणकारी, सखु खमदं रूप मे सेवन करो ! ( जय >) ओर (जय) 
आन के समान सदा ( दता > दुम्ब के नारक होकर ( वसु विचरता) 
रार मं बसे प्रजाजन को पान पोप ऊरते दए, जयदा रचयं को धारण. 
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करते हृष्‌ चुम दोन (रये) रय पर वेठकर (दात्रं सम्‌) जान्प्रद्‌, विद्वान, यच 
शील, दानवी राजा तया कर प्रद प्रजा पुरूप को (उप गच्छतम्‌) प्राषठ होवो! 
छिपधस्ये वर्दिधिं विश्ववेदसा मघ्वा यष्ठं मिमिक्ततम्‌ 1 
करवांसो षां सुतसोमा श्रमिदय॑वो युवां हवन्ते श्र्विना ॥ ४ ॥ 
मा०-हे ( अश्चिना >) पोत सभा-वेनापततियो ! हे ( विश्ववेदसा 
समस्तःप्रकार के धनो, रेचरयो के स्वामियो ! जाप दोर्नो ( विसरधस्ये ) 
तीनों समान कोटि के उच्च स्यानं पर स्थित, ८ वर्हिपि >) प्रजाजन पर, या 
षृथिवी निवासी लोगो ॐ ऊपर ( मध्वा ) शद्रुनाक वट, अश्न ओंर मधुर 
यश्य, या क्तान से (यत) पल्य ्रनापशठ चा राषटरको (मिमिश्चवम्‌) संयु 
करो, या सेचन करो, उस पर अन्तरिक्षस्य मेव जौर विद्युत्‌ के समान 
पेशर्यं का वर्षन करौ । (खुतसोमाः) सोम, सवके प्रेरक राजा का अभिषेक 
करने वाटे (कण्वासः) विदान्‌ पुरुप (अमि्यवः) सव प्रकार से दीषियुक, 
लैखस्वी टकर जयचः (कण्वासः) रदुहन्वा वीर जन प्रच्रापौ होकर (युव) 
सुम दोनों को (वन्ते) स्वीकार करे, तुम पर जनुग्रहट कर, या तुम्हं जपने । 
याभिः करार्वमपिष्टिभिः पार्वतं युवरभ्विना । 
ताभिः प्व ^स््मो अवतं शुमस्पती पातं सोगसरतावृधा ॥५॥६॥ 
भा०-दे ( मश्रिना ) रार्‌ के व्यापक जयिकार वाले, राषटरके मोक्ता 
के समान पूर्वोक्त सभा सेनाध्यक्षो ! हे ( ञ्चमस्पवी ) उक्तम युरो के 
पार्क, हे ( ऋंवाद्रषा ) सल्याचरण से वदने वारो ! ८ चुवम्‌ ) ठम 
दोनों ( याभिः ) जिन ( भमिष्टिमिः ) उत्तम काननजा, जीर येर्ठि ष्यने 
चारी, या संजाटित सेनानां से (कण्वदम्‌) विद्धान्‌ पुरूपं की (भ जचतम्‌) 
अब्टी प्रकारसे रला करे हो ( वामिः) उन वे द्धी ( अस्मान्‌ ) हम 
सामान्य प्रजाजनन को मी ( सु-जवतम्‌ ) सुख प्क उचचम रीति से रक्षा 
करर मौर जिस ग्रकार युद्ध कँ रथी, सारथी दोन मपने गाता देनेवाटे सेना. 
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पति की रक्षा करते द उ सी पकार ( सोमम्‌ पातम्‌ ) राट रेश्वयं का मोग 
क्रे! या राजा की रक्षा करो ! इति प्रथमौ वर्मः ॥ 


सदासि देश्चा वसु विश्रता रथे पुत्ते वहतमश्विना । 

राथ समुद्रादुत वा दिवस्पयस्मे धत्त पुरुस्प्रहम्‌ ॥ 

भा०्--दे ( दसरा ) शचनुज के नादा फरने मं तत्पर † ( अध्िनौ ) 
श्ट मे व्यापक अधिकार बालो ! जाप दोर्नो ( सदासे ) उत्तम दास 
जादि अत्यो ते युक्तः स्वामी के जघीन रहकर, अथवा उत्तम २ देश्या के 
देने बा पुरूप के हितार्थं, ( रये वसु चिग्रता ) नाना वासोपयोगी धरना 
पेश्वयो को अपने रथ में रख कर ( प्क्षः) अति सुख ओर पु्टिके 
देने वाटे अन्न को ( वहतम्‌ >) प्राक्च करान । सौर (८ समुद्रात्‌ ) ससुर 
( उत ) ओर ( दिवः ) आकारा दोनों मार्गौ से ( पुरस्छहम्‌ >) वहुचसी 
भ्रजा्ओं से चाहने योग्य ( रयिम्‌ >) देश्य को (अस्मे) दमे ( परि धत्तम्‌ ) 
अदान करो 1 


यन्नासत्या पराति यद्धा स्थो श्रा तुर्वशे । 
श्रता स्थन सवता च श्रा गतं साकं सूयस्य रेमभिः।७॥ 
मा०--हे ( नासत्या ) कमी जसत्याचरण न करने हाय ! राटरके दौ 
मरञयुल अधिकारियो ( यत्‌ ) चाहे तुम दोनों (परावति ) दूर देश में (स्थः फ) 
हो ओर (यद्‌ वा) चाहे ठम दोनों (तुर्वशे अधिः चारो पुरुषार्था के अभि- 
खापी प्रजाजने( के उपर (अधि स्यः) दासन करतेष्षेवो, लोभी 
( जतः ) इसी कारण सरे कि (सुदता) उत्तम गति से चलने वाटे ८ रथेन ) 
` रथसे (चयस्य रदिमभिः साकम्‌) सूयं की किरर्णोके साधर्‌ दी अप्रमादी 
होकर ( नः आगतम्‌ ) हमारे पास आनो 1 
च्र्वाञखा वां सक्तयोऽध्वरधियो वर्ईन्त॒ सकनद । 
प॑ प्रवन्त सुरते सुदानव श्रा कर्दः सीदतं नरा ॥ ८ ॥ . 


=) क क, प्न्वेद्रः भ्य भ प न 
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भा०्-हे (नरा) नेता पुरुषो ! रथी जौर सारथी ! (वाम्‌) 
त॒म दोनों के ( सप्तयः ) अश्वराण (जध्वरध्ियः) शचरर्बो से न मारे जाने वारे 
राजा की द्ोमार्ख लोर (सवना इत्‌) नानायेयी कोमी (ख 
वहन्तु ) भप्त कराय । एम दोनो ८ सुद्वे 2 उत्तम धर्माचरण जीर न्याव 
के करने वादे जर ( चुदानवे ) उत्तम साचिक्र दानगीट रानाके टिये 
(हं ) प्रेरणा कर्म॑योस्य सेना जर शाख समूह को (रद्न्ता ) 
अच्छी प्रकार संगस्ति करते हपु ( वर्हि: ) प्रधान नायक पद पर्‌ ( जा- 
सीदतम्‌ ) आ्छरे विराजो । अयता ( खध्वरधियः सक्चयः) संग्राम की 
दमेभा यदाएने बष्टे ज्र दी पेयां च्छे भाघ करावं । 
तेन॑ नाखत्या गतं स्थेन सूर्थैत्वचा 1 
येत श॒भ्वददधुदाशपे वस मघ्वः सोमस्य पीतये ॥ ६॥ 
भा०--हे ( नासत्या ) सत्याच्ररम बारे, सत्य मागं के अवत्तक 
अयव नात्तिका के समपए्व ग्रसु स्यप्न पर विरते वरदे ! जएय दोन 
( दाद्यपे ) देयं को देने वारे राला के ( मध्वः ) अति मधुर ( सोमस 
पीतये ) रे को ओषधि रस के समान उपमोग के दिये (येन) 
जित रथ से ८ द्वत्‌ >) खदा से, निरन्ठर, (चमु >) स्थायी रेच्य, प्रजा 
कै बताने वाटे राष्ट्र कने (ऊदुः ) मस्त कराते हो (तेन) उस दही ( ख्य 
त्वचा ) सवके प्रेरक, नाद्वापक राजा करो, दरीर्‌ या भोच्छा जसा को 
त्वचा या दे के खमन सुरित स्ठने बारे (रयेन >) रथे ( चवम्‌ ) 
आया जाया करो 1 
उक्येभिंरचीगचसे पुख्सखं 
श्श्वत्करएवनां सर्द॑सि 


[> 


नि दयामदे ! 

सम पपदथुरभ्िना ॥ १०॥२॥ 

भा०-हे सभापति ओर सेनापति ! एवं रथी, सारथी ! तुम दोनों 
२ 1 


क (9 [९ 
कष्ट { पुरवछु ; अप्त यन्य, ऊ स्वच्छा † ह्प् श्नः (द्भ्यो दान 


र्वै 


ष्ट 


6 2 


शरे 
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श्रण्याच्‌०2= ] च्स्वेदभप्ये थम मण्डलम्‌ २ 


.... . -~ ~ -----~~ ~ ----~---- - ~~~ ~ ~ 
~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ 


ड न = श्नीर 2 च्च) भादर 
अरि जर्‌ रका क चयि (उच्येमिः) उन वचनां आरं ( अनः =) नाद्र 
रन्ार ॐ पदाय ओर उपचये (नि दानद ) निरन्तर उत्ते 
1 जाप खेन (क्वान्तं धिये सदि) कौर पुरषो जीं सेना जर 
विद्रा पुरूषो क्री परिय राज्समा दाना स्यानाष्र ( दरश्चत्‌ ) सदा 
( सोनम म) रेयु र्रर (पपधरु >) पाटने छर १ इति द्वित्वं यो वगः 

[ ४८ | 
गरस्रगद चिः उषः देवता ॥ दन्दः-१, ३, ७, ६ व्रिराद्‌ पथ्या वृतौ । 


५, ११; १३ न्वित प्रध्यः ठठ 31 १५२ वट ¦ ५५ पथ्या ठट्ता! ८, 
€> 4 विराट्‌ सतः प्तिः ! २; १०५ १६ निचुन्सतः पङ्कः ! = पक्तिः 1 
व 
घाडरत्त नुक ॥ 


वमन न उपे व्युच्छा उुदितर्दिचः। 
ध । 


ठ 
दयुम्नेन वहता विंमाचरि यावा दि दास्वती 
धा०-दे ( दिवः दुहितः ) ख्यं से उत्यद्न होने के 

(दा = 


करण 
न्या क समान, ( दिवः दुद्िवः ) समस्त आकाश करो अपने प्रकट 
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पूर क्से वाटी वैखा के समान (दिव) नां ञं से धक्नदा- 
मान पिता स्ता की कन्या के समान अथवा ( दिवः ) कामना करने इरि 
परियत्तम पति की शुम काननां को (दुदितः) पूं करने वाली.! (उपः) हे 
उपः! समस्त पापा छे जलः देने वाटी ! यवं हे (उपम) कामना कलने चादी 
देनस्तिनि ! त्‌ ( चानेन खट) सुन्दर, चाहने योन्य, उत्तम गुणो बाटेचोभ्य 
पुट के साय यच्छ दक्र (नः) इमारं वीच मे ( दि उच्छ ) उपने उत्तम 
सुरे चने प्रक्लित कट 1 हे ( विभावरि ) वितेप दियो चे यु उपा 
दे तमान विचिव्र उत्तम मघो ओर गुणो वे युक्त ! हे (ददि) देवि ! छम 
गुर ते युक्त ! दानय ! चृ (रहता चुग्नेन) बडे व्रेज कान्ति या यच्नादि 
मोत्य स्व्यन्नि >. सद (दथ) शव पु भ्यं ॐ (कष्ठ) 
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उत्तम अन्न वख आदि नाना पदार्था के देने वारी दो 1 इसी प्रकार राज- 
सभाए, राज्यसंस्थाए भी उत्तम सभापति के साथ मिरकर तेजसी राजा 
की सय कामनार्मो को पृण करं । बडे अन्न, धन, पञ्यु जदि सम्पदासे 
गजा को रेच्य देने वाटी हों । 


श्रश्व॑चती्गोम॑तीर्चिभ्वसविदो भ्रः च्यवन्त॒ चस्ववे । 

उद्र प्रति मा सचता उपश्ोद्‌ राघो सधघोनाम्‌॥ २॥ 

भा०-हे (उषः) प्रभातवेदे ! उसके समान श्चुभ ददन ओर प्रेम से 
युक्त खी ! तथा दुष्ट पुरषो ओर रष के पापों को जलय देने वाली रान्य 
संस्थे {! ( वस्तवे ) खु से निवास करने के चयि ( अश्वावतीः ) अर्यो 
अश्वारोदियो से युक्त सेना जर ( गोमतीः ) गौमं आदि पञ से युक्त 
सम्पदाएु ओर ८ विश्व-सुविदः ) समस्त उत्तम देश्व्य॒भ्राप्त कराने वारी 
मृम् ( भरि ) बहुत अधिक संख्या से ( च्यवन्त ) प्राक कि चपँ ! इस्‌ 
हेत तू (मा प्रति) युत्ते ( ख॒नरताः) उत्तम क्तानां से पूर्ण बाणि्यों 
आक्ताओं का (उच्‌. ईस्य) उपदेश कर । ओर (मवोनाम्‌) ेय॑वानू धनाच्य 
सुर्पों के (राधः ) रे्यं ( चोद ) अआक्तकरा। खीभी पतिको खम 
वाणियां कहे । उत्तम देखयं यास्त करने कीं भरणा करे । 

उवाखोपा उच्छाच्च ल्‌ देवी जीरा र्थानाम्‌ । 

ये रस्या छाचरणेयु दाश्चेरे सखस॒दधे न श्रवस्यवः ॥ ३॥ 


भा०--( उपाः ) अमा वेरा ( उवास ) व्यापती है जौर वह 
दवी) भक्राद्र चारी दोकर (जगात्‌ च नु) सव पदाथ को प्रकट करती है 1 
वह ही ( रथानाम्‌ जीरा ) सथ र्थो या देहो मे वेग देने वाली है ! उसके 
भकट होने पर सव खोग अपने देहो ओर व्यापारी खग अपने दाकट भादि 
रथों को चाने गते हे । ओर ये) जो ( श्रवस्यवः ) धन की इच्छा करने 
चले बद व्यापारी ऊोग हें वे भी ( अस्याः अष्चरणेु > दक्षे आगमो के 
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अवसरों एर ( सयु › समुद्र मे अपने ( दभिरे ) जहाज को काव. करते 
ह] (न) उसी प्रकार ( श्रवस्यवः) जान की कामना करने वे योगी 
जन ( अस्याः आचरणेषु ) इसके आगमनों के प्रभात काले मे (समुद्रे ) 
नेक आत्मानंद रसो के वहाने वारे परमेश्वर ओर आत्मा मे ( दधिरे ) 
धारणा द्वारा अपने आपकों स्थापितं करते हे । वह ८( उपा ) व्योतिप्मती 
भर्ता प्रकट होती हे, वही ( देवी ) प्रकारा वशी होकर {रथानां जीरा ) 


अ 


आनन्द-रसो को वेग से उत्पन्न करती है ॥ इसी भरकर खी ( उपा ) पति. 
की कामना करने हारी होकर ( उवास ) एतिके साय चसे! ( देवी.) 
नित्य उसकी ही कामना करती इई चह (उच्छाद्‌ च) अपने नाना मनोरथो 
को उसके प्रति प्रकट करे । (ये) जो (श्रवस्यवः) अन्नके समानः 


भोरने योग्य काम्य-सुर्यो को चाहने वा पुरप ८ अस्याः ) इसके (सयुढ) 
नान आनन्द रसो के उत्पन्न करने बले काम यएजभिरु(पा प्रया गृहस्थके 
निमित्त सर (अस्या अष्वरणेषु) खी के आचरणे पर (दधिरे) दिशेप संयम या 
व्यवस्था रखते हं उनही को वह (देवी रथानां जीरा) सव सुखौ की देने वारी 
ओर रमण योस्य सुखप्रद काया, ज्यवहारों हारो को चखाने वाटी हयोती है ॥ 
उषएोयेवे प्र यामु युखंदे मने दानाय स॒रयंः। . 
श्चा तत्करं प्यां करए्वतसो ना खरखाति जराम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--दे ( उपः ) श्रभत्तवेरे ! (ये सूरयः) जो सुय के समान 


तेजस्वी विद्वान्‌ पुरूष हं, वे (ते यामेषु > तेरे आगमनके कालो सें (दनाय) . 


सपने जात्ना के वन्धरनो को काट देने के लिपु { मनः ) अपने चित्त को 

(भ्र युञ्जते) योगसमाधि में अच्छी अ्रकार र्गते हें । ( अत्र अह) इस ही 

सचसर पर ( एषां दृणास्‌ ) इन म्प्य के वीच जो ( तत्‌ ) उस आत्म- 

श्वान ओर परम परमेश्वर के न्न ओर उसके स्वरूप का < गृणाति >) स्वयं 

उच्चारण करता आर अन्या को उपदे करता ह बह (कण्वतमः) वडुत छ 

खुद्धिमाद्र, विद्‌ देता हे । खी के पक मे--(ये इूरयः तेयामेयु दानप्य 
९६ 
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ए 


मनः प्रयु्ञतरे ) जो तेरे जागमन ऊे अवसरो पर छान देने की इच्छा करते 
वे विद्वान्‌ ह 1 ओर बह बहुत उुद्धिनान है, जो मठ््यो च्छो (ठत्‌ नाम) चयो 
नानाग्रकर्‌ स उाद्धद्‌ करन का उयद्दा करन्ना ई । 

रक्रा योधव सुनयुपां चाश्ते पमुन्छती 1 


जरयन्ठी चज॑न पद्धर्दभ्यत उत्पातयति पक्तिः ५1२] 
मा०-( य) निच्रय से ( उपा) उवा, प्रमातवेखा भी (यपा इव) 
उच्रम 


५१ 


खी के स्नान दी ( नरी च्या मे वृत्त करानेवाली है । अर्या 

ज्सि गरकारखी पलिन्छोप्र छमागा ते टार, न्यसनं से वचाकर 

सन्नगमेरे जाती ह उसी 
€ 
क्य 


४ 


भकारं भ्रमातवेखा जी सुखयृ्कप्राणिर्यो को सोग 
ड! खी (सज्ञती) चिस प्रचर उत्तम 
जयवा पति जौर सन्तानों कनो चत्त, नियमादि 


^, 


क पटन कराती हुई ( जाचाति ) आठ होती है उत्ती अ्रक्रार उषया भी 
^ भञञ्जती ) उत्तम सुख गरदन करती हुं जौर उत्तम त्रत, नियमा का 
पाटन करातीं हुं जाती है 1 जौर निस भकारं खी ( लरथन्दी ) सुन्ष के 
साय दी इृद्धावर्या ठक लाय व्यतीत करतीं हुं ८ वृजनं ) गमन योग्य 

नगं नो (पद्वन्‌ चते) दोन चरणों से चलती द उसीमच्ार उपा नी (लस्वन्ती) 
तिद प्रानिर्यो ॐ जीवन की हानि करती डु ( पद्द्‌ ईयते ) मानो पग 
पन घरती इदं प्राच होती ह 1 यर जिद प्रर दी घर क्ीतया अच्रकी 
रश्ना क छर्‌ (पञ्चिणः>) पक्षियों रो (उत्पात्यवि) उड्ातीं हे अयवा जपने 

त 


रकार उवा मी यने जारामन पर चश्च पर चैठे पक्षियों छो जगा जमाकर 

1 इत्ती प्रच्छार स्योत्तिप्नदी विवोका कार्य 

ने पर मी चह अ्रायोगी की सुच्यदात्री, पाट, पापङ्धेनाटाकरमेकारी 

दै ओर ८ यश्चिणः ) परम दंसो चं (उत्पातयति) 
दतर वृतीयो वैः ए 
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विया सजति समयं व्य^िनः पदं न वेत्योदती । 
[व ~~ = | एष्व [ क ० 
चयो नक्र पशचिवांल आसते व्युष्टौ वाजिनीवती ॥ £ ॥ 


[व 


1°--( वाजिनीवती ) अन्धा की सेना से युक्त सग्रामनेत्री दी विस 
अकार ( समनं ) संत्राम को (वि खजती ) विविध मकारो से जाती ह । 
जर ८ वाजिनीवती ) नाना पेशो से युक्तं सौभः्यचती नायिक्रा, नववधू 
जिस प्रकार ८ समन ) पति के संग खाम क निमित्त (वि चखजती ) विविथ 
मायो सरे जाती है, उसी पक्रार (चा) जो उपा प्रमात्वे भी (समनं) 
वि खृजती ) दिन यर रात्रि के संगम चो दूर करती द, ( वाजिनीवती ) 
अर्धिनः विखजवी) यर जित मरक्रार वह देयं ववी शी धन अर यच्र के याचक 
क्रो उनके भीष पदार्थं प्रदान क्वौ डे ओर युद्.काल खीं चिस प्रकार 
(अर्थिनः वि) ऊर्थनीति में गल युद्धार्थी दादु को भी विमुख कर देती 
उसरी प्रकार उपा मीं ( अर्थिनः वि ) स्तवि द्वारा प्रार्थनाकीर पुरुषो 
च्छे दिविध मागां से प्रेस्ति करती ह । ( ओदती पदं न वेवि) जिस भकार 
य॒द्धद्धयाा ची देदा कों रक्त से गीला करवी इदं आगे वदती ह यर जितत 
प्रकार नववधू ची (ओदती) जचरा को ओंसु जं से गीर करती ई पति-गृ 
चने प्राष्ठ दोनी दै उसरी म्रकार यह उवा मी आसय मृटोकुको गीला कर्ती 
ओर (व्युष्टौ पष्िवां प्तः वयः नक्रिः आसते) युद्ध कला सैना 
विरेप यात्रदाहकारी संताप या उदो जाने परं पक्षियों के ` 
तमान सगोडे यु कमी कदं उदरे, वे भयभीत दोकर्‌ भाग ही जाते हं । 
ओर दित प्रकार नववधू के परति के प्रति विदोव कामना युक्त होने एर 
विभ्नेष बेग खे जाने वाटे ( वयः ) अश्च कदी मी विग्रान न रेते हुए जाते 
द्र, उसी प्रक्रार (व्यष्ी) हे उषः! ठरे उदित दो जाने पर भी (पिवांस 
चयः ) उद्ने वाठ पक्षी (नकिः जासते) कमी वास पर टिके नदी रहते 

वाश्यत परावतः खयस्योद्यरादर्धिं 


(3 


- . शत रथः सुखाप इवय च यत्या मादर्‌ ७ ॥ 
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९६९ कराग्चेर्देथाप्ये प्रथमो-ऽपकः [ अन्छावन्छाच 
भा०-८ इयं ) यह ( उपा ) उपा, मभातकाल की सुर्य-ग्रमा निसं 
भकार ( प्रावतः ) दूर वत्त॑मान ८ सूर्य॑स्य ) सूर्य॑ के ८ उद्यनाच्‌ अधि ) 
उदय से पूं ही ( दतत रथेभिः > सैका स्मणीय, मनोहर किरणों से ( सु- 
भगा >) सुखपूद्ंक सेवन करने योग्य होकर ८ मालुपान्‌ वियाति ) मजुण्यों 
को मरास्र होती है उसी प्रकार ( रपा सुभगा ) यह उत्तम सेवनीय, एरय 
पिवृगृह कल्याण से युक्त सुभगा नववधू (सूर्यस्य उद्यनाद्‌ अधि) सूर्योढय 
के पूं दी ( परावतः ) दृरदेद मे स्थित अपने पिवृ्ह से ( अयुक्त ) 
अपने रथ मँ वोदे जोड़कर आवे । ओर ८ रथेभिः ) सैकड़ों रथो सहित 
८ मायुपान्‌ अभि वियाति > मनुष्यों की वसती को आवे । 
धिशव॑मस्या नानार चक्तखे जगञ्ज्योतिष्कणोति सूनरी । 
श्रप देषे। सधोनी डदिता ठिच उपा उच्छदप चिध॑ः ॥ ८॥ 
मा०~--( दिवः दुहिता) भ्रकारामान सूयं की मानो कन्या के स्मान 
तेज से दी समस्त आकादा को पूर देनेवाखी (उवा) प्रभातवेला जिस प्रकार 
( मघोनी ) अति वेजस्िनी होकर ८ देषः >) देप करनेवाले चोर आदि को 
( चिधः ) ओर दिस्त जन्छ॒ओं को ८ अप >) दुर करती हुई ८ उच्छत्‌) 
प्रकट होती है 1 ओर बह ( सूनरी >) उत्तम दिन की नेरी ( विश्वं जमत्‌ 
चक्षसे ) समस्त जगत्‌ को नयनो द्वारा दिखाने के रि (ज्योतिः कृणोति) 
समस्त संसार में प्रकाश ऊर देती दै ओर ( अस्या चक्चते विदवं नानाम) 
उसके देखते दी समस्त संसार भक्ति, प्रेम से ईश्वर को नमस्कार करता है 
उसीं प्रकार ( दिवः दुद्िता ) वेजस््ी माता पिता की पुत्री सूर्या", अथवा 
कामना करनेहारे पत्ति के सव मनोरथो को पूण करनेवाटी ८ मोनी > 
पेश्वयौ ओर सौभाग्यो से युक्त दोकर ( उपा) स्वयं पति की कासना करती 
हद (षः) देष करनेवाखे दाचुभों को जौर ( चिधः ) हिंसक को भी (जप 
अच्छ) दूर करे, व प्रभाव देखा के समन खुदोोभित हो! ओर वह (सूनरी = 


~ ~ ~~~ 
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~~ 


सु-नरीं ) उत्तम नायिका या उत्तम मदिरा हदो । ( विदं जगत्‌ अस्याः 
नानाम ) समस्त जगत्‌ उसका विनय से आद्र करे ! 

उषं आमद खानना चन्द्र णं दष्टतदददिवः 

श्रावस्ती भर्यस्मभ्ये सोभगे व्युच्छन्ती दिविषिष॥ ६॥ 

भा०--दे (उपः उपः ! प्रभातवेले ! हे (दिवः हुहितः) म्रकादमान , 

सूर्यं से उत्पन्न मारना उसकी कन्या के समान ! एवं प्रकाञ्च से आकाश को 
पू करनेवारी ! दू (भानुना) पूर्वं दिया मे सुर्यं ओर पश्चिम दिशा में स्थित 
. चन्द्र दोनों से (जा भादि) प्रकाशित हो ओर (दिविष्टिु) सूयं के आरामन ` 
कारां मे ( वि उच्छन्ती ) विशेपरूप से प्रक्रट होती हु (अस्मभ्यं ) हमारे 
च्वि ( शरि सौभगं ) वहत उत्तम र्यं ( आवहन्ती ) प्राक्च कराती रह । 
इसी प्रकार हे ( उपः ) कान्तिमति कमनीये ! कन्ये ! हे ( दिवः दुहितः > 
श्तानवान्‌ पुरुप की पुत्री ! ओर भरिवतम पति की कामनाओं को पूर्मं करने 
- हारी ! वर. ( भाजुना ) सयं के समान तेजस्वी ओर ( चन्द्रेण ) चन्द्र के 
. समान आहलाद्क पति के साथ संगत होकर (आ धि भादि) सर्वत्र रका- 
रितहो। आर (दिषिष्टेपु) गृदस्थोचित कामनामों को पृणे करने के अदसो 
मे ( अस्मम्यम्‌ ) हमारे डिताथं ( च्युच्छन्ती ) अपने उत्तम गुरणो-को प्रकट 
करती हृद ( भरि >) वहत अधक ` ( सभग) स(माग्य, एय को .{ आव- 
हन्ती ) धारण करती इ हमे प्राप्त हो । 
. विश्व॑स्य हि पाण॒से जीवं त्वे वि यदुच्छसि सूनरि । 

सा जो स्येन दृंहता विंमावरि श्रुधि चिंजामघे रव॑म्‌ ॥१०।४॥ 

भा०-हे ( सूनरि >) उत्तम रीति से दिन को या सूर्यं को खनेवाखी 

नायिकास््र्प उपः ! ( यत्‌ ) जव तू ८ वि उच्छसि ) विश्षेष वेज से प्रकट 
होती है त्व (ते ) तुक्तपर ही ( विश्वख हि प्राणनम्‌ ) समस्त जगत्‌ का 
आग लेना ओर ( जीवनम्‌ ) जीवन व्यतीत करना निर्भर हे । हे ८ चित्रा- 
मधे >) जदुमुत दशवयं तेज से युक्त ! हे ( विभावरि ) विशेष दीकषिवाली! 
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(सा) वह नु. चरृहता रथेनं ) बडे भारी गक्तिमान्‌, वेगवान्‌ खादिव्य से 
युक्त होकर दमारी ८ हवम्‌ ) ईर स्ति का (श्रुधि ) श्रवण कर । उसी 
रकार हे ( नरि ) उक्तम नायिके ! नववधू. ! ( यत्‌ वि उच्छति ) जव 
सृ. उत्तम रुणो को प्रकट करे तो ( त्वे विद्व प्राणनं जीवनं) तरे आधार 
थर समस्तं घर भर का सुख से प्राण देना, जीना जौर आजीविकादि निर्वाह 
निर्भरडो1 वह वृ. ह ८ विभावरि ).विदोष ङान्वियुक्ते ! विद्यावति ! हे 
( चित्रमवे >) अदु नाना धनधान्यचति ! ( ब्रृहता रथेन > वदे सुन्दर 
स्वरूप या वदे मारी रथ के समान भार-वहन में समर्थं पति या गृहस्य 
सपं रथ के साय युक्त दोकरे ( दवम्‌ श्रधि >) अहण करने योग्य वदु के 
वचनां को आदर से सुन ! इति चतुर्यो वर्गः ॥ 
पो वाजं हि वंस्व यश्चो मापे जने । 
तेना चद सुकृतो श्रध्वर्यो उप ये त्वा गृरन्ति वयः ॥ २९ ॥ 
` भरग्-दे ( उपः ) प्रभात वेदा, उपा के समान कान्तिमातरि कम- 
नीये कन्ये ! (यः) जो अन्न, देयं, जान जोर वल (चित्रः) अद्भुत जन्चव- 
जनक, संग्रह करने योग्य ८ मालुपे जने ) मयुरप्या क दित के चयि है।उस 
८ वाजं ) अत्र; रेश्वयः, वख ओर जान को त्‌.( वंच >) श्राप कर । (तेन) 
उससे हे खी { तू (सुद्तः) उत्तम घुष्यवान्‌, (ज्वरान्‌) न हिसा करने योग्य, 
न पीदा देने योग्य, उन पूज्य युर को (जाव) प्राप्तकर, (ये) जो (द्वयः) 
अभि के समान ज्ञान प्रकारा को धारग करने हारे (व्वा उप गृणन्ति) 
तेरे ग्रति उण्डेदा करते दं 1 उपा ओर विद्धानां के प्च मे- डे उपः! जो 
विदान चनी पुरूष तेरे स्वरूप को देख कर भगवाय्‌ की स्त॒ति करते ह 
उन पुण्वात्मार्मो च्रे मनुर्यो के हिव के ल्य जत, द्र योग्य 
मौर वट प्रदान कर । 
विभ्वन्टेर्वौ श्रा वहु सोम्पीतये.ऽन्तरिक्तादुषस्त्वम्‌ 1 
सास्मासु धा गोमदश्वावदुक्थ्य°मुपो चाज खवीयम्‌ ॥२२। 


% “^ 
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भा०-दे ( उषः ) उपा के समान उच्चर कान्तिमति ! कमनीये 
कन्ये ! ( अन्तरिद्षात्‌ ) अन्वरि्च, जाक से जिस प्रक्र प्रभात वेला, 
( सोमपीतये ) उत्तम वायु, जल ओर जपि रसो के पान करने के लिि 
( विन्‌ दैवान्‌ जाचहति ) समस्त च्च की किरणों जौर दिव्य गुणो को 
माप्त कराती है उसी प्रकार गृहस्य मे ( सोमपीतये ) जख, अन्न आदि उत्तम 
पदार्थं जौर गार्हस्थ्य खुखों के उपभोग के व्व्ि ( अन्तरिक्षात्‌ ) भीतर के 
अन्तःकरण से तू ( विचान्‌ देवान्‌ ) समस्त उत्तम युर्णो को ( जा वह-) 
श्वारग ऋर 1 डे ( उपः >) कमनीये ! पति की इच्छा करने इारी ! द्‌ (च) 
वह ( अस्मासु ) दम में सी ( गोमत्‌.) पड आदि सम्पत्ति, सुन्दर बाणी 
तथा भूमि ओर इन्टियो के वर से वुक्त ( ज्राचत्‌ ) वेग वाले अन्नि जदि 
चान्ते ओर चच आदि परुं से सम्पन्न ( उक्थम्‌ ) प्रदासा योग्य (सुवी- 

म्‌ ) उत्तम वीव ओर वके देने वाठे ( वाजम्‌ ) रेर्यं जर्‌ अत्र 

सन्यद्रा (घाः) धररग कर, अदान कर 1 

यस्या दन्तो च्चयः पति भद्रा अर्दक्तत । 

सा ने। रथि विश्ववारं सुपेशसमुषा दात खम्स्य॑म्‌ ॥१३॥ 

भा०-( यस्यः ) जिस की प्राठः काटीन उपाके स्मान ( र्दान्वः) 


[= 


दीषियुच्छ, एवं चोर, दस्यु जोर अन्धकार को नादा करने वारी, ( जेयः ) 


क्रिरणों के समान (यन्तः अर्दय) पापो को नाञ्च करने वे, उच्चर (भद्राः) 
अति कल्यागकारी, सुखजनक् - गुण, ८ ग्रति अदक्षन्त ) ` प्रत्यक्ष ङपसे 


दीख्ते ह, (सा ) वद (उपा) पापको नादा करने वाटी, कान्ति 
मती कन्या (खुपेदान्तम्‌ ) उत्तम सुवर्णादि से युक्त सुन्दर रूप वाङ, (दि- 
वारम्‌ ) सव के मन को हरने वाटे, ८ सुर्म्बम्‌ ) सुखजनक, ( रयिम्‌.) 
रेवं सौभाग्य का (नः ददातु ) दमं प्रदान करे ! 
ये चिद्धि त्वाग्धपयः पूं ऊतये जुहुरेऽच॑से मदि । 
सालः स्तामा श्च यृखदं रघसापः चण चाचपाौ४ा 


र्दे परग्वेदभाप्ये पथमो.ऽ्कः [ श्रन्छाव०५।२४ 
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मा०-दे (उण) अमात वेडा के समान कमनीये 1 उच्चख गुणो वाटी 
चि! (येचिव्‌ दि) जो मी ८( पूं पयः) पूं के विद्धान्‌. सग (त्ये) 
ज्ञान जादि प्राक्च करने भौर ( अवसे >) यदस्य ओर बलादि के पाम करने 
के द्यि (त्वाम ) त्त को (जुरे) उपदेद करते हं (सा) वहतू 
{ नः ) उन हमारे ¢ स्तोमान्‌ ) उपदया समूहो को ( अभि गगीदहि ) स्वयं 
ओर सन्यों छो उपदे कर्‌, पदु, उनका स्वाध्वप्य कर गौर ८( दोचिष्टा ) 
श्रकादा, तेज ( फेण ) छुद्ध क्म जौर ८ राधसा ) श्नैश्चय से युच्छ दो 1 
उपा के पश्च मे--दे उपः ! पूं केवेदक्त विदान्‌ त्ते प्राक्त करके अपने 
ज्ञानं इद्धि ओर रक्चा के च््ि ( जहर ) परमेश्वरी जो स्तति करतेये 
अपने उज्वर प्रकारा भौर तेन सै जोर ( राधसा ) आराधना योग्य इष्ट 
देव द्वात उन स्त॒ति.चचनों का हमें भी उपदे कर 1 अर्यात्‌ वै भक्तिवद्न 
भआतवःकाट हममे मी उरे, हमें मी ्रष्ठद्दा 1 
उपो यदय राता वि ढासंदखवो दिवः 
अ नें यच्छतादवृकं पथु छदिः अ देति गेम॑तीरि्ः ॥ १५॥ 
मा०--हे (उपः ) उपा के समान कान्तिमति, तेनखिनि चि ! 
( यच्‌.) चैसे वह उपा ( भानुना) यूर्य के प्रकादासे (दिवः दारौ) 
आक्राद्य कै दोनो दार, पूं जौर पधिन के जने जाने के म्ना चे (नि 
रणवः ) प्राघ्ठ दोची है उसी प्रकार व्‌भी( भाचुना>) स॒र्वं के भकादा 
से जौर अपने शण प्रकार से ( दारौ ) ज्ञानवान्‌ पुटो के आने गौर 
जाने के मागां को ( वि णचः ) अच्छी रकार खोखा छर । जओौर (नः) 
दमं ८ जद्धव्नम्‌ ) सक प्रणि, चिच्छू सर्पादि से रदित, ८ णु ) उति 
-विल्नाल, ( र्दः) घर जर ( गोमी) गौ जादि पडो से सम्पन्न 
( इषः >) अन्रादि चं चो ८ भ्र म यच्छ्तात्‌ ) खव प्रदान च्छया कर 1 
स नो राया वुंहृता विश्वतस मिभिच्चा समिनव्टाथिरा 1 
सं द्युम्नेन विग्य मदि सं चाजेवौजिनीवति ॥ २५ ॥ ५॥ 
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भा०-हे (उषः) उपाङ़े समान सव पदाथो को प्रक्ादित करलेहारी 
विहुपी खी! त्‌ (नः) इमे ( छृहता ) वड़े जधिङ परिमाण वाठे ( विख- 
पेडसा ) नानः अकारे के ( राया >) रेवं से (नः) हमारी (सं निमिकष्व) 
बृद्धि छर, हम पर इरणएक प्रकार दी देयं की वर्यां कर जिससे हम वदं । 
ओर (इन्मभिः) उत्तम वाजिर्यो, मूनिया, अन्न सम्पदाओं से (स मिरिश््व) 
दमें वदा । ( विश्वतुरा ) समस्त शतरुभं क नाशक एवं सेवको कों शीधसे 
शीघ्र काथ कराने ते समथ ( द॒म्नेन ) धन जीर भरकादा, तेज, प्रभाव से 
युक्त कर 1 हे ( महि >) अति पूजनीये ! हे ( वाज्निनीवती ) रेय॑वती 
उत्तम च्न्यि ओर कान से युक्त ! त. ( वनैः ) संग्रामो, र्यौ ओर अन्नं 
सेमी (सं मिमिध्व ) वदा । इति पचमो वर्मः ॥ 


४९ | 


परर्करवः कारव पिः ॥ उपा देवता ॥ निचृदयुष्डप्‌ चन्दः 
उपो मद्वोभिरा गदि दिवर््धिद्रोचनादधि । 
चहम्त्वरखण्सव उप त्वा सोमिनो गृहम्‌ ₹२॥ 
भा०-हे ( उपः ) प्रभातवेला के समान सवके प्रिय ख्गने वाटी ! 
कन्ये ! तू (भद्रेभिः) कल्याणकारी रुणो ऊर व्यवहारो से रहित (चेचनात्‌ 
दिवः चित्‌ ) अति उञ्वरू सेयं से उपा के समान, तेजस्वी क्तानी कुरू से 
८ आगहि ) हमें राप हो । ओर (अरणम्तवः) लटो के सोखनेवारे लाल 
रंग के किरण जिस अकार उ्पाको रते हं उती भकार हे विदुषि न्ये! 
( त्वा ) उक्तको (अस्णप्सवः ) स्वर वणे के घोडे ( सोमिनः >) रेख्य॑वान्‌ 
-वल्वीवं से युक्त बह्यचारी, भिय पति के (गृहम्‌ उप वहन्तु) धर तक सुख- 
वक्त ठे उवे 
अर्णप्सवः--प्सान्तीति म्तः अश्वाः, अरगा रक्युणविदिष्टाश्र तै- 
प्तवश्च इति 1 


% 


4 


य६्थ चछन्ददयाप्ये चरथमो.ऽषकः [ अ०८१॥०४ 
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५ > [] 

सुपेश्धंसं खुन्तं रथं यसम॒घ्यस्या उपस्त्वम्‌ 1 

= स्नप्त 1. = प्रादाद् = ~. } = ट 
तेना छश्नवखे जते मादाय ईदितदिवः॥२॥ 


~~ ऊ समान ~~ ~~! & एः दिर) 
अ[०--दे ( उषः) उपा कं स्मान चऋनरीयं चन्यं! दें (दवः दुहतः 
वि छन्या ञ्ष च नमाम ठत नाता 4 पिता च्धी दनि 1 (6 त्वम्‌ >) 
नध ~न्या दषा 5 ममार तदस्या मता पता त प्र. स्वन्‌ 








चू 
च्‌) लिन (नय) चुनखमद, त्ति ज्वरद वादे विव (खुपेडन्सन्) 
पर्‌ 





( जि चस्याः ) बिर्जदी है (ञेन ) उसी चे (ख्य ) जा चुन असर्‌ 
=> चरसे चन ति प |) 
पर्‌ ( ु्रदसम्‌ ) उत्तम जयन, वदः व्यैर येतं से युन श्रिय (चन्न 
उनच्छो निर्दिंव्नस्यन्धे (ग्र त) प्रसत दौ 1 
ष [६१ = ~ 
चयच्यित्ते पतत्रि! दिपचठप्पदडुनि 1 
॥1 ~ 1 ~ र (1 स्प (५ 
उषः धारन्दरतृरतु एवो श्न्तस्यस्परि 1 > 1 । 
जा०-दे ( उषः ) परनात्वेला के खमान सवचछ प्रयत्न सर पुरप्यर्थ 











न्दनुष्पद्) ~~ >> ~ पचे नाना ननष्व < 
उनुष्णद) दपायं चर्‌ चम्पा, नाना नयुध् ््‌ 
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व्यच्छुन्ती टि रपरिमिभथिविग्व॑खामान्ि रेडनम्‌ 1 
वा त्वासुपवसयवें निः करवां चट्टयत ॥ 2 121 
>) के 


टचन नमर्मिनिर्यीने 
स्न उख रुग्बरदसछ =+ 
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कन्ये ! ८ हि ) जिस प्रकार ( रदिसभिः) किरणों से ( वि उच्छन्ती) 
# > [> अ ^ ^ ~€ ^ र 

विविध दिला चो म्च्रदित करती दुं ( विशम्‌ रोचनम्‌ ) समस्त 
संसार को दिर, मनोहर ( आमाति } कर देती है । ८ तास्‌ ) उसको 
देखकर ( चवूयवः कप्वाः अद्ूपतत ) सवने व्यापक परमेश्वरं की कामना 
करते दुए विद्वान्‌ खुरष स्वति करते हं उती प्रकार त्‌ भी ( रदिममिः ) 
गुग रूप छिरो से ( वि उच्छन्ती) प्रकाित होती इहं ( विश्वम्‌ रोचनम्‌ 
आना) समन्त ससार या शृदस्य को मनोहर कर देती है, उसे जगमगा 
देती है 1 ८ तास्‌ त्वाम्‌ ) उस तुङ्क्तो (वसूयवः) स्वयं वसना चाहने वाले 


4 नत 


कण्वाः ) िदधार्‌ पुरप (महूपत) उपदेश च्छं, चा तेरी युग स्वति करं 1 
[भ 


ति षष्टो वर्मः ॥ 
| ५० | 


९0 ~+ 


॥ ५० ॥ १--३६३ प्रत्करवः कारव पिः! सूरयो देवत ॥ न्दः--१, ३ 
न्द्राय । २५ ४५ =, ६ पिपील्लिक्रामष्या निचद्रायव्री । ३ गायत्री । 
५ यत्रनघ्या विराड्गायत्री । विराड्गायत्री । १०, ११ निन्रृदलुव्डुप्‌ । १२ 
१३ शनुष्टुष्‌ ॥ 
~ = ~ अ ~ दहन्ति भ ७ = क 1 ४७ ड 
उदु त्य जातवदस देव वहन्त केतवः! दश्च एचश्वाय सूयम्‌ ॥२॥ 


1 


न  _ [> 


भा०-८ केतवः ) सूप ओर गुणो का सान करानेहारे रदेमराण 
जिस यक्रार ८ दि्ाय ) समस्त संसार को ( दशे ) सव ऊं प्रकारामें 
दिखाने के लिु( जातवेदसम्‌ ) देय तेज से युक्त ( देवम्‌ ) प्रकायानान्‌, 
ताप स्मर प्रकाश के दप्त ( खयम्‌ उद्उ्हन्ति >) स्च को प्रा हे उसी 
प्रकारं ( त्वं ) उस असिद्ध ( जत्वेदसम्‌ ) एे्यवा्‌, पुवं वेदान में 
निष्णात (देव) अति कननीय, एवं विवाह के जभिलापौ (घुर्थम्‌ ) तेजी, 
युरष कतो ( विश्वाय दशे >) स्के प्रति सपने गुणों को भकार करने के 
दिए सवके समक्ष ( केतवः ) कानु विदुषी च्ियां ( उद्वहन्ति ) 





(ध 


३०० ्पग्वदधप्ये प्रथमोऽच्रकः [अ००क०७।य्‌ 


~ ^. [अ 


उद्वाह विधि से प्राप्न ह 1 अयात विदुपी, गुगवत्ती चिं विद्धान्‌ गुणवान्‌ 
- पतिर्यो को प्राक्च करे नौर उत्तमे उान वौर व्यवद्ार च्य यक्रद करा 
परमेच्छर यश्च --्ानी युटष उख प्रकादाच्छर्प कान चान्‌ परमेच्र को 
८ उद्वहन्ति ) सवोदर्प सै धारण क्र, सपनर्वे । जर गुग स्वति द्वारा 
सूयं की ररिम्यो के समान उसके गुर्गों का भ्रन् करं । इसी गकार 
तेजन्वी राजा के ऊघीन जापक विदान्‌. पुटप उसकी बाक्ञाजं का यकाय 
करने ढे टिएु उस्न उच्चपदटं पर स्यापि ऊर । 


= 


न १.३। ( [| 1 _ अ 
अपत्य तप्यत्रायया च्चा चन्त्यद्घुभसः 1 सूराय दिर्वचच्तसार्‌ 


संगत दां जर ८ चिच्च >) सवक्नो जान जीर कदा के दिन्ताने चाट 
(^ राय ठञन्वी ९ ढद्धिकैनिरि क नधनं ० 
{चय चउज्न्ता पत्त ऋ बद्ध के निमित्त (जप चन्त) नक्षत्रा के खमान दर 


रं 1 ज्याच सन्ठानाथिनी चं मी एु्पतेदिन में कमी संम न करे! 
खन्तानपाल्नयोः' स्वादः । मदयोरत्रौ वै प्रजापततिः 1 त्यादर प्रामो रात्रि 
रेव रयिः 1 प्रागं चा पूते प्रच्छन्दन्ति ये दिवा ख्या चंयुज्यन्ते। म्र उप० ॥ 
श्रड्श्रमस्य केतक वि रथ्मयो जर्नश्नुं 1 ्राजनन्तो चचञ्नये† वयग 

मा०--,जाजन्वः) अति दीश चे चमच््ने वाले {अच्चय जयि ज्सि 
प्रकार चमक्ते हं उसी भच्धार ( अच } इसके ८ छठवः } अन्यो छो जान 
करशनेवाटे (रदम्यः ) द्रण के तमान यु ( जनान्‌ जनु ) सनस्व जनो 
च्म मा ठो, देखा म ( अव्ययम्‌ ) देन्‌ । ८ जच्य } इस भवापीं पुर्व के 
( केतच्रः >) चान अ्रदग्न करनेवाे गुय (रदनः) चर्यं के किरणो क समान 
( जनाद्‌ ) समन्र मनुष्यों के दिव ॐ दु इख अर भदित ई (यथा) 
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निस प्रकार ( अत्नन्तः ) देदीप्यमान ( अयः) स्मि) ओँ रे 
ही युणडुद्धि से सडा यने पार्क के ( ष अघ्चस्‌ ) देद्‌ 


तरप्साचश्वदरेता ज्यावष्छद्‌स सूय 1 दश्चसा भास रचनम्‌) 


सि 

आ०-हे ( सच >) सये ! सर्वभरकारक परमेश्वर ! सूर्यं जिस प्रकार 
( तरणिः ) मदान्‌ आका को पार करने दारा, ( विश्वदंखेतः ) सव 
प्राणियों ते देखने योग्य, सब विश्च को भरकाड से दिखाने वारा, ( ज्योतिः. 
छृद्‌ >) ज्योति, भका को करने हारा होकर ( विश्वं ) समस्त विश्वको 
८ रोचच्‌ >) रुचिकर स्प से (जाभास्ति ) अकाश्चित करता हे, उसी प्रकार 
हे परमेश्वर ! हे दिद्ठच्‌ ! रेशवय॑वन्‌ ! पुरुप मी (तरणिः) सव को 
दुःखो से तारने वासर आर स्वयं समस्त विश्च को पार कर रवसे परे. 
विमान है चह ( विदंतः ) सवका द्रष्ट, (्योतिप्ठत्‌ ) सव प्रकासा- 
मान लोकों का रचने हारा है । चू ( विश्वस्‌ ) समस्त संसार मे ( रोच- 
नम्‌ ) अति मनोहर रूप से ( आभाति) भक्ट हो रहाहै अथवा 
सनतत तेजस्वी पदाथ को प्रकाशित कूर रहा है । इसी प्रकार विद्धान्‌ पुरुप 
कष्टों से तारक होने से (तरणि, दनय होने से ददत, खान प्रकारा करने 
स उप्रएत्््त्‌, ज्र तडस्ा हति से सय हषकर सदत्त ग्रति मनोहर स्प 
सेभ्ररूटय्दो। 


3.९० 


भस्यङ्‌ः दवा चशः प्रत्यर्इदप मानुपान्‌। प्रत्यङ्‌ विश्वं स्वं देशे। 1७ 
भा०-जिस भरकर स्य ( देवानां चि्तः माषान्‌ प्रङः उदेति ) 
समस्त तेर्स्वी पदाय ओर मरजा आ।र मडुप्यो को साक्षात उद्य होकर 
रप्र होता है समस्त विश को (चः द्ये ) अपना प्रका ओर ताप 
भरकुट करने के लिये आता है उसी भ्रकार हे परमेश्वर ! ओर हे विद्धम्‌ ! 
त्‌ ( देवानां विः >) दिव्य पद्यां ओर विद्वानों की ( विचः) प्रजां 
स्मर ( साचुषान्‌ ) सनन्द मदुप्यो ऊ भरति (प्रत्यङ्‌) साक्षात्‌ 
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स्वरूप मं उनके प्रति ( उत रपि ) उदय हो, उनको उत्तम रूप से आाक्ठ 
हो 1 ओर ( विश्वम्‌ स्वः ) सव प्रकार के प्रका सुख ओर क्ानोपदेश्च 
क्तो ( रने ) ठगने ओर उपदे करने के लिय भी तु.( अरत्यटः ) उनके 
प्रति श्रकर हो, उनको प्रा हो । इति सष्षमो वगेः ॥ 
यनः पावक च्ञसा सुर रयन्तं जर अनुं । त्व वरुण पद्या ॥६॥ 
भा०-दे (पावक) सव को पचिच्र करनेदहारे हे ( वर्ण) 
सवघे प्रेट सव पो ओर दुख के ना करने हारे ! परमेश्वर ! ठ्‌ (येन) 
जिसे कृपा पृं ( चक्षसा ) च्छु या भ्रकादा से (-भुरण्यन्तम्‌ ) समस्त 
्राणिर्यो को धारण पोषण करने वाके इस भूरोक को सुं के समान ओर 
( जनान्‌ अनु >) समस्त ॒जन्ठुओं के म्रनि ( पदयसि ) दैखता हं टम तेरी 
उसी कृपादष्टि की याचना ओर स्वति करते ह 1 


वि यमिंपि सज॑स्पृथ्वह्य मिमनि चकताभिः  पश्यजन्मानि खयै ॥७॥ 
मा०-दे < सूर्यं >) तेजोमय ! सवके उत्णदक सच्ाट्क ! परमेश्वर ! 
जिस प्रकार सयं ( अक्तभिः सह अदा ) राचिर्यो के साथ साथदिनांको भी 
उत्यन्र करता है ओर ( पुरः ) वडे पृथ्वी खोक ओर ( याम्‌ ) अन्तरिक्ष 
को ज्याप्त होता हे जीर (जन्मानि पदयन्‌ ) समस्त जन्तु को देखता जाता 
उसी भ्रकार हे परमेश्वर ! तू भी (शुरजः) विश्नार खोकों ओर ( याम्‌) 
आकादाको ( वि एषि ) व्यास हो । ओर ( जन्मानि ) समस्त जन्मो को 
( पदयन्‌ ) देखता है ओर सर्वत्र व्यापक हे । 
स॒प्त त्व॑ हरितो स्थे वदन्ति देव सरं । शोचिष्केशं विचच्तण ॥ = 
भा०-(सक् हरितः) सात, था सर्पणशीट, येगवान्‌ अश्च जिस प्रकार 
(स्थे) रय मे गकर (योचिष्केकम्‌) तेजस्वी पुरप को उठाकर स्ेजाते हे आर 
जिस प्रकार ( सक्च रितः ) सात किरगें ( शोचिष्केदाम्‌ ) प्रदीप्त किरणो 
यष्टिसूय कों धारण करते दं उसी प्रक्र हे (विचक्षम) विविध विजान के 


~ ~~ ~ ~~~ ^ ~~~ ~~ ~~ ~ 


क 


अं ०६।द्‌०४०६ ] ऋग्वेष्ताप्ये यसे मर्डलम्‌ ३०३ 
दिखाने ओर विदिध रोकोःको विशेष स्प से देखने हारे जगदीश्वर ! 
राजन्‌! हे (घुर) चयं के समान तेजखिन्‌ ! ८ सक्च दरितः ) सात वेगवान्‌ 
एवं व्यापकं तत्व (त्वा ) वहन्ति तुद्ध को धारण करतेहे। आत्मा को 
सात श्राण, परमेश्वर को एच भूतं ओर महान्‌ अहकार ये सात विकार 
तथा राजा क राज्य के सात अंग धारण करते ह 1 
अयुक्त खत श्ध्युवः खसो रथस्य नप्त्य॑ः। ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः।६ 
भा०- जिस भकार से ८ सुरः > सूर्यं ८ रथस्य नकषः) जरू कोन 
गिरने देने बारी यर (न््युवः) पदार्थौ को सोधन करने वाली ( सप्र ) 
साच प्रकार की किरणों को ( अयुक्त ) अपने साय रूगाये रहता है ओर 
(युक्तिभिः) अपने मेरकू रक्तिं से ही (ताभिः) उनके सहित (याति) 
सर्वत्रे च्यापतता है ओर जिस मकार ( सुर्यं ) सूयं के समान तेजस्वी, 
प्राणों के प्रेरणा करने हारा योगी भी साक्त ( शुन्ध्युवः ) हरीर के मलों 
को शोधन करने वाली ( रथस ) रमण साधन इस देह को ( नक्चयः ) 
न गिरने देने वारी, देहपात्त न होने देने वाली, उसको चेन वनाय 
रंडने वारी प्रागदृत्तियं को ८ अयुक्त ) योग द्वारा वद्न ओर एकायन करता 
है, ( त्यभिः ) उन ( स्वयुक्तिभिः ) जपने आत्मा कीं योजनाओं, मेरणाओ, 
एकाग्र्यं से ही ( याति ) परमण्द मे गति करता है जर निस 
प्रकार ( सूरः ) सेनागं का सबालक, भ्रजाओं का प्रेरक, वीर राला 
८ रथस्य न्वयः ) अपने रय को न डिगने देने वारी (सक्च छुन्ध्युवः) सात 
या वेगवान्‌ अश्वां को जोड्ता है ओर अपनी युक्तयो से उन द्वारा रण- 
मा मे जाता है उती प्रकार परमेश्वर मी ( रथस नक्तयः ) समस्त जीवों 
के रमण के साधन व्ह्याण्ड को न नष्ट होने देने वारी ( सक्च छन्प्युकः ) 
पूर्वं कटे सातं सुखां के धारक, तत्वों को (अयुक्त) परस्पर संयुक्त करता है 
ओर ( ताभिः ) उनको ( खयुक्तिभिः >) अपने योजन करने के रा्तियों से 
युक्तं उन दारा (याति) सर्वत्र यं व्याएन कर मौर सवको चखा रहा है । 
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उद्य तमदस्पार ज्यातिप्प्यन्त्‌ उत्तरम्‌| 

दव देवत्रा सूद्व मगन्म्‌ ज्योतिल्त्रमम्‌ ॥ २० ॥ 

मा०--( वयम्‌ >) हन रोग ( वससः परि ) समस्त अन्धकार, मोक 
दुःख, ससे ऊपर जर सवे परे वत्तमान (उत्तरम्‌ ) इन दौ किकि पदीं 

अप्रा उच्च, संसार के प्रच्य मी वादय मी वियनान रहने वाटे 

वं प्रल्यकरारी ( ज्योतिः ) प्रकायवान्‌ सृयं को ८ पर्यन्तः ) सा्चात्‌ 
ददन्‌ करते हुए ( देवत्रा ) मस्त सुखा के देने वाटे, एवं - अकादामान 
पायी मे से मी सवने ( उक्तमम्‌ ) उक्तम युण कम जीर स्वभाव चाले 
प्रम आत्मा रूप ( ज्योतिः ) परम ज्योति च्ने ( चगन्म ) हम भप्त द 1 


उद्यचद्य 1मत्रमह श्रासोडन्नचस देवम्‌ 1 
द्ध्य मम सूय हरिमाणं च नास्तच ॥ १९ ॥ 


५५ 


भा--हे ( निवरमडः ) सूयं के समान तेजख्िन्‌ ! सेद युक्त, मित्र 
= समान पजन्य १ एर्मेचर ! उदन्‌. { राजन्‌! जान्सन्‌ ! ( उच्-न्‌ ) 


उद्व हाता हुजा सुय आर ( उत्त दिवम्‌ जादोहन्‌ ) उत्तर आद्ये 
जाता जाया क्रमद्रः ऊंचा जाता इजा सृय जिख यच्नर (द्म) द्य ऊ 
रोग को ओरं (द्ग च) पीला को नाद्र कूरता है उसी प्रकार ह पर्नन्वर्‌ 
दे (सूच) चवक प्रेरक ! सवके ह्यो के प्रकादाक, विया के दाचचेजत्विन्‌ 1 
रिन्‌ ! व्‌. मी (उव्‌ यन्‌) इ्टयाकादा सें उदित होगा इना, हे विदन्‌ ! त्‌ 
उक्तम पद्‌ जार दद्या को व्रा होवा इवा, ओर (उत्तराम्‌ ) जर मी उक्तम 
( दिष्‌ >) सान प्रक्र को ( जरन्‌ ) उन्नत या प्राघ्च कत्ता इवा तृ 
८९ मन > मेरे (योगं > हद्व क पीड़ा देने वाके येग ॐ समान जज्ञान 
च्म यर ( हरिन ) उख के इरनेदाखे वन्वन को ( नाराच) नादा कर 1 

शक्तेषु मे दरिमारं रोपणाकासु दष्मासि 1 
वा ठवस्दरचपु म दस्मा नि दष्मस्ि1॥ २२] 
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भा०-(मे ) हम अपने देह के ( हरिमाणम्‌ ) वर आओौर सुख को 
अपहरण रूरनेदाटे रोग को (सुकरे) सुक अर्थात्‌ तोते के ससान कि गये 
नाना प्रकार केकटु तिक्त फो के आस्वादन तया नाना बृक्षो सेयुक्त म्देशों मे 
श्रमग जादि कायौ दवारा ओर (रोपणाकासु) शरीर ॐ पोपण करनेवाली, लेपन 
करने योस्य ओपधियां द्वारा उन ओपधियों के वर पर ( नि दध्मसि) 
चदा करं ! (अथो) ओर ( हारिद्रवेषु ) दुःख पीडा को रने आर स्तः द्रव 

एवं देद के मस को वहा कर निकार देनेवाङे पद्या ॐ वल से भी (ये) अपने 
देद के (इरिमाण ) वट्हारी, चेतनाहारी रोग को ( निदध्मसि ) दूर करं । 
अयवा ज्ुक, रोपगाका ओर हाव ये ओपधियों के विशेपवर्ग हँ जिनका 
स्पष्टीकरग देखो अथर्ववेद आलोकभाव्य का० $! सू० २२ । सन्त्र १-४ ॥ 
(दर्मिण) देतना भौर च्ानके दरनेवाङे तामसं आवरण को हम (केषु) 
ज्तानोष्देष्टा दिद्ानू सौर (रोपणाकासु) जानम्रद्‌ उपनिषद्‌ की वल्ल्य आर 
(हाचिवेषु) अक्ताम मोह के हरने ओर भगा देनेवाे उपेदं दारा दूर कर । 
उर्द॑गाढयम।दित्यो वि्चैन सह॑सा खद । 

द्विषन्तं मद्यं रन्धयन्मो शदे द्विपते र॑घम्‌ ॥ १३ ॥ ८ ॥ ६॥ 

भा०-€ अयम्‌ ) यह (ञादित्यः) सृयं आर सूयं के समान तेजस्वी 
आत्मा का स्वरूप ( विश्वेन सहसा सह ) मोहं आदि शन्रुजं को दवान 
ओर पराजितं करनेवारे वर के साय अतापी राजा जौर सयं के समान 
८ मह्यम्‌ ) मेरे ८ द्विषन्तम्‌ ) अभ्रीति करने वारे रोग के समान देह 
ओर अत्मा पर प्रहर करने बारे रादु को ( रन्धयन्‌ ) विनाश करता 
इमा (उत्‌ अगात्‌) उदय को प्राप्ठ होता है ! (मो अहम्‌) ओरं जो युद को 
नादा नदीं करे उसको मेँ भी पीदितं न कर । प्रत्युत ( द्विपते ) शत्र 
ङ्‌ विना के लि्‌ ही मै ( रधम्‌ ) उसक्छे दण्डित कर 1 अथवा-- (जदं 
द्विषते मो रधम्‌ ) मे रन्नकेलाभकतेष्टिएु करसि को पीष्द्त न करू। 


इत्या दमः ४ इत्ति नवसःऽनुचष्छः श 
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यस्य व्यावो न धिचयन्ति मानुपा सजे मेदिषटसरमि विर्थमर्यत 1र। 
खस 


भा०-हे विद्धान्‌ पुरपो ! जप खोग (वयं ) (मेषम्‌ ) मेदे 
के समान अपने श्रततिपष्च से ट्र चने वाटे, मेत्र चेर्‌ यके समान राष्रपर 
, अद्र जल जर जान, भकार ङी चवं करनेदारे, (घुट्द्रुतम्‌) चटृवघच भजा 
जनां से अदर प्राक्च करनेवाटे, ( ऋम्मियम्‌ ) ऊच्ना योग्य सुतठ्यास 
मान करने योग्य, (कस्वः जणवम्‌ ) द्वया को रव्नाकर, सयुद्र के समान 
अगाध गुरणा के सागर खूप राना ओर परमेखर की (गीभिः) वाणिया अर 
वेदवागियों से ( अभि नदच ) स्ति कर श्ररन्र करो 1 ( वख ) नजिसक 
( माषा ) मदुप्यो ऊ दितकरारी चमं ( चाचः ) ख्यं ॐी किरणों के समान 
तेजनी ८ जे ) समस्त अजाजन के पाटनं के दिप्‌ ( वि चरन्ति ) 
चिवि दे मे विविध प्रकार से विचरते, कैख्ते ओर विन्य होते 
उस ८ मंदिष्टम्‌ ) जति दानदीर, नाच ( वियन्‌ ) प्रजाजों को विविध 
गव्ययी से पूर्ण कएनेवाटे, जानवान्‌, मेवाची पुरुप छो (अभि अचत) सव 
रकार से चाश्चात्‌ कर स्त्ठि.कंरो 1 सुखा का वेषेण करनेसे परमेदवर 
.श्निप' है । वह क्त्वा ढाराद्ठदि जौर वान योग्य होने से (व्म्निव द । व्ह 
देद्रचय का अणव, या सागर ह। 
च्भीमवन्वन्त्स्वभिदिमृतयेऽन्तरिक्तगरां तचिषीसिसच्र॑तम्‌ । 
इन्दं दक्त॑ख ऋभवे मदच्युद पततं जव॑नी सुखताख्डंत्‌ ॥ 
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पा०--( उतयः ) उत्तम र्चा करने इरे, एवं हानवान्‌ (दक्षासः). 
शीघ्र कायं करने में दाक विदान्‌ (रभवः) तेजसी अति रेशवय॑वान्‌, सत्य- 
श्तानी, युप (तवीपीभिः) वदालिनी राक्तियों ओर तेनाओं से (आतम्‌) 
षिरे हए (अन्तरिद्च प्राम) सयं या मेव जिस प्रकार अन्तरिश्च को अपने वेन - 
ओर अपने विस्कृत फैरव दे पू्ैकर देवा हे रखी प्रकारं अपने ओर परये राट 
के वीच विचमान देखा को भी अपने प्रभाव से जर युद्ध समय में दार वर्षा 
से अन्तरिश्च को प्रन वे, ८ सु-जमिष्टिम्‌ >) उत्तम इच्छ कम॑ सामर्थ्य. 
वाटे, उत्तम आदा ओर अधिक्रार को प्रा, (इन्द्रम्‌) शन हनन करने वाटे, 
देशर्यवान्‌, (मदच्युतम्‌) अपनी सेना्जो को हपितकरने ओर राघ्रुओं के गवं के 
तोदने हारे, ( चतक्रठम्‌ ) अनेक कार्यं साम्यां ओर प्र्ाओं से युक्त, वीर 
सेनएपति को दी (जवनी ) वेग्ययुक्त, वल्वती ( सुरता ) वणी तथा 
अना ्रदान करने का अधिकार तथा ( सुदता ) वच्ग्रद्‌ अन्नादि देने 
चारी राजनीति ( जासदहव्‌ ) प्राप्त हो 1 ओरं ( ऋभवः >) विद्धान्‌, पुर, 
उत्तम कर्म साधक दिल्पी जन ( ईम्‌ अमि ) उसको ( अवन्वन्‌) प्राप्त 
ओर तेजस्वी पुर्प उस की रक्षा ऊर । 

परवेश्वर पक्ष म--( उतयः ) समस्त चान उस उत्तम कामनासे 
युक्त परने्र कों आप्त ह 1 समस्त आका में ज्यापक ( तविपीभिः ) 
वदी दाक्ति्यौ -से युक्त परमेश्वर को दी (दक्षासः) सव्यद्वानी, रार, अत्ता-- 
नान्धकार के नारूकारी योगी जन भजन करते ह ओर उसी को ( जवनी 
सनता >) वेगवती, वेदा से उटी इई स्तुति प्रास हठी है 1 
त्वं योत्रमडलभेरोभ्यो.ऽच्रोएरपेाताचयं शरतदुरेप गातुवित्‌ । 
खसन चिद्धिमदायादहो वस्वाजावादर वावसानस्य रर्तयम्‌ ॥२॥ 

भ{°-दे (सतेन) सेना से भुच्छ ! सेनापते ! राजन्‌ ! सयं जिस प्रकार 
(अंगिसेभ्यः) भङदयुक्तं किरगों से चः प्रागे चे युक्त प्राण्य -के दित के: 
च्विः गोत्रम्‌ जप अद्ृणोच) मेघ क्तो चिच भिन्न कर देता हे ओौर.वरसा देता. 
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उसी भकार वृ भी ( अंगिरोभ्यः ) प्राणधारी प्रजाजनों के हिवके खि 
(गोत्रम्‌) अपनी भमि को पाटन करने वाङ पवत या मेव॑के समन राजा को 
या (गोत्रम्‌) गौर्न आदि पड समूर्दो ओर कानयुकत दिचकारी आन्तार्थो की 
भी ( अप अदरणोः ) कट कर । ( उत्त ) ओर ( अच्वे >) तीनो प्रकारके 
दुर््बो से खुक्त करे के स्थि, अथवा अपने राष्ट मद निवास करने वा 
प्रजाजन के दित के ल्यि तू ( दातदुरेषु › सैको दारे, अटसुखयां वाठे 
गढ़ या च्यृहों मँ मी (गातुवित्‌ ) सैकङ्ं आवर्ग वाङ मेवावयवों मे सयं 
केःसमान माम जौर भूमि को प्राप्ठ कर सेने दारा होकर ( भजौ ) संयाम 
में (्ावसनस्म) अच्छादन करने बाङे मेव के ( अद्रिम्‌ } जच्छित्रिखडकों 
निस प्रकार वायु नचाना हे उन्ती प्रकार (वावसासस्य) राष्ट पर अपना वदा 
करनेवारे दात्र के (अद्रिम्‌ ) चिन्न भिन्न हुए वड समूह को भी (नत्तयन्‌ ) 
अपने पराक्रम से नचाता हुखा ( विमदाय >) विविध रकार के हषा ओर 
सुर्खो-कौ आक करने के खयि (वसु) देश्वयं (आवह) मस्त कर 1 परमेश्वर के 
प्च में-परमेश्वर (अगिरेम्यः गोत्रम्‌ जपा्रणोः) विदधार्नोके च्वि काणी समूह, 
वैद रादि को प्रकट करता है\ त्रिविध ताँ से रहित जीव के लिये शतआयु 
चारे जीवनो मं माग कौ दिखावा है 1 सुय ते युक्त जगतो के स्वामिन्‌ ! 
न्‌ अति आनन्द कै लिय ( जौ ) परम सीमा, मोख मे ( वावसानस्य ) 
निवास करने वाके जीव के अटेय अक्तानको भीं दूर करवा हे । तू हमं (वषु 
आ वहः") देश्वयं प्रदान कर 1 
त्वस्रषाश्रयिधानाचणोरपाश्चास्यः पते दारैसरदसं 1 
च्च यदिन्द्र शवसा्यधीरिमादित्खय दिव्यायेदयो दृरे॥४॥ 
भ०-दे ( इन्द >) रे्येवन्‌ ! शाच्चहन्तः-! (अपाम्‌ अपिधाना ) 
खयं जिस भकारजस को आकारा म रखने वारे कारणो को दुर कर देवाह 
उसी प्रकार तू. ( अपाम्‌ ) म्रजाओं जौर आघ विदानो के ( अपिधाना ) 
खो के द्वार उत्पन्न स्यि बन्धनो को ( अप अकृणोः ) दूर्‌ कर । जीर 
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जिस प्रकार सूयं ( पर्वते ) मेघ मे जर पव॑त पर ८ दानुमत्‌ वसु) दान 
देने योग्य ओर जीवन प्रदान करनेवाङे जल को (अधारयः ) धारण करता । 
उसी प्रकार तभी (पर्वते) पवेत के समान गम्भीर, स्थिर दथा मेघ के समान 
सव को निप्पक्षपात होकर सुखजनक पदार्थं देने वाङ पुरूषको ८ दालुमत्‌ 
चसु ) भ्रजा के दित के खये देने योग्य देश्यं को (अधारयः) धारण करा । 
ओर ( यत्‌ ) निस प्रकार वायु (८ शवसा अहिम्‌ अवधीः ) यरु से मेष 
- को आधात करता है ओर ( आत्‌ सूर्यम्‌ ददो दिषि आरोहयः ) अनन्तर 
सव को प्रकाश से दिखानेके लिय सूयं को मध्य आकाश मे स्थापित करता 
ड उसी प्रकार दे सेनापते ! तू ( शवसा ) वरूपूव॑क ( अहिम्‌ ) सव ओर 
से आघात करने वले राच्रु, दस्यु भादि को (अवधीः) नाडा कर ओर (आत्‌) ` 
उसके पश्चाव्‌ ( दिवि ) न्याय प्रकाशन के पद्‌, राजसभा के ऊपर (दशे) 
व्यवहारो के देखने ओर न्याय के मागं को दशानि के दिये ( सूर्यम्‌ › सूयं 
के समान तेजस्वी ओर क्ञानवाचू पुरुप के ( आरोहयः ) उच्च पद्‌ पर 
स्थापित कर । परमेश्वर--जलों को वर्षता है बह पर्व॑त मे पाने योग्य बहु 
मूल्य रत्न उत्पन्न करता । वरुसे आवरक क्ञान को दूर करता ओर सुर्यं को 
आका म प्रकारा के स्यि स्थापित करता है । 
त्वं मायापिरप मायिने-ऽधमः स्वधभि्य श्रि शुप्तावजुदत। 
त्वं पिप्रोचेमणः परारुजः पुरः प्र रजिश्वानं दस्य॒दत्येष्वाविथ ॥५॥६ 
भा०- (ये) जो दुष्ट, डाद्र जन ( छुसौ जपि) दूसररो के सोते हुए 
( जजुहत >) दूसरों के पदाथ को हर रेते है, अथवा जो स्वार्थी (मायाभिः) 
छर कपटो से सव कुछ ( शौ) अपने भोग विरास भें ही पूक देते है, उन 
( मायिनः ) मायावी छली करटी, पुरषो को ८ मायाभिः ) अपनी नाना 
उणाय युक्त, या क्ञानदुद्धियों द्वारा ( अप अधमः ) दूर मार भगा, उनको, 
भयभीत कर, या उपदेश्च कर 1 हे (मगः) मरुप्यों को वद्य करने हारे 1. 
उन दवारा मान, आदर योग्य, एवं मटुष्यो की चित्तवृत्ति के जाननेहारे अथवा 
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उनके हित ज ननोयोन देनहरि तेः ) अपने ही च 
उक टत म॒ मनोयोन देनेहारे ( चं ) = (पिग्नेः 2) पनेदीको निर 
~ मरने = [ि म ~ {¬ दना ४३ लेदपोद = 
न्त्र भरने पृन्नवाखे ग्रु के (पुरः) दुगं चने ध लच्डः) लेद्प्ोड डर 1 
स इ व 
सर्‌ ( 





युद्प ङी ( श्र द्वियं ) जच्छ प्रकार च्छा कर्‌ 1 जयचा--( पियो 


५ 
वानम्‌) न्‌) पाटनक्ता माता पठा ऋ ग्र सरद व्यवहारकारी उत्तम प्रक्रत 
केपुरूप की रक्रा कर! परमेच्छर अशर्‌ विद्धाचूगयग क पन्च स-ते जपनी (स्वामिः) 


सनटरूतमनयो ऋानवाडी चागी चनो ल्येन (जदि युतौ अज्यते) सव छ अपने 
गवि में क्वे ह उनके उपेया च्रं 1 परनेच्र (पिनो यर को 
घानिकनन की रसना कर. 1 इति नवमो वर्मः # ५. 


ह (1 (९ [> [+ [1 
त्वं त्सं दप्णदत्येष्वावि्यारन्धयोऽतिथिन्वाज श्र्ब॑रम्‌ । 
सदन्त एचदरद्ेद्‌ प ऋन्माः पदा उनद्धेद दस्य्दत्यप्य जान्नमे ६। 


~ > ^ 
मा०-( त्रन्‌ >) च. ( उष्न्च््येयु ) मञ्छके धना जर प्रार्णोद्धो 
ल्त्याच्ारा दाच पोपग जर्‌ रक्त चोपग करने चङ दाक विनय करनेके 


स्वस्रा म ( छतम्‌ सादिय >) वद्र सयात्‌ अद्ध चट्च्छे धारण कर्‌ 1 
सर (उम्वरम्‌ >) स्यं या वादु जितत अचर मेव को पने तजजौरवेगसे 
अवातरूरतादह ख्कां प्रचार न्दरम्‌) चञ्च टे 


या 
नय॒ क ( अरन्ययः ) णीटिव छर्‌ 1 जर (अत्रियिव्वाय) कतियि या 


स 
पल्य युपा के गनन करने योग्य, चा जाघ्रय चने चोन्य, उतम शछर्पा के हिव 
के च्वि या अतियिर्यो के जादर सन्करच्ेय््यि चिच ज्डुदम्‌ 2 


( 


श्र०९०।्‌०२६र | ग्वेदभःप्ये मथ्मं मख्डलम्‌ देर. 
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त्वे विश्वा तर्विपी ऊउष्यग्िता तव राधः सोमपीथाय दर्षते 1 
तव व्धश्िक्रिते वादेोर्दिते वश्चा श्तचोरप्र विश्वानि वस्ए्या ॥७॥। 
भा०-हे विद्धन्‌ ! राजन्‌ ! सेनापते ! ( त्वे ) तेरे ही अधीन (विना 
तविपी) नस्ठ वलवती सेना, (स्य) खदा साथ रहने वारी, तेरे संग 
है । (तव ) तेरा ( राधः) चित्त ( सोमपीथाय ) 
सोम रद के समान रद्र के रोय को भोग करने ओर अपने वरु वडाने 
हपते ) उक्कण्टति होता हे । ( ततर ) ठेरी ( बाहोः ) बाहुजो 
हितः >) स्यापित, तेरे चास्तन चा वद में रहने वाटा ( वच्ः ) खन्न, 


क्तो 

इृष्ण्यानि ) यात्र के स वलं को (द्र) निगल कर ओर अपने (विरवानि 
दृप््या) समस्त याद्वर्वी सन्य चय की (जव) र्चा कर 1 परनेच्ठर पक्चमे- 
हे भ्रमो! चन्म ही सुं के वरस सताने वाङ समस्त सामय्य हे वे तेरे जानन्द 


आराधना ही येग ओर को जो दूर करती हे । उच्छेद योग्य काम जादि 
9 म ५ [+ [1 


क सवं व्टाख द नाद क्र ! इमार व्क क्पकातू र्चा कर्‌ किः 
॥ भ 


(= ५ 


वि जानीद्यायान्ये च दृस्पवा वहप्मत रन्यया शास्द्रछ्तान्‌ 1 
1 
श्याक्म सव यजमनस्य चोदिता विश्वेत्ताते सथमाद्‌मु चाक्न.।म 


भा०-दे षिद्ठन्‌ ! सेनापते ! त्‌ ( आयान्‌ ) श्रेष्ट पुरषो को, सम्पति 


के वास्विक स्वानियो क्तो मी ( विजानीहि >) विरोप विवेक से लन 
(यंच) अरजो ( दस्यवः) प्रजा के पीड्क या वास्तविक स्वामीके 
सम्पत्ति को द खसोट छने वटे, चोर डाच, दुष्ट पुरप ह उनो भी (विजा- 


९ ऋग्येदमप्ये घथन्नेऽरवःः [आअ४।व्‌०१०।६ 
नीहि ) विवेक पूरक जान अर्थात्‌ मालिक ओर चोर दस्युं का विवेक 
भरी प्रकार कर, जिसे राज्य में न्याय - उचित रीति से हो । अव्यवस्था 
फैरकर चोर उङ्क स्वयं गरीव निरस को सताकर उनके माट के स्वामीन 
यन जावें । हे राजन्‌ ! चू ( अवतान्‌ ) चत, धर्म नियम, सव्य व्यवहार 
सीर सत्य भापण आदि को पाटन करने वारे, उदृण्ड पुरुषों को ८ वर्हि. 
प्मते) प्रजासे युक्त राषटरया भृख्वामीके दितके व्यि ( शासत्‌) 
दासन करता हुमा उनको ( रन्धय ) दण्डित कर । तु ८ यजमानस्य ) 
कर देनं वेया तेरा मान आद्र करने वषे, ठरे सग धरन बनाकर 
रहने वारे रार वासी जन का त॒ ( चोदिता ) आन्तापक द्ोकर ( शाकी ) 
दाक्तमानू (भव ) होकर रह ! (ते) तेरे (ता) उन नाना प्रकार 
के ( विश्वा >) समस्त कमा ओर जद्ुत व्यवहारो की ( सधमादेषु ) एक 
स्य मिल कर होने वारे हष, विनोद ओर उन्सरवो के अवसरों परमँ 
( चाकन ) व्रसिद्धि चाहता हं । 
अदुनताय रन्ययन्नपनतासाभरभिरिन्द्रः छयदयननासुवः 
बद्धस्य चिद्धधतो यामिनत्ततः स्तवानो स्रो चि जघान उद्विदः॥६॥ 

7*-- (न्दः) सयं के समान तेजसी, चाचरुहन्वा राजा (अनु्रतपय) 
अनुद्धक होकर नतं ओर नियमों को पालन करनेवाे प्रजाजन के दिव 
क लु ( प्रतान्‌ ) चत, नियर्मो को न पाटन करनेवाटे, उद्ण्ड पुरुपा 
को (रन्धयन्‌) दण्डित करता हुमा ओर (आसभिः) अपने अधीन भूमियों 
कं स्तरामा माण्डर्कर अधी वारा जयवा अधिक वैमव ओर समर्य्यवले 

` समथ चरचान्‌ वीर, पुर्पो या सेनाओं द्वारा जपने ( अनासुचः >) मुकावटे 
पर न जा सकने चार दाच्चु-सेनाजां को ( श्रथयन्‌ ) विना करता हुभा 
( स्तवानः ) स्ति का पाच शकर ८ संदिहः >) रट काञच्छी भकार उप- 
चय इद्धि करमेदारा ^ चच्रः ) वव्मीक के समान रुख सुरमा से युक 
गा कं रच कर, या उन्तके समान संचयश्ञीट, अ्रचुर कोदाान्‌ दक्र 


ज = ध र = 
छर ०२०।२८०५२1२; | श्रस्वेदभाष्ये य्यम्‌ म्ररडलम्‌ २१२ 


= 


न नन न क ~ ~~~ ~ 


भ 
नाद्य ~ न ममान ठजशसिता ~ द्रययट 
ञ्च्म कलत दुषु क न्ृमान ठजस्ततान वदुगवार दानव 


जा०-दे राजन्‌. ! ( यव्‌ ) जव ( ते सदः ) तरे वट को (डरना) 
तेरी सैच्री जोर बृद्धि करनेवाला सदायकत मन्त्री था मित्र राजा अपने ( स- 
दसा ) यत्र॒ पराज्यकारी बर से ( ठद्यव्‌ ) अति अधिकर्म क्र देता 


ेश्चतव ( नज्जना ) अपने महान्‌ साम्यं से तेरा ( शवः ) सैन्य 
। [> 
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दत्यगण सा पूर्यनागम्‌ न्क ग्र 
{ श्व्यगण' ( जा पूयनाण्य्‌ >) सव प्रद्रसे 
> 7 कोदावाय्‌ चा भ श्रवः यदा, धन अर र 
जरे पू, पूग कोदावान्‌ ( खा ) तक्के ( श्रवः ) यदा, धन अर्‌ येदरव्ं 
[वे ५ (न [4 ५ ९ 

( रमि जवदच्‌ ) सव ठरफ से राक्त करावे इतत ददाम वगः ॥ 
१.1 [१ = => | 1 ^ 


मन्दि यदग्यनं कव्ये सर्च इन्दो 


९ ॐ <^ ~ 


धु रातन्नय ्ाच्ये विदानो द नवते मुख्यत्म न चविदान 
भावत या राजरन्ताः (कव्ये) कटाचा कं कन्व तत्त ख्यतम [वद्र 
1. क 





य उसक 
जायं पर ~ देदवर्यवानं राजना नन्वि ड्व नत्त [2 
वप्रय एर्‌ ( दन्दः ज प्टवत्वाच्‌ राना ( ननन्द ज च्यव चसक जतिद््‌। 


, ५४ ऋग्बेदभाप्ये पमथमोएएकः [ अ०ध।च०९१।६२ 
खेच प्रभाववान्‌, चजस्वी भोर यदास्वी हो जाचाह, तथ वह (सचा) सवके साथ 
ही ( चड््धं ) अति येगवान्‌ (वच्दरतरा) अत ट्ख मार्गौ से दौड्ने चारे ` 
अर्यो प्र महारथी के समानं ( वक्र ) ऊृटिरू चासं के चलने वारे ओर 
< वेकुनरा > टि वालो से युद्ध करनेवाखे, दतर जौर उद्रासीन राजाओं 
एर भी ( अधितिष्ठति ) अपना रासन जमा रेता है । (यर्थ जपःसखरोतसा 
निर्‌ जखजत्‌ ) वेग से गमन कले वारे मेव को जिस प्रकार वाघ्युया 

विध्ुत्‌ जपने अवात से टक्राकर उसके जलां को प्रवाह खूप से भगा देवा 
है उसी प्रकारे ( यथि ) आक्रमण करनेवारे ग्रु ॐ (अयः) प्राक सेनाओं 
को (खोत्तसा) वहते प्रवाह के समान वेग से ( निः असूलन्‌. ) भेदान से 
निकराख देना है, भगा देता है । ओर स्वयं ( ददता ) अपने वको वदा 
वह ( छप्गल्य >) राष्ट के शोषण करनेवारे दात्र के ( पुरः) गदु या 

को ( वि प्रयत्‌ ) तििध रति्यो से कंषा देता है, नाय करता है । 

मन्दिष्ट" इति एा5 श्रीमहयानन्दपादाभिमत्चिन्त्यः 1 
श्रा स्मा रथं व॒यपारापु तिष्ठसि शाचतस्र प्रयुता येषु मन्द॑से । 
द्र यथा स॒वसयिपु चाकनोऽ नवाया "छोकमा रहस दिवि ।१२ 
भाग-हे (इन्द ) श्‌ओं के नाक ओर एेदवयं के स्वामिन्‌ ! त्‌ 
जव (_ब्रृपगराजेु >) मेव के समान स्ररव्पण करनेवाखे वीर पुरूपा के योग्य 
वलकारी एेदवर्या, रसो, पदार्था के पान ओर उपभोग ओर रासि ओर एरिण- 
खन के अवससें मं (रथम्‌) रथ प्र (आतिष्टसि स्म) जमकर वैठता । ओर 
< येषु >) जिनके वर पर चू ८ मन्दसे ) सव आनन्द विनोद प्राप्त करता 
या युद सें प्रयाग करतादहै वे भी ( शार्यातस्य ) शरं से मारने योग्य, 
दात्रुभां के वीच में विचरने के अवत्तर, स्रामं आदि के लिए ( ग्रश्ठता) 
अच्छी प्रकार वेतन ओर अन- द्वारा भरण पोयग किये जायं । (यथा) 
नित्त भकार सेतू ( सुतसोमेषु >) जभिपेक्त द्वारा प्ाह्र रेदवर्यो या अभिः 
पिक्त राजाओं के व्रीच ( अनर्वाणम्‌ >) ग्रतिद्धन्दी वीर से रदित, अद्वितीय 
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राष्टको (चानः) प्राप करना चाहता हे 1 उतत प्रकार (दिवि) राजसभा ओर 
विद्वानों के वीच भी ( शोकम्‌ ) च्छति वागी को या स्तुति योग्य यद्य, 
ख्याति या उत्तम णद्‌ को ( आरोहमे ) प्राप्त कर 1 
श्नददा अभा महते वचस्यवे ऊरीवते वद्याभिन्द्र्‌ उुन्डते 1 
मनःभवो वपणर्वस्य सक्ता वश्वत्ता ठं सवनपु परवाच्या ॥९२॥ 
भाग हे ( इन्द्र ) व्यय वन्‌ विद्रन्‌ ! निस ग्रकार (महते वचस्यवे) 
बडे गुणो ते युक्त एव क्तानोपदेश के वचनां की इच्छा करने वाठे (क्षीवते) 
उत्तम सिद्ध हदस्तांगुखियो वारे, म्रवीग ( सुन्वते ) क्रियाक्बरू शिष्य कों 
आचायं (माम्‌) थोदी दी (बचयाम्‌) विवेचनकारिणी अथवा टेदन सेदन 
करने की दिव्य विद्या का (अददाः) उपदेश चरता है अ।र वही (येना) 
उपदेशयुक्त वागी से ( इृपणश्रख >) वेगवान्‌, दल्वानू अश्च या उपकरणों के 
के स्वामी को (सवनेपु) प्रेरण काय में (भ्रवाच्या) कनौ आवव्यक होती 
है उसी भकार हे राजन्‌ ! (च्व) तेरी न्ता को चाहनेवाले (कक्षीवते) 
अग वगो के बन्धनो से क्से अ के ससान पारर्वा दी सेनाओं से युक्त 
८ महते ) बडे भारी (न्वते ) सेनः के नासक्र पुटप को भी तु ( जभाम्‌) 
छोरीसी ही (च्वयाम्द्‌ ) छेदन भेदनं करने की संक्षि अद्धा को (अददाः) 
सकेतर्प से दिया ऊर । हं (युक्ते >) उत्तम कनं अर प्रत्ता साम्यं वारे 
पुरुष! तेरी ( मेना ) मान करने योग्य जडा जव ( कृयणश्चस्य >) वलवान्‌, 
वेगवान्‌ अधो बारे कीर पु्प के (सवनेषु) रण या चासन के कायौमें 
भी ( प्रवाच्या ) अच्छी प्रपर दी जाती है तव॑ त्‌. (तिन्वा इत ता) समस्त 
- कार्य के करने में ( अभवः ) समर्थं होता है 
इन्द्रा अश्रा सध्या रक पन्य स्तायाद््यान यृपः। 
शछर्वयुगञ्य रययुवसुयुरन् इद्ायः स्यात परयन्ता॥ १४॥ 


भा०-( बज्र ) स्वति करने योतय वचनो या स्तुति के कार्यो नें 


निस प्रकार ८ स्तोमः ) बेदके सृक्त सुख्य रूप से रहण करने योग्य हैँ भर 
८ दर्यः युषः न ) द्वार पर स्थित ञ्य स्वम्म जिस प्रकार घर के आश्रय 
के चियि मुख्य ई उसी श्रकार ८ निरेके ) सदेदरदिव होकर, अथवा समस्त 
भया योग्य विपर्यो को सर्यथा व्याग कर, केवर एकमात्र ( सुधयः 3) सुख 
पूर्वक ध्यान चिन्तन करने योग्य ८ इन्द्रः ) वह परमेश्वर टी (अत्राय ) 
आस्य करने ओर भजन सेवन करने योग्य है दसी प्रकार ( निरेके ) सव 
धनो के व्यय हो जाने पर ( वत्र ) युद आदि कार्यौ मे (स्तोमः) सेनिक 
समूह तथा ( दुरयः यृपः ) द्वारस्य स्तम्भ के समान या अतुर्मो को वारण 
- करने वारी सनि का एकमात्र स्तम्भ, ८ सुध्यः) उत्तम रीति से चिन्तन 
या मनन करने मे ऊद्यर ८ इन्द्रः 9 देः्र्यवान्‌, चुहन्ता, विद्धान्‌ पुरुष 
ही ( अश्रायि) माघ्रय करने योग्य है 1 आर ( इन्दः इत्‌ ) वह रश्च दान्‌ 
राजा दी ( अश्युः) अर्यो का स्वामी, ({ गव्युः) चादि पर््ना 
आत्ता जर वागियों का स्वाभी ( वद्युः) समस्त रार वासी परजा अरि 
रेश्व्यौ का स्वामी ओर जन्यां कों अश्व, रथ, गो, रेश्चयादि देना जर स्वय 
श्राप कएना चादवा हया ( रायः ) धनैश्वयं का (पभ्यन्ता) देयं को अच्छा 
देने वाद्या होकर ओौर अपने णास रखता है 1 अयवा--(खुध्यः = सुधीभिः 
इन्द्रः अश्रावि >) उत्तम ुद्धियाटी पुरूपो को उस परमेश्वर का था राजा का 
आन्रय लेना चाहिये । शअश्चयः इत्यादि -इदंयुरिद कामयमानोऽयापप 
तद्वदर्थे भ्यते 1 अच्वयुर्मव्य॒रित्यपि निगमो भवति । (निर ६।६।३५ 1 
इदं नमो चपमाय॑ स्वराज सत्यशुष्माय तवसेऽवाचि 1 
श्रस्मिनिन्र वृजने स्वराः स्मत्सरिभिस्तव शमन्तस्याम १५।९१ 
भा०-( ऋषमाय >) सुखो ओर समस्त एेर्यां को वपण करन वाट 
परनेर अर दान्र पर शखादि वर्ने चाले वखवान्‌ सर्वघरे्ट, (सत्यञप्नाय) 
खन्य के वल चाट, य सदा विद्यमान, स्ने के दित्कारी वटवारू 
( वराज >) स्वयं अपने तेज त्रे देदीप्यमान, मरतापी (तवते) हानं टवान्‌ 
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योग्य मार्मं पर वेग से जाने वे, एवं शरु के ख्टकार पर वेग से आक्र- 
मण करने वादे ( रथम्‌ >) रयारोदी, ( इन्दं ) यानुहन्ता राना को (-घुबृ- 
क्तिभिः ) उत्तम शादयुओं को पश्चजय कएने वाटे शक्तियो सहित ( अवते ) 
अपनी रसा के दिये (बा बृत्वाम्‌ ) वरण कर । परमेश्वर के पक्च मे- 
(हवनसयद्‌) आदान, पुकार आभर स्तुति पर दी कद्णा से द्वित होमे वाटे 
अति दया, ( रयम्‌ ) रस स्वङ्प, परमरनणीय, ( इन्द्रं ) परमेश्वर को 
म (सुदृक्तिभिः) उत्तम हृदयग्राही स्तुतियों हारा ( आचदृत्याम्‌ ) श्राप कर 1 
स पवता न धरूणप्वच्यृतः खहस्स्‌तस्ताचषापु वाचृच। 
इन्र यद्धनमवयवानदाचतस॒न्जनसाच जदपाणा अन्धसा ॥ २॥ 
भाग्-( इन्दः >) पेयं या सामव्यंवान्‌ सयं या धिनुत्‌, या चायु 
( यत्‌. ) जव ( चृत्रम्‌ ) समस्त आका कं वेरने चारे, ( नदीदृत्तम्‌ ) 
अति वेग से वहने वारी नदियों ऊे वदने वाटे तेव को आघात करता 
हं तव वह॒ ( अणासि ) जरो को ( उव्जनू ) नीचे फक्ता हुमा ओर 
८ अन्धसा ) अचुर अत्र सामग्री खे ( जहुपागः ) जगत्‌ भर को हपित 
करता है 1 (सः) वह विद्यत्‌ या सुर्यं मी ( धरेषु ) मेष के धारक 
- जलो या वायु्ओं मे यी (अच्युतः) रह कर, नीचे न गिर कर (सदखमूतिः) 
सहलो दियो से युक्त होकर ( तविपीपु ) वड़ी वलवती जत्य के रूप 
मं ( वावृधे >) वदता है । ठीक उसी प्रकार ( इन्द्रः > खछल्रुवाठी रे्यैवान्‌. 
वख्वान्‌ राजा जो ८ नदीदरतम्‌ ) नदियां से धिरे या सणद्धि्यो से गरे पूरे 
( इम्‌ ) नगर को धेरने वाटे राच्रु को ( अवधीत्‌ ) मार टेता है वह 
( जअगसि ») जख के समान रचर्य को या समस्त जनों को ( उनच्जेन्‌ ). 
नमात इजा, गिरात्ता या दवाता इना, ( अन्धसा >) एवय सार यन्ना 
भोगयोग्य पायां से ( जहृपाणः }) सव को हर्पित करता इवा ( पवतः 
न ) पर्व॑त के समान अचर ओर नाना पार्क सामय्यं से युक्त दोकर (सः). 
वद ( धस्णेषु > रष्टर-के धारण करने वाटे नाना सख्य पुरं के वीच 
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( अच्युतः ) कमी भी कर्त॑व्यच्यठ या पराजित न होकर, एवं स्वतः ( ज- 
च्यव ) पूग अर्डार्त, वट वध्यं बार, वद्या रहकर (सहचम्‌ति ) 
सदा चाना र रकार साधनं सेना जदि वलां आर तेन प्रमार्वा स 
सन्पन्न होकर ( तविपीषु ) तेनाओं के आधार परं ( वाद्व ) यदे । 
स दि इते द्धरेय उ उम्ध॑नि चन्द्रव्नेो मर्दैवद्धो मजीपिषिः । 
इन्द्रं तमह स्वपस्यया धिया मेिंटयर्विं स टि पयरिरन्धसः ॥२॥ 
भा०-८ सः ) वह राजा ( त्ि ) संइतत, यु रखने योग्य व्यव- 
हतं सौर राज-काया मे ( दरः ) अत्यन्त संद्रत, गु, गन्मीर, गुप चुप 
रहने वा, ( वत्र: ) द्यं के समान गडरा ओर रीत जरं वालांया 
अन्धकार से छुपे गाट के समान अगम्य भाव हो कर रंहे । अं।र (उधघनि) 
उवा-कल्मे ( चन्छदुध्नः ) चन्द्र को अन्तरिक्षम रखने बलि सर्यके 
समान ( चन्द्ुध्नः ) रजत, स्वये आदि रश्च को अपने मूर जप्रय मं 
रखने वाला तेजसी एवं कोपसम्पन्न होकर ( सनीपिभिः ) विद्धान्‌ मनन- 
दील पुर्या के द्वारा { मब्रद्धः ) स्वय अपने दपं को वाने वाखा, अति 
उत्तम दानद्री, ( सया धिया ) उत्तम धन कमानुष्टान से युक्त, उुद्धि 
या (तम्‌ ) उस पुर्प दो मेँ ( इन्द्रम्‌ ) “इन्दः द्वयं वान्‌ 
एवं दयन्लुं चानीं उष्देराक जाचायं “इन्द ( जे) करके कहता ह । 
(सः दि) वद दी ( अन्धसः पप्रिः ) अन्न, जीवन ओर प्या को पूणं 
करनं काटा दता द्‌) 
द्रा चं परन्ति ददे सद्यवाहदयः समुद्र न सभ्वःस्वा द्भिषयः। 
तं वतरदव्ये अरं तस्थशूतयः श्वप्ा इन्द्रमवाता अहतप्सवः.॥]॥ 
- भा०-( सुभ्वः ) उत्तम वेग अर वर से वहने वाटी नदियां जिस 
रकार ( सयुदम्‌ ) समुद के { जघ्रगन्ति >) .सव उर से पूग करती दै 
उसी प्रकार (यम्‌ >. जिस -युर्य को. (अभिष्टयः.) सव अकार की कामना 
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चारी पूर्मं ( खाः) अपनी ष्टी प्रजाप जौर ( द्मवहिषः ) राजसमा 
भवन में उत्तम आस्तन पर निराजने वाटे विदान्‌ पुरूप ( आग्रणन्ति ) 
सव प्रकार से पूणं करते दै (उत्यः) रक्षाकरी, ८ ञुप्ना ) वल्वान्‌, 
(जवाठा>) भतिद सत्रजं से रहित, (गडठम्सवः) ङटिल्ता रदित्त जाजी 
विक्रा यातत चाले वोर पुटप दृत्रदव्ये) विष्नकारीं दात्र के चिनादा के काय 
मं ( उन्दम्‌ ) सेनापति, संभाध्यक्च के दी (अतु ठस्थुः ) पीठे २ हो ऊदे। 
उसके अनुयाय जर जदुगामी द्येकर रदे । 
द्भ स्ववा मद्‌ शरस्य खघ्यता रष्वेरच पठेये सद्रव्यः 1 
इन्द{यदजे घपमयाशन्धसा\अनद्धलस्य पारेधा१रवा दतः ५९८ 
मा०-( जख ) इस सेनाघ्वक्ञ के ( मदे युध्यतः ) जति जावेश मे 
युद्ध करते दुष ( स्वदृष्टिम्‌ जमि ) जपने वर्गो ओर दर्यो की दृष्टि 
के सामने उसको ख्य करङे, { रव्वीः इव ) अति वेग से यहने वारी 
नदि नित भकार (भरवगे ससु) नीचे स्यान में बह जती हं उसी मकार 
(जल खव्वीः ऊतयः) उसकी प्रचण्ड वेग से जाने वारी रङ्कार सेनु 
भी ( भ्रवगे ) अपने से दवने वाके यान्न पर या ( भवय) उक्ष लोटि के 
फेय पर ( सुः > दृट पडती हँ 1 ( चद्‌ >) जितत भकार ( इन्दः ) सूरय 
जर चायु ( वल्ल ) मेव के ८ परिधीन्‌ > परं को ( त्रितः ) ऊपर, 
डे यर तिरे चीनां प्रक से ( भिनत्‌ ) चिन्न भिद्र कर देता हरसी 
रकार ( वजनी ) बल्वण््‌, खङ्ग आदि दो के धारण करने डरा (इन्दः) 
शत्रुवाची, सेनापति ( त्रितः > चियुण सैन्य से युक्त दौकर ( पमागः ) 
यादु का चर्पूजैक पराजय करता इजा ( चस्य ) वलवान्‌ दात्र के 
( परिघीन्‌ >) चारो जोर स्थापित रक्षः पुरख्पा के ८ जन्यसा >) अन्धकार 
को दूर करने दारे तज के समान तीक्ष्ण वक से, तया अ्रादि उपमोन्य 
पद्या के मरङोमन द्रा ( भिनत्‌ ) छिद्र .भिन्न करे अथोत्‌ उनर्म- दान 
ज्‌ दण्ड के उपाया खे मेद्‌ का भयो करे 1 इति द्वाद्द्पे चर्मः ४ 
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पर धरः च॑रति तित्विये शवो.धपे वर्तव रजसो बुध्नमाश्यत्‌। 
£ ^~} = 


चरस्य यत्यवणे दगभि्वन( नेत्नघन्थ इन्व तन्यतुम्‌ ॥ दा 
भ{०-भिस प्रकार नेव ( अपः बृत्वी ) जख क अपने भीतर धाम 
कर ( रजसः बुध्नम्‌ ) आकडा के उपर के तरुम (आ अद्यत्‌ >) फंड 
जाता है जौर ८ दुभभिश्वनः इत्र ) जिसका फोखाव यः विस्तार वेरोक हो 
उस मेव के ( हन्वोः ) अगले पिच्टे सुखो या छोरों पर ( इन्द्रः) वायु 
८ तन्यतुम्‌ >) विस्व वञ्चरूप विवत्‌ क्न ( निजघन्थ ) प्रहार करता हे 1 
- तव ( घृणा परि इम्‌ चरति ) दीति सवत्र फंल्ती हे ओर (इवः) उत्तका 
भ्रव वरु भी ( तित्विषे >) चमक्ता है ओर प्रकश्के लिपि होता है! 
ठीक उसी रकार जव ।शन्र राजा भी (अपः इत्वी) आप्त प्रजाओं कों वेरकर 
( रजसः ) इस पृथ्वी लोक के ( उुध्नम्‌ आ अखयत्‌ ) वाँधने दे सुख्य 
राजधानी पर चारों तरफ़ से घेरा डालकर वैठ जावे तव (रवण) उत्तम सेना 
दल के वल पर या प्रयाणकाल मे ८ दुगभिश्वनः ) जिसके फर्म वाले ओर 
कृत्ता के समान दुकडो पर जीनेवारे वेवनधारी नौकर, या भदू सखोग भी 
किसी प्रकार कावू न जा सकते, देसे ( इतरस्य ) वदे हुए वर्वर दत्र के . 
(न्यो) प्रव हननकारी प्ररु सेना के भार्गो पर ही हे ( इन्द ) राजन्‌ ! 
त॒ ( तन्यतुम्‌ ) वियत्‌ के समान गजनप्ारी जख का भरयोग करके (निःन- 
चन्य ») शत्र पर प्रहार कर 1 तव ( घृगा > सूरय की चमक के समान तेरी . 
दीति, तेज भी ( एरिविरति >) सव तरफ फटे । ओर (शवः ) तेरा वरू भी 
८ तिच्विपे ) खृष भ्रकादित हो, चमके । अध्यात्म मेँ--जव अन्तान का मेव 
८ अयः दृत्वी ) भरषणङत्तियों या छिगष्यरीर को वेरकर ( रजसः इध्नस्‌ अए- 
अदायत्‌ ) रजोगुण के मूल या भो के आघ्रयरूप चित्तको वेर लेता है तव 
८ दुभिश्वनः पत्र ) अद्म्य, वेकाचू इन्द्रियां रूप ककरो के स्वामी वदते 
इए काम के ( इन्वोः ) भोगसाधन जीभ आर कामग दोनो पर क्तानी 
पुरप प्रव आधात करे, उनप॑र नियन्त्रण करे, तव उसके ८ घृणा ) तेन. 
३३ 
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रमा ओर ( दावः ) बरु वदत ओर फेरत है 
नदह त्वा च्यषन्त्युमेय ब्रह्याणग््र तव याचे वधन) 

त्वरा चित्ते युज्यं वावृधे शव॑स्ततच्न वरज॑सभिभृत्योजखम्‌ ॥७ ॥ 
भा०-( उम॑यः ) तरगें जिस प्रकार आपसे आप सभावतः ८ हद 

न ) जलाशय को प्राक्त होती हं, अथवा जिस प्रकार ( ऊर्मयः इदं न) नाना 
जरधारप्ट्‌ वदे जलाशय को ८ नि ऋषन्ति ) प्रा होती, उसीमेआ 
मिरी रँ ओर उसके स्वर्पको वदा देती दहं उसी अकार हे परमेश्वर 1 
( यानि ) जितने भी ( बदह्याणि ) ये वेदमन्त्र, अथवा वदे पूथिवी, 
आकादादि पदार्थं हँ वे सव स्वभावतः ( हि >) निश्चय से (तव) तैरीही 
( वना ) महिमा को वदानेवारे है, तेरे गुणो का प्रकाद्य करने वाले 
हं इसी प्रकार हे राजन्‌ ! निस प्रकार जरतरंग जराय को प्राक्त होते 
हं ओ उसो बदृपते हे उसी प्रकार (वह्मणि) समस्त बडे देश्वयं अन्नादि 
भोग्य पदार्थ, वड वदे राष्ट जर व्राह्मगवे जौर वेदक अनुद्ासन (यानि) 
जितने भी हें वे सव (तच वर्थना) तेरे ही को वदुनेवाटे, तेरी शक्ति सामथ्यै 
कीं द्धि करनेहारे हो । ( त्वष्टा चित्‌ >) जिस प्रकार मेव या जख के वयव 
अवश्रव को सक्षम सक्षम कणो में छेद्‌नमेदन करने मे समथं सूयं या पियत 

€ युल्यम्‌ कवः >) संयोग से प्राक्च होनेवःरे ओर रथादि सचान काया म खगाने 
योग्य वल को (वाध) बदाता है ओर (अभिभूति-अओःजसम्‌ ) सव रातरुरभं 
के पराजय करनेवाले ओज, पराक्रम या परम वर को धारण करनेवारे 
८ चज्नम्‌ ) भ्रवरु शक्तिमान्‌ अख को भी ८ ततक्ष ) बना सकता है उसी 
प्रकार ( ववष्टा >) कौंतिमाम्‌, सवं खष्टि का रचयिता परमेश्वर (युज्यं शावः) 
योग समाधि से प्राक्च दोनेवाखे वरू को € वाद्रघे >) बद्ता है। ओर (अभि- 
भूत्योजसम्‌ ) सव प्रकार ॐ काम, ऋध आदि भीतरी तया बाहरी राघरुर्भा 
को मी द्वा छने वाटे तथा समस्त देश्य अर पराक्रम को धारम करने 
वादे ( वननम्‌) उको (ततक्ष) चैदए कर देत्ता है । उसी प्रक.र हे राजन्‌ ! 


अ०टगस्‌०५२र] ऋन्वदभाप्ये पथमं मरडलम्‌ द्द्‌ 


~ --- -----~~ - ~ - ~ ˆ ˆ ˆ ~~~ -~ ~~ ---------~--------~-~ ~~~ 





~~” = 


( तष्टा ) वदं चा दिव्य, ( ते युल्यं शवः वाचे ) ठेरे अनुद्य, तेरे 
चोम्ब सहकारी चच्राद्धवल को भी वद्नं जर (अभियूति-जोजलम्‌ वदरम्‌) 
डमा को द्वाने, पराजय कटने वारे पराम ते युक्त वच्र या मदाच 


#1 


को ( ततक्ष ) नति | 
जघन्यौ ड दिभिः संभतक्रत विन्द्र बयं म्पे गालुवज्नपः । 
दर्यच्छंया वाोर्व्माचसम्{रये! डिव्या स दते ॥ ८ ॥ 

भा०-दे(्ं वन्तो) समस्त कमो, अर च्या करने करानेवारी रचिं 
त्ने जपने य पडत धारण करनहार एुद्यंवन्र्‌ परमेश्वर ! एनस 























श्रक्रार ( मसुषे उपः मातुयन्‌ ) सवं साधारणजना द उपकार क किएु जं 
चनो प्ष्वी पर डाख्ता द्रुंजा, (हरिभिः इत्र जनवान्‌, ख्यं या विदत्‌, क्रिरण्मे 
ओर वेगवान्‌ आवाठों से मेव को आयात करता है, जर ( वाहः ) 
समान वल ओर आकर्षण दोनों पर आधित ( आयसं वच्चम्‌ ) 
चने वचर या प्रवर्तं को ( जवच्छ्याः) धारग 
द्ये स्यम्‌ अधारयः ) आच्रादामे सवे पदायांको 
ग्रकदामान्‌ सूयं को धारण करता ह॑, उसी रकार दे ( सश्च 
अयात्‌ कत्तं जवा क्अच्छा मरकर भरण प्रण कर्मे 
देसचर्ववन्‌ ! त्‌. ( दरिभिः ) समस्त अक्रन जर दुरो 
परपक्रारा पुच्षा तया सुखम्रद्‌ षुष्यवा, वयु 
मनने प्राणियों के उपक्रारके टि (अपः 
जदा को ष्रयिवीपर एकता हज, अयवा (मनुपे) 
मनुष्य जन्म धारण चछनेके ल्यु (अपः) प्रार्णोचा लगि शरीरो के 
मेजता या ( दत्र जयन्ताय ) चान पर जांच 
इष्‌ अन्तान खन्वना को नादा क्रा इ । .( व्यः 


~ दर्यां उह वने 


-लायचम्‌ चच्म्‌ ) चजा (जस मरकर दायामं दोहेके वने उखखाखद्छै 
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धारण चरता ह उसी प्रकार दुःखो नो वधनेवारे दान ओर कनं दोना दार 
( वज्रम्‌ ) पापों स्ते निवारक वल छो प्रदान करं 1 मौर ( दिवि ) जान के 
रकाशे ( दये ) देखने या दिखाने ऊ दिष्‌ ( चर्यम्‌) जाकायामे ख्यं 
के समान सत्र भरेरकं अपने ज्ाचवेदा प्रकाशं कने (लघय) धारगच््त। 
इसी प्रकार इन्द्रर्प जाचाय नी पयं क्तानी हेर उपने चप्यं दाद 
अन्तान को नादा करे 1 मलुप्य समाज के उपकार के ल्यि ८ जपः ) उत्तम 
कम ओर क्तानां का उपदेश करे 1 वल्वीर्व को धारण क्रे मौर खं 
समान ठेजस्वी वद्धचारी को जपने सावित्री के गर्भ॑ मं धारण करे । इन्र 
प्रकार राजा ( हरिभिः ) वेगवान्‌ जनों जोर ल्येदियांवेट्रु शर 
नात्ता इना ( मदुषे ) मानवो को उपकार के दि 
ष्ठ पुरष्तं क्न एव्वी पर या खच मार्गा नं मेजता इला लैर एव्वी यो 
वया करता इुला दाच्रजां के बाधक बाहुजे या क्षत्रियो मं खोद्यादि के वने 
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न्यायपूक देखने अर निर्गमय करने के रिप ( सृयंम्‌ >) दयं 
सत्यासल्य के विवेकशीट सानी पुर्प चो स्यापि क्रे 1 
वुरत्स्वनव्वन्उममवद्यदन्त्व्यउमशूस्दत एभयसा रोदे दिव 1 
उत्मारुपञजवना इन्द्र मतयः स्वयपाचा सर्ता-ऽमदन्यन्‌ चु 1 < 
पा०-( यव) जो ( निवसा >) स्तांसारिक दुरो से चय खार 
€ मलुप-प्रघनाः > मदुप्यां क हितार्यं उत्तम > घना का संग्रह करने 
सम्पन्न पुरप ( छद ) उत्त मदान्‌ ( चन्दन्‌ ) स्वचं 
. कारक, ( जनवव्‌ ) उत्तम जान खन्यन्न, खव दुम्ब के काटनेहारे 
स्तत यव्यव्द्क्छ ( सङ्कण्दत | सुप्ति करसे ङ 1 द्रः रंहणस्‌ ) 
आाकादा के कत्व उदय होने वाटे खयं के सनान देदीष्यमान एवं ८ दिवः 
, लारोदणं ) तान जौर भर्व के भ्रदान करनेवदे ( इन्द्रम्‌ >) परमेश्वर चने 


नै ( दपाचः ) जपने समततत भव्यो पर वद्य करनेदारे, उनको एकाग्र समे 
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वाटे (मर्तः) विद्वाच्जन (अल) सा्चाव्‌ कर ( स्वः अमदन्‌ >) वदे प्रसन्न, 
है, आनन्दं ओर सुख अनुभव करते ह । इसी प्रकार ( मायुषमरधनाः ) 
मनुष्यों मे धनसरपन्न पुरुप (ऊतयः) ्रजाओं के रक्षक ( मर्तः › विद्धान्‌ 
जर वीर ग ८ चृषादः ) वहुतसे मयुप्यों का समवाय वनाकर, जथवा 
नेताओं पर आधित होकर ( भियसा ) श्र के भय से ( यत्‌ यत्‌ ) जव 
जव मी ( दहत्‌ ) अपने मे से वडे, ( चन्द्रम्‌ ) अपने अनुयायी प्रजा के 
आदल्यद्क, प्रजारंजकः, (उक््यम्‌ ) स्त॒ति योग्य, पुरुष को ( दिवः आरोः 
हणम्‌) समस्त विलयशीर सेना ओर सान युक्त सभा के उपर, आकारां मे 
उदय होते इए सुर्यं के समान तेजसी शासक रप से वना देते ट 
तव दे ( इन्द्रम्‌ अनु खः अमदन्‌ ) उस रेश्यवान्‌ सामी के साथ साथ 
ही सख्यं भी वडे सुख, या स्वगं समान सखद्ध रार का उपभोग करते हं । 
चोश्चिदस्याम्ब अः स्वनादर्योयवीद्धियसरा वचं इन्द्र ते । 
वृचस्य यद्वद्धानस्य॑ रोदसी मदै सुतस्य शवसाभिनच्छिरः १०1६३ 
 भा०-हे ( इन्द्र ) राजन्‌. ! सेनापते ! ( अमवान्‌ चौ; डित्‌ ) वख- 
वान्‌ सूयं का प्रकादा जिस प्रकार ( अहैः दृत्रस्य अयोयवीत्‌ ) मेव के जठ ` 
कोचिन्नभिन्र कर देठ! ओरं नीचे गिरा देता ह 1 जीर ( अस्य ) इस वच 
विद्युत्‌ के ( सवनाद्‌ ) दाब्दं को सुनकर ( भियसा ) मारे भय के मानो 
मेघ भी कांप जाता है । उसी भकार हे राजन्‌ ! (ते) तेरा ( चोः ) तेजसी 
( जमवान्‌ ) वबल्वान्‌ ( वञ्चः ) सेनावल, शसखाखवर ( रोदसी वद्‌- 
वधानघ्य ) आका ओर भूतर दोनों को वांधने.या घेरनेवाठे ( दृत्रस्य >) 
चल मे वदते हुए चु के ( श्विरः ) हिर, मुख्य भाग को ( सुतस्य मदे ) 
रलैश्वयं के हषं मे ही उत्पन्न ( शवसा ) वरु से ( अभिनत्‌ ) तोड्‌ दे.। 
राजेशवयं के सुख के निमित त्र के ुल्य वल में भी भेद्‌ नीति का प्रयोगः 
करे । ओर ( अख स्वनाद्‌ भियसा अहेः जयोयवीत्‌ ) इस वलवान्‌ वल्न या 
शखाख वर के कंड्कडते खन्द से, भय दारा चिन्न भिन्न करे 1 रत्र को 
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दान ओर दण्ड भय दोना उपायों से तोडे । इति त्रयोदशो वेः ॥ 
यदिन्न्विन्द्र पृथिवी दशभुजिरहानि विश्वा ततनन्त कषयः । 
प्र्राहत मघवन्विश्रुतं सहो यामन शवसा वण! भवत्‌ ॥१२॥ 
भा०-दे (इन्द ) रेर्मवन्‌ ! राजन्‌ ! सभापते ! ( यत्‌) जो यह 
( एथिवी > पृथिवी है, वह ८ नु ददायुजिः दत्‌ ) निश्चय सै 'दद्ायुनि' 
ह । अथात्‌ वह प्रकृति के समान दरों इन्धर्यो से जीवो दारा भोग करने योग्य 
३, अथवा दों दिशाओं के वासी भाणिरयो दवारा भोग करने या राजा द्वारा 
दरो दिशाओं ते रक्ष! करने योग्य है } इसमें (विश्वा अहानि) सव दिनो, 
सदा ही (कृष्टयः) अ्नादि को उर न्न करने वाटे प्रजाजन (ततनन्त) सदा 
पै, या इसको विस्तृत करे अर्थात्‌ वे जंगल आदि काट कर विस्तृत क्षेत्र 
तेयार करे जिससे प्रचुर अन्न हो । हे ( मघवन्‌ > रेशव्य॑वनू ! हे राजन्‌ ! 
(अत्र अह) निश्चय से इसी पृथ्वी एर ८ शवसा ) वर से, पराक्रम से ओौर 
( वहेणा ) परजा को वदनि वाले उद्योग से ( ते सहः ) तेरे दत्र को परा- 
जित करने वाला वर भी (याम्‌ अनु) सयं के भका के समान (विश्वम्‌) 
खृव प्रासद्ध ( वत्‌ ) हो । परमेश्वर के पक्ष मे--दे परमेश्वर ! यह पृथ्वी 
दों दिशाओं ओर इन्दियों से भोग योस्य है । ` प्रजाएं इस पर वदती 
चरी जा रही दं । तेरे वर प्रजा बृद्धि के कार्यं से तेरा यद्य, ख्याति ध्रकाडा 
के समान, या विस्तृत आकादा के समान विस्तृत है । 
त्वमस्य पारे रज॑सो व्योमनः स्वश्त्योजा श्रव॑से धुपन्मनः । 
कृपे भूमिं परविमामोजसखोऽपः स्व॑ः परिश्वरेष्या दिव॑म्‌ ॥१२॥ 


भा०्-हे ( षन्मनः >) सवके संकल्प विकल्प करने वारे चित्तँ को 
अपने. ञान ओौर' विवेक ओर अद्भुत ` अ्तेय रचना से धर्षण या पराजित 
करने हारे परमेश्वर ! ८ त्वम्‌ ) व्‌ ( स्वभूति-अओजाः >) स्वतः विना किसी 
के सहयोग से अपने प्रचुर रेश्वय॑ ओर पराक्रम से सम्पन्न होकर (अस्य 
रजसः ) इस भूलोक या अन्तरिक्ष ओर ८ अस्य व्योमनः >) विस्तृत आकाद् 
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के (पारे) ए्रटे पार भी (अवसे) रक्षण करने के खिये विमान ह । त॒ ही 
८ ओजसः प्रतिमानम्‌ >) अपने वल क अनुरूप ही ( भमिम्‌ ) सव प्राणियों 
तथा चराचर के उत्पन्न करने वारी भामे या म्रङ्काति को (चकृषे) बनाता मथांत्‌ 
विनत, या विविध रू्पोमे क्ट करता ह} जरतृही (परभुः) 
सर्व व्यापक कर (अपः) भाणों रो याल दो (स्वः) समस्त 
सुखे! ओर अन्तरिक्ष या वादु को जर ( दिवम्‌ ) महान्‌ अकार चा 
भका, तेजस्तत्व को भी ( आ एषि >) व्याप रदा है 1 राजा के पक्ष मँ-- 
अयने रेश््यं ओर पराक्रम से युक्तं शोकरतृ ही (वि ओमनः रजसः 
पार) विविध रक्ला बाड लोक समूहो से पार वा दूर, देशान्तर में सी रक्षा 
करने के लिये समयं है । त्‌ ( मूमिन्‌ ) इस परथिवी को ( ओजसः ्रति- 
मानं चछ्पे ) वरू पराक्रम का माक वनाता है 1 जो राजा नितनी पृध्वी 
का स्वामी है उस्ना उतना ही पराक्रम, या दासन है । (अपः ) भजाओं 
( स्वः ) सुशवयं ओर ( दिवम्‌ ) कानम्रकारा, सवक्तो तू (आ एषि ) 
माप्त कर 1 श्रु के मन" अथात्‌ स्तम्भन वरू को पराजित करने से राजा 
“टपन्मना' है । ओर सर्वोपरि सारय्यंवान्‌ होने से “परिभु' हे । 
त्वे सुवः परतिमानं पृथिव्या ऋष्वर्योरस्य वृहतः पति भूः । 
विश्वमापर! च्चन्तरि्तं महित्वा खत्यसद्धा नकिरन्यस्त्वावान ॥९३॥ 
भा०-दे परमेरवर ! त ही ( एथिव्याः ) अति विच्वृत ( शुवेः >) 
समर चराचर के मूर कारण रति जौर भमि का ( प्रतिमानं ) अत्यक्ष 
देखने चाला ओर भमि के परिमाण का क्तं आर ८ बृहतः ) वड भारी 
(कप्दवीरस्य) वड २ सामध्यावारे सूर्यादि रोको ओर बडे २ वीर पुरूषो 
से युक्त ओर राजाण्धराजां का भी ( पततिः भूः ) एति, पारक ओर स्वामी 
है 1 त॒ ही ( महिता) महान्‌ साम्यं से ( विश्वम्‌ ) समस्त संसार क्तो. 
जर ( अन्तरिक्षम्‌ ) महान्‌ अन्तरिक्ष, सया ओर भमियों के वीच के अवं- 
कादा भागा को जीर ( सत्यम्‌ ) स्व्‌ ङर मं व्याप्त इए ओरसत्‌ पदाथा 
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विचमानू यार्यं व्व को भी (जा जग्रा) सव तरफ से जौर्‌ सव तरह 
पृतं कर रहा ह 1 < अद्धा ) सचयुच ( च्वावान्‌. > तन्न जसा ( जन्यः ) 
(निः) को दसरा नदीं द्‌ एक अद्रेतीय दे 1 राराकेपनश्चम 
त पृथिवी को नापने बाद या उसका प्रठिनिधिदं 1 त॒ बदर दयानीव वीर 
युट्पां का पालक दै । सवके दद्य को, वा प्च प्रतिपक्च के मध्यस्य पट 
कतो जौ सवयव्यवहार च्ल पम करवा है ! तद्वता दूसरा कोड नदीं ! तू 
दी सवोपरि अध्यक्ष द्‌ । 
न यस्य द्ावाप्राधवाञ्नन्यचान सन्यवा रजसा सन्तमाचस्न 1 
नोत स्न्रपठि मद्‌ अस्य य॒ध्यत एकतो द्न्यचद्पे1वरयवमातनुप्र 2 
भा०-( यद्य ) निस परमेश्वर के (अनु >) समस्त पटरायाम तद्‌ 
नुप टोकर सत्ता ख्य से वियमान ( व्यचः) व्यापन सामय्यं को (चावा 
थिवी >) सुयं ओर प्रथिवी, चा अक्रा नौर प्रथिवी मी (न) अन्त 
नदीं पा सक्ते नर (रसः) उस रजत च्वल्प, देवरयैवान्‌, लोकविभूतिः 
मय प्ररमेदरवर कै विस्तृत व्यापन या महान्‌ स्वल्प का ( सिन्घवः ) 
भ्राणनग, जाक्राद्य, ससुद्र॒ जादि मी (जन्वम्‌ न जननः 2) अन्त 
नदीं पा सद्धे। (उत) जीर ( चुध्यतः ) चीर चोद्धा के समान सवके 
साय कालरूप सग्राम करते दुषु (अस्म) इसके ( मदे) जनन्द 
त्ति में इस की (खब्ष्टिम्‌ ) जपने रेदवर्वादि सुखो की इष्टि ऋ मी उप- 
सेत पदार्थं पार नदीं पा सके । अर बह ( एकः >) जकेटा ( जानुपन्‌ ) 
नं जनुख्य होकर, उकम या व्यापक होकर (विद्वन्‌ ) समत्त त्तस्रार 
जै ( विदवम्‌ ) जीव को ( अन्यद्‌ ) जपने सरे निच्र याजा (छपे) 
भ्रक्ट करता या र्वा दै 1 इती पच्नर ( रजसः >) प्रजलुरागी राजा के 
( व्यचः ) विदोष महान्‌ चानव्वं को न (यावा थिवी ) राजा प्रजा वर्म, 
यां छानी खन्तानो न ( चिन्धवः ) जोर न नदी सयुद्रदी पार पातेर 
खुदध करते सनय नी इसके पेदवयं जोर शख इषि फ एर को दातय 


‡ 
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नहीं पा सक्ते । वह अकेला समसत जगत्‌ का दासन प्रेमपूर्वंक, उनके 
( आजु पद्‌ >) अनुद्भट, उनसे मि कर करं । 
आचन्नन सरतः सरिमन्नाजा विश्व देवासो अमदन त्वा। 
चरस्य यद्‌ श्रृष्टिमता चयेन नि त्वामेन्द्र प्रत्यानं ज्घन्थ-॥२५॥२४ 
मा०-दे ( इन्द्र ) रेदवय॑वन्‌ ! परमेदवर ! ( सस्मिच्‌ >) उस 
( आजौ ) प्रम प्रा्व्य, परम पद के निमित्त (अव्र) इस लोक नें 
( मर्तः >) विद्वप्न्‌ जन ( त्वा जान्‌ ) तेरी स्तुति करते हे । (विशवे देवासः) 
समस्त देव जन, विद्धान्‌ गग (चवा जनु अमदन्‌) तेरेहीजच्रचमेरह 
कर खव ठट ओर ्रसन्न रहते है 1 यत्‌ योक तू ८ धिता ) पापो को 
भने डालने वाले ( वधेन } अक्ताननारक् प्रक से ( दृच्रस्य ) शल 
के वाधक वर के (आनं नि प्रति जघन्य) जीवन या प्रसुख भाग को ही नादय 
देता हे 1 सेना एति के पक्च मे--( मरूतः ) वेगवान्‌ , तीर वरान्‌, 
शन्रूमारक वार पुरुप आर ॒प्रजास्य विद्धान्‌ जन॒ ( अत्र अरिमन्‌ आजं ) 
इस र सभी युद्धो न ( आच्‌ ) तेरा आद्र स्कार करे । ओर समस्त 
वद्वान्‌ तेरी प्रसन्नता म॒ अ्रसन्न रहे ( ष्टििता थेन >) शत्रओंको 
भून देने वाली, तेजस्वी नीति ओर रक्त से युक्त वध अदि दण्डां अर 
रारो खे वृ. शत्रु के( आनं प्रति आज्घन्य ) जीवन, म्राण तक को नष्ट कर! 


५२ | 


५) 


॥५३॥ १-4१ नन्य आर्तरत्त ऋछपः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छंन्द्ः-१,२ निच- 
खेगता 1 > मुनिगक्ते । * जगतो! २,७ विराड्जगती 1६,८,€ त्रिष्टुप्‌ ॥३० 


रक्‌ नरष । ३१ सतः पर्क्तः॥ 
न्य॒ञपु बाच भरसहं भरामह्‌ 1गेर इन्द्राय सदने विवस्वतः1 
न्‌ चद्ध्‌ रत्न ससखतासवावचदन दुष्रतद्रविणेदेप शस्यते 1९॥ 
भा०-दन पद्वाच्न ( विवस्वतः >) स्यं के ्रकादा नै. भक्त जनों 
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के समानं विविध रेश्वयं एवं ईश्वर की परिचर्या करने दारे पुरुप के ( सदः 
ने) घरे या एकत्र मिखकर चैठने के स्थान मे ( महे इन्द्राय) उस महान्‌ 
परमेश्वर के शिये, या वहे मारी रेश्वयं को प्राप्तकरने कै दिये (उ) ही (वाचं ) 
उत्तम वेदवागी फो ओर ( गिरः ) नाना अन्य स्तुतिर्या कोभी (सुनिभ्र 
भरामहे ) उत्तम रीति से धारण करे । ( ससताम्‌ रत्नं चित्‌ ) सोते हए 
जटसी लोगों केएमग योग्य धन ओर देश्यं के सुखो को जैसे अन्थलोगहल्तेर 
जौर सोते हुए रोग रशवं से वं चित होजाते है उसी प्रकार वह ज्ञानी ओर विद्वान्‌ 
पुरप भी रेश्वयं ओरं षान के कोशा को ( अविदन्‌ ) परास करं जर्यो को 
म्राप्तकरवें । ( दविगोदेपु) सुच आदि धनं जौर विदा जादि सात्विक दान 
योग्य क्तानां को देने हारे स्वामी ओर आचायं पुरुपा के ियि "८ दुभस्त॒तिः ) 
खुरे चचन ( च द्रास्यते ) कभी न कदने चाद्ये 1 
दुरा अश्वस्य दुर ईन्द्र गरस दरा यवस्य वसन इ्रपतः 
छन्ना नरः प्रदेवो अकामकशनः सखा स।सभ्यस्तामद गयामासः 
भा०-दे( इन्र ) रेदवर्थ॑वन्‌ ! परमेदवर ! राजन्‌ ! तू. ( अदवस्य ) 
अदो ओर अग्नि आदि व्यापक त्वो का, ( दुरः >) दान करने हारा है । 
तू. (गोः दुरः असि) गौरवा का देने हारा हे 1 तू (यवस्य दुरः) जौ आदि अचर 
का दाता है । ओर चरू (वसुनः इनः) सस्त ेदवर्यो का स्वामी है । तू (दि- 
क्षानरः ) शिक्षा देने वाला नायक अचा्य के समानं आदि गुरुहै। त्‌ 
( अकरामकदंनः ) काम, अर्थात्‌ सत्‌ संकल्पो, को छदा नकरने हारा, यथो- 
चित विवेकी है । तू ( सखिभ्यः सखा >) समस्त मिर्च का प्ममिन्रहे। 
वह त्‌.( प्रदिवः ) उक्कृष्ट जान का मी (पतिः) पालक, अथवा अति पुरातन 
पुराण, पुरुप ह । हे परमेदवर ! ( तम्‌ इद्‌ ) इस तुक्च को ही हम इस भकार 
से ८ गणीमहे >) तेरी स्छति कः ओर अन्यो को उसका उपदेदा करं । 
शचीव इन्द्र युरुकूदद्यमत्तम तवेदिदमसित्श्ेकिते चसु । 
चरतः सखभ्याभिभ्त श्च! मर मात्वायतो जरितुः कामसूनयीः॥३॥ 
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भा०-हे ( शचीवः ) उत्तम बुद्धि, उत्तम कनं ओर उत्तम वाणी 
वाङ ! हे ( इन्दं ) देद्रव्य॑वन्‌ ! हे ( पुर्करत्‌ ) भरजार्ओ के वडवे कानों 
लौर सुखो को उत्पन्न करने हारे ! हे (चमव-तम, प्रकारवान्‌ ओर प्वानवान्‌ 
पुरां मे सर्वधेष्ठ राजन्‌ ! समाध्यक्ष ! परमेश्वर ! (इदम्‌ ) यह 
( अभिवः >) सव जर (वसु) जितना रयं या वसने वाखा जीच 
संसार ह यह सव (त्व दइव्‌) तेरादीहै! (उेक्रिति) ेसादी सव 
कोई जानता है 1 ( अततः ) इस कारण या इस राष्टसे हे ( अभिभूते ) 
दद्र का परामव करने हारे ! जयवा-हे (अभिमते) सव तरफ की नाना 
विभूष्य, रेया के स्वामिन { (स्गरभ्य) उस समस्त देश्यं को, या कर को 
संभ्रह करके ८ मा आ भर ) युस प्रजालन को दयं से पूणे कर, या पाटन 
पोप्ण कर 1 ( त्वायतः ) तुस्ञे हने वषे ( जरिठुः ) स्वुति-चचनो के 
करने वाड विदान्‌ पुर के ( कामम्‌ >) यभिकापाकोद्‌ (मा ऊनयीः) 
कमी नष्ट नत होने दे । उसकी अभिलाया को अवदय पूरं कर ! अथवा 
अतः ( स्गरभ्य ) तेरा आघ्य टकरमें रहं 1 ठ्‌( मा आभर) यु एेश्वयं 


# 4, 


3 


[भा १) 


पमिर्घभिः सखमन। एभिरिन्डभिर्निदन्धानो च्र्मति गोभिरस्विनः। 
इन्द्रेल दस्यु दरयन्त इन्दाभियुतद्धेपखः सामपा रभम्दे ॥४॥ 
भा०-जो पुर्प ८ सुमनाः ) छभवित्तवाखा, उत्तम जानवान्‌ आर 
८ गोभिः >) ऋष्नवाणियों से हमारे (अयतिम्‌) अदान, अविद्या या दारय 
दश्चा को ( निरन्यानः ) रोकनेवाल ह, उसके साहाय्य से ओर (एभिः) 
इन नाना अक्रार के ( युभिः ) भक्राायुक्त, द्रव्या ओर उत्तम गुणो से, 
जर (एमिः इन्दुभिः) इन रेशचया, जाहलादक सुखजनक पदार्थो जौर अति 
वेग से जाने वाजे वीर पुरो से जौर ( अश्विना ) अश्व, अमि, जर जादि 
खे युक्त स्थ वर, तथा अव स्थात्‌ राष्‌ जर राष्ूपति से जर ( इन्द्रेण ) 


शच्रुख क नाशक, विदत्‌ अखसे हम लोग ( दस्युम्‌ ) प्रजा के 


9/ 2/, 











क कष्य ऋ ग्रः नौ > [-] 4 
२२२ ऋन्यद्रयप्य भरथम(-प्कः { च्व २५ 
नागक्त जन्याचारी उद्धर लेना को ( दध्यन्ठः) सयनीतिं क्रतं इषु उर 
५ =, ४ = [> ~ = द्रगवाच. ददमामी <> त्तं 
उन्च्धे नास्ते कयते इए जरं ( इन्द्रमिः) उठि वगवादर,+ दुगारी, च 
द्वारा ( चतरे इनि ~ ~ दर क्नकेवा टन्दरमिः) 
द्वारा ( युत्तदेषत्तः ) च्ञ छो सदाके चप्‌ दर क्रेया (इन्दरष्नः 
ज्ानवान उतम यिद्रर्ना क दार चनदरेयतः ~) परम्पर ङ म्प ॐ वा र्व > 
जानत्राच, उतम त्रिद्भुग्ना क दप (य द्रवतः) परर्पर क दप ऋ जाता 
दुर करदे (इषा) अनर दारा या भरव इच्छासेया अवट छना 
9 अ [५ ५ नव इन्चरमिः श ट्या 
( संरभेनदहि) बुद्र जादि कर्यं प्रारम्भ क्रे । अगवा ( इन्दुभिः इषा 
[य ॥ 1 ् ९ मग च =, परश्यर 
युत्दरेप्तः) जलो सर ज्र एक साय उपमःग द्वाद परसरं क 
व 9 अ [3 सयचति | वि 
टेप के न्न कोद्र क्के ( सरमेमटि ) एकत्र मिल्क, सयति टीक्‌ 
काय अशरम्म कर । 
[41 [९ {न ^, ~ ~ 1 पुच्छन् >रां ~ 1, 
सतागन्द्र रष्यस्(सप्रा रमम स वाजः र्छच्दरंरयामच्ामः 1 


सं देव्या धर्म्या वीरदुभ्मच्रा नो्च्॑रवा्वचत्या रभेमदि ॥५1९ 
मा०--दे ( इन्द ) च्तनाच्यलत ! तेनाच्यध्न ! इन लोन (त्यास 
रमेमहि > यदव सने युच्छ दक्र एक साय मिख्कर यं कर । ( इषा र 
रभेमहि ) जच्र डर मरवट इच्छा सते युक दोर संग्रान तवा जन्य काव 
मरारन्न रे 1 (वाजेमिः सख) वेगवान्‌ रदवो, चानां > 


सवं रण खार सव अ्रच्छरं ङ जाना र श्छ 


24८ 
[२५ 
५, 
५६ 
~ 
3 
14 
१ 
| 
सकी 


॥५। 
| 
= 


= 


मटर युच्छ (एन्द्र) व्रां ॐ जादल्यदक, पुवं उति सधिक चुचयषठ्‌ 


[५ 


घनन्न ययी से ८ सम्‌ ) उच दयकर न सप्र जादि ज्वं रारन्त 
करं 1 ( डेव्या ) विजय करनेवत्टी ( नत्या ) उन्द्ृ्ट जानवान्‌, विद्ते 
को परसुख स्छनेवारी, एवं चज चे अच्छी श्रन्ारथामनेचाटी, (वीरप्नया) 
घुन्ये त्या चर क्ये उता कक्ने जे सनयं चट से युक्त ( गो स्या 


[० आर सनापात की खाना न स्य्य जन्दनवादी (1 अददाः 
माम सार सेनापत्तिक्ोऊज्ाद्छों ह्य सख्य ख्ञ्य रन्न ऊर 6 
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, चीरं सेना से युक्त होकर करं । गृहस्थ प्च मे--(प्रमत्या) उत्तम इुद्धिवारी 
( वीर-छप्मया ) वीचैवान पति या पुत्र के चरु से यक्त ( गो-अ्रवा ) 
उत्तमवागी तथा गौलादि पड सम्पदा को एखन करनेवाली, (अरबाकत्या) 

अवादि पञ ओं के उपयोग नाननेवारी खी के सहित गृहस्य कायं सम्पन्न रं । 
इति पञ्वदंशो द्मः ॥ 
ते रवा.मद्‌॑ अमदन्तानि बष्टया ते सोमासो दहत्येष सत्पते 1 
यत्कारवे दश्त वृ ्रारयश्रति वर्दिष्मते नि खदस्रशे वेयः ॥ ६॥ 

भा०-हे ( सत्पते ) सञ्जनं के पालन करनेहरे सेनापते! (यत्‌) 

जव तु ( वर्हिप्नते >) विच्तान, राज्यासन तथा प्रजाजनों से युक्त ( कारे 
राज्यकन्त राजा की रक्षा के टिए (८ दद सहस्राणि ) दस हजारो, बत 
असंख्यात, ८ इतराणि >) शुं के विल्नकारी कायौ ओर सैनिकों को ( नि- 
चदंयः ) विना करने मे सनयं होता है तच (ते) वे (मदाः) अति 
हपित होनेवाङे ( तानि द्प्ण्या ) उन-उन वख्युक्त प्रजा एर सुखो ओर 
शतुओं पर शरो की वपां करने के कायो को करते इए (सोमासः, सेनादरछो, के 
आह्ापक नायक्तगग ८ इृत्रहत्येषु ) शत्रुं के हनन करने ऊ कार्या मे 
(स्वा अमदन्‌ ) तुस्े भी हपिते करें । तेरे चित्त को वे अपनी वीरता से 
म्रसन्न कर दँ ! आचार्यं के पक्च मे-( वहिंष्मते कारवे ) आसन पर वैखने, 
वाङ कर्मनिष्ठ पुरुप क सहलो विष्नों को आचार्यं दूर करे । सौर अस्तान 
आदि दिन्नो को दूर करने मे ( मदाः ) स्वय प्रसन्न रहकर ( सोमासः ) 
श्वान ऊ इच्छुक दिप्यगण नाना प्रकार के चद्यचयं आदि बतो क पारन 
कप्ते हुए ( त्वा ) तुद्च आचायं को ( अमदन्‌ ) प्रसन्न करं 1 
युधा युधसुप घद्‌प घुष्णया एरा पुर सायद्‌ हस्याजसः। 
नम्या यददन सख्यां परावति नि वर्यो नसि नाम मायिनम्‌ ७ 

` भा०-हे ८ इन्द्र ) पेश्वयेवन्‌ ! सेनापते ! तू ( यत्‌ ) जिस कारणः से 
(नस्या तव्या) शत्र को द्वा छेन मे समथ, एवं तेरे समक विनय से छयक्ने 
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चङे ( ख्या ) मित्र से मिलकर, उसङी सहायता ते ( नमुदधि) कमी 
जीता न दछोदुने योग्य, जवरव वध करने योग्य, (नाम) सवे प्रसिद्ध च॑र 
भचल्तम, ( मायिनम्‌ ) जति छट कपट की मायां को करनेवाले यात्र को 
( परावति ) दुर देद्य में ही (नि वहैयः) विनाद्य करता ह ओर तु. (युधा) 
शुर श्रदार करनेवट कीर पुर्प से ( युधम्‌ >) योद्धा गत्र को( ष इत्‌) 
(उप एषि ) जा पकडुता है जर ( धृष्णुया ) रात्र. को ठवा देने वलि, 
उद्य, (ठुरा) ग्ने प्रवल दुगं से (पुरम) दु ऊ दुर्गं को मौर (मजस) 
पराक्रम से ( इदं ) इस प्रत्यक्ष जालो के त्मने ख्डे गानु व को (सं 
इत्ति ) भटी भङारं मे में सनर्थ होता ह इसी से त उत्तम सेनापति हं । 
अयवा--( नन्या ) रात्रि के खमन या रात्रिक मे ( मायिनं नयुचिम्‌ 
श्णुया युजा बोजसा सख्या ) धर्मगरीक, योद्धा, पराम ओर मित्र 
चर्म से सिलक्र मायावी चल्रुक्छो तू (नि वर्यः ) विनादा कर । 
त्व करद्धस॒त पणय चधोस्तजिषयातियिग्बस्य वठर्न। । 
त्व खता वंगुदस्यानिनत्पुरोऽनाचदः पररेपृता ऋऋाजिश्यना ॥ = ॥ 
भा०-दे सेनापते ! वू ( करजय्‌) भ्रनाडना परदाख्रो के फकनेव्राट, 
सौर ८ पगयम्‌ ) दृखसे ॐ प्रच च्छि देह, पाटन योग्य पदराथीं को चोरने 
वाटे, जववा भ्रा के पालक पुरपां पर आा््मग करनेवाले त्र को (अवि 
यिप्वस्य ) सतिधि के समान पृ्नय पुपो को प्राप्त होने वारे अ्रजालन 
की रक्षा के टिएु ( ठेजिष्टया ) अवि तेजसिनी, जननि से दी दने वटी 
तनी) शन्न पर सोटाया क्ख चो फक्नेवारी बन्दूक् जरं तोप उता 
यकि ( च्ीः) विनाश कर! अमर (त) द्‌( शग्रद्स्य) ष्टी ताला 
ङ्ङ अवदाते च्रे वठखाने या चटनेवारे स्मैर ( जन्दः ) अपन 
ज्जुद्ध्ट उति पद्ाव्किाराक्नो न देनेवाङे दुष्ट शानु पुटप के ८ दाता ) 
दुगा को (ऋ्डिश्वना परिखताः ) सधे इए छत्े के समान 
जान्नाकारी, चटावतीं सेनावल दारा षेरकर (भिनत्‌ >) वोद डा । जयवा 
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अनुद कर न देने ङरिराचारीं शत्र पुरुप के नगरों को तोड ओर 
( ऋजिश्वना >) सधे इष्ट न्त के समान आक्ताकारी श्या के स्वामी के 
साय मिख्कर अधीन युर्पा से प्राक्च प्रायां क रक्षा कर | 
त्वमेता्नराने दविर्णजन्घुना सुश्रवसोपजग्मुषः 
पार खहा नवत नद श्चुता न चक्र रथ्या दष्पद्‌। वय्‌ ॥६॥ 
भा०-दे राजन्‌ ! कीरे सेनापते ! ( श्र॒तः ) प्रसिद्ध यदस्वी (त्वम्‌) 
त॒. ( अचन्धुना ) चन्धुञं से रदित ओर ८ सुश्रवरूा ) उत्तम रेष्र्य से 
सम्पन्न, राष्रपति या प्रजजन के साय युद्ध करने के लि ( एतान्‌ ) इन 
८ उप अग्सुपः ) तेरे ्रति या युद्ध के ङि आनेवाे बाले ८ द्विम्ददैश ) बीसों 
६००९९ साठ हजार निन्यानवे पुरुषों को ( दुष्यदरा ) दुष्ाप्य अति 
म्रव्ट (रय्या चरेय ) स्यां या महारधियो से वने चक्र या चक्रव्यूह दारा 
रक्षा करके दूजा को भी ( निञद्ृणक्‌ ) दूर करने मे समयं हो 1 वत्ता 
राजा्ओं के सुकावकरे एर ३००९९ का एक प्रवर र्थो का चक्रव्यृह 
रक्षाकष्ट्पु पांस 


[५.41 


त्वमषचथ सश्रवख तवापता यस्तव चाममारन्द्र्‌ तृवयणम्‌ 1 
त्वमस्थं ङुत्समःतिषधेग्बमरायुं सदे राजे यूने अरन्धनायः ॥ १० ॥ 
आा०-दे सेनापते ! ( त्वम्‌ ) वु (सुश्रवसम्‌) उत्तम यद.स्वी, तानी 
ए्यं से युक्त राट र राषटरूपति को ( तव ऊतिभिः ) अपने 
( जाविय ) सुरक्षिव रख । हे ( इन्द्र ) दाद्ुहन्तः ! तू 
चान्न, पर आक्रमण करनेवाठे कर सैनिकगणकोभीं 
च्रामभिः ) दें के रक्षक, कवच आदि साधनो से ( आविय ) सुरक्षित 
रख 1 ओर (अस्मै) इस (महे) वड़े भासी (युन) सवको अपने साथ मिलाने 
हारे, या सवे ड्‌ इए ( रा ) राज के लिए ( ऊन्सम्‌ ) वच्र अर्यात्‌ 
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सेना, णसाच्र वट करो मौर ( जतिथिग्वम्‌ ) अदियि के समान पूज्य राजा 
के प्रति सवंसमपंण कर उसकी दारण में जाने वाटे ( साम्‌ ) प्रजाजन 
को ( अरन्धनायः ) नू. जपने वया कर ओर पर्त दे्र्यवाला वना 1 
य उट्चीन्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवता रसम 1 
तवां स्तोपाय् त्वया खवीया द्रार्धीच्‌ श्रायः पतरं दधानाः ॥२१॥ १६ 
मा०-दे ८ इन्द्र 3 रेश्वर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! समापते ! सेनाध्यक्न ! चे) 
देमोपाः) विद्वान जौर विनिगीषु, बीर पुर्या से सुरक्षित (्तखायः) 
रे मित्रगण र्द (तते) वे जर दम तेरे टि (किववमाः) अन्यन्त कट्यागः 
री होकर (असाम) रहं । हम ( सुचीराः ) उत्तन दीर्‌जन८( त्वचा संह ) 
तेरे सव्य ( द्रायीयः) सो वर्पो से भी अधिक्त दरीं ( जायुः) वीदन क्रो 
( प्रतरम्‌ ) खवर अच्छी प्रक्र ( दधानाः ) धारग करते इषु ( खाम्‌ ) 
तेरी (उदु-ऋचि) युद्ध-यक्त की समासि पर जयवा ( उत्‌-ऋवि ) संग्राम के 
अनन्तर उत्तम फर प्राक्त कर देने एर अयवा ( उद्-वि ) व्वप्र 
गान करने योग्य स्तुतिर्या द्वारा ( त्वाम्‌ >) तेरी ८ स्तोपाम > स्वति कर । 


इति पडो वैः ॥ 
[ प्छ | 


सव्य श्रद्चिरद् ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ दन्दः-- १, ८; १० विराडूजगतः । 


¦ ५, 


21 





२, ३, ५ निच्रजगती । ७ जगतत । € विरादनिद्प्‌ । ८, €, ११ 
निचनतरि्डु्‌ 1 एकादश सूक्तम्‌ ॥ 
मा न श्स्मिन्मथवन्पृत्स्वहास चदि ते अन्तः श्वसः परश्च । 
श्रक्न्दयो नदोऽयेख्वद्धना कथा न क्ोणीधियखा समारत ॥7ा 
मा०- दे ( जववन्‌ >) पेय! परमेच्र ! ( वे यवस: ) तेरे बल 
जर शक्ति का (जन्तवः नदि परिनश्चे) जन्त या पार नहीं पाया जा सक्ता! 
त्‌( नः) हनं (उसि ) पपं जौर (श्नु ) नाना संग्रामो, चा राना 
पीटाज्नक लायास मे ( मा जक्रन्दयः ) मत ख्टा, मत पीदित कर। 
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दिवः वदे भारी काद्य ओर सयं के भकादय को (सलु) रोकल्ने 
चले ८ शवर > मेव करो ( पता >) धर्षण या परभव करनेवाङे ( त्मना) 
जपने तेज सै सर्य या वायु जितत प्रकार चिन्न भिन्न करता था विरी 
तिस प्रकार अपने ठी सामव्यं से ही ( श्वरं अव कोपयः ) जरू कों नीचे 
निरा देता है उसी भ्रकार ८ छ्हतः दिवः ) बड मारी कानी, या तेजसी 
राजा ॐ रेच को भोगने वारे ८ दांवरम्‌ ) शान्ति के नारक्ारी दष्ट 
युर को (अव कोपयः) ऋोध अर आवेश से दीन, गर्वरदिठ, निर्वीर्यं कर 
ओर ( अव भिनत्‌ ) नीतरे तोड़ गिरावे । 
नि यद्धराल्ति श्वसनस्य मूधनि शप्एस्य चिद्धन्दिनो रोर्वद्दन॥ । 
याचने मर्चसा वणावता यदद्या चित्कृणवः कस्त्वा परि ।५।१७॥ 
भा०-हे परमेश्वर ! (चत्‌ ) जो तु आज भी वरावर पूरं कालं के 
समान ( शसनस्य ) सव के श्राणप्रद्‌ वायु के ओर ( वन्दिनः) 
किरण समूहा से युक्त (दप्णल्य) एर्व के जस्य को शोपण करनेवाटे सर्य 
( मूधेनि ) शिर पर, उसके भी ऊपर अधिष्ठाता होकर ( भ्वी. 
नेन >) अति प्रातरीन सनातन से चले आये ( वर्हणावता ) संसार की बृद्धि 
करने वाटे (मनसा) जान से सवको उप्देदाया गर्जना करता हआ 
( वना ) जघ जर कानों को ( नि वृणक्षि ) नीव गिराताजादेता है 
(चापि ) जाज मी (त्वा परि >) ठेङ् ठो कर कोन दूसरा (छणवः) रेता 
करने मे समथ ह, तेरे सिवाय कों नदीं । उसी प्रकार दे राजन्‌ ! (खसनलय) 
मणि श शासो चा जीवनके दाता जर (न्दनः शुष्णस्य वित्‌) दुष्ट पुरषो 
के जल्ये के स्वामी प्रजा के रक्तदोपी चख्वान्‌ पुरुप के भी ( मूर्धनि ) शिर 
पर दू वित्तज कर ( रोत्वद्‌ ) प्रनाओं को उत्तम उपदे या आज्ञा करता 
है ओर शुखं को ख्ख हुमा ( वना ) भोग योग्य देश्रयो ॐ ज ङे 
सनान ( नि इणक्षि ) मेधवत्‌ वपां दे । ओर ( प्राचीनेन ) जने की तरफ 
वद्ने वलि ( वेगवन्‌ ) इत्र के नादरकरासी ( ननसा ) अपने स्तम्भन 


र * ठ ॥ 
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वट या प्रव चित्तम वृक्र्तादहै उस न्न (त्वा परि च्छः यत्‌ द्गवः) 
तन्त से दूसरा कन हो जो कर से 1 इति सदये वर्मः ॥ 


#१। 
1 ^ न्न्‌ = ज 
त्वमप्विय् नयं तुर्वशं यदुं तवं तषोति अय्य श्तच्छतो । 


त्वं रथमेतशं छ्च्चये धे 


त्व दुरा नवात दस्पचया नत ॥ ६ ॥ 
भा०-दे राजन्‌ ! हे परमेश्वर ! हे (गठऋतो) सकड़ा वीर्‌ कना ज 
ग्रन्ते के स्वानिन्‌ ! ( व्व) ठ्‌ (नकम्‌) ज्मस्त सयुप्या के दितकारी, उयम 
ध्रेष्ट, ( ठुवन्रम्‌ ) घर्म, कमं कान लर्‌ मोशन चारो पर्‌ वया करने दर ! 
उन चारो की ` इच्छा करने हरे, जयवा ( नुचरम्‌ ) गुखो के नल्क्छरो 
( यडुम्‌ >) यत्नशीट, ( ठ्बौतिम्‌ ) चरो चे मारने में छख, ( वय्यम्‌ ) 
कान्तिमान्‌, तेजसी या जानवान्‌, (स्यम्‌) स्यो पर चडुने हरे जोर (रयन्‌ 
एतद्‌) स्यो जर वोट, स्थारोही बुद्सचारों की ( घने द्ये ) सन्रान 
करने के निमित्त ( बाचिय) रश्नाक्र 1 र चुके ( नवर्तिंन्व) 
1 


० 


९९ निन्यानवे जवात्‌ अनेनो ( एुरः ) घुर तने ( दम्मयः ) विना कर्‌ 
स्ाखमिन्वति 


| 


¶ [३ 


1. 
स चा राज्ञा सत्पातः शागाच्र्नोा रातहव्यः भाते यःश्नाखानस्वात। 


भा०्--६स्ः) चह (व) दी निश्चय बे (रजा) राजाह (चः) 
ञो ( जनः >) नद्ुप्य ( स्दिः ) सजनां का पार्क दोक ८ चदधत, ) 
इद्धि करे चौरं उ पर पनी आनता चलते ! नौर्‌ जो (रत्टन्व>) 


[> =, 


11 
उत्तम २ द गदं अहणच्छ्लने जर ठान क्ते कन्य पडायाच्छदटानच्रना 


अ 
हस्य ८ चात्छम्‌ प्रति ) गत्सन करने के नान न्याय जर्‌ दमन कौ र्ते 





क्षण, अतिदिन सौर जन के अति च्यावत्‌, विना रना चार्‌ अन्याय 
के 6 इन्द्ण्त >) कर्ता {६ ङ्ग ) जर (चः >) जा ( उक््या >) न 
बेदानुद्धल व्यो कने (अभियुःयत्ति) अर््योच्छे उपदे करे । सौर (राधस) 
सदन पुय जशन स्तं ( दनुः 3) द्वचत दोक (अन्य 2) इन रट 
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वत्ती प्रजा के हित के टि दिवः उपर) आक्राद्र से वरते मेवके समान 
(-पिन्वते ) उन पर रेया जर सुखो का वंग करे । 

ष्रसम लजमसमा मनीषा मर सोपा पसा सन्तनेमे 

चत इन्द ददप दथयस्ठ यष्ट चन स्थावर चस्य) 
( इन्द ) रेखयवन्‌ ! ( ते ) ठेरा < क्षत्रम्‌ > र्य सेना 
वर ( असमम्‌ ) अनुपम, सवस वद्कर ओर (मनीषा) उुद्धिव्, या मन्न 
चल, चा ज्ञानवरः मी ( सना ) अनुपम, सवसे वद्‌ चद्‌ कर हो। (ये.) 


॥ 


जो ( दपः ) वेतन, जाजीविका जादि देनेवाङे (ते ) तेरे अधीन रहकर 
तेरे ( नदि ) वहतत यड ( श्चन्नम्‌ ) चर को ८ इप्ण्यं च ) ओर रेच्य क 


ओर ( स्यविरम्‌ ) स्थिर करते ओर € वधयन्ति ) वदने में समयं 
(नेसे) बे सव ( अपसा ) अपने हान भर चमसमव्या सहित (सोमपाः) 
अन्न, रेच, वट, वीर्य, कान अर जपधि जादि रस का पान, पाटन, माति 
ओर उपभोग करते हए (पर सन्तु ) अच्छी भरकार सुख से रहे । 

वुभ्यदंत वहृला अद्वढग्धष्धमूपषदस्चससा इन्द्रं पाचःः 1 

व्यश्नुदि तयद्ा काममेषामथा मनो वसदेयपय रूप्व ॥ ६ ॥ 


चिस परकर भरे पूरे पर्वती ना वेग से वेरोक तट ओर दख को तोडते 
पोढते इ निकरते है ! उसरी रकार ये (उमू-सदः) सेनां मं विराजमान 
चीर सेनिकगण मी (अदिदुग्धा) मेव के समान दर्यो के व्पानिवाडे, उदारं 
स्वामियों से दिवे गये द्यो वे ओर पर्वतां के समान द्द्‌ राजाओं से पाछिति 
पोपितत ह \ वे ( मसः » पारो के समान रष के वहते ओरं अस्र 
देयो को मी धारण चरने लौर राष्ट एर्यरूप भोग्य रस को मोग करने 
के साधन होकर ( इन्द्रपानाः) एय से सखद्ध, राष्ट ओर राषरपति के पद 
को पालन जर उपभोग करने मं समये हं } ( एते ) वे सव ( वहुकाः ) 
वहत -से द्यं को रार देश से ठे आनेव्ाले वहत संख्या मं ( तुम्ब इव्‌ ) 
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तेरी ही रक्षा ओर वृद्धिके टिषदहों! तू ( एषाम्‌ ) इनके ८ कामम्‌ ) 
अभिखापा कौ ( तपय ) पूण कर ओर इनके आधार पर राषटरको (विभः 
दनु) विविध प्रकार से प्रा कर । उसमें व्याप जा ओर इन अधीन पुरुषो, 
को भी श्चृत्य के समान नियुक्त कर । (अथो ) ओर ८ एषाम्‌ मनः ) इनके 
चित्त को (वसुदेयाय) देने योम्य धन अर्थात्‌ वेतन, पुरस्कार आदि के रिष 
उत्सुक ( कृष्व ) वनाये रख । अर्थात्‌ उनको दान उपाय से वद्वा कर । 
श्पामति्टद्धरुणंहरं दरणं तमो-न्तर्ृस्य॑ जटरेयु पर्व॑तः । 
दभान्च्धाचद्या वानरणहतावश्वाश्रनणाः प्रुवरेष॑ जिघ्नते॥१०॥ 
भा०-( धरुणदरं तमः ) आश्रय देर्नेवाटे, आधारस्वरूप, ऊरिर 
दे मेदे स्थान जिनमे सयं या विदत्‌ का भ्रकाश्च तुरन्त नदीं परचता 
वाँ हयै ( तमः ) अन्धकार ( अपाम्‌ ) जो के वीच ( अतिष्ठत्‌ ) रहता 
2 । ओर ( त्रस्य ) जल को (जशरेषु ) अपने भीतर, गभ मे धारण करने 
वारे ओर सुनः द्रव रूप से उसन्न करनेवाले सूक्ष्म रूपों के ( अन्तः ) 
भीतर ही ( पवतः ) ऊंचे कन्धेवाटा मेव पर्वताकरार सा होकर दील 
करता है । ( नयः >) गर्जना करनेवाखी विजुलियां भी ( विश्वाः) सव 
८ चनरिणा ) आवरण करनेवारे मेघ के रूप से ( अन्तःहित) भीतर रहती 
है ( इम्‌ ) इनको ८ इन्द्रः ) वायु या वियत्‌ हयी एक दूसरे के पी स्थित 
जट की तां को ( अभि) घात करके ( प्रणेय ) नीचे. प्रदेया म 
( जिघ्नते ) गिरा देता है । इस प्रकार निरन्तर जल वरसा करते हे । ठीक 
इसी प्रकार राष्ट मे भी ( तमः) अन्धकार (अपाम्‌ ) प्रार्ओ के बीच 
( धरुणद्धरम्‌ ) आश्रय देनेवाखे वड़े २ रोगों की आद्‌ में दी कुटितापूक 
दीच्रर के नीचे अन्धकार के समान रहा करता हे । राजा उसको सूयं के 
समान नादा करे । ( चत्रस्य >) वदते हुए राष्‌ के ( जटरेु अन्वः ) उत्यत्न 
या प्रकट करनेवाले राष्ट के अवयवो के भीतर ही (पवतः ) राट्‌ के पाटन 
कारी साधनों का स्वामी, पर्वत के समान अचर, जर मेव के समान सुखो का 
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व्क होकर रहे । मेव या वियुत्‌ जिस प्रकार जलधारां को नीचे के प्रदरो 
मे हाता है उसी प्रकार [ विणा] वरण करने योग्य, चाहने योग्य सुन्द्र 
रूपवारी सुवै आदि के रूप में ( स्थिताः ) रक्खी हुदै ( विश्व) समस्त 
८ नयः ) सग्दियों को ( अनुष्ठाः ) अनुद कमानुकूर या नियमानुद्ट 
रखकर ८ भ्रवणेषु ) अपने आगे छुकनेवारे विनीत शत्यो मे (अमि निध्नते) 
प्रास्त करावे, दान करे । अर्थंशाख या प्रजा पालन की यही नीति है- 
“अलब्धलामाथै, रुन्धपरिरक्षिणी, रक्षितविवधिनी बद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादि 
नी च [कौ० अथै०] ॥ दण्डनीति अर्ध कों भाक्त करे, प्राक्च की रक्षा करे, 
रक्षित को वदावे! वदे रेशवर्यं को ती अर्थात्‌ अधीन सेवको मे प्रदान करे ! 
स शेवुधमाध घा दस्नसस्म महि चन जनपाल्डन्द्र्‌ तव्यम्‌ । 
रप्ताच ना मघचंः पाह सरन्‌ रायचनंः स्वपत्या दषे धाः१९१।९८ 


भा०-दे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! (सः) वह तू. ( जनापाद्‌ ) समस्त जनों 
को अपने वरा करने मे समर्थं होकर ( शदृधम्‌ ) शान्ति ओर सुख को 
वदानेवाले ( चुम्नम्‌ ) एेश्वय को ओर ( महि >) वड़े भारी ८ तव्यम्‌ ) बल- 
शाली ८ क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय वर को (अस्मे) हमारी रक्चा के किषए (अधि घाः) 
खूच अधिक मात्रा में रख । ओर ( नः ) हमारे ८ राये ) एेदवयं की बृद्धि 
के किए ओर ( स्वपतये ) उत्तम, गुणद्रारी पुत्रौ को भरण पोषण करनेवाटे 
( इपे >) अन्न की इद्धि ओर रक्षाके रिपु (नः) हममे से ( मघोनः) 
एेश्वयंचान्‌ ओर ( सूरीन्‌ ) विद्वान्‌ पुरूपो। की भी (रक्ष) रक्षा कर, नियुक्त 
कर ओर पान कर । इत्य्टादरो वर्गैः ॥ 


(च, 
सव्य अद्भिर ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ दन्दः---१. ° जगती । २५ ५--७ 
संचज्जगता । ३३ प विराड्जगती ।॥ अष्टच सूतम्‌ ॥ 
दिवश्चिदस्य वरिमा वि प्रथ इनदरं न सहा पंथिवी चनः भतिं 1 
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भीमस्तुविप्मस्पैरिभ्यं श्ातपः शिसीति व्रं तेज॑से न चस॑गः॥१॥ 

सा०-८ चित्‌ >) जित प्रकार (अस्य) इस सूर्यं की वरिम, श्रेष्ट यृण 
या तेज, या वड्प्यन ८ दिवः चित्‌ ) आकाशके भी पार तकर ( विपश्रये) 
विविध दिग्रा्भं मे कैट जाता है। ओर ८ इन्द्रम्‌) सर्य के (महा) 
अपने महान्‌ वैमव से ( परथिवी चन) प्रथिवी मी ( ग्रति न) वरादसी नदीं 
करती । ठीक उसी प्रकार ( अस्य वरिमा ) उस राजा के श्रेष्ट युण (दिवः 
चित्‌ >) म्रकदासान सु्यं॑या विस्वृव आकाश एवं घदी विद्धद्-राज-सभा 
से मी अधिक ( वि प्रये ) धिननोप रूप से विस्वृत हो । जौर (थिवी चन) 
समस्त प्रथिवी वासी प्रजा ( महा ) अपने वदे वट से भी (इन्द्रं भ्रतिन) 
दान्रुनाराक राजा का प्रतिपक्षी न हो । वह राजा ८ भीमः >) अति भयानक 
€ षिप्मान्‌ >) बख्याली होकर ८ चर्षभिम्यः ) समस्त मनुष्यों के हित के 
छवि ( खातपः ) खूं के समान तेज से गातरु का संताप देने वाला टकर 
( चंसगः न ) वटीवदै निसं प्रकार भोग्य गो-गण पर जाता है उस प्रकार 
वह भूमिं का मोग करे 1 ौर उक्तम भोग्य अत्रं को प्रास्त करामे वष्ट 
मेव जिस रकार भ्रूमिर्यो पर वधां करता है उसी प्रकार प्रजा्ओं को मोन्य 
नाना पेयं प्रदान करने दाराद्यो। ( तेजसे से ) खयं जिस प्रकारे भ्रक्राश्च 
करने के ष्टिये अपने अन्धकार-चारक ( व्च यिदपिति ) किरण समूह 
तीन करता है ओर मेव जिस प्रकार प्रकादा के लि (ब) तिय॒व्‌ को तीषग 

है उसी रकार ( तेजसे ) राजा भी अपने तेज ओर पराक्रम ओर्‌ म्रभाव 

की दद्धि करने के चयि ( वञ्च्‌ ) अपने श्द्ाख् चर को सद्‌ा (दिशते 
तीदग, सदा तैयार जरे अति वेगवान्‌ उग्र, वलवान्‌ चनाये रक्वे 1 परमेश्वर 
पद्य भं--परमेच्र का महान्‌ साम्यं आकादासे मी दूरत्क कैटाहै। 
पृथिवी उत्त की समानता नदीं करती 1 वह सर्वं रक्तिमा प्रजा के हित के 
चयि दुं का सतापक है} वह तेन के प्रसार के सिय अन्धकार के नाद्राक 
सुय जदि. पदार्थं को सीदग चन्ता ह 1. 
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खाञअणवान चद्यः ससद्रयः पत गरभ्णात विधिता चससामः। 
इन्द्रः सोमस्य पीतये चृपायते सनात्स युध्म श्रोता पनस्यते ।॥२॥ 
भा०- (अणवः न्यः न) निस भकारं समुद्र नदियों को अने भीतर 
टे ठेताहै, उसी प्रकार (इन्द्रः) सूर्य॑मी (नयः ) अव्यक्त दाव्द 
क्रनेवारे, गजेनाङी ( विधिताः ) विविध प्रकारो ओर सूपां न स्थित 
जलां को ( वरीमभिः ) नाना रोकनेवारे कारणों या किरणों दारा अथवा 
अति अधिक शक्तिवाटे किरणों से ८ प्रति गृम्णाति) छेकेताहै। वदी 
८ ससुद्धियः ) समुद्रं अर्थात्‌ महान्‌ आकाश या अन्तरिद्च प्रदेश मे उद्पत्रं 
८ इनदरः › सूर्यं ( सोमस्य पीतये ) जर को अपने किरणों द्वारा पान कर 
र्नेकेकारणदही ( इषायते ) बादमें वर्षां करने वाङे मेव के समान, 
मेवकारूप होकर वरसता है। मानो सूं ही मेव रूप मे वद्र जाता 
है। (सः) वह ( सनात्‌) सदासेही ( युध्मः) प्रहार करनेवाखा 
विचत्‌ होकर ( ओजसा ) अपने पराक्रम या वलकम से ( पनस्यते ) नाना 
व्यापार अर्थात्‌ वयग, गर्जन, विचत्‌ आदि के कायं करता हे । दीक उसी 
प्रकार यह राजा ( ससुद्धियः >) सुद्र से उत्पन्न रत्न के समान उज्वल 
होकर भी ( नद्यः न अर्णवः ) जिस प्रकार सागर अपने भीतर जर से भरी 
पूणं नदियों को ठे ऊेता है उसी भ्रकार वह॒ ( नयः) गर्जना करनेहारी 
सेनाओं तथा सद्धिदाटी उन उन नाना अ्रजाओं को भी (प्रति गरभ्णाति| 
रेता दै अपने वदा कर रेता है, जो ( वरीमभिः ) नाना रक्षा साधनों ओर 
वड़े वदे साम्य से ८ विश्रिताः >) विविध उपायो, स्वार्थ तथा विविध 
देशो, दिशा ओर कायौ मे आचय पा रदी ह । ( इन्द्रः) पेदवर्य- 
वान्‌, दाच्ुहन्ता राजा, ( सोमस पीतये ) एदवयं के मोग, राष्ट के पाटन 
ओर ओपधि आदि रस पान के लिए (- इषायते › वर्पणकारी मेध या सूरं 
के समान आचरण करे 1 ओर ( सनात्‌ ) सदा ( सः ) वह॒ ( ओजसा ) 
अपने पर्तम से, (वुध्मः) शतनुज पर प्रहर करनेदरे योद्धा क समान्‌ सदा 
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सच्द्ध दोर ( पनस्यते ) उति का पात्र दो, जयया राज्य के समस्त 
- व्यवहार करे 1 
त्वं तमिन्द्र पवतं न= सोजसे मदो नस्रस्य धमसामिर्यासि । 
ग्र वीर्य देवताति चक्ति विश्वस्मा उः कर्म॑ले पुरेर्दिंतः रे 
म०-दे ( इन्द्र) रेर्यवन्‌ ! राजन. ! ( पवत्‌ न नोजये ) प्स 
भ्रकरार्‌ मेर च्रे चसे, वद्यद्‌ चा वायु समस्त प्रजासा क पाटन के वदं जाघा्व 
करता, चिद निद्रता ह उसी प्रकार ( पवेतम्‌ ) नाना पाटन सामव्या 
से युचः जयदा पर्वत के समान लमेद्य द्द्‌ श्दुको नः (त्वम्‌ न (नोचते) 
अनाज के पाटन, जौर रे श्रं मोग केच्यि जावात्त करता है । जोर तव तु 
( महः ) कड्‌ नासी (न्गस्य) नलु्यों च्छे वदा .करने मं समय, उनके सना 
(द क, ४ ५ नाद्य 
को हरमे वाटे, रेशयं के ( घनगान्‌ >) धारण करने वाटे, वद वद धनां 
सुपां के वीच मँ मी ( इरय्यति > रश्व का न्वामी वन जावा है । (वी- 
7 ४ 9 क क 
यंग] चीय या चीसेदित्त परताप, या विध मकारस्य को उच्राद्‌ 


ॐ ॐ < 


प्क्ने केवट सेतु. (डिका मति) समर इानयीट स्वान्या जर तिरय 
करने वाटे चेनाज्नोयसे सी नवमे वड्‌ च्रं ( देक्छिति ) चाना जाता, 
या न्त्यं जानत्रा है 1 तमी वु. ( विव्वस्मै ) सव (कर्मणे) कानों केचिविं 
(उग्रः) क्डा प्रवद जयच्नरी ( पुतेदितः) अने स्यापि साङ्ग, ट्ट 
निरीस्नक,सक के स्प नें यापित दो । अयचा--(नेत्नि निषेधार्थे) ( वंत) 
त्‌.पवंत या मेव के स्नान चन्न राजा को मी (मोजे न ) उपने ओग के 
च्वि जावात्त न ऊर, न्यु प्रजा के सुख ॐ लवि उखे इडिप्त कर 1 

स इने न सस्युभियचस्यते चार जनेय प्तुक्रास इच्टियम्‌ यम्‌ 1 

चपा छन्दुर्मवति ईयते चणा क्तेमेय धन मघवा यदिन्व॑ति ॥४ 

मा०-( नमखुमिः वच्यते ) जिस भ्र्ार ननच्छार कटने वाटे 

पिनवदीट विचार्थियों ॐ समान चक्छ्जनों दवारा ( वने ) प्रमेखर अरण्य 


म, एकान्त नं न्तुति क्रा जा है जीर चद जना जर जन्तर्न चं जदि 


~+~--~~-~-~ 
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उत्तम उपमोग योग्य ( इन्दियम्‌ } देच ओर तान का आचायं के समान 
( भ्रुवः ) उपदे करवा जा स्तृति का पत्र दोहं इसी प्रकार 
८ सः इत्‌ ) वह राजा ही ( वने ) भोगने रं प्राप्त करने योस्य येयं के 
ये ( नमच्युभिः ) उसके भ्रति क २ कर आदर करने वाटे विनीत 
सेवका द्वारा ( वचस्यते ) उत्तम स्तुतिरों को प्राप्त क्रे । ओर वड (जनेषु) 
स्वं साधारण जनों पर ( चाद ») उत्तम, भोग्य, ८ इन्दियम्‌ ) रेख 
राज्य सदधि को प्राप्त करने का ( प्रत्रवाणः ) उनो उपदेदाः करता 
स्वति का पत्र हो । { यत्‌) जत्र मी राजा ( इषा ) सव प्रजा प्र सुखं 
की वपां करने हारा, ढानद्ीख, मेव के समान उदार या ( वृषा घेनाम्‌ ) 
महा वषम जिस प्रकार गौ कल प्राप्त करता है उसी प्रक्र वद ८ घेनाम्‌ ) 
स्त रसो के पान कराने वारी आक्तापक वाणी अर भृनिक्छोचा प्रजा 
स्तुति को ८ इन्वति > प्राक्च करता है, तव च ८ दृषा ) व्पक मेव ऊ 
खमए्न उदार ( छन्दः ) ग्र चा सनोरज् अर (क्षेमेण ) प्रजा के 
ङदर क्षेम, परम हित करने से मी ( इयं तः ) स्के मना के दरण करनं 
चाखा (-क्षेनेण >) म्रा के रक्षण दपर दी ( छन्दः ) म्रजाओं के मन दरने 
त्रल्‌, एत्र स्वय स्वतन्त्र; सुख्य ( भवात ;) दा जता इ। 
ख इन्महानि सामानि सस्मना वृणोति युष्म आ्आजखा जनभ्यः। 
श्रघा चन श्रद्‌धति त्विधामत इन्द्राय वज रे घ्रनिष्नते वधम्‌ ॥५॥ 
भा०्-(सः इत्‌ ) वह राजा यः सेनापति दी ( मञ्मना) राष्ट्र 
उत्पन्न करने वाले कण्टको कनो शोधनं करने मे समर्थं सैन्य- 
८ जोज्सा >) बड पराक्रम, उत्साह ओर साहस से ( युध्म >) 
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दरु पर प्रहार करने म॒समय, योद्धा होकर ( जनेभ्यः ) म्रजाजनों के 
दित्त के च्वि ( महानि ) वदे २ (समियानि ) स्याम ( छ्रणोति ) 


करता इं 1 ओर ( वन्नं ) चं के वारण करने बारे ( वधम्‌ ) उनको 
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श्र०१०स्‌०५५७] छ्वेदमाप्ये प्रथमं मरडलम्‌ २४६ 
भी राल्य मे (अद्रक्रणि ) चोरों से रहित ओर भेदडिया, तिद, विटा 
आदि रात्रिचरी प्राणियों के भय से रहित ( ज्योवींपि) प्रकादा के साधन, 
चदे २ सर्पो, व्योति स्तम्भो को नगरों ओर मागो में छ्ृप्यन्‌ ) करता रदे । 

. जिस प्रकार (वच्यवे) यच्च करने वाढ के च्य मेव या सूर्यं (सर्तवे उपः जव- 
खजव.) नीचे वहने के य्य जलम को नीचे वदाता है । उदी रकार राजा भी 
(स्रतुः) चिद्य या पुन्‌जिनीयरी के कायां ऊ करनेमें कुट टोकर, (सर्वे) 
रार मं वहने सौर एक स्थान से दूसरे स्थानम जाने के टिये (अपः) जो, 

नदरी ओर जर-मागो को (अवख्नत्‌) वनवावे ॥ विद्धान्‌ पुरंष भी (्रवस्युः) 
ज्तान की कामना करके कृत्रिम गृहो को वना कर ( क्ष्मया ) यमि यगृह, 
कटच्न आदि से सन्तानो को वदाता हुजा, प्रक्रम से अपने विरोधिर्यो को नार 
करता हा, (अन्रकाणि) छादि रहित चान प्रका से, प्रकट करता हुजा उत्तम 
जानवान्‌, कर्मनिष्ठ होकर ( सरतत ) लोक यात्रा के लिये ( अपः ) उत्तम 
क्म को करे ओर क्तानां का प्रदान करे । 
दानाय मनः सोमपावन्नस्तु तेऽर्वाञ्चा ठर वन्दनश्रुदा इंधि । 
यिः सारथयो यन्द ते नत्वा केता आदभ्नुवन्ति भ्रयः ७] 

आ०--दे( सोमपाचन्‌. ) वर्यं आर रेयु रर ओर अभिपिक्त 

राञ्यपद्‌ के रश्चक राजन्‌ ! विरच्‌ † ( ते मनः ) तेरा मन ( दानाय अस्तु) 
खदा दानदैनेके लिपु दो! जर (ते मनः दानाय अस्तु) तेय मन अर्थात्‌ 
स्तम्भनवर, पराक्रम उभा के खण्डन, विनारा के लिए हो । दे (वन्दनशरुत्‌) 
स्तुति ओर अभिवादन को प्रेम ओर आर से श्रवग करनेहारे ! व्‌ अपने 
( हरी ) दोनों अर्यो को (अ्वाबवि) आगे, जयने अथीन चल्नेदारा (कधि) 
कर 1 हे ( इन्द्रं ) राजन्‌ ! (ये ) जो ( यमिष्ठासः >) नियन्त्रण क्रते में 
ऊय, ( सारययः >) रथियों के साथ वेठनेवाले सारथी सेय ओर उनद्धे 
समान सहयोगी नियमव्यवस्या के अधिकारी हे, ( ते ) दे ( केताः) ज्ञान 
चारे ओर ( भृजंयः ) प्रजा के एलन पोषण करनेवल्े होकर (त्वा › तुक्च 


श 
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को ( न द्म्नुवन्ति ) विनादा न क्रं । प्रन्युन सारयियों के समानवेजी 
राष्ट्र जर रना उप जुख्य स्वानी की रघा क्ट । 
श्रक्तितं वुं विमर्धि दस्त॑योरपा दं सरटस्वन्धि श्रुतो दये । 
्त्रतासेःऽवताखो न छचीिंस्तन्ु ते कतव इन्द्र भूरयः ॥२॥२० 
भा०-टे न्द) रे्यवन्‌ ! यद्ुहन्तः राजन्‌ 1 सेनापते ! समाघ्वक्न 
च. ( दस्तयोः ) अपने दाया सं, अपने जधीन (जग्रषित चसु) सक्षय रयं 
कौ ( विमपि ) धारण कर । जार धतः) चव प्रसिद्ध .यद्च्वी, कीपिनान, 
दोकर ( तन्वि ) पते रीर में तया जपने विच्टृत रषटम (जपाट्‌) 





८ से कमी पराजित न होने वाट, बद्न्य ( सहः ) वट को ८ दधे 
धारग र्‌ 1 (ते तनूषु) तेरे गररिं के समान सुच्द्‌ रव्यचन्त्ा नें (रयः) 
चङ से (त्वः) च्त्विष्प्लि पुद्य त्या कमवान्‌. जोर परन्तावान्‌ पुद्पमी एसे 


टा जो ( अवदानतः न ) रश्न्छरी, नानी प्पे चा जल से पूरं जीवनय्रद्‌ 
षा या छिपे जानां क समान (कनरमिः) कमेकर, अधीचस्य, कमे 
पुर्पां मे ८ आद्रठसः >) चिरे इषु, सुरक्षि रट । इति विद्मो वयः 11 





अ पूर्वारत्र तस्य उच्रिषेऽन्यो न योपासुर्दयस्त सर्वतः 1 
= [0 ~ 1 
सह 


दे पाययते दिर्ख्यदं ग्मराच्रत्या इरियोरमुभ्वंसम्‌॥२॥ 


सा०--( ञ्यः न ) जच जितत मकार ( योपनम्‌ ) वोदीच (उन्‌ 
सयस्त ) प्राप टो, अथवा ( अन्यः न ) जिन्न धरकरार सवयन्वर्‌ में बट शौवं 
ची अचिर्पन्धं ज चवे जप्विक्‌ चड़ जनेवादलय पुर्य दी ( सुर्वगिः ) मर्य 
पोपग करनेदारा पति देकर ( योपा ) स्ववघरा कन्या को व्‌ अयन्त) 


प 
५1 
दत्ते 


अ०१०स््‌०५६२ ] ऋम्वेदमाप्ये प्रथमं मरडलम्‌ ३५१ 


~~ ~ 








~~~~-~-^~~~--- ~~~ ~ - ~ <~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~~ 


विवाह लेता है उसी प्रकार ( युर्वणिः) रष्रकों धारण पोयणकरनेमें 
समय ( अत्यः ) वल्दौयं की भ्रतिस्पद्धा मे सवते अधिक वद्‌ जनेहारा 
(रपः) यह वीर राला भी (त्य) उत्त रार की ८ पूर्वीः ) सर्वध्रेष्ट, अग्रयण्व 
( चन्रिपः ) पात्रों में रक्खी, (पूर्वीः ) मरी प्री योग्य सम्पदां के समान 
( चच्निपः ) सेनाओं में आदा पर चरनेवारी, < पूर्वीः ) सव्र अग्रगण्य, 
वट मे परिपूर्ण सेनाओं को ( उत्‌ अयंस्त ) अपने अधीन करके उन पर 
आसन कर नियम में चराता हे । ओर वह (कमभ्वसम्‌) वहुत अविक दीसि 
के साथ तीव्र बवाणञआआदिञअखां को फकने मं समयं (हरियोगम्‌) श्वो हारा 
जोते जानेवाटे (हिरण्ययं) सोह के वने (रथम्‌) रथ या तोप को (आब्रत्य) 
प्रयोग करके ( महं ) वडे भारी विजय कायं करने केलि (दद्धं) बर 
या क्रिया साम्यं को ( पाययते ) सुरक्षित रखता है । 
गतयो नेमरन्निः पर।एसः समुद्रं न सचरणे सनिप्यचः। 
पाठ दच्तस्य 1दद्‌धस्य न्‌ सहा यार च वनाञआ्ध राह तजसा 
भा०-( य्तय ) उचमदिल या उपदे से युक्त, ( नेमन्निषः ) 
र्न से विनीत ओर हृद्य से एति को चाटनेवारी, (परिनणसः) छभना- 
सिकावारी सुन्दरं चखियां जिस भकार (पतिम्‌) पति को प्राक्च होती है । ओर 
(न) निस प्रकार (सनिष्यवः) उत्तम रीति से भोगने योम्य रें को चाहनेवाङे 
धनाभिमानी पुरूप ( संचरणे > परदे मे जाने के टि ( सयुद्रं ) ससुर 
का आश्रय रेते दं, अयता (संचरणे) अपने मागा पर चरते समय (सनि- 
प्यवः ) प्रथक्‌ षएथक्‌ वटे दण मागो का स्वीकार करनेवारी नदियों (सुद 
न ) पुनः ससद को प्राक्च होती ह ओर (वनाः) विद्धान्‌. युप जिस प्रकार 
८ गिरिं न ) पर्वत के समान अचर ओर कानोपदेदा के करनेवषे मेव के 
समान अचल जानवर्तीं शुर को ( तेजसा ) बद्धचयं के तेज से युक्त होकर 
प्राप्त होते ह, ओर ८ वेनाः ) कामनादीट खियां जिस प्रकार विवाह के 
अवसर पर ( तेजसा ) वदे सादस से (गिरिं न >) रिराखण्ड पर पैर 
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रख देती हं उसी पकार (गृततयः) स्तुतिशीर (नेमन्‌-दपः ) सादर से चकमे 
ओर अपने स्वामी को चाहनेवारी तथा अपने नायक एति द्वारा पराच शेने 
चाहने योग्य (परीणसः) वहुतसी, एवं वुत से देशे स बसनेवारी प्रजाणु 
अथवा अगे आये वद्नेवाली सेनां ( दक्ष ) ज्ञान ओर वर के ओर 
(विदथ) समाम ओर देशवयं के ( पतिम्‌ ) पारक ( सः) राध विजयी 
वलवान्‌ पुरूप को प्राप्त कर अपने ( तेजसा ) त्तेज से उसपर (अधिरोह ) 
आरद्‌ हो, उस एर आश्रय करे । कामनायुक्त खी के विवाहकार मे दिरा- 
खण्ड पर चैर रखना भी पर्वत के समान अचर पति पर आश्रय रेकर स्वयं 
अचल होने ॐ तिहा ठेने के भाच को दर्शाता है । उसी रकारं प्रजागण 
ओर सेनागण ( सचरणे > युद्ध मे एक साथ भ्रयाण करने मे भी ( सनि- 
प्यवः ) अपने स्वामी राजा पर आश्रय ॐ, अपने वर से उसके आश्रयमें 
स्थिर वनी रहे । 
स तुर्वशे रेण पौंस्यं गिरेभ्रैधिमै ्र{जते तजा शवः । 
येन शुष्णं साविनमायसो मदै दुध च्राभूय रामयन दाम॑नि ॥॥ 
भा०--(सः) वह वीर पुरुष (तुर्वणिः) शीघ्र सुखजनकः, एवं देश्वयै को 
भाघ करने ओर संगी जन को इघ् सुखी करनेवारा, अथवा दओं को 
शीघ्र नाश करनेवाङा (महान्‌) गुणों से महा जादर योग्य, (दधः) समस्त 
कामनाथों को पूणे करनेवारा, स्वतः वलँ से पूमै, दुष्टो को अपने अधीन 
रखने मे समथ ओर उनके वशा मँ न आनेवारा ( आयसः ) विद्वान से 
युक्त अथवा कवच ओर रासा से युक्त, प्रवल ओर सुरक्षित है, जो 
( पये ) पौरुप कमे ओर पुरुपत्व के योग्य यौवनकार मे ( तुजा ) सव 
दुःखों ओर विरोधियों का नारक ( अरेणु ) निर्दोष अवध्य, व दे, न) 
जिस वर से बह स्वयं ( शिरे सषटिः न ) मेव से गिरनेवारी अति तीन 
घटि या विधृत के समान प्रतापश्चाङी, या पव॑त के समान उचे शिखर के 
समान ( भाजते ) चमकत. द, उस (शुप्णं ) वरवानू ( मायिनम्‌ ) नाना 
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म्रक्ताओं से युक्त पुरुप कौ हे पतिवरे कन्ये ! नू (दामनि) च्दृता से वोत 
वाले गृहस्थ बन्धन मे (ति) अच्छी प्रकार वौँधले। ओरं वह तुद 
( आभूषु ) सव प्रकार की विभूति्यो, रेश्यौ ओर भूमियों मे या देशों 
मे ( मदे नि रामयत्‌ ) हं मे अति प्रसन्न र्खे । अथवा--( तुजा शावः 
आभूषु रामयत्‌) उसका दुःखनाशक, सवको सुभूपित करनेवाला आनन्द्‌- 
भरद्‌ वल है निससे चू ( दामनि नि ) उसे गृहस्थ बन्धन मे वाध ओर वह 
तुदते वाये । सेनापति के प्च मे--वीर सेनापति (येन) निस बसे 
८ छप्णन्‌ मायिनम्‌ >) मायावी वलवान्‌ शच को ८ दामनि नि रामयत्‌ ) 
वन्धन मे, कारागार मे डले । 
देवी यदि तविपी त्वावृधोतय इन्द्रं सिपक्त्युपसखं न सूयः 
यो धृष्टाला शवंखा वार्धते तम इय॑ति रेरौ वृहर्ददैरिष्वाशः ॥४॥ 

1०--हे राजन्‌ ! सेनापते ! ८ यदि >) यदि (तविपी) वर्वती सेना 
८ खाघ्रधा ) तुन्न अपने वख्वीयं ओर पराक्रम से बदानेवारी ओर (देवी) 
विजय की कामना करनेहारी ्योकर ( देवी तविपी >) कामनायुक्त, वलवती 
महिखा के समान ( इन्द्रं सिपक्ति > एेश्वय॑वान्‌ अपने पति को प्राक्च होती 
है, पति या स्वामी का आश्रय ङेती है तव (यः) जौ वीर पुरुप (ष्णुना) 
शुभो को पराजित करनेवाले, प्रवर (रावसा ) वल से (तमः) सूयं जिस 
भकार अन्धकार को नाश करता है उसी प्रकारं ॒रान्ुवरु को ८ वाधते ) 
नान करता है ओरं जो ( अरिष्वणिः = अद -रिप्‌-चनिः, अथवा अ्हरि- 
खनिः) पूल्य ओर शत्रुओं का विवेक करनेहारा, अथवा वेगवान्‌ धनापहारी 
युरूपों को भपने भ्रताप से रुलाने या गुंजा देनेवाा शेकर ( चृहत्‌ ) बड 
उद्योग से ( रेणुम्‌ ) उत्तम रजो रेणु के समान गुणवती तुक्च को ८ दयर्सिं ) 
प्रा हो । ( सूयः उपसरम्‌ न >) सूये जिस प्रकार उपा के पीछे २ अनुगमन 
करता है उसी प्रकार सेनापति भी अपनी सेना के पीटे चल्ता है 1 ओर 
उसी प्रकार वह स्याम भी अपनी खी का अनुगमन करे । 

२ 


२५४ प््ण्वेदभाप्ये परथमोएकः [ श्र ००।व०२९।५ 


0 1111 





पी नमय 





प्व यत्रा धरुणमच्युत रजो-ऽतेष्िपो देव राता वदेणा दैणा । 
स्वमहं यन्मद्‌ इन्द्र हष्याहन्वृ् नरपामन्जा अरोचम्‌ ॥ ५॥ 
भा०्-जिस प्रकार ( यद्‌ ) जो ( जौव्लः ) सवको अपने अधीन 
रखने हारा सूर्यं ( आतासु ) दिवां मे ८ दिवः 9 अपने प्रकाशर ओौर 
आकर्ण दवारा ( अच्युतम्‌ ) अविनी, अपने श्यान से न दिगनेवारे 
( धरणम्‌ ) समस्त चराचर के आश्रय रूप प्रथिवी आदि (रनः) रोक को 
मी ( तिरः ) अघर आकाश में ( अतिष्ठिपः ) स्थापित करता हे । ओर 
(यत्‌ ) जो ( इन्द्रः ) सूर्य ( मदे ) सवके दर्षकारी ( स्र्मीदिे ) सुखो 
आर जर्‌ वपनेवारे अन्तरिश्च मे ( हर्या ) इ्पो के जनक, वृष्टि, विद्यत्‌ 
आट कराया कों उतसच्र करता दुभा ( अपां घत्रम्‌ ) जलं को रोकने 
बाले मेव को ( महन्‌ ) आघात करता है ओर ( अर्गवम्‌ निः ) जट 
का नाच रा दता हं। इसी रकार ( ओन्नः ) सव चत्रभों को अपने 
अधीन करने में समयं सेनापति { धरणम्‌ ) राट के धारण करनेवारे 
आश्रयरूप (बहेणा रजः) वदे भारी लोकसमूह था राजागण को (आतासु) 
समस्त दिरा म ( तिरः अतिष्टिपः ) अपने अधीन स्थापित करता है । 
ओर यही ( इन्द्रः ) दाघनाखक राजा ( ख्वर्मडि मदे ) सुखवर्षक आनन्द फँ 
अवसर में ( दघ्यां ) प्राजनो को दर्ित करनेवाटे न्याय, रासन आद 
काया को करता हुजा (अपां अर्गवम्‌) जरके सागर रूप मेव को सुर्य के समान 
( अगवम्‌ ) दात्रं के जपार सैन्यवल को भी ( निर्‌-अहन्‌ ) मार गिराता 
ह 1 गृहस्य पक्ष म-इसी अकार (अच्युतं वर्हणा धरुण रजः) सन्तान कै 
छ द्धजनक्र, अखण्ड, ञाश्रयरूप वीयं को (दिवः) क्तानप्रकाय खूप मस्तक 
( जतासु ) या क्तानोपयोगी इन्दो मे (तिरः अतिष्टिपः) पूरणं वद करे ! 
स्वामी ( मदे ) द के सुखप्रद अवसर मे ८ इरया ) पत्नी कै भ्रसन्नकारक 
कमक करता इजा जलां को भूमि पर मेव के समान (वृत्रम्‌ निर्‌ 
जह्‌) गृदस्योचित पुत्रोत्यादन आदि नाना सुखरूप जलो का वर्षण करे । 
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८-द ) ए्छयवन { गजन्‌ { समान्य [ निम प्रकर 
यू यरा मेव धृयिन्याः सदने) प्रथिवी क नाना प्रदरा म (नमा) शये 
वटे (दिवः घम्‌ ) य्दा चन्द प्रदान छता उरी श्र 
(मद्धि ) तृ, नद्ाच्‌ दच््दा्छी दीचछ् ( गोजमा) अपने पराक्रम ये 
८ ४ 


च्वि) सव द्रद्राच् घ्रारय कमलेव दान तया न्याव व्यवस्थापन 
घ्रागयच्छ्नाह 1 श्रीर्‌ (चं द्‌ ( युतन्य 9 अरि द्रा प्रप्र रान्या- 
म्द) द्य र्‌ उत्प्रे (च्यः) श्र वरता्नना छ 
प्रात्‌ ( ममा ) नमयानृाम, वीच तीच र्म यधा 
तरस्‌ ( पाप्य) चरी छ पम्‌ दानं या चच्नाचृर्‌ कर दन के उपाय 
मे (वृत्रस्य) च्छ्ट्ुएुच्च्रुष् विद्वय्या वावरु तिति प्रद्र मत्र क 
समय समव पर्‌ श्चतवात चना उसी प्रक्र (चि चाद) विविध 


+ >, 


उपायौ मे रावात्‌ थीर चद्ुदव्ट थे वट्‌ । दर्वि वर्गः ॥ 


१। षि 


नटि सत्यरगुप्माय त्वरय थि र| 
£ ध्वा य्व श्रपवधिनय॥२॥ 


श्ना ग्र्र् +; चि ~ ~ (11 
“८--( दवन श्यामदेश वगम अत्रिम्‌ अ 
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जिस धीर सभा ओरं सेना आदि के अधिपति राजा का ( विश्वायु ) समस्त 
आयु भर (शवसे) वरु की बृद्धि के लिये ( अपादृतम्‌ ) सुखा हओ, बेरोक 
वहाता हुभा ( राधः ) धनैश्वयं का प्रवाह भी ( दुधैरम्‌ > पैसा प्ररुहो, 
जिसको प्रतिपक्षी शत्रु रोक न सके । एेसे (महिष्ठाय) बड़ भारी दानशील, 
< वृते ) गुरणा मे महन्‌, (बृहद्रये ) बडे भारी वेग वारे, (सव्यद्चप्माय) 
सत्य के वर वे, अथव! सन्नो के उपकार के लिये वर का प्रयोग करने 
वारे, ( तवसे ) वटचान्‌ पुरुप के ल्थि मँ ( मतिम्‌ ) ज्ञान, स्तुति ओर 
अधिकार ( भरे ) प्रदान करू । 
धृ ते विश्वमनु हासदिष्टय श्रापे| निम्ने सव॑ना हविष्प॑तः 

यत्पधैते न खमशीत दयत इन्द्र॑स्य वज्रः अथिता दिरए्यय॑ः॥२॥ 

ा०-( जपः निम्ना रव ) जिस प्रकार जटः प्रवाह नीचे स्थाना 
परमप से आप वह॒ अते है उसी प्रकार ८ हविष्मतः ) उत्तम, गहण 
करने योग्य अन्नं जौर देश्वयं से सम्पन्न पुरुप के (स वना) लान यौर पेश्रयो के 
चश में ( इष्वर ) अपनी उत्तम क्रामनाओों को पूणं करने के सियि ( विश्वम्‌ 
अघु असत्‌ ) समस्त जगत्‌ रदे ! ( अध ) ओर (८ इन्दस्य ) सूय॑का 
८ हिरण्ययः वचरः ) अन्धकार का नाश करने वाखा ज्योतिर्मय, काश 
रूप चच्र ( न ) जिस प्रकार ( यतः ) अति कान्ति युक्त होकर ( पव॑ते 
सम्‌ अदीत ) मेव में व्यापता ओर ( श्चथिता ) उसको चिन्न भिन्न कर 
देता है उसी प्रकार ८ इन्द्रस्य > रेश्वय॑ वान्‌ , शचुहन्ता, वीर सेनापति का 
( हिरण्ययः >) रेश्रय॑मय ओर रोह आदि धातु का वना (वञ्चनः) 
दाखाख वर ( हयंतः ) अति वेगवान्‌, दर्शनीय, अद्भुत ( हयंते ) पर्व॑त 
के समान अचर ओर मेघ के समान अखखवर्धो शत्र पर भी (सम्‌ अश्नीत) 
अच्छी प्रकर न्यपि, उस पर चश करे ओर ( श्वधित्ता ) उसका हनन करके 
उसे शिभिर करने वाखा हो । 
शचस्मै भीमाय नर्मश्चा समध्वर उपो न शुं शचा म॑रा.पनींपरसे । 
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यस्य घासं श्रव॑से नामेद्धियं ज्योतिरकारि हरितो नायसे ॥३॥ 
भा०्-जो ( शुभ्रे उषः न ) शोमा युक्त भकार के करनेमे प्रभात 
वेखा के समान होकर ( शुभ्रे अध्वरे ) शोभायुक्त, सुखजनक, उत्तम हिंसा- 
रहित प्रजापालन के कायं मे सुर्यं कै समान, शत्रु ओर दुष्ट पुरुषों के 
असत्य व्यवहार छ कपट आदि कों दूर करने हारा है, ओर (यख धाम) 
जिसक्रा तेज ओर धारण साम्यं, ( नाम ) स्याति ओर द्रुमो को 
माने वाखा बल, ८ इन्द्रियं ) रेश्वयं ओर राजपद, ( ज्योतिः ) भ्रकादौ 
न्याय ओर विान भी (हरितिःन) दिद्ाओं के समान ( अयसे 
अकारि ) उत्तम सान प्राप्त करने के छ्य किया जाता है ( अस्स ) उस 
८ भीमाय ) बलों क छ्यि अति भयंकर, (पनीयसे ) अति स्तुति योस्य, एवं 
उत्तम का्कुदाल पुरुप के लिय ( नमसा ) आदरपूर्वक भरण पोषण कर । 
इमे तं इन्दर ते वय पु॑रुटुत ये त्वारभ्य चरामाति भ्भृवसेो । 
नहि त्वदन्यो गिरयो गिरः सघ॑त््ोणीरिव पतिं नो दय तद्धच॑ः॥९॥ 
मा०- हे ( पुर्स्तुत ) वहत सी परजां से स्तुति किये जनेहारे ! 
हे ( भभूवसो ›) सवके स्वामिन्‌ ओर सवको वास ओर आश्रय देने रे ! 
(ये) नो हम लोग ८( त्वा आरम्य ) तेरा आश्रय टेकर ओर प्रथम मगल- 
स्यसे तेरा नाम रेकर (चरामसि) सव कायं, ध्मानुष्टान आदि 
करते ह । हे ८ इन्द्र ) रेशर्यवन्‌ ! परमेश्वर (ते इमे ) वे ये (चयं ) हम 
सव ( ते) तेरे ही है 1 ( क्षोणीः इच ) जिस भकार देशर्य॑वान्‌, पराक्रमी 
स्तुत्य, वीर पुरुष पराक्रम ओर यथार्थं साम्यं से समस्त भूमियों का 
( सघत्‌ >) विजय करता है उसी प्र्यरं तू ( गिरः ) समस्त वेदवाणियों 
को ( सधत्‌ ) प्राक्च है । समस्व वेदवाणियां तेरा ही पूणं रूपसे प्रतिपादन 
करती हें । (त्वद्‌ अन्यः नहि सघव्‌ ) तेरे से दूसरा पुरुष कोई भी समस्त 
वेदवाणियों रो यथार्थं रूप से पृेतया प्रा नहीं करता 1 (तद्‌ ) बह चू 
(नदमारे (वचः) स्तुति वचनां को ( प्रति हरय) स्वीकार कर । भथवा-- 
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दे ( दयं } प्रन कनीय 1 ऋन्त्यु्छ एवं छाना योन्य॒सुखनन १ द्‌ 
(नःगिरि ) हन चातका च्रवम ऋर तवा ( चः ग्रति ) लपने दपदरे 

प्रद्रा कन्‌ 1 राज क पक्ष नहम्‌ पभ्रनाजन सयच्ठ क्यं रचा अध्रय 
सर्‌ उखं जतत छक्र क्रं । उसके दोर रह्‌ ! लोर बद दनी प्राना 


'* (3 > 


मम धवी तेम श्रोजसे ॥ ५1 
सा०- दे ( इन्द्र ) देखर्यवन्‌ ! परनेश्रर ! एवं हे रानन्‌! सेनव्यन्न 


त्वर तास पतत महासुर चज्रेरा बल्िन्पवेगच्धकां तिय 
श्रव्राखजो निच्रताः सतवा छपः खता विश्वं दधिये केव॑लं 

, मा०-हं ( इन्दर ) रेतयंवनर 1 हे शातरदन्तः राजन्‌ ! ठेनाव्यसन 
(चचचिग्‌ ) वट, सैन्य जौर श्रा के स्वामिन्‌ ! ( वगरेय ) विद्व 
दष्त पनन्न म्नर भवट वायु ( नदय) डे नारी ८ उस्‌.) जति विश्तृत 
{ पवत्‌ > कन्धों बट्ट, पर्वदाकार मेव क ( पवदाः ) उक इकडे काट 


3 
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हे, उसी प्रकार ( त्वं ) दू भी (चम्‌ ) उस ( पर्वतम्‌ ) पव॑त के 
समान ऊचे दिखरवाङे, अभेद्य, त्थिर अथवा उच, प्रवर स्कन्धावारो से 
युच्छ { महान्‌ ) वे ( उस्म्‌ ) विस्तृत, वहत द्र तक फटे हुएु दात्र 
( पवः ) उसकी इकडी इक्डी करके ( चक्त्तिय ) काट एररा। 
जिस प्रकार वायु अपने भ्रव आयात से ( निवृताः ) भीतर चि (उपः) 
मेघस्य जलें को ( सत्तवे ) चने के दिए ( अव खजव ) नीचे एरा देता 
उसी प्रकारव्‌ भी ८ निद्रता ) भय के कारण छुपी हुं चा प्रवर्ता से 
निवारण करदी गं ( अपः ) जलधारां के "समान अस्थिर दात्र सेनाजां 
हो ( सर्तवे ) भाग जाने के कि ही ( अवः अखजः ) नीचे देवा, पीडित 
कर । जौर उसी के निमित्त ( सत्रा ) सचमुच त (विश्व) समस्त ( सहः) 
शु के परालयक्रारी वर कों ८ केवलम्‌ ) केवर, अद्वितीय होकर ( दधिषे } 
धारग कर । इति द्वाविे वर्मः । 
इति ददामोऽलुचाकः 1 


| ५८ | 


नोधा गोतम पिः ॥ अरनिर्देवता ॥ दन्दः, ५ जगर्ता। २ विरद 


+| 1 


41, , ' 41|| 1 १] (1 ५८ 


| (भी 


जगती । ४ निच॒ज्जगतो 1 ३ त्रिष्टुप्‌ 1 ६: ७, € निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ " ८ विराड्‌ 
त्रस्ट्प्‌ ! नवच सुक्तम्‌ ॥ 
[७4 ४०३ भ, ^ 1 च», भ. 1. | 

नू ्त्सहजा शखता च तुन्दत हाता यद्ता अमवाद्ुवस्वतः। 
[8 <~, ~~ =| 1 [3 [० [> 
वि साधिष्ठेभिः पथिभी सजे मस्र आ देवताता हविषा विवासति १ 

भा०-(ज्तः) कभी न मरने बाल जीव, (सहोजा) जीवन के वाधक 
कारणां को पराजित करनेवाखे, सहनशीरः वर कों उत्पन्न करता है। वह ही 
( होता ) कमो के एकां ऋ भोक्ता जोर गृहीता होकर भी ८ दूतः ) दूतके 
समान चुक्न प्राण के वयो से वने छि दारीर तथा कर्मवासनाओं को 
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जन्मान्तर में भी साथ छे जानेहारा दै । वह ८ देवताता ) दिव्य पदार्थ 
सुक्ष्म पञ्चतन्मात्र ओर उनसे वने इच्छियगरणो के वीच स्वतः वर देनेवाला 
हे.कर (हविषा ) अन्न दारा या प्राप्त कर्म फल द्वारा ( नि तन्दते) व्यथित 
होता है। (साधिष्ठेभिः पथिभिः) एक ही आ्रय, आकाशे विद्यमान मार्गो 
सदित ( रजः ) रोको को बनाने वारे, ( विवस्तः ) विविध वसु अथाव 
जीवो के आश्रय, लोकों के स्वामी परमेश्वर के अधीन (अभवत्‌) रता ओर 
(दि आममे) विविध कार्यो को करता ओर ८ आ विवासति >) सव प्रकार 
से ईश्वर की उपासना करता ओर नाना रेशवर्यो का सेवन करता है । अग्रणी 
राजा के पक्ष मे--वह ( सदज ) वर से प्रसिद्ध, कमी न मारे जानेवए्टा, 
समस्व अधिकारो ओर रेश्र्यो का देने ओर केने वाटा, ( विवस्वतः ) 
विविध रश्यो से युक्त रट का ( दूतः ) सेवक, प्रतिनिधि, दूत (अभवत) 
होता ओर ( यत्‌ नितुन्दते ) शत्रुओं को पीदिति करता है । अथवा--(वि- 
वस्वतः दूतः ) नाना तेजो से युक्त सूयं का प्रतिनिधि अर्थात्‌ ८ दूतः ह्येता 
च अभवत्‌ >) सूयं जिस प्रकार तापकारी ओर पुनः वपा जख का देने वाखा 
है उसी प्रकार प्रजा को कर से एीदित कर रेश्वय॑ के ठेने ओौर पुनः उन पर 
सुखो के वपनि वाला ( अभवत्‌ ) हो 1 वह ८ साधिष्ठेभिः पथिभिः ) अति 
उत्तम मागौ से ( रजः ) समस्त रोकों या देयो को ( वि ममे } विविध 
परिमाणे प्रान्तो मे विभक्त करे ओर ( देवताता >) विद्धानों के बीच 
मे ( हविषा ) अपनी अन्ता से या अन्न दारा (आ विवासति) समस्त जनों 
की सेवा करता इञा उनका पाटन करे । परमेश्वर भी सर्वदाक्तिमानू 
प्रसिद्ध होने से सदोजाः', अमर होने से अगतः, दु का तापकारी होने से दूत 
दोकर सुर्य के समान तेजस्वी है। च ८ नि तन्दते › दु को पीडित करता 
है । उत्तम भार्गो ओर व्यचस्थाओं से रोको को वनाता ओर चखाता है । 
वद समस्त दिव्य पदार्था म ( हविषा ) जपने आदान ,अर्थात्‌ वदाकारी 
सामय्यं से ( आ विवत्सति ) सव प्रकार आच्छादित करता, व्ापता है । 
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त्रा स्वम युवमानो च्रजर॑स्तप्॑तरिष्यन्नतसेपु तिष्ठति । 
श्रत्यो न पृष्ठं पपितस्य॑ रोचते दिवो न सानं स्तनयन्नचिक्रदत्‌ 
मा०--( स्वम्‌ अद्म ) अपने भोग्य कर्मफर को भोग्य अन्न कै तमान 
(आ युवमानः ) प्राक्च करता इमा ( जजरः ) जरा से रहित आत्मा 
(वृषु) शीघ्री ( अनसेषु) काष्टं के वीच अभ्चि जिस प्रकार उनका 
भोग करता हुमा भी उनके ही आघ्रय में रहता है, उसी रकार ( अतसेषु) 
व्यापक, आक्रारा, पृथ्वी आदि तत्वों के आश्रय पर ही ओर ( तृषु) 
शी ही पिपासित के समान उनही पदाथ का ( अचिप्यन्‌ ) मोग करता 
जा उनके हीं वीच में ( निष्टति ) रहता है 1 ओर (अव्यः न ) जिस 
प्रकार वेगवान्‌ अश्च मागे को पार करता ( रोचते ) अच्छा मालुम होता 
है ओर जिस प्रकार ८ प्रपितस्य ) अति अधिक दाहकारी अण्नि का 
( पृष्ट ) उपर का भाग ( रोचते ) अति उज्वरु होता है उसी प्रकार 
( प्रुपितश्य ) अति तेजस्वी, सव पापों को भस्म कर देने हारे दस जीवात्मा 
का ( पृष्टम्‌ ) चानन्द सेचन करने वाखा स्वरूप भी ( रोचते }) वहत ही 
प्रिय प्रतीत दता है। (दिवः सानुम्‌ न) आकाल में स्थित्त मेष के खण्ड के 
समान वह (दिवः) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर को भजन करने वाखा जीव भी 
€ स्तनयन्‌ ) गर्जते मेध के समान ही ( अचिक्रदत्‌ ) अन्तार्नाद करता है ¦ 
क्राणा स्द्रेभिवखिः पुरेर्दतो होता नि पत्ता रयिषाकमरत्यैः । 
रथो न विष्टञ्जखान श्चायुपु व्यानुपग्बायो देव ऋरबति ॥ ३ ॥ 
भा०- ( वसुभिः रुद्रेभिः पुरोहितः होता ) जिस प्रकार वसु ओर 
रुद्रं नामक बह्यचारी विद्वान्‌ पु्पों द्वारा वरा जाकर, पुरोहित हो, उसी भकार 
(भिः) भाणो दवारा जौर (वसुभिः) देह म ओर ब्रह्माण्ड मे वास के आश्रय 
पृथिवी आदि तत्व दवारा (पुरः हितः) सव से प्रथम अपने भीतर धारण किया 
जाकर, (होता) समस्त ह्य, भोग्य, रूप आदि विपयों काग्रहण करने हारा है। 
जर ( भमर््यैः ) कभी शयु दारा भी विनाश न होकर, (नि पत्तः) स्थिर 
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रह कर (रयिपाद्‌) वर जर वीर्यं, रपि अर्थात दैहिक विभूतियों को जपने वश 
करता है ! वही जीव ( रथः ) एक देह से दूसरे देह मे जाने बाल्य जर 
( रथः ) अपने को प्रिय ङ्गने वाखा, ८ रयः ) रस स्वरूप या स्वतः आनष्द 
दु (चिघ्ुस्यःन) अरजां म रथी कै तमान ( ऋल्नस्रानः) सब 
कार्या को सहज ही में साधठा इना (जायुपु) वाच्य, यौवन, चोरधैक्य जादि 
आुकी नाना दृशां में (जानुपक्‌ > जुष्ट या निरन्तर, एकं समान परि. 
वर्तन रहित रह कर ८ देवः ) सुखग्रद, स्वयं दष्टा होकर ८ वार्या ) नाना 
चरण करने योग्य देश्य कों स्वयं ( वि ऋण्वति >) विविध उपार्यो से प्रा 
करता ओर भोगता है । 
वि वातजूतो श्रतसे तिष्ठते चथा उभिः खर्य! तुविष्विः । 
तरु यदग्ने बनिनें चपायसे कुष्ठं तं प्न सुददूै अजर ॥ ४ ॥ 
मा०्-( वातजूतः ) वायु कै वेग से तीव्र दयोकर अग्नि निस श्रकार 
(अतसेषु) वृणो मौर कष्टो मे (वि तिष्टत) विविध रूप से कैर्ता है उसी 
करार यह नात्मा भी ( वातजूतः > प्राणो द्वारा वेगवान्‌, गतिमान्‌ 
( अतसेषु ) एयिवी, वायु, जल जादि तत्व म भी ( वि विते ) विविध 
दौ को धार कर विविध रूपों म स्थित है। सौर जिस रकार ८ जह्भिः ) 
ज्वालानां द्वारा ओर ( खण्या ) अपने वेग से गमन करने की शक्ति वे 
(तुविःखनिः ) अग्नि चर्चया जोदि वहु कार के शब्द्‌ करता हे 1 अयवा 
अन्नि जिस प्रकार (जहूभिः) अपने भीतर अभि ठो न र्दन वारे मैनसिट, 
पोयस्र आदि पदरायो जौर ( खण्या › पट कर वेग से निकटने वारी बा- 
खद जादि की रक्त से ( तुवि-निः ) वदा मारी घटाकर का दाब्द्‌ करता 
हे उसी भकार वेह ( जुहूभिः ) जपने भीतर आत्मा. को धारण करने वाले 
भाणो जर ( खण्या ) स्वयं सरण करने वाटी वागी दवारा ( दया 9) अना- 
यास ही ( तुवि-स्वनिः ) वडुत से खन, जर्याव्‌ वर्ण ष्वनिर्यो कौ उत्पन्न 
काता,ह 1 आत्मा प्रागा सौर स्वयं देहे देहान्तर मं जाने वाटी किया था 
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आभ्यन्तर राभ को पराजित करने भ समर्थं होकर भी ( अव वाति ) 
भ्रायः इन्दियों के अधीन होकर नीचे गिर जाता है । ओर जिस प्रकार (अभि- 
व्रजम्‌ ) श्रु पर आक्रमण करने वाला वीर पुरुप ( पाजसा ) अपने बल 
वीर्यं से ( अक्षितं ) अक्षय ( रजः >) रेच्य को ( आचाति ?) प्राप करता है 
उसरी प्रकार यदह जीव भी (अभिनजनू ) उन संसार के वधनों को परि 
त्याग करके परिव्राजक होकर साक्षात्‌ परमेश्वर को ल्क्य कर उसी की 
तरफ़ चरता हुजा ( पाजसा ) अपने कान सामर्थ्यं ते ( अक्षितम्‌ ) अक्षय 
( रजः ) पेय, अक्षय खोक, मोक्ष या परमेश्वर को ( आवाति ) आर्त 
होता दै। जिस भकार व्यापनशील असनि से स्थावर जंगम सभी भय करते 
हं उसी प्रकार ( पतत्रिगः ) देहान्तर मेँ जाने वारे उस जीवात्मा से खब्यु 
के अवसर भं ( स्थातुः ) स्थावर ओर (चरथम्‌) जगम सभी प्राणी (भयते ) 
भय करते हें । अथवा--( पाजसा चरथम्‌ अक्षितं रजः धरति ) वर से भौर 
सान से भोग योग्य अन्नादि, कम फल, सुखजनक अक्षय रोक श्राक्त करता 
दै ओर ८ स्थातुः पतत्रिणः इव भयते 9) उक्ष के उपर बैठे पक्षियोके 
समान भय करता है । इति त्रयोचिदो वर्मः ॥ 

(२) वीर राजा के पश्च मे--( वने आवात चोदितः )वनमें वायुसे 
प्रचण्ड इषु अभ्नि के समान सेनापति ८ तपुरजम्भः ) संतापकारी शसो से 
खुक्त होकर ( आवाति >) आगे वदे । ( यूथे वंसगः नः ) गोयुथ मं वड्‌ दरषम 
के समान ( साह्वान्‌ अव वाति ) शत्रु को पराजय करने समर्थ होकर 
ट्ट पड़ । ( पाजसा अभिव्रजन्‌ ) प्राप्त करता इजा वर वीय से ( अक्षितः 
रजः 9 अक्षय लोक को या रशवयं॑को प्रास करे । ( पतत्रिणः ) वेग से 
आक्रमण करने वाले उससे ( स्थातुः >) युद्ध में स्थिर पुरुप ओर ८ चरथम्‌ 
भयते ) वदने वाटा सैन्य भी भय करता हे । 
दुष्ट! श्रग॑वो माुपेष्वा रयि न चार खहवं जनेभ्यः 
होतारमग्ने अतिथि वरेयं मिञ न शेवं दिव्याय जन्धने ॥६॥ 
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मा०-( + ) जीवयक्च नं-दे (अघने) कष्टो मे जि के समान 


देद्य मे अभ्यक्त रूपये रने दारे ! जीवात्मन्‌ ( मानुषेषु) मननशीर ज्ञानी 
सुपो ने से भी (जगः) परिकर वितान वाटे, तपस्वी, जत्माम्यासी जन 
( जनेभ्यः ) अपने से अधिक कान वाले गुद्जनो से चिश्चा प्राच करके 


( चद्‌ ) उचन, ( सुहवं ) सुखप्रद, ( रयिम्‌ न ) दें के सज्ञान क 
समान ८ चाद्न्‌ >) विषयों के भोक्ता, ८ सुहवम्‌ ) उत्तम सुन के देने 
हारा जीर सुखच्छंक तन ओर स्तुप्तं चछर चन््य ( रथिन्‌ ) वीयं 


= = 


ख्य जएन कर (ल्वा कशुः) वदने घारण करते दं । जर ( दोतारम््‌ ) सव 


न> 


= , अर्ति +> = समान 
चने खख जोर विविघ देख के देने वाटे, ( अतिन ) अतिथि के समान 


[॥ 
{1 


५ 


च 1 ५. ० क १ 
टह स्प गृह म अकस्माच्‌ जान अष्र्‌ चरू जान चार, अथवा ठह 


से 
४ ‡ 
मे जाने वादा वा अतिथि के समान पूजा जर आदर के योग्य, (वरेण्यम्‌) 
[> ् | 


के पश्च मे-( जनेम्यः ) जनपदों के हितां, ८ छगवः ) रा्ुजां 
मन ठेने वाङ म्रवापी बीर जन भी उत्तम सुखदता, स्वति योग्य तुको 
(रयिं न ) खज्ञाने के समान रका करते हं , अन्न, पदाधिकार के 
दाता, (जत्िथिम) पूर्य सदं श्रेष्ट निन्न के समन तेरे ठिव्व खूप से प्रु 
मवि राज्यासेहणादि ड लि नुन्ञे स्थापित करते ह 1 
दोतर खघ उदाअ्यलिष्टं य वाघत। वराते अष्ठरेषु 1 
न्न विस्वषामरांत वसना सपयासे प्रयखा यासे रत्वम्‌. ॥७]॥ 
भा०-( अब्वरेपु ) यक्ता मं जिस भरकर ( स्च ) साठ ( वावतः) 
लिक , (उद्धः) -जुति देने हारे, (अर्चि) तानवान्‌ ( यजिष्ठ ) चक कं 
सवद उत्तसय रपत. संच्र्य वाल. पुल्कस दातार) हाताकस्पक्त्‌ वर्ण करत 
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द । उसी भकार ( भध्वरेषु ) हिसा रदित श्राणों द्वारा शारीर के पाटन 
आदि कायौ मे ( जुः >) गन्धादि विषयों को महण करने वले ८ सप ) 
सातो प्राण ( वाघतः ) विद्वान्‌ कत्विनों फे समान गतिमान होकर (य) 
जिस ( यजिष्ठम्‌ ) सवसे उत्तम, वट देने वाङ आत्मा को ही अपने (होता- 
रम्‌ > होता, सुख्य वरटा, सुखो के दाता रूप से {चते > वरण करते हं 
उसको भसुख कर उसके जधीन रहते ह 1 भें उसी ८ अस्मिम्‌ ) अन्नि के 
समान देह में अन्यच्छ ङ्प से रहने वे ८ विश्वेषां ) समस्त ( वसूनां ) 
प्राणियों ढे वीच मे ( अरति ) विद्यमान, उस जीवात्मा को ( उत्रि) 
भरका्रस्वरूप जान कर ८ सपर्यामि ) उसका नित्य अभ्यास करै । ओर 
उसी ( रत्नम्‌ ) परम रमणीय, परम खुन्दर, मनोमोदकू एवं अति सुखप्रदं 
आत्मा को (ग्रामि) प्रत्त होऊ 1 भौर रमण योग्य सुख की ्ार्थना करै । 
श्रचिलुद्रा सूनो सहसे नो शरद्य स्तोठ्भ्यो मिज्महः शमं यच्छ । 
श्रे गुणन्दमेदल उस्प्येःजे नपात्पुतिर्यस्फीभिः ॥ ८ ॥ 
भा०-हे ( सदसः खून ) वट कँ उत्पन्न करने दारे या विदि 
से उत्पन्न होने वारे 1 हे ( मित्रमहः ) सूयं के समान तेनचिन्‌ ! ओर हे 
खेहवान्‌ पुरुषां के आद्र करने हारे ! ( जच ) जान के समान सदाः 
( स्तोतृभ्यः >) सत्य गुणों के वर्गन करने वाटे विद्वानों को तू ( अच्छिद्रा) 
चुट रदित, कमी चिच्छिन्न न होने बटे ८ दामं >) सुखो को ( यच्छ.) 
अदान कर 1 हे (असने) अभि के समान विया के प्रका से सव पदार्था को 
अकादिव करने हारे विद्वन्‌ ! आत्मन्‌ ! तू ( नपात्‌ ) कमी मी शिष्ट मयादा 
सेन गिरता डमा स्वयं द्द्‌ रहकर (गणन्ठम्‌) स्तुति करने वाटे की (भायसीमिः 
पूर्भिः ) राजा प्रनाजन की जिस प्रकार रोही वनीया रार से 
सजी प्रकटो से रक्रा करता है उसी प्रकार तृ तान साधनोंसे वनी 
< पू्मिः ) .पारुन करने वारी साध्नाञेर से ( अहसः ) पाप ओर पाप ते 
उत्पन्न इए दुःख से ( उरुष्य ) रक्षा कर ! राजा मी बर पराक्रम के कारण 





२६।ख्‌०५०< | ऋन्वेदभाप्ये प्रथमं मरडलम्‌ २६७ 


~~ 








४ ४ 


सदसः सूनुः है । मित्र राजां के आद्र करने 
जोर सर्य के समान तेजन्वी होने चे "मित्रमहः" है। बह सतिक्ता विद्वानों 
को छुटि रहित सुख दरे ! परान्न से कमी पाइ न खाने वाला होनेमे 
ऊर्जः नपात्‌" हे । ( जवसीभिः पूभिः) चह छेद के ग्रां से सुसज्ित 
पुध्िं चा पाटनच्नारी चेनाजं से रश्ना क भरारी प्रनाजन की रक्षा करे 1 
भवा वरुं गृरति विंमावो भवा मघवन्मध्द्धच्ः श्म 1 
उर्प्याग्य अहसा यखन्त प्रातमच् धयावञ्जगम्यात्‌ ॥ €128॥ 
भा०-दे ८ विमावः ›) विदोष ममायुक्त, तेजच्तिन्‌ ! दे ८ मववन्‌ ) 
रेखर्यवन्‌ परनेच्वर  चिद्रन्‌ † जन्मन्‌ ! ( गृजते ) स्तुति करने टारे पुरष 
के चयं (चस्य भव ) गाद्ुजा क वारण करनं वष्ट सन्य क समान 
सव विरवत के दूर करने वाटा ओर गृह के समान व्ारणम्रदर ( मव ) दो । 
तृ. ( सववद्न्यः >) देचरयंवान्‌, विद्धानां भौर धनाव्यों को भी ( च्म ) 
सुख शान्तिदरायक्त (मव) दो । वृ. ( अहस्तः ) पराप ओर इत्या आदि पापा- 
चरण करने दे, दुष्ट मुच्य से मी दे (अघने ) नवन्‌ ! तापिन्‌ ! आचार्यं 
ईश्वर ! राजन. ! ( गरणन्ठम्‌ ) स्तुति गीर पुल्प की ( उद्प्य >) रक्षा कर 1 
ओर ( प्रातः ) प्रातः काट दी ( धियावसुः ) न आंरक्मसे हद्यमे 
वसाने योन्य प्रमो ! जर चान जेर उत्तम क्म न्वायाच्ररण से देयं प्राप्त 
करने दारे राजन्‌ ! युद्धि जर जान के घनी विद्धान्‌ ! ओर ( धिया ) बुद्धि 
या ननौ वट से प्राणा के स्वामिन्‌ ! या (धिया) धारण करने वाटी चिति 


चे देद मे वसने दारे आत्मन्‌ त्मन्‌ ! चु शीतर ही ( जगन्ाव्‌ ) हमें भाप 
हयो दर्मन द । इति चतुविदयो वर्मः ॥ 


(९. 


धा मत्तम चछछपः ॥ अनग्नवछानरो दवतां ! दछन्दः- 


४1 
निचत्‌ त्रिष्य्य्‌ ¦ २, ४ वियद्‌ त्रिव्य्य ॥ 
१ निचत्‌ ष्टु) ~: ४ वरद्‌ च्छ्‌ । ५ निष्टुप्‌ 1 २ पा्लः। 


^ ^~ ^~ ^~ ~ ~ 
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चया दर्वन्न च्रघ््यस्ते चन्ये ते विव श्ृत{ मादयन्ते 1 
चद्रवानर नाभेसयसे (त्तताना स्थृणव जर्ना उपमिदययन्थ। १५ 
भा०-दे (अचरे ) सवको भ्रक्रादित करने हरे, सवके धारक परमेश्चर 
अन्ये अघ्नवः ) ठेरे से जदिरि्छ सव अच्वे, सूं, नसत्र, अञ्चि, वियत्‌ 
आदि तधा जानी, आचाय विद्धान्‌ जन नी ( ते ) तेरे ( चयाः ) बां 
के समानर्द । ( दिशे) स्व ( ऊष्रुताः ) अविनायी जकादा जाद पट 
अर ( सब्रताः ) कमी गृल्यु कोन प्राक्च होने बे जीवमान (त्वे) तरं 
ञाध्रय पर स्थित होकर (मादयन्ते) जानन्द्‌ जनुमव करते ई 1 हे (वैचरानर) 
हे समन्त पदाय ॐ संचालन च्रे दारे, सव अनो के दित्क्नरी, खव में 
व्यापक ! तृ ( क्षितीनां ) समततत मलुप्यो जोर एथिवी जादि तत्वों का 
नी ( नामिः >) जाश्रय, सव का केन्द्र, सवक्तो जयने भीतर नियम च्यवल्या 
मे वाँधने दारा ( असि ) है ( स्वूणा इव ) वीच का ॒स्तम्म जिस रकार 
समस्त गृह के अवररवो को थामे रदत्ता दै उसी प्रक्र वू ( उपनिव्‌ ) 
सवका आध्रय, सर्व्ञ, सवको ानोपदेदा करने वाल या सवच्रा सत्चाट्क 
होकर ( जनान्‌ ) सथ जनां ओर जन्तुज को ( ययन्य ) निचन म रत्वा 
है 1 इसी प्रक्र हे राजन्‌ { अन्य सव नायक्त ठेरे अधीन, तेरे ही याला 
ग्रनान्बा के समान ह 1 सव जीव तेरे आधार पर प्रसहा नू सव मनि 
वासियों काकेन हे1 ठ. ुस्व आधार स्दम्भ क समान सवो उपर उवे 
रखने वाला, सक्को निवम मे रख । 
सघा दिवो नाभिरग्निः पथित्या ्रथ(मवदरती सेदरस्योः। 
त त्वा देवासे(ऽजनयन्त देच वेध्वानर च्योविर्दायोय ॥ २॥ 
मा०्-वह ( अभिः) खदका अग्रणी, तवका प्रकट परमेश्चर 
( डिवः ) जकार, जार चयं जादि वेजस्वी पदाय का मी सूर्यं ड समान 
€ मघां >) दिर, सवे मुख्य, उच्च सवका अधिष्ठाता हं 1 वदी 
( एथिन्याः न॑मः ) श्यिकीके गी वीच केन्वन्‌ जन्निया चिवत्‌ के 


| 


(6) 
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समान उस्सको धारग करने वाखा (जथ) गौरं ( सेदखोः ) भूनि जोर ख्य, 
कारित ओर अप्रकादित दोनों भकार के खेले का (अरतिः) सामी, 
उनो धारग करने दारा (अमवत्‌) हे ! हे (वैश्वानर) समस्त लोक के चराने 
-दषरे ! (तं) उस ( त्वा >) तुन्न (देवं ) सवके दाता जर प्रकादाक परमेश्वर 
को ही ( देवलः ) विद्रवन्‌ क्तानी पुटप ( आया ) उत्तम गुण स्वभाव 
व पुर्पा के ल्यि ८ व्योतिः इत्‌ ) सूयं ॐ समान कान प्रकार देने 
चाल ( अजनयन्त ) मक्ट छत ह { 

ष्रासय न रथ्मयो ध्रुवासो वे्वानरे द्‌धिरेऽ्या वसृनि 1 

या पचतेष्योपधीप्प्छु या मानुपेष्वासि तस्य राजा ॥३॥ 

भाग (स्यं न) चर्यं मे जिस प्रकार ( खमयः ) किरणें (ध्रबासः) 

स्थिर ख्प सेह उसी प्रकार ( वैश्वानरे ) समस्त विश्च के पदाथा केसच्वा- 
टक एव समस्त नायका ओर मनुष्या के स्वामी ( अचां ) सवं प्रकादाक, 
सवके जागे विमान, सर्वं परमेचर मं (जघ्ना ) विद र मे समस्त द्यी 
क नान (बमूनि) समस्त जीवो के जीवनोपयोगी थिवी, जट आदि तत्व 
ओर अयने मे भजा के वसाने बाले रोक गग ओर समस्त एवय (आदधिर) 
स्थित दं 1 (या) जितने दयं ( पवतेषु ) पर्वतो मे, मेषो मे सौर 
८ ओषधीषु ) जपधियो ने ओर ( अपु) जलं मे गौर (या) जितने 
दुय ( मादुपेषु ) मनुष्यो मे कियमान हं, हे परमेश्वर ! व्‌. ( तस्य ) उस 
सवक ( राजा अति ) घकादक, राजा, यास्वानीदहै! राजा केपक्ष 
मे--र्यं ने किरणो के नायक राजा में सव रोतरयै स्यापिव दों । पर्वत, 
उपधि, ज, समुद्र, मदप्य खव में स्थित रत्ना ओर थनं का वह्‌ राजा 
दा रधक दह! 

दृ्टती इव खनवे रोद्‌खी गिये दता मनुष्यो न दक्तः। 

स्व॑यैते सत्यद्चप्माय पूर्वाविश्वारराय गृतमाय यदी: ॥ £ ॥ 


सा०-( रोदसी ) माता ओर पिता दोन जिस प्रकार ( सूनवे) 
४. 
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अपने पुत्र के र्षु ( त्रृहती ) यड उपकारक भौर उसकी शृद्धि करमे वाटे 
हठे हं इसी प्रकार ( रोदसी ) खयं ओर थिवी या आक्रादा ओरं प्रथिवी 
दानो ही ( चनव ) अपने उत्वादक परमेश्वर ॐ लिप्‌ हती) वदी विद्यार 
हकर वद्यमान ह । चे दाना ही उस परमेश्वर की विदा महिमाको 
वतख्ति हं । ( मनुष्य नः >) जिस श्रकार साधारण मनुष्य ( नूनमाव ) 
शुर्पाम सव्रश्र्ट परमश्रर के रिषएु ( बहीः ) वदी सतुत्रियां गादा है उसी 
प्रकार ( होता ) ज्ञानी विद्वान्‌ ( दक्षः ) चतुर, क्रियाद्क्णट पुरुष भी 
( ख्वेते) अनन्त सुख अर आकरादरा सौर कादा के स्वामी (सव्यदयप्माय) 
सत्य कं वल स चचख्वान्‌, अथवा समस्त सत्‌ पदां मं वर्प से विद्यमान 

( वश्वानराय ) समस्व पदाथा के संचालक, सवके हितकारी, ( दरतमाय ) 
नायक, गु, चाय, राजा आदि में सवसे श्रेष्ट, पुर्पोत्तम कै वर्मन ओर 
उपास्तना क छिष्‌ ( पर्यीः ) पूणे स्प से उसका वणैन कनेवराली (यहः ) 
चड़ भारो, पविद्द जया से युक ( गिरः ) वेदवाणि्ो का पाठ करे । उन 
वेद-वाणर्या से परनेशर की स्तुति करे । 

ष्टवाग्वत्त बृह॒ता जातवेढा वश्वानर प्र रिस्चि महित्वम । 

राजा छृष्टनामास मलपा यधा द्तभ्या चरेवश्यकथ ॥ ५॥ 

` भा०-दे ( वैश्वानर ) सनस्त सेको के नेता ! समस्त मन्यो भ 
न्यापकर ! हे (जातवेदः) समस्त देयौ के स्वामिन्‌ ! वेदों को उच्यत करमे, 

तानेन जर्‌ जनानहार 1 समस्व उत्पन्न पद्या म तत्ता ओर नियामक वट 

रपं से विद्यमान ( ते ) तेरा ( महिम्‌ ) महान्‌ सामय्यं (वहतः चित्‌ ) 

बरं भारी ( दिः >) चर्यादि लेक से मण्डित आकाल तेभी ध रिरिचे) 

कटु ज्वक् वेदा इ 1 हं परमेश्वर ! द्‌ (मानुषीणाम्‌ >) मननक्रीट (छृष्ठी- 
जाम्‌ ) प्रजार्जा कामी (राजा अति 9 राजा, स्वामी, उनमें ज्ञान रकाद 

ऋग करनहारा इ । अर व्‌ ही ( देवेन्यः ) विद्वानों ओर विलय दी कामना 

कस्नवार वीर को (चुध्रा) युद या. परस्पर म्रवल प्रहार करने @ साम्य 
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द्वास (उचः). उत्तन २ धनै (चकर्थ) पदान करता है । समागति ओर 
सेनापति क पक्षः मं-ढे { उतवेदः >) विद्वन्‌ ! ८ वैश्वानर ) स्वं टितक्रारी 
` नेतः ! तेरा मदान्‌ सामथ्ये ( वः चित्‌ ) क्ानवान्‌ विद्रानां से चनी रन्ध 
सभा से मी वडा ह! 8. तमस्त मनुर्वो ओर प्रनाओं का राजारै त-य 
द्वारा द्यी (देवेभ्यः) दानदीर पुरषो या विद्धानां को धन प्रदान करता-द- 
जयवा ( देवेभ्यः ) विजवेच्छु वीर पुरपां को (युधा) युद्ध क्रे ऊे-टेतु.ही 

` धनं दुता 1 उनकच्छ श्वात्त वेतन आष्ट दता = 
तृ महित्वं द्रुययस्यं वोचं यं पुरवो वृदं सचन्ते! - -. 
वश्वानर दंस्युसस्चजवस्वा अधुना चव श्तस्तरर भव्‌ ६॥ 
म०~-परनेखर के पश्च मे--८ य ) जिस (वृत्रहणम्‌ ) विष्नकारी 
चाधक्त द्रा के नाद्रा करनेहारे परमेश्वर का ( पूर्वः) समस्त मलुप्य 
( सचन्ते) आश्रयं लते दँ! उस ( वयभ ) जख के वपृक, मेव के 
समन सव सुखो के वर्ष जर राक्टवादी बपभ के समान समस्त व्र्मांड 
के धारक परमेश्वर के ( महित्वम्‌ ) बडे भारी सामय्यं का ( चु) निरन्तर 
घ वोचम्‌) मँ उपदे करवा हं । दश्लानरः) समस्तं विवव का प्रणेता, खव 
मयुप्यो का हितकारी, (अधिः) हानखख्य, सवका प्रकार रसु (दस्यु) 
ग्रजापीड्कों का ( जवन्वान्‌ ) नादा करे 1 (त्म्वरम्‌) जला के पदान करने 
वारे नेव को ( अव मेद्‌) वि्टी के समान अक्तान को नाद करता ओर 
८ काठाः अधृलोत्‌ ) समन्त दिराजों को कम्पा देता दै । अथवा-- (काष्टाः) 
तेजस्वी, प्रक्रमान्‌ चुर्वादि खोकां ओर समस्त प्राणियों को ( यभूनोद्‌ ) 
संराटित करता है ! ( २ >) अध्यात्म मे--( पूर्वः ) इन्द्रियगग ( चैश्रा 
नरः अचिः ) समस्त भराणिर्या मे रहनेवाद खात्मा ( शम्वरम्‌ ») अन्तः- 
करण के ठकने वारे अक्ान को 1 (काठाः } पराणो को! (३) र्ना 
च्छ-पञ्च न-( य पृरवः इब्रहणस्‌ सत्वा सचन्त ) जितः पुरषप क नृ 
को रातरुन्ता जानकर मनुप्य प्रजगु आगघ्रय कर. ठ्वी हं  -उसुः नरप्ेष्ट-ॐ 
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यरो का मै उदेदा करता हू । वह सवं लोक-हितकारी ( अनिः ) भग्रणी 
ह्येकर ( दस्युं जघन्वान्‌ > प्रजा के नादा करने वले दुष्ट पुरुषों को दण्डित 
करे। ( शम्बरम्‌ अव मेत्‌ ) प्रजा क वेरनेवले शान को िदच-मिन्र कर । 
( काष्टा अधूनोव्‌ ) दिद्राओं के वास्यां को भी प्रभाव से कम्पाता रहे 1 
य 1. 1~ € 1 न, 1 
व॑श्वातरो महिम्ना विश्वकृष्टिभरद्वाजेपु यज्ञतो विभावा । 
शरात्वनेये शतिनीभिरग्निः पुंरूगीये ज॑रते सूमरतयाद्‌ ॥७॥२२॥ 
भा०-( 9 ›) परमेश्वर या राजा अपने ( महिम्ना ) महान्‌ साम्यं 

से ८ वैश्वानरः ) सव मनुष्यों का हितकारी, सव का नेता, सचालक र 
( विश्वहृ्टिः ) समस्त मरुप्यादि रना का सामी ( भरदाजेषु ) मरण 
पोषण करने वाटे ओर श्वानोपदेदा करनेवाठे, सम्पन्न ओर विद्धा एप मे 
भी ( यजतः ) सवका उपाख्य, सवकरो दान देने वःखा ओर ८ विभावा ) 
विरोष कान्ति, दि से युक्त, तेजस्वी है । वह (दतिनीभिः) सैकड उत्तम 
का्यीवारी शक्तियों सदित ( अनिः ) श्वानवान्‌ अग्रणी ( ददरतावान्‌ ) 
छम सत्यचाणी, तथा ज्ञान सौर अन्न सम्पदा से सम्पन्न होकर ८ पुरनीथे ) 

वतसे सहायका से चये जाने योग्य ( शातवनेये >) संक देश्या के 
स्वामियो ते पूज राट जीर जगद्‌ मँ ( जरते >) वदी स्तुति शिया जावा ह। 
राजा के पक्ष मे-समस्त अरजां का स्वामी ( पुर्नीये ) व्व से सवाः 
खून योग्य, (शातवनेये) सकड़ा सम्भोग्य द्वया के स्वामियों से युक्त अथवा 
सैकड़ों वनि अर्या भूत्ति, वेवनादि से वद्ध ख्यो से संचाछ्िति राज्यम 
{ शतिनीभिः ) सैकड़ पुर्यो बाली सेनाओं से युक्त ' ( अच्चिः ) अग्रगी 
सेनापति भी (सुद्धवावान्‌) सल्यवाणी ओर उत्तम माच्तावादा ठोकर (जरते) 
-स्वुति के योग्य ह्येता द । अथवा--{अचिः) विद्धान्‌ पुरप (शातवनेये) शतः 
ऋतु के भोक्ता, शतवयं आआयुवाके, चिरजीवी जनसमाज मे भी (सृनरतावान्‌ 
जरते) उत्तम वेदवाणी से युक्त विद्धाच्‌ होकर उपदेश्च करता है वह भीर 
स्तुवि योम्य होता. हं । इति पद्विदो वर्गः. ॥ 
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॥९०॥ १--* नोधा नौतम ऋपिः ॥ ्रभ्निदेवता 1 चन्दः--प विरट्‌ 
वरिष्ट्प 1 ३, ५ त्रिष्ट्प्‌ । २, ४ भुरिक्‌ पंङ्किः ॥ 
वाह यश्चसं वद्‌ थस्य कतु खग्रात्य दत खद्यञ्थम्‌। 
द्विजन्मानं रयिमिव परशस्तं रातति भ॑रद्धसवि मातरिश्व ॥ १॥ 


भा०--मातरिा) वायु जिस प्रकार ( वद्धिम्‌ ) अमि को (गवे 
भरत्‌ >) अधिक ताप से भून देने या परिपाक करने के र्षु उक्तो गधिक 
भ्रव कर देता है, उसी प्रकार (मावस) भूमि मतार्मे शश्च प्रर्मे 
आक्त्मग करनेवाा, अयवा सद्धिं से वदुनेवाला विजिगीषु राजा (वहम्‌) 
कायंभार को उठा रेने मे समथ, ( यङसम्‌ ) अति यदासी, ( बिदयस्य 
केतुम्‌ >) इन के जाननेहारे, अथवा जानने ओर जनाने योग्य पदार्थो के 
स्यं जानने आर ओरो को जनने मे ङराल, (घु प्रान्यम्‌) उत्तम रघ्चक, या उत्तम 
रीति से ओर सुखपूर्वक कायं के संचाटन करनेदारे (दूतम्‌ ) दूत के समान 
सदेशहर, ( सचो अर्थम्‌ ) दीघर ही स्यानान्तर मे जाने मं समथ ( द्वि- 
न्मानम्‌. ) द्विज माना पिता जौर आचाय से उत्पन्न, (रयिम्‌ इव) येग्बयं के 
समान ( प्रशस्तम्‌ ) अति उत्तम, (रातिम्‌) दानी भिन्न विद्वान्‌ूकोभी 
(जगे) रात्र को सन्तघ् करने के लिए ( भरत्‌ >) युष्ट करे । जननि रकाकं 
होने से केतु दै, सन्ताप होने से दूत है, अति वेग से विदुव्‌ रूप मे देशा- 
न्तर मे जाने से सचो-अरथै हे । वायु तया कारण रूपजधितत्व दोनों से उत्पन्न 
होने ते द्विजन्मा है । इसी रकार ( मातस्त ) परमेश्वर जीव को पालन 
पोषण करवा है 1 वह जीव शारीर वहन करने से वहि, जन्न भोगने से यशः है । 
छान भाघ करने से 'संविदथ का केतुः है उपासक होने से दूत हे, उत्तम 
-चेतनावान्‌ होने चे ुम्राच्यः है 1 भातापिता के संगजन्य होने से दिजन्मा 


६.८ .ष्‌ 


है । वह रयि" सुवर्णं के समान तेजस्वी ओर प्राणम्रद्‌ होने से शराति' है 1 
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उसकों परमेश्वर पापों के नायक, ज्ञान क परिपाक या पुनः अम्ास कै टिः 
ण्न प्रोपग करता ह 1 इषि ठिक । 

शस्य सायरुभयाखः सचन्ते हविष्मन्त उगिो ये च म्तः 
्वष्छत्पृत्रा न्यसाद्‌ होताप्रच्छ्यो विष्रपतिविक्त वधाः | २॥ 


मा०--( ये ) जो ( मत्ताः ) मनुष्य ( दतरिष्मन्तः ) उक्तम अन्रादि 
त्या चार धिकारो से, सम्प्र ह जर (येच) लौ मटुष्व 
( उयिजः ) धन की कामना करने हारे हं 1 ( उमयासः ) वे दनां सना 
जाट्‌ प्रना वगे ( चख गासुः ) इस मदान्‌ गारक अधीश्वर की ८ सचन्ते) 
मरण ग्राप्त करते इं । वदे ( टोता) सच सुखो जोर रे. ऋ दाता, रट 
का व्मीकन्ता (दिवःचिव्‌ पूः) दिन के भारम्म में सयं के समान (पूर्वः) सवते 
सस्य होकर ( नि जसाद्वि ) सुल्य पद्‌ पर स्यापि शिया जाता है । वी 
(विदपतिः) खमस रना का पाल्क जौर (देषा) न्याय विधान ऋ कचा 
गाचत्त, मेधाती होकर (विदु) प्रजा के चीचमें (जष्च्ख्यः) न्याय निर्गय 
लाप पून योय हो 1 परमेचर केण्क्च में उस मदान्‌ दान्‌ गात्तक भ्रमु कौ द्र 
म धनामलपा रक, जर घनाच्य राजा दोनों दयी जच 1 वह खयं ॐ समान 
लमस्त क्ताना जर प्रक्ागवान्‌ चया से मी पूं विमान रहा ३ । चह सव रला 
का पालक, जगत्‌ का वरिघाता होकर मी (आप्रच्य्यः) गत्य मौर नियो 
स अ्रठन करकं जानने योय हे । तं सम्मदनं सुवना यन्यन्या 1 ऋ९...71 


व नन्यसी ठद्‌ आरा जाय॑मानसस्मत्खङतिमधुलिमश्याः 
वसपत्वजा व्रजनं माुपाखः थय॑स्वन्त श्रायतो जीय॑नन्त ॥ २॥ 
भा०-( ददः > य्य के भिय, मित्रयग ( क्नविजः) प्रतिच्छतुर्म 
यज्ञ करनेवाटे, राषटञे क्तो ॐ समान खस्य ण्ट के गधिच्मरी्भारदरदमे 
ष्णा ऊ मनि अवान स्रमासद, (मानुपास) मननयीटः धयन्चन्तः) उत्तम 
ऋ क ऋानवानरू, ( मावचः ) सच प्रकार से तनो के एयक ग्यक करे 
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देखनेवाले विवेचक ओर दीर्घायु पुरूष ( यम्‌ ) जिसको ( ब्रूजने ) सधर्म, 
श्रु ओर दुन्य॑सर्नो के वारण करने के अवसर या कर्तव्य पथ पर (जीजन- 
न्त ) मुख्य रूप से बना देते है, नियुक्तं कर देते हँ ( तम्‌ ) उस ( आजा- 
यमानम्‌ ) सव दिखाओं मं उदय को राप होने वाटे ( मधुजिद्धम्‌ ) मधुर 
भापी पुरुप को ८ नव्यसी ) नई नई स्तुति या नह राव्य-लक्ष्मी या प्रजा 
प्रास्त हो । अौर वह वू ( अस्मत्‌ सुकीत्तिः ) दमारे वीच उत्तम ख्याति- 
मान दोकर उस नई राव्यल्छषमी को ( अदयाः ) भोग करे 1 अर्थात्‌ , उगते 
इए सू के समान नव पराक्रमी विजेता कों नं उत्तम ङसि प्राप हो वह 
कीर्तिमान्‌ होकर नये राट का भोग करे । 


उश्यक्पवका वसुमलनुपघु वरख्या हाताघाय वच } 
दमूना गरहपाठदम आ च्चारनभुवद्रयपता रयाणाम्‌ ॥ £ ॥ 
भा०-( उदक्‌ ) प्रजाओं को हदय से चाहनेवाखा, कान्तिमान्‌, 
तेजस्वी, (पावकः ) अस्मि के समान समस्त मो, कण्टकों ओर वाधक दुष्ट 
पुर्पां को दूर करनेहारा, ८ मायुपेषु ) मनुष्यों के वीच में सवको समान 
रूप से (वसुः) वसाने वारा, (वरेण्यः) सवको वरण करने योग्य, सर्वश्रेष्ट हे । 
चटी ८ स्यीणाम्‌ ) समस्त रेत्यौ ओर अधिकारों के स्वामी ओर 
श्रदान करनेहारे के ख्पने (विध्ु >) अरजां के उपर (अधायि) 
स्थापित क्रिया जाय ओर वदी ( दमूनाः ) सवकों दमन करनेवाच ओर 
स्वयं भी जितेन्द्रिय ओर अपने मन पर काव करने वारा, ( गृहपतिः ) 
गृहस्वामी के समान राष्रवासी भजाओं को अपनी सन्तान के समान पान 
करने वाखा (अभिः) दीपक या तेजस्वी सूर्यं के समान सवका अग्रणी हो 1 
वही (रयिपतिः) समस्त देश्या का पालक भी ( अ सवत्‌ ) वनाया जवे । 
इति पदुर्विशो वगः ॥ 
तं त्वा चयं पतिमग्ने रयीरणं प्र शसामो सतिधिगातमासः | 
श्रस्ुन वाजम्थर सजयन्तः प्रातस्‌ वयावञ्छजमस्यात्‌ ॥५।२६॥ 
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भा०--हे (अमन) त्तानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (रयीणाम्‌ ) दरयो के 
(पतिम्‌) पाटक (तम्‌) उस ( च्वाम्‌ ) तेरी हम (गोतमासः) उत्तम स्तुति 
करनेहारे धिद्ान्‌ पुरुप (मतिभिः) ्षानदीर पुरो से मिखकर धदासामः) 
तुते उत्तम वचना का उपदे करे ओर स्तुति कर । ( वाजम्भरं ) 
संम मेँ अपने आसपास के ठे जानेदारे (अशं न) अश्च छो (मर्जयन्तः) 
निस प्रकार क्नाड्‌ पटकर यपक २ सजा धजाकर तैयार करते है उसी 
प्रकार ( आदम्‌ ) अति वेगसे शत्रु पर आक्रमण करनेवादे, ( वाजः 
म्मरं ) युद्ध मे नानेव, या युद्ध कै छि नान पेशो को धारण कने 
बारे यौर युद्धा नाना सेनादलों करो भरण परोपण करने हारे (स्वाम्‌) 
तज्ञ राजा को ८ मर्जयन्तः >) परिशोधित भौर सुशोभित करते इष भौर 
खोम, काम आदि उपधा दवारा परीक्षित या दोधित कसते हुए हम तेरी 
ग्रशंसा करं । तके उत्तम मानकर तेरे यु्णो का वन करे । ( प्रावः मधु) 
ओर निस प्रकार इद्धिमान्‌ ध्यानी पुरुप भपने सव उत्तम कार्यौ मे रातः" 
कार हीं पुती से छग जाता है उसी प्रकार ्रातःकाट ही, दिन प्रारम्भ 
होते ही, वह विद्धान्‌, ध्यानी पुरुप ( मश्चु ) अति शीघ्र, सव से प्रथम 
( धियावसुः ) अपने धारणावती द्‌ बुद्धयो भौर क सामथ्यौँ से भपने 
भीतर बसने वाला, दद्‌ निश्चयी ओर उच्ोगी शकर ( जगम्यात्‌ ) 
काय में खग जावें । इति पडर्विद्यो वर्मः ॥ 


[ ६१ | 


नोधा गौतम ऋषिः 1 इन्द्रो देवता ॥ चृन्द्ः--१, १४, १६ विर्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२, ७, ६ निचत्‌ घ्रषटुप्‌ । ३, ४६, ६, =, १०५ १९ पटूकतिः । ५०१५ विराद्‌ 
पोक्तेः । ११ भुरिक्‌ प॑ । १३ निचुत्पकिः । पोडशाचं सूक्तय ॥ 
श्चस्मा इदु श्र त॒वसे तसय भयो न दमि स्तोमं माहिनाय । 
- ऋचीपमायाभिगच श्रोहमिन्द्रय ब्रह्मासि रातद॑मा ॥ १॥ 
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मा०-८( प्रयः न ) अवि आद्र सौर स्नेह से दिये जाने योग्य अन्न 
अर खान या अर्धं पाय आदि जल जिस प्रकार योग्य उत्तम पुतय में दिया 
जाता ह उसी म्रच्ार ( तवे ) मार्‌ ( तुर्य ) रान्य-कायां ङो शीघ्रता 
से, विना जाल्ख प्रमाद कै करने वारे, (महिनाच ) उत्तम गुर्णो, सामर्थ्या 
के कारग मदात्‌ जौर (्टचीषमाय) स्ठति-चचना के समान, यथार्थ स्तुत्य 
र्गते ॐे धारण करनेवाङे, (अध्रिरदे) चद्धु से न सहने योग्य वल्वान्‌ वीरो 
श्वारग करने जोर भयकर अवाण करने वाङ ( इन्द्राव >) रेशय॑वान्‌, 
रेतर्यम्रद्‌ हाद्हन्ता पुरुष को ( इव्‌ उ ›) हयी भँ ( ओहम्‌ ) धारण करने 
यदा शत्रो चे पीडित करनेवाठे ( स्तोमम्‌ ) स्त॒ति वचन 
पद्‌ जोर सनिक वीरां च संव ओर ( चद्याणि ) वेदवचन, अन्न, 
वड़े बलगरी अदादि ( राततमा ) समस्ठ उत्तम उत्तम 
पदां (ग्रहनि) दान करता हुं । परमेश्वर के पश्च म-मदान्‌, 
मेत, प्य, यथाय स्तुति मर अपार शक्तिवाले, परमेश्वर की 
स्तुति के लिए मँ पूर्य पुरुप को आद्रा्यं जलं ओौर अन्रादि के समान 
स्तुत्तिवचन ओरं वेदनन्त्रो को प्रस्तुत करू । 
च्यस्मा इदुः प्रय इव प्र यखि भरास्याङ््यूप वाध सखुद्ाक्त। 
इन्द्राय इदा मनसा मतीपा प्रत्नाय पत्ये धयो सजेयन्त ॥ 
भा०-डे मदुप्य ! दू जिस भ्रकार ( प्रयः) अन्न ( प्रयसि) प्रदान 
करता ई, उसी प्रकार मैं ( अत्मा ) इस उत्तम (इन्द्राय इत्‌ >) रेर्ययुक्त 
राला की ङ्द्धिके षि ही ओरं ( बाधे ) रादु को ताडना करने ओर 
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सेकने के छि ( खुडकति ) उत्तम रीति से जाने वाञेया दात्र का वर्जन 
करनेवाङे यान आदि वाहन ओर ( जगं ) स्तुति योग्य मान ओर आदर 
पदं को ( प्र भतम) प्रदान कर्‌ । हे विदान्‌ पुरषो ! आप रोग (प्रत्नाय) 
सव्र ङ्ध, द्रण, एच्च, (पले 2) प्रजाक्े खामीराजाक्ष्ष्‌ 
( द्द ) दय से, प्रेमवैक ( मनीषा) मनन करनेवाली दुद्धिया हान से 
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{ धियः ) जपनी उद्िर्यो ओर कमा को ( मजयन्त ) छद ओर पाप रहित 
करो 1 परमेश्वर के पक्न मे-उस परमे्र के उत्तम स्तोत्र प्र जारं नाय) 
अनादि दाश्रत ( इन्द्राय ) ईर को प्राप्त करने के टि ( हदा 2 दय सः 
भरेम से, ( मनीषा ) मानसिक अवट इच्छा चिन्तन ओर ( मनसा ) नान 
से ( धियः ) अपनी बुद्धि जोर कमं चेष्टानां को छुदध करो, सदवारा जर 
निप्पाप दवो । 
श्चस्मा इदु त्यमुयम स्पा भराम्यारापसमास्यने । 
मेिषटमच्छोक्तिमिर्मतीनां खवक्तिभिः सूरि चावृधध्य ॥३॥ 
सा०-( अस्मै इद्‌ उ >) इस राजा समाघ्यन्च के उत्तम पद्‌ के टय 
ही च ( चम्‌ ) उस ८ उपमम्‌ >) सवोएमायोम्य, ( पाम्‌ ) सुख भर 
ज्तानोपद्रेया के देने वाटे, ( जांगपस्‌ ) उत्तम वचन कै वोटने वटि (मर्ह 
9 अति पूजनीय, ( सृरिम्‌ ) विद्धान्‌ दाखवेत्ता पुर्प को ८ जास्येन ) 
सुख से -(चुद्क्तिभिः) उत्तम ङ्प से जक्तानो को दर हया देनवाद्य (अच्छ 
करिभिः 9 उत्तम उचतो द्वारा ( मतीनाम्‌ ) मननदीर शुत्पों का अआ 
उपनी बुद्धयो की भी ( वा्षध्ये ) वदरोतरी के टि (गर मरामि) 
श्ा्च क । उसको भरण पोपण कर । परमेचरकेपल मं--(अस्मै इव्‌ उ) 
परमेर ऋ म्रासि ओर जान के दिष्‌ बीर ( मतीनां वाद्रधध्यं ) काना का 
बृद्धि के टिएु ( नस्येन यच्छौक्तिभिः सुद्क्तिभिः ) यख से अन्तान नाद्राक 
वचन द्वारा ( चर्पाम्‌ ) उन्तम सुख ज्ञान रका के देने वरि (जां गयम्‌) 
उत्तम उपदेशक, ( दिष्टम्‌ ) श्रेष्ट, दान्रीट ८ सुचि ) उत्तम दाख 
सुरूप को ( ग्र भरामि ) धारण करट, प्रा करू, उसके पास जाऊ 1 
श्स्मा इदु स्तोम स हिनोमि रथं न तष्टेव तत्सिनाय । 
गिस्छ गिवीदसे खवृक्तीन्दाय विश्वमिन्व मेधिराय ॥ ४ ॥ 
भा०-( दत्तिनाय ) रय के निनित्त धृति, या व्य, या जन्नसे वधि 
छने बाले वामी के उपयोग के टिप (तष्य) दिच्पी निख भकार ८ रथं न) 
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रथ कों वनाता है उसी प्रकार मैं (अस्मा इत्‌ उ) इस (तत्सिनाय) स्तुति 
के साय यथार्थं अर्था से सम्बद्ध उसके प्रतिपाद्य, जथवा ( तत्सिनाय ) 
उन उन नाना प्रकार की प्रजाओं कीं व्यवस्यामें वांधने वाले रेशवर्य, वेतनां 
तथा उपायो कै स्वामी राजा के लिए (इव्‌ उ ) दी (स्तोम) स्तुति समूह 
तथा नाना अधिकार भौर सैन्यदल ( सहिनोमि ) प्रेरित करता हूं, संचा- 
लित करता हं । उसी ( गिवाहसरे ) समस्त स्तुति-वाणिथों या -आक्ताओं 
को घारण करनेवाखे मुख्य अध्यक्ष को ही मै ८ गिरः च ) समस्त आत्ताएु 
भी प्रदान करवा द्रं 1 ओर ( मेधिराय ) उस बुद्धिमान्‌ पुल्प को मेँ 
( सुद्क्ति >) दोों को ददाने ओर विर्न ओौर शवुओं के वर्जन करने वाला 
 (विश्वमिन्वम्‌) जगद्व्यापक अधिक्रार प्रदान करता हूं । परमेश्वर के पक्ष म~ 
नाना व्यवस्थार्भो से वने वाटे परमेश्वर के निमित्त में वेद्‌ स्तुति समूह 
को उच्चारण कर । उसी परमेश्वर के रिष्‌ मेँ विश्वव्यापक पापनाद्राक स्तवेन 
करू, वही सव सानो का द॒त्ता है ! 

च्स्मा इदु सत्ामव शवस्यन्द्रायाक जद्धाऽसमञ्ज | 

वोर दानौकसं चन्दध्य परां गृतश्चवस दमाणम्‌ ॥ ५॥ २७ ॥ 
 भा०~-( सिम्‌ इव ) रथ के संचाटन के दिए निस प्रकार वेगवान्‌ 
धोढे को ख्गाया जाता है उसी प्रकारं ( अस्मे ) इस ८ इन्द्राय इत्‌ ड ) 
परम रवय प्रदान करने वे, राट क पार्क, या सेनापत्य पद्‌ को अच्छी 
भरकरार संचालन करने के लिए ( जह्वा ) अपनी वाणी या अन्ति से (अक) 
स्तृति योग्य, जयवा ( अकं) सथं के समान तेजस्वी ( वीरम्‌ ) चनमा को 
उखाड़ देने म समर्थं, वीयेवान्‌, साम््य॑वान्‌ ( दानौकसम्‌ ) दान देने योग्य 
द्वयो के एकमात्र आश्रय स्यान ( गरतश्रचम्‌ ) गुर के श्रवण करने योस्य 
ज्ञान कों धारण करने वारे, अथवा अरन्य के भ्रति उपदेदा करनेवारु, या 
यवी, ( पुरां ) गघुजों के भको. जओौर -मोचौ, नगरों ओर दुग के 
(-दमाणम्‌ ) चोदने हारे पुरुष को ८ वन्दध्यै ) भरस्वुत करने के लिय 
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( प्रवस्या } अत्र ओर दशयं की दद्धि कामना से ( सम्‌ यज ) मै सवक 
सामने प्रकट कर । ओर उसे मुख्य एद्‌ पर स्थापित क्ट ! परमेश्वर के 
पक्ष मं--सवंशक्तिमान्‌, कानों का एकाश्रय, क्तानोपदेो का परम गुरु 
ओर देहवन्धन का तोढुने हारा है । ज्ञान धाघ्च करने की इष्टा सै उसकी 
सृति ढे छि ( जुदा भ समज) वागी से सुति का अकादा करू । इति 
सक्षविरो वभः ॥ "वा 
श्चस्मा इदु त्वष्र तच्चद्ुञरं स्वपस्तमं स्य रणाय । 
रस्यं चिद्धिदये् मम वुजन्नीरशानस्तुजता कियेधाः ॥ ६॥ 
भा०-( अस्मा इव्‌ उ >) इस रेर्यवान्‌ राष्ट की रक्षः ओर राषटूपति 
के विजय के रिष्‌ ही ( त्वष्टा ) श्िल्पीगण ८ सु-अपत्तमम्‌ ) सूर्यं निस 
भ्रकार जपने तेजस्वी किरण समूह को प्रकट करता है उसी प्रकार उत्तम, 
अति अधिक क्रियासाम्यं से युक्त, अति वेगवान, सीर (वय) मति तापः 
जनक, अच्चिमय (वत्र) युवजैन करनेवाे रेमे शर्ाखर समूह को (तक्षत्‌) 
गद्‌ गढ केर नावे, ( येन ) जिस ८ तुजता > ईिसाकारी, घात करते हए, 
प्रयुक्त अच्च से ( तवन्‌ ) शाघरुओं का नादा करता हजा (कियेधाः) कितने 
ही शुदा को थामने अर किवने ही असंख्य वलं अर शसो को 
घारग करने वारा, वरवान्‌ ( ईदानः ) सेनापति ( इतरस्य ) अपने वदते 
इष या वतमान दातु के (मर्म चित्‌ ) ममं तक को (विदच्‌ ) पंच जाय 
सैर दिच्-मिन्र करके विजय करठे 1 परमेश्वरे पश्च मं- वह (त्वष्टा) तेजो 
मय प्रथ इस जीव के हित के टि (यं) उपदेशमय, पापनिवारक षान 
वयर का उपरे करवा । जिसमे वहं वटवानू इन्धिरयो का स्वामी 
होकर यदृते अक्तान के ममीका मीं नादया करे। 
शरस्य सातु सर्वेषु खयो महः पितु पंपिवाशार्वन्नः। 
सुणायद्विप्युः पचतं सदीयान्वि््यदरादे तिये श्रद्धिमस्त{ ॥७॥ 
` भा०--( मातुः ) अपना मुख्य पदाधिकारी नियत करने वाणे 
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( अस्य इद्‌ उ ) इस पेयं युक्त रष के दी ( सवनेषु ) अभिषेको या 
देखें के जाय पर ( विष्णुः ) व्यापक अधिक्रार वाख होकर सेनापति 
लौर राषटरपति ८ स्चः >) यत्र टी ( पितम्‌) पाटन करने वाटे, राल्यपद को 
लौर ( चाट अद्रा ) उक्तम २ अचरं अर योग्य देश्य को (पपिवान्‌) प्राप्त 
करे ! ओर वह ८ सहीयान्‌ ) रतु को परात्त करे मँ सवम अधिक 
चर्व्‌ होकर ( पत ) परिक राट ॐ देयं को ( खुपायद्‌ ) गृद्‌ 
खूप से छेता इ ( अस्ता वराहम्‌ ) वाणां के फंकने में शरू धनुर 
ससि प्रर य॒करन्नो एक दी ्रदारसे वेध देता है ओर सूर्यं लिख प्रकार 


+ 


मेव को चि मिद कर देता है उसी भकारं (अत्ता ) वह वीर सेनापति 
शत्रुओं परं रायाखच प्रहार करने मं चतुर होकर ( वरादम्‌ ) अपने 
उत्तम खाय के समान सुगमवा से जीत छने योग्य स्त्रु को ( विरः ) प्राच 
करके, (अद्रिम्‌) पर्व॑त कतो वच्र के समान, अथवा पर्दतके समान अमेय शत्र 
चे मी (दिष्यत्‌) वेध डले! थवा (अद्रिम्‌) अखण्ड शख ऋ प्रहर करे । 


[~ 
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श्रस्मा इदु श्नाश्िडेवधल्ीरिन्दराया्कमडित्यं ऊदुः । 
पदिः द्यार्वापृथिवी ज॑ उवी नास्य ते म॑हिमानं परि श्रः ॥ = ॥ 


भा०-( अः देदयन्नीः इन्द्रघ्य अक्तम्‌ उडुः ) जित प्रकार चऋधतु- 

छाल में गमनं करने वाली, कमनीय पतियों ङी चियां अपने २ रेयं या 
सौभा्यदान्‌ पत्ति की दृद्धि के ल्यि तेजसी पुत्र सन्तति को वदतत है, 
ओर ( एः देवपत्नी इन्द्राय अकम्‌ उचुः ) जिस प्रकार क्तान करने योग्य 
विद्धानां करके पाटने योग्य वेद्‌-वाणियां देचर्यवाय्‌ परमेश्वर की महिमा को 
श्रकादा करने के च्वि जना योग्य स्तुति सक्त को प्रकट करती ह उसी प्रकारं 
( ज्ञाः) वेग से यमन करने वाल या दूर ददो तक पद्ुंदने वारी ( देव- 
पत्नीः ) विलवचेच्छु वीर पुरपते का पार्न करने योस्य, अथवा विद्वान के 
श्राटन करदे वाप च्वि, आक्तापुं ओर सेना ( यस्मै इन्ाय ) इस 
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गेश्वर्यवान्‌ राष्ट ओर राष्ट्रपति के दित कै सिये ( अकम्‌ ) -स्तुति योग्य वीर 
युरुप को ( अदिदव्ये ) शनरु के नादा.के कार्य, संग्राम के अवसर मे (उबुः) 
आश्रय वनाती है अपने को उससे जोडतीं ओर उसके वल को वदती हे । 
चह राना या वीर सेनापति ( यावाए़थिवी ) आका ओर पृथिवी 
को सू के समान राजव ओर प्रजाचम तथा विद्धान्‌ ओर अनिद्रान्‌ दोनों 
चगो को (परि जभ्र) सव प्रकार से अपने वदा कर खेना है । (तत) वे ठौरनो वं 
(अस्य) उसके ( महिमानम्‌ >) वडे भारी सामथ्ये को ( न परि.स्तः) कमी 
अतिक्रमण नहीं करते । परमेश्वर के पक्ष मं--समस्त दिव्य पदाथं अर सूयं 
आदि की पालक शक्यः परमेश्वर पर आधित हं । वही आकार पुव्वी को 
धारण करता है ओर वे दोनों उसकी महिमा को अपने में नही वांध क्षकतीं 1 
श्रस्येदेव घ रिरिचि महित्वं दिवस्षथिव्याः पयैन्तरित्तात्‌ । 
स्वरा्िनद्धो। दम आरा विश्वगृतैः स्वरिरमनो चक्षे रणाय ॥ ६॥ 
भ?०-( अस्य इत्‌ एव ) इस रसे सब्राद्‌ का ही, ( महित्वं ) 
सदर ओर महान्‌ सामथ्यं ( दिवः ) आकारा, (थिव्याः) एथिवी अर 
(अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्च से भी (रिरिचे) कीं अधिक बद्‌ जाता है । जो 
( स्वराट्‌ ) स्वयं अपने तेज से सूयं के समान तेजस्वी, (इन्दः) एेश्रयवान्‌ऽ 
< विश्वगूर्तः ) समस्त ` एरय को अपने चस कर छने हारा, य सवका 
स्तुतिर्यो पात्र होकर, ८ स्वरिः >) उत्तम २ श्रल्रुओं को पराजय करने हारा 
अथरत्रा उत्तम, स्वामी, ( अम्रः ) अपरिमित बलशाली, अथवा (अमत्र) 
युद्धादि मे पयान करने में कृदाः होकर ८ रणाय ) संग्रम के लिय ( ढे ) 
दमन करने के साम्यं मे ( ववक्षे) सख्य पदं याराष्र मार को 
ध्रारग करता हे । परमेश्वर के पक्ष मे--उसका मदान्‌ सामथ्यै तीनों रोको 
से वंडा है! वह सतः धका, सवका उपदेष्टा, दमन मे परमैश्चयं बन्‌ 
उत्तमं स्वामी, जवरिमित दाक्तिमान्‌ दोकर (८ रणाय ) स्मण अर्थात्‌ जीवा के 
सुर के. द्थिये विश्च को जपने मँ धारणं कर रहा है । 2: 
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द्स्यद्रव शवसा पन्त तर वद्य वृत्रमन्द्रः। 
` गा न त्राणा च्वनीसमुखदमि श्रवो दावने सचेताः ॥ १० ॥ २८ ॥ 
मा०-( इन्द्रः ) गाद्ुहन्ता सेनापति ( अस्य इत्‌ एव ) इस वीर 
पुरुष या सगर्ध रार के दी (वसा) वर पराक्रम दारा, विदुत्‌के प्रहार वल्से 
क्षीण होते हु मेव के समान (त्रेण) शाल वल से ( शुपन्तम्‌ ) क्षण 
होते इषु रात्र को ( वि दशत्‌ ) विविध प्रकारो से चित्र भिन्न करे । ( गाः 
न >) जिस प्रकार गवादय वाडेमें से गौमं को ददा देता है उसी प्रकार वद 
वीर पुखप या राजा ( बाणाः ) घिरी हुं ( अवनीः ) भूमियो, भूमि- 
वासिनी प्रजाओको शत्रु के वन्धनसे (अमुञ्चत्‌ ) सुक्त करे । अथवा (बाणाः 
~ अवनीः शमि असुद्धत्‌ ) मेव जिस प्रकार जादृ जर धाराओं को म्रजाओं पर 
उदारता से वरसाता हं, उसी प्रकार वह ( दावने) कर ओर दान 
आदि देने वाट भ्रनावर्गं पर (खचेताः) प्रजा के सुख दुःख मेँ समान चित्त 
दोकर (रवः) अन्न जादि भोग्य पदार्थो को ( अमि असुचचत्‌ >) प्रदान करे । 
इत्य्ट्विदयो वर्मः ॥ 
श्यस्येढं त्वेपस। रन्ठ सिन्ध॑वः पटि यद्वजरस खीमयच्छृत्‌ ! 
इश्रानङकृद्‌ श्प दश्चस्यन्तव।तये गाध ठतवाखः कः ॥ १६॥ 
आ०-( यदुः ) जव वह ( वज्रेण ) अपने चाद्युजां के वारण करने 
चाठे राखाख समूह के वल से (सीम्‌) उन रात्रु सेनामां के वीरां को 
८ परि अयच्छत्‌ ) सव भोर से रोक केता दै तव (अस इत्‌ उ ) इसके 
दी ( त्वेषसा ) सवं के समान चमचमाते भकादा ओर परवाप से (सिन्धवः) - 
वेगार्वानू जखग्रवाहा ॐ समान अम्य वर चाले यरवीर ८ रन्त ) रमण 
करते हं, आनन्द प्रसन्न दोर ह । वह ( दाञ्युपे ) दानशील, प्रनाजन को 
८ ईदणनक्रत्‌ ) रेर्यवान्‌ , स्वामी वना देने हरा ओर (तुर्वणिः ) राच 
का नादक्त ओर शीघ्रकारी सेनि ओर ख्या को अपने अधीन रखकरं 
(ठुर्बीत्ि ) अति शीघ्रता से र्ट भर.में करः जानेके .ल्वि.( गाधं) 
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अपना मुख्य प्रतिष्ठ स्यान, या दुर्म, या राजधानी आदि (कः) वनावा ह 1 
अथवा ( नाघं कः ) यत्ररओं ऋ नाक करता हे! 

शम्पा इट्‌ प्र भप त्रवजानः वचाय वज्रमीसानः क्येघ्ाः। 
गोने पे चि रदा तिस्देष्यदणत्यपां चरब्यैं । ९२॥ 

भ!{०--{( चठुजानः ब्राय व्रम्‌ > अति वेग से वटनेवाल वु 
जिन्त रकार मेव को वेगवानू आवात या विदत्‌ का प्रहार कत्रा है 1 जर 
वह ( ईदानः च्िघाः ) मेव पर रक्ति्ाटी होकर वेग से यहवा दुख 
उसे धारण द्यि रहता है उसी प्रकार समा नौर सेना क्रा अव्यक्षमी 
८ चनुजानः ) अति यीघ्रकारी, विना विलम्ब के काव करने मँ चतुर, दतर 
प्र ्रहार करता दुमा, ( ईनः ) शक्विारी, द्र्य बन्‌. ( च्छ्विधाः) ` 
कितने ही देश्रयो यर वलो का धारग करनेवाल्य, अयवा पराक्रम कस्ते इ 
समस्त रको धारग करने मे समर्थं॑होकर (८ अस्मै) इस अ्रवयन्चमें 
ङग उड, (श्घाव इद्‌ उ ) दकि बौर वल मे वदते इंए चाघ्ध॒ के विनि 
के दिप्‌ व्‌. चद्रम्‌ ) शब््राद्धयुक्त सेना का (घ्र भर) पयोग क्र 1 खम 
चित्त रकार (जपा) चुम जो के संयोग से ( जरगासि चरम्ये) 


~, न 


जर प्रवाहो को वहा देन के टिए जपने ( तिचा) तिरे ग्रकादा मार 


|, 


वेगासेमेवकेजगरेको चिच्च मिच्रकर देना है! जौर( तिर्या) तिरी 
चाद मे (गोः पवं न >) चर्मकार चिरे ख से जिस उकार दखतपडुङा 


जोद जोड कार्ता है जौर वच्छ ( चिरथ्रा ) चिद्धा जादि के ति. आबाद 
से ( गोः पव न) वागी के प्रवेक चंग २, अर्यात्‌ ्रव्येक व 7 या पवा को 
जानपूंक विमक्तकरताहे उसरी प्रकार (अपां जगंति चर्ये) चु मक्त सेनां 
के प्रवाहो को भगादेनेके लि गराच्ु चर के (पर्व) एद्‌ २ उंगम्रत्यगकी 
( दइप्यन्‌ ) चानता इजा (धि रद >) विविघ्र मच्नर से चट । 

श्चस्येदु प्रह्वदि पुचशेशे करस्य कमणि नव्य उक््थंः। 
यु वददेप्ान च्ग्युध्न्युघायमासो.निरेरागति नून ॥ १३॥ 
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भा०-दे दरान्‌ घुच्य ! (य जौ चीर पुरुप (कवायमाणः) भौं 
चा नाद कनवटे योद्धा के समान अभ्यास करनेवादा ( नव्यः >नयादी 
८ आघुधानि द््णानः > शाखो सीर अर्या का.भभ्यास करता दुधा ( युधे) 
सं्रामकरे विजयकेदिग्‌ (ाव्रन, निरिगाति) दल्रुषो के नादा का नित्य अभ्यास 
कर । ट विद्रनू! व्‌. दृत्‌ड) उस (तुर्य) धत्ति श्रीघ्कारी 
क्रियाकुयादट पुष छो (पूर्वाणि) पूर्व पुरुषों के आविष्कार क्रिये हण, यथवा 
चतमान के दिपो करी अदे्चा पूरं कं दिक्षित आर वियाङ्दाट गुणां 
ढ्या रच द्ुए्‌ ( कमाणि >) युद्धोएयोगी कार्या के ( उक्थं ) प्रवचनों दारा 
र वुद्धि) यच्छी प्रकार उपदे कर्‌, सिखा । अर्थात नवप्रविष्ट युद्ध-दिक्षा- 
भ्यासि्यो को चिद्रान्‌ पुद्य पूर्वं के गाचार्यो द्वारा रचे कव्या शौर कर्मा की 
दक्षाद जर वे तदनुसार ग्रां का युद्धम द्भ पर आक्रमण करम 
मप्रचट दनक ष्टु दी पुनः पुनः अभ्यास क। 
श्रस्येदुः शिया निय्य्॑ यदा याव{ च भम जनुप॑स्तुजेते । 


=] भ 


उपा वमस्य जगत श्ल खयो अवद्वायय सेधाः ॥ १४॥ 
भृा०-(च्टरा) द्द ( गिरयः) निस प्रकार प्त भी विद्युत्‌ के 
उग्रबद घे काप जाते दं उसी प्रकार ( अस्य देत.) इस ( वनस् ) थति 
कान्तिमान्‌, तेजस्वी, विद्वान्‌. सेनापति के ( भिया ) भय से (द्दृ) 
(भिरयः ) पर्व॑त के समान जचट द्रातरुमग (च) भी कपि । थौर ( चावा 
च भूम ) आकारा ओर भूमि स्था उनके समान राजवर्भं कौर प्रजाचर्म 
नथा ( जजुपः } अन्य जन मी ( तजेते ) कि । ( वेन ओणिम्‌ उपो 
ोगुवानः नोधाः ) तजम्ती विद्वान्‌. याचार्यं के अन्वान को दूर करने बास 
जनशय्रवचन तथा श्रालन के र्धीन अन्ववासी दोकर अध्ययन करने घास 
प्वानधारी आर वचधारी दिव्य जिस ध्रकार ( सचः वीयाय भुवत्‌ ) दीघर 
टी बरद्यचय, बतपाटन अर यारीरिक, मानसिक, आत्मिक वट वीर्य को प्रा्ठ 
करन म समय दावा दं उसी प्रकार.उस ( वेनख उपा ओणम्‌ जोगुवानः) 
५ । 
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तेन्वी सभापति, सेनापति के दुःखनादाक रद्चण के अधीन रहकर उसे 
सप्य मन्त्रणा करता हुखा (नोधाः) नायक का धारक पोषक, प्रेरक अनेन 
या उसकी बाणियों का धारण करनेवाला प्रजागण याअधीन उप अधिकारी 
भी (सयः ) दीघर ( वीर्याय > अपनी वख्नृदधि करने में ( मुचत्‌ ) 
समव ह.ता ठ । अघ्यात्न मं--( वेनख >) परमेश्वर की स्ति करने वारा 
( नोधाः ) जीव उत्तके आघ्रय से चीघ वलवानर्‌ हो जाता हे । 
श्स्मा इदु त्यदन दव्येपामेको यद्धव्च अरराश्ानः। 
तश्र खव पस्पृधानं सीचश््ये खुष्विमा बदिन्द्रः ॥ १५॥ 
भा०-( यत्‌) जो पुटप ( भूरेः ) डे भारी रेशवर्य ओर सव्या 
म बहुत अधिक वर्का ( शानः >) खामी है, ओर जो ( एकः) उकटा 
( एषाम्‌ ) दन समस्त , अजां जर भधीनस्थ गत्यां का (चने ) मोग 
करता है, उन प्र शासन करता है ८ व्यत्‌ इन्द 2) वह दही परम रवं. 
चान्‌ युर्प इ 1 ( जत्मा दत्‌ उ ) उसको ही ( चत्‌ ) यह सर्वोच्च राति 
च वड़ा भतस पद्‌ ( जनु दायि ) योग्य जान कर पदान द्विया जाता है। 
< सौवदय्ये ) उत्तम व्यापक क्रिरगां बा (सय) सयं के साथ (पर्धान) 
स्पघरा करन वाड, जयात्‌ तेज ओर पराक्रम में स्यं के समान तेजस्वी जर 
< खुष्विच्‌ 9 उक्तम अभिषेक योग्य, ( एतास्‌ ) अश्च के समान, निर्म 
परक्रम तथा राषटूपति सुरूप को ही वह राट चक्र ( आवप्‌ ) ध्रा होता 
जवर उत्तकारक्चाकरताह) 
ष्वा त हदार्योजना ख॒च्कीन्टर अल्यारे गोतमासो स्क्रन्‌ | 
एदु वश्य धय घाः घातसन धयलदजगसम्यात्‌ शदारदधा 
मा०~-हे ( हारियोजन ) र्मे अर्धो को लोडने वले सारथी या 
महारथी के समान ! हे ( दारियोजन ) प्रजा क कुम्हारी विद्रार्नो की 
प्तयु्क < प्रचर उपायां का अयोनन करने वाङ राजन्‌ ! वेगवान्‌ सैनिक 
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के नियोक्ता, घानापक चथा ्रवद्र तुर्या चीर चचार वीस के कीर 
र्यादि अर्वा क सचा वीर मेनापते { (न्द्र ) विद्रन्‌, यश्चर्मवनु ! 
दरतरट्रन्तः ) जिम्‌ प्रकार मेव केः वदपर क्रक गण अत्रो फो उत्न्न करते 
ट्टी प्रकरर्‌ं ( गोनमासः ) वद वाण्यो के धारक विद्वान्‌. धरष (तै ) 
तर्‌ (ण्व) द (त्रह्माणि ) वदे युका, जानमय वदरमरन्यो कै समान, 
उत्तम वच्गरद धर्ता, णर्या थीर्‌ वरटा का ( थकन्‌ ) उत्तम रुप से सम्पा- 
दिक्सा क्वष् जीर थी करो धाषठ राति द्। (चिवा-वसुः) 
अपन श्रना शीर कवते ग्रमे स्व्यं वमने भीर्‌ प्रजा को वसाने 
धीर्‌ य्य सम्धादून करने टारा नू. ( ण) दन धथीनर्थ प्रजाजर्नो र्म 
( विश्वयेशसम्‌ ) नव ध्रकार्‌ कै सुवर्गं आदि नदना धरना के दने बाट (धि- 
यम.) जान श्रीर्‌ छर्म साम्यं छन ( व्राः मश्च.) तिस प्रकार सूर्य प्राचः 
छा थयना प्रददा थर्‌ आचार्य प्रातः विर्यं प्रं यपना जवान प्रदान 
कता उसी प्रक्र दीदी (थाः) प्रदान कर्‌, धारण करा । जिसमे 
बर प्रनाजन सरव नुर्खो थीर्‌ विद्यार्थी करो ( धा जगम्यात्‌ ) प्रात दौ । द्रवि 
पकानर्िदाद्‌ वर्गः ॥ 


कः 


द्रवि चतुर्थाटव्याय्ः ॥ 

8 1.8 ¬ 

थ पञ्चमोध्यायः | 

[ ६२ 

नोधा मातम छथः ॥ दरो दवता ॥ चन्दः--4, ८, ६ व्रिराटार्थी वर्ष्‌ 1 
२, ५, ६ निवृदारषी व्रिष्ट्य्‌ । १०--१2 श्रार्यी त्रिष्ट्पु । भ्रुरिगार्पी वष्ठिः। 

ग्रा दरक युम 

ˆ धर्मन वानां शपमाद्धयं मिर्धगाते श्रद्धिरस्वत। 

सुवृकछि्भिः स्तुवत ऋम्म्रिया्वाचाम्राकं चरं चिराय ॥ १॥ 


म्म ऋग्वदमाप्ये प्रथमोऽणएकः [ अ ५।व॥०२०।२ 
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मा०--हम लोग (छवस्रानाय) स्ञानवख से युक्त (गिवंणसे) समस्त 
स्वति प्राथनओं को स्वीकारं करने वारे ८ स्तुवते ) सत्य न को स्प 
रूप से सवके आने प्रकट करने वाले, (म्मियाय) ऋचां द्वारा अन्यां को 
उपदेश करने वाटे, ( विश्रुताय ) विविध गुणो के कारण नाना प्रकार से 
श्रवण करने योग्य, ( नरे ) सवके नायक, संचाख्क परमेश्वर के ८ षम्‌ ) 
चल ओर यद्य वतलाने वाले, ८ आंगूषम्‌ ) समस्त क्तानां के उपदेश 
करने वाटे, ( अकरम्‌ ) अर्चना करने योग्य, ( अंगिरस्वत्‌ ) शरीर मे पराणो 
के समान सर्वत्र स्थित, अथवा ( अंगिरस्वत्‌ > सूरय आदि तेजस्वी पदार्था 
के स्वामी, तथा क्तानी पुरूपं के स्तुल्य रूप को ८ सुवृक्तिभिः ) अच्छी 
रकार से दोपों ओर भीतरी मलों को दूर करने वारी साधनार्थो, 
स्तुतयो सरे टम खोग ( अचांम ) स्त॒ति करं, उसका वर्मन करं । इसी 
श्रकार ( शवसानाय ) वल्ली, वर से पराक्रमी, स्तुति योग्य, सत्य कषान 
के उपदेष्टा, निबिध गुणों से प्रसिद्ध, वेद्‌ ऋचां के क्तात, पुरुप के (प 
आंगपम्‌) वद्युक्त जाघोपणा बचन च्छो ओर देह मे भाण या वर के समन 
पदाधिकार की ओर ( अर्कं ) स्तुति योग्य तेजस्वी रूपए की हम स्तुति करं 
भवा महे महि नमा भर्वमाङ्प्य शवसानाय साम । 
येना चः प्च पितरः पदज्ञा शर्चन्तो श््धिरसो गा प्रविन्दन ॥२॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरूषो ! (वः ) आप लोगो से भी (प्व) 
पटे के, पूवं राक्षत (पितरः) मा वाप क्रे समान विद्या आदि देने बाट 
चतफएलक गुरुजन ( पदाः ) परा करने या धर्म, अर्थ, काम. ओर मोक्ष 
न पुरुषार्थौ के जाननेहारे, ८ अंगिरसः ) क्तानी ओर असनि के तुल्य तेजस्वी 
तथा शरीर में प्राणो के समान समाज ओर राष्ट मे जीवन जाग्रति धारणं 
` करानेवाछे विद्धान्‌, परक्रमी जन ( येन > जिसके दवारा (अर्चन्तः) स्वति 
प्रार्थना जीर सत्कारं करते हुए ८ गाः ) उत्तम चाभि को ८ अचिन्दन्‌ ). 
्रास्र करते, उनका श्वान ओर सव्य सक्षात्‌ करते है अप्प खोग॒ उस ही 
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) वहं ( आंगृप्यम्‌.) वितान पक्यन के ट्प उत्तम (साम) 
) ननच्छार खप भक्ति चाव को (मदे 


न 
दातसाचप ) चदं वख्याी विच्तानमय पर्मे्ठरकेदिषु ८ भरध्वम्‌) उच्ार्गण 





करो 1 इरी प्रकार (महे दावरसानाय) वदं वटान्‌ राजा या सभाव्यक्ष के 
चय ( महि ननाम नमः ग्र रष्वं.) बडे सारी ातरुनादाक्याच्रजो को नमाने 
राला वल् सौर मोग देछर्यं॑प्रा्च करज ओर उसका वड़ा आदर कसे ! 
(येन ) चिमे ८ नः पूरं पितरः पदक्ताः अगिरसः ) हमार पूर के परि. 
पालक प्रस्व्य पद्‌ के वेचां भौर च्तानी, तेजी पुल्प ८ अर्चन्तः ) आदर 
सार करते दु दी ( राः अविन्दन्‌ ) वाणिवों के समान मूमियो जौर 
ट्यु सन्पद्राजों को मी प्राष्ठ करत द । 


[1 


इन्द्रस्याद्धिस्सां चेष्टौ विदत्वरसा त्ययाय धासिम्‌ । 
वृह स्यतिंभिनदद्र किदद्‌ याः ससुल्धियप्मिर्वावनन्तर नरः ॥ ३ ॥ 


म०-( सरना ) माता जित प्रक्र ( तनयाय) अपने पुत्रके लु 
च्राप्तम्‌ ) ङ्न को ( विदत्‌ ) प्राप्त करती है उसी प्रकार ( इन्द्रस्य | 
न्र्‌ राजा या समाध्यस्न ओर (जनिरसां च) वलवान्‌ तेजस्वी, पुटं 


| + र 
* 
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को प्राप्न करे । ओर ८ नरः ) नायकजन (सं वावशन्त) उसको एक साथ 
ही भिलकरं प्रकाशित करं 1 
स खुष्टभः स स्तुमा सपर विय, स्वरेण स्वयो नर्वगेः। 
सरण्युभिः फलिगमिन्द्र शक्र वलं रवेर दरयो दशग्वैः ॥ ४॥ 
भा०-( स्वयः >) ताप ओर प्रकाशो को उत्यन्न करने वाला सू 
जिस प्रकार (नवग्वैः) नये कोमल २ तापसे भवेद करनेवारे ओर (दशगबै) 
द्यो दिशाओं मेँ फैलनेवारे, ८ सरण्युभिः ) वेग से जानेवाठे, ( किमः) 
किरणो से ओर (स्वभा) स्थिर (स्वरेण) तापर से ( फलिगम्‌ ) कण २ दुष 
जो के देने वारे, (अद्रिम्‌ ) अखण्डित पर्व्॑ताकार, (वरम्‌ ) अपने भीतर 
जलं को ओर अपने विस्तार से आकादच को अच्छादन करनेवाछे मेध को 
८ द्रयः ) चिनन-भिनन करता है । अयवा-- जिस प्रकार सूयं ८ क्रिः) 
किरणों से ( स्वर्ः ) शब्दकारी वियत्‌ ( नवग्वैः ) कोमरु गतियो से ओर 
वायु ( सरण्युभिः ) अपने प्रसरणश्ञीर क्षकोरो ते करम से ( अद्रिम्‌, फटि 
गम्‌, वरम्‌) अखण्ड, सुक्ष्म ओर वाप्यरूपर या कण २ रूप जल वरसाने वारे 
जौर आकादा के आच्छादक इन तीनों भकार के मेधो को ८ द्रयः > विदीणे 
या छिन्न-भिन्न कर देते हैँ उसी प्रकार हे ( इन्द ) रेश्वयवन्‌ ! शद्ुहन्तः ! 
हे ( इक्र ) शक्तिदाणिन्‌ ! तू भी (सः) वह ( सुष्टभा) उत्तमरदरव्य 
गुण क्रिया से स्थिर करनेवारु (स्त॒भा) स्थायी प्रबन्ध से ओर (सस्त विप्रः) 
राट को विविध देश्या से प्रनेवाङे सात विद्वान्‌ पुरुषों के द्वारां ओर 
( स्वरेण ) वड उपदेश से ओर ( नवग्वैः ) नये-नये श्रदेशें ओर ज्ञानमागे 
भ जानेवारे ओर ( ददाग्वैः >) दद्य दिशां म जानेवारे राज-घरपां ओर 
(सरण्युभिः) वेग से जनेवाङे सैनिकों के दारा ( अद्विम्‌ ) पर्वत के समन 
अचर ओर मेध के समान शस्व (फङिगम्‌) फठ वाके वाणो के फेंकने 
वारे योद्धा ओर (वरम्‌, वरम्‌) राख वपां दवारा आकाश को रोक रेने वारे 
` तथा नगर को पेरने वाङे वलवान्‌ दानु को (रवेण ) दुन्दुभि आदि के घोर 
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शब्द्‌ तथा ( स्वरथेण रवेण ) संतापजनक आग्नेया के घोर गर्जना से 
( द्रयः ) भयभीत कर ओर छिन्न-भिन्न कर । इस मन्त्र मेँ अद्रि, फक्गि, 
ओर वर ये तीनों नाम मेघ की भित्र मिन्न दशा के सूचक है । इसी प्रकार 
उस रात्र की तीन अवस्थाओं को दशते हं 1 
गृणाना श्ङ्खरासदस्स प्व वरुषसा सूयण गाञ्चरल्यः । 
वि भस्या अप्रथय इच्द्र सान देवा रज उपरमस्तमायः ॥ ८ ॥९॥ 

भा०- जैसे जीव (अगिरोभिः अन्धः वि वः ) प्राणां के हारा अन्नका 

परिपाक करता है ओर जिस प्रकार ( उपसा ) दिन कै पूर्वं भाग, प्रभात 
दारा ओर सूर्यं अपने प्रकादा से ( अन्धः ) अन्धकार को दूर कर देता 
है उसी प्रकार हे ( दस्म) दर्शनीय ! दुरो के नाशक ! हे ( इन्द्र ) देश्य 
चन्‌ ! तू (अंगिरोभिः) स्ञानवान्‌ पुरुषों ओर अभि के समान तेजस्वी, वरचान्‌ 
तापं ओर सैनिकों से उपदेश करता हा ओर स्तुति किया जाता इुजा 
( उपला ) शत्रु के संताप देनेवारे ( सुण ) अपेतेन से ओर (गोभिः) 
आज्ञावाणियों ओर भूमियों से ( अन्धः) अन्न, देये को ( वितः ) विशेष 
रूप से प्रकट कर । अथवा ज्ञान कै प्रखर तेजस्वी विद्धान्‌ पुरुप हाराओर कान- 
वाणियों द्वारा अत्तान अन्धकार कों दूर कर । हे राजन्‌ ! त. ( मूम्याः) 
भूमि के (सालु) उच्च भाग, उत्तम प्रदेश को (वि अप्रथयः) विस्तृत कर्‌। 
{ दिवः ) आकार ओर प्रकाश के समान (रजः ) विदन की चनी सभा 
को ओर (रजः) रोक समूह को ओर ( उपरम्‌ ) मेध के समान उन पर 
श्वानो ओर धनैश्व्यौ के दाता विद्वानों ओर सग्द्ध जनों को भी (अस्तभायः) 
शिक्षक ओर पोपक रूप से स्थापित कर । इति प्रथमो वर्मः ॥ 
तद्‌ प्रयक्षतममस्य कमै दस्मस्य चारुतममस्ति दंसः \ 
उपद्‌ वरं यदुपरा च्रापन्वन्मध्वयसा चद्य+च्चतस्न ॥ £ ॥ 
- भा०--निस प्रकार ( अख >) इस ( दस्मस्य ) मेघ को चिन्ञभिर््र 
तथा दुःखों के नाश करने वे विजरी रूम इन्द्र का ( तत्‌ उ भ्रत्यक्षतमम्‌ 


३६२ ऋण्विदभष्ये प्रथमोऽष्टकः [ ०५।ब०२।७ 
नचार्तमम्‌ कर्म ठंसः अस्ति > यदम सवते अधिक प्रद्ंसनीय ओर उत्तम 
कमै है (यत्‌ उपद्रे ) कि जका मेँ ही ( चतसः उपराः ) चरो दिद 
८ मध्वर्णसः ) मधुर जर से युक्त होकर ( अपिन्वन्‌ ) वृक्ठ हो जाती हैँ ओर 
( मध्वणैसः नयः अपिन्वन्‌ >) मघुर जल से पूण नदियां भी भर जाती हे । 
उप रकार ( अस्य दस्मस्य ) शश्चुओं ओर प्रजापीदकों के नाश करने वारे 
"दगरौनीय सभा-सेनाध्यक्ष राजा का (तत्‌ उ) यह ही (-प्रत्यक्षतमम्‌ ) अति 
आदर करने योग्य ८ कम॑ ) काय॑ है ओर यदी ( चारुतमम्‌ दंसः अस्ति ) 
सवे श्रेष्ट, सुखप्रद कर्म है ( यत्‌ ) कि ( उपदे ) इस आश्रय योग्य भू- 
श्रदेदा पर ८ चतः उपराः › चारों दिकं की प्रनाए्‌ ( मध्वणसः नयः 
इव >) मेव वरसने पर मधुरं जरू से मरी नदियों के समान ( अपिन्वन्‌ ) 
खूच रशवं से भरपूर हयो जात्ती ओर संतुष्ट, तृ दो जाती ह । आचाय के पक्ष 
मे--अन्धकार के नाशक आचायं का ( दंसः) विद्या का उपदेशा करना 
यही पूज्यतम ओर दर्नीय सर्वश्रेष्ठ काय॑ है किं ( यत्‌ उपरे ) जिसके 
आश्रय मे रहकर ( चतखः ) चारो ( उपराः ) सव दिश्नाओं के वासी 
जन (मध्वणैसः) हपध्रद्‌ ततान ते युक्तं होकर (अपिन्वन्‌) संत्॒ट हो जातेहै। 
दिता वि चतरे खनजा सनीटे छयास्यः स्तव॑मानेभिर्कैः । 
मगो न मेन पस्मे व्योमन्नारयद्रोदसी सुदंसाः ॥ ७॥ 
मा०-( अयासः >) यख्य श्राण निस प्रकार ८ अकरः ) अच्चो द्वारा 
( सनीडे ) एक आश्रय पर रहने वाटे ( सनजा >) चिरकार से विद्यमान, 
द्वित) प्राण ओर अपान दोनों को ( वि वनने ) प्रकट करता है ओर अपने 
वदा रखता है । ओर जिस प्रकार ८ अयास्यः >) मुख्य स्थान पर स्थित सूं 
८ अकः ) किरणों से ८ सनीडे ) समान आश्रयवाटी ( सनजा ) सदा से 
विद्यमान आकादरा ओर भूमि ( द्विता ) दोनों को (वि वव्रे) विदेपरूप 
से व्यापता है उसी प्रकार ८ अयाखयः ) सख्य रूप से स्थापित, अनायास 
समस्त कार्या को सिद्ध करनेहारा, अथवा वदे २ युद्ध आदि भयत्तो से भी 


) 
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श्र दत्त वीरं सेनापति ौर सभापति (स्तवनानैः >) सत्य ज्ञानां का उप- 
द ठे स्तुत्य ( अक्तः ) खयं के समान तेजस्वी अर्चनीय 





ली सनीडे ) एक दी आाच्रय, राष्रभूनि पर चसनेवाटीं 
( हिता ) राजा ओर प्रजादोना वमन्ते (षिचत्र ) दपरूपं सं प्टिन 


करता जोर उन दोनों से खयं वरग क्तवा जाता है! (भगःन) सूयं 
जिस ग्रक्ार ( सुदंसाः ) रका, वर्षा आदि उत्तम काया छो करता 


इजा ( च्योमच्‌ ) आकादयमें, ( रोदसी ) आक र परथिवी दोनो 
को ( अधारयत्‌ ) श्वारण आर पोवण करवा हं । उसी भकारे ( भगः) 
्खववान्‌ ( खुठंसाः ) प्रजा के दि छुभकायां का करने वाराश्रष्ठ, 


उाचारवान्‌ पुरूष ( मेने ) मान आदर कूले योस्य अपने आश्रय पर 
उरये र्ठने योग्य ( येदसीं ) राजा म्रजवमे दोना को ( परमे व्योनन्‌ ) 
सवच राजपदं पर ह्स्थतं होकर ( अधारयद्‌ ) धारण करे, 


खनादिवे परि भसा विरूपे पुलसैव युती स्वेभिरेवैः । 
€< {^£ 


कृष्ेभिरक्तोपा च्श्द्धिवेपुर्थिरा चरतो छन्यन्या ॥ ८ ॥ 
भा०- (लक्ता) रात्रि ( छृष्णेभिः ) काटे अन्धकार से वमे (वयुभिः) 
स्यो से ओौर ( उषाः ) दिन वेला ( द्शद्धिः ) ऋान्तििय ८ वपुर्भिः ) 


र्पो से (अन्या-अन्या) एक दृसरे के पीछे करन से (जाचरतः) आती जातो 


नैर चे दोनों ( सनाद्‌ ) सनातन, अनादिकार से ( विरूपे ) एक 


॥) 


| 


. 


(1 


दूसरे से भित्र ङ्प या कान्तिवाली ( युनः-ञुवा ) पुनः पुनः उत्पन्न होने 
वाङ दोक्र (खेभिः एवैः) अपने जागमर्नेो, व्यवदारों से (दिवं भूमा) सूर्यं 


[* क „4 


रव्वी की (पर्िरठः) सेवाया पच्छा करती अर्थात्‌ उन परं आपरि हं । 
सूर्यं के उदय से दिन ओर प्रव्वी की साद्‌ वे रात्रि उत्पन्न होती ह । इसी 
भ्रकार ( युक्ती ) णक दूसरे से सम्बद्धं होकर युाचस्या में स्थित खीएुरण 


; 23 
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दोना ( सनात्‌ ) अनादि कारण से सौर अनादि काल से (दिवं सूमा परि 
खयं जौ घ्रव्वी क समान ( खेभिः एवैः ) अपने कायं व्यवहा से ( परि 
आचरतः ) जाचरण करं 1 वे दोनों ( विपे ) दारीर रचना में एक दूसरे 
से भिन्न आङ्कि, ठचि ओर चेष्ठा वाठे ८ पुनः जुवा ) चार २ एकतर रहने 
चे, वया सन्वान रप मे पुनः उत्पन्न होने बटे दो 1 उनदेो्नोमें ते 
खी, (अक्ल) रात्रि के समान (अच्छा) नाना रुर्णो जर यमो को भरकट करने 
वाटी दया स्नान, अनुटेपन तवा अम्यग लौर उव्वट जागूपथादठि से 
कान्विनती होकर { द्रप्ेभिः ) जारण करनेवाे स्मो से यु हो 1 जर 
(उपा) दिन या सर्य के समान प्रविपश्चिवों को तापकरी जर खी के 
परति कामनावान्‌ जमिटापुक होकर पुद्प ( दयाद्धिः ) उच्चर ऋन्तिमय 
८ वभिः ) खर्प से युच्छ दोकर रहे । जर वे दोनों ({ अन्वा-अन्या ) 
एक दृततरे के प्रपि ( आचरतः ) सव ग्र्ार सरे ज्र आरण करं 1 
दसी प्रकार राजा परजा या राजा मौर भूमि मी सूं अर परथिवी चा 


[3 = क [्ष [3 १०५ [4 ए व्यवहारी व 
दिनि जोर रा के समान भित्र हाच हकर भाखपए्न च्ववहरा क्रा च द्‌ 


मिलावें 1 रेच आदि जापक गुणों वे प्रजा जौर पराक्रम जादि तेलोमय 
रूपों से राजा रदे । वे एक दुसरे के उपक्नार करे रदे 1 


१८. = 


सनैमि स्यं स्दैपस्यम{नः सूनुदी्ार शव॑सा दंसः 1 
श्यामासु चिदधिये पकसन्तः पय॑ः कृष्णासु रश््रोर्दिंलीए ॥ < ॥ 
मा०--चूयं लित भद्र ८ सुदाः) नाना उत्तम कमो को 
करनेदाखा अपने ( दाचसा ) वट से सव्र (दसः) प्रेरक होकर 
कादा जोर पृथिवी को धारण करता है उसी प्रकार (सलः) पुत्र मी 
८ सुदंसाः ) उक्तम सदाचारी होकर ८ वसा ) जपने चल जोर कान ते 
सातः पित्ता को (दधार) नरण पोपण करे, उसी भकार राजा (चु) सवका 
सआक्ापक होकर { वसा ) जपने वल, परक्रम से ( दाधार ) राषटरके 
दाच्च गौर शादय धजावमं दोनो का पोपग क्रे! भौर जितत प्रकार 


~~~ -~ ~~ 
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दू ( सु-रख्यनानः ) दम जादि उत्तम कमो का सारण करता है 
{ सेनि ) सनातन से ( सख्य दधार ) जोक्ञो पर प्रेम मावनायें रखता 
है उदी प्रकार राड नी ( सु-ञ्पस्यमानः ) उत्तम आदर योभ्यं उपकार 
करता खया ( सनेमि ) पुराने, राजपरम्परा से चङे जये (सख्य ) भिच्रता 
ओर भेरनाद च्छे सदा दनाय रत्वे । स्यं तिस भरकर (आमासु रोहिणीड 
अन्तः पल््वं पयः) डी छोर र्तास्ते सं पक्ने योन्यं रसस्ले प्रदाने करता 


= चष क श ह के 1 ५ 
हे ओर ( इष्णु रोहिणीषु ) खड रसो खो जाकषण छर ङेने वाली गहरे 


रग डी र्ताञं मे (सूरद पयः) अति दीप्र तीव्र रस प्रदान करता 
है 1 उत्सी रार हे राजस्‌ ! सू भी (आमासु रोदिणीषु) अपक्त, सन्तति भ- 


सन्तति से दड्ने वारी प्रलओं मसे क्डदी उमर की पलां मे ( पस्‌ 
) पर्ने यन्य, अन्न के समान अभ्यास दारा पका टेन यव्य दल 
( दषे ) धारण करा । सौर ( कृष्णासु रोहिणीड ) शत्रुम का कर्षण 
उर्थात्‌ विनाश करने से समयं प्रजास्ते सें (रशत्‌ ) अति तेजस्वी उअ उछ 
दधिषे) रारण करा 1, 
सनात्सनाला छवचार्दत्ता चता रस्तन्त यताः सहयः 
पुरू खसा जनयो न पत्न।दुचस्यन्ठ स्वसार अह्‌ सारम्‌ ॥९०॥२ 
 भा०्-( सनीडः) णएरदी आश्रय मे रहने वारी ( अवनीः ) 
ुमिवादिरी प्रजाप भी ( ऊवनीः ) अगुखियो के समान रहकूर (सहोभिः) 
पराल्यकारी दं से युक दोकूर ( अष्टतः ) कमी नाश को माप्त 
नदी होतीं ! लोर दे (वाताः) भति पश्च या प्रर गात्र उप प्रचण्ड वायु 
से रहित होकर ( ता >) पने २ कसैव्यां ओर नियम धमो का (रक्षन्ते) 
पारुन करती है ! इसी प्रकार ( सहोभिः अतः ) बले से नाशकोन 
अराक्च होने चा दिदवार्‌ ओर रक्षक भूपति राण ( सनीडः ) णक ही देख 
में रदनेदाङे (सनाब्‌) सदा ही (तार क्षन्ते) जपसमें स्थिर धमो क्चन्यो 
का पार्न कूरं 1 ( जनयः ) पुत्नोत्पादच्त, समथ पुरुष ( पत्तः न ) निस 





८4 


= 


२६६ पृग्वेदभाप्ये प्रथमो.ऽएकः [ त ०५।च०२]११ 


कार अएनी चयो की रक्षा करते हँ उसी भ्रकार वै भूपति लोक ८( पुरु 
सहस्रा अघनीः >) सहलो भूमि्यो की रक्षा कर । ( स्वसारः ) वहने जिस 
श्रकार ( अह्याणम्‌ ) विना सकोच के आने जाने वारे वन्धु भादकी 
८ दुस्यन्ति ) सेवा सत्कार करती है उसी प्रकार ८ स्वसारः >) वहिनं के 
समान,या धनं को प्राघ्ठ करनेवाटी वे (अवनयः) प्रजाए मी (जहयाणम्‌) 
विना संकोच आर भय के दानु पर आक्रमण करने वारे वीर नरपति की 
( दुस्यन्ति >) परिचयां करे, उसके अधीन रहं । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 
सनायु न्मा न्ये! च्कैयेसयवों रतयो दस्म ददुः । 
पि न पत्नीरशतीख्गन्तं स्पृशन्ति त्वा शवसावन्मनीषाः ॥११॥ 
भा०--हे (दस्म ) दद्यनीय ! हे प्रजाके दुम्खों के नादा करने 
शरे ! व. (नव्यः) स्तुति करने योग्य है । ( उदातीः ) कामना युक्त पलियां 
जिस प्रकार ( उशन्तम्‌ एतिम्‌ स्टशन्ति >) कामना युक्तं अपने पति 
के पासं लातीं ओर उससे आखिगन करती हैँ उसी प्रकार हे ( दाव 
सावन्‌ ) वरुवन्‌ ! ( मनीषाः ) मननरीर, यिच्तान युक्त { सनायुवः ) 
सनातन सरे चङे आये,"अनादि सिद्ध वेद के ज्ञान ओर कर्मा के करने हारे, 
( वसूयवः >) रेश्वय॑के इच्छुक, ८ मतयः ) मननशील, विद्वान्‌ गण 
( उशन्तं व्वा ) कान्तिमान्‌, प्रजा के इच्छुक तुक्च ( पतिम्‌ ) प्रलाके 
पालक को स्वयं ( उश्न्तीः) कामना युक्त होकर ८ दहः ) भष ह ओर 
( स्ष्शन्ति ) सुने वरपूर्ैक पकड़ ठँ, तेरा चता से आघ्रय लं 1 
खनादेव तव रायो गभस्तौ न स्तीयन्छे नोप दस्यन्ति दस्म । 
युमा च्लि कतु्मो इन्द्र धीरः शित्त शचीवस्तव जः शचीभिः १२ 
` भा०-हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! एवं राजन्‌ ! (दस्म) दुभ खोर टु 
शनभ के नाशकः { ( सनात्‌ एव >) अनादि कार से ( तव गभस्तौ ) तेरे 
हाथमे, तेरे वद्य मे वियमान ( रायः >) रेश्वयं ( न क्षीयन्ते ) कभी क्षीण 
नहीं होते, (न उपद्रस्पन्ति) वे कभी नाद को मास नदीं होते । तेरे देश्यं 
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सदा अक्षय ओर अविनश्वर हे । त्‌ ( यमान्‌ ) वेजस्वी ( कठमान्‌ ) कमं 
आर क्ानवान्‌, ८ धीरः ) उुद्धिमान्‌ , ध्यानवान्‌ (असि ) हो । हे (शदीवः) 
उत्तम वाणी ओर उत्तम उदधि वारे ! हे ( इन्द ) रेशवर्यवन्‌ ! हे विद्धम्‌ ! 
त्‌ ( तव शचीभिः ) अपनी वणिर्यो, इद्धया नौर रक्तिं ते (नः रिक्ष) 
हमे दिक्ा प्रदान कर ! 
खनायते गोत॑म इन्द्र नव्यमर्तत्तद्‌ ब्रह्मं हरियोजनाय । 

खनीधाय॑ नः शवसान गोधा ्रातसेच धियार्वसु्गम्यात्‌ ।६२।३। 

` भ{°-( गोतमः दस्वोजनाय नव्यम्‌ व्रह्म अतक्चत्‌ ) जिस प्रकार 

सति शीघ्र गसन करने की विदा मे निपुग हिव्पी वेगवान्‌, दर देदामें दे 


क 


जने वारे अश्व ओर अभ्चि आदि साधनों के प्रयोगके खि न्येसेन्ये 
वड ( व्रह्म ) विक्तान यार्थ को वनात्ता या जाविष्कार करता है उसी 
रकार दै (इन्दर) परमेश्वर ( गोतमः) विद्धानोंमे धेष्ठ पुर्प (हरि 
योजनघ्य ) प्राणा को समाधि तसे एकाय करने के दिये ( नव्यम्‌ ) स्ति 
योग्य ( बह्म ) ब्द्य या आत्मद्वन या वेद्‌-वचन को ( अतक्चत्‌ ) प्राप करे, 
उसका अभ्यास करे । ओर ( सनायते ) सनातन के समान यथा- 
पूर्वं आचरण करता रहे ! हे ( शवसान >) वट्वन्‌ { ( धियावसुः ) द्धि 
वल ओर कर्मर से सवको वसाने वाला विद्धान्‌ धार्मिके ( नोधाः) ज्ञानी 
पुरुप ( नः ) हमे ८ सुनीथाय >) उत्तम मागं मे ठे जाने के खियि ( प्रातः ) 
भ्रतिदिन, ्रातःकाल दी, यः भ्रव्येक काय के प्रारम्म म ही ( जगम्याव्‌ ) 
प्राप हो । वह हमे कार्य के भारम्भने ही सचेत करे ओर शिक्षित करे 
इति तृतीयो वर॑ः ॥ 
| ६३ | 


नोधा गौतस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ७, ६, सरिगा्ष पद््तिः.1 
विराय्‌ त्रिष्टुप्‌ ।-५ सुरिगा्ा जगती । ६ स्वराडा्पी वृहती (नवर्च सूज्घम्‌ ॥ 


> 


द्य ऋण्वेदभाप्ये प्रथमो.षकः [ अ्र०५व०४।२ 


~~ ~~~ 
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तवं मर्द इन्र यो ह शुप्म्यीव। जवान पयिवी श्रमे घाः 
यद्धं ठे विश्व! गिर्य॑घिदभ्ब! भिया दृग्दाख॑ः छरा नेजन॥९॥ 
मा०-हे न्द्र) रेशवर्यवम्‌ ! परमेश्वर ! ( स्वम्‌ महान्‌ ) तू महान्‌ 
दै! (यःह्‌) जो निश्चय खे ( जक्तानः) शक्ति रूप से भ्रक्ट होकर 
( खप्मैः ) नाना बलों से ८ चावा थिवी ) आकाश, सूं मौर भूमि को 
(अमे धाः) केवल गति के आघ्रय परं दस महान्‌ आकारा मे स्यापि 
करता है । हे राजन्‌ ! तू महान्‌ दै जो ( छप्मैः ) नाना वरखे से ( यावा 
घरथिवी 9 सूय ओर प्रथिवी दोर्नो के समान कानी जोर अक्तानी, 
रान वर्म ओर अनाव्गं दोनो को ( स्मे ) पक्त गृह के समान 
अपने चारणे धारण कर । हे परमेश्वर ! (ते अम्वा) तेरे महान्‌ 
सामथ्यै से ८ विश्वा गिरयः ) समस्त परेत, ( किरणाः ) प्रकाशय 
को दूर तक फ़कने वारे महान्‌ २ सूयं भी मानो (भिया) मयसे 
८ न रजन्‌ ) नदीं कंपते, मर्यादा से चिचणित नदीं दोते 1 इसी भकार 
राठन्‌ ! ( विश्वा ) समस्त ( द्द्सः ) द्द्‌ ( गिरयः ) पर्व के समान 
भचर राजा जौर तानोपदेराक विद्वान्‌ जन ओर ( किरणाः ) गघ्रुजां पर 
चाण की वर्पा करने वाटे धनुर्धर मी (भिया) मानोततेरे भवे (न 
यजन्‌ >) नही विचख्वे, तेरी आक्ता का उच्ख्घन नदीं कसते ! अयवा-- 
[ इवो नक्रः किरणाः न ] किरणों के समान ( गिरयः एलन्‌ ) पर्व॑त के 
समान द्द्‌ शत्रु शी कोप जाते ह । आचाय के पश्च मेँ--दे आचायं त्‌ द्म 
है 1 ममि ओर खुं के समान खी युरूपों को अपने ( शुष्मैः ) वर्दायक 
्ेरकचचर्नो ले (अने धाः ) गृह में, गृहस्य वना कर स्थापितं करे । 
(विश्वाः गिरयः) वड पर्वत के समान च्चे (किरगाः) विष्षिश्च या चंचल या 
मदान्ध होकर सव बन्धनो ऋ कने वाले पुर्प मी ( व्दासतः न जन्‌ ) 
द्द्‌ होर धम-मा्गं से विचरित नदीः दोते 1 
श्रा यद्धरी इन्द्र॒ विरता वेय ते चज्जै जस्त वहेोर्धात्‌ । 


1, 
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९, 


1 [4 
येनविधतक्रतो श्चमिदन्पुरं इष्णासि पुर्टत पूर्वीः ॥ २॥ 
मा०-हे ( इन्दं › ेर्ववन्‌ ! राजन्‌ ! समापते ! सेनापते ! (यत्‌) 
डव वु ( वित्रता ) विविष जतं ओर रील के पाटन करने चे (हरी ) 


चे अवक न्याय व्यवस्था ओर सेनाविभाग दोना कों 








उत्तन व्यवहा 

(दरी) स्ये द्ध उध्ेके समान रर के सद्धाल्न के चयि (वेः) प्रास 
~ > चालित करै तमी ( निरयः9 चि पुरुप भ्रस्तोताः 

कर उपर उनका चच्राप्ट्व कर्‌ ठा ( मरः ) 1वद्वानर्‌ पुरप, म्रस्ताता- 

जन (ते बद्धः ) तेरी वाहुजां मे ( उच्चम्‌ ) चासन दण्ड को ( धात्‌ ) 

शारग करे, अर्यात्‌ यासन ऊ अधिकार तत्ने सेपतता है! (येन ) निस 


उाश्रुच्छारं बद च = ( अविहर्यत त्तो अपिस्ट सवके रति हितंजनक 
गद्रकरर व्टस् द्‌ ५ अय्वहयरत क्ता ज जल्द, सवर्‌ अरति (हुतंजनक् 
५ 3 





बन्न राजाय के (पुरः) नगरों पर ( इव्मालि ) चद्ा्ई कर 1 राजा 

संमपत्ि मौर देनापतति अभिपेक के वाद्‌ रथाचेहग के समथ चासन दण्ड 
= अ रै द्रमः हे पर &भ्विन्यं केहि 4 

अपने दाय मे डे आर पूतं विच्रमान याद्ुमं पर डिम्विलय के लिए निकले. 
{ 1 ५ 

त्वं खत्य ईष्ट ध्रष्युतान्त्वस्ध मुक्ता नयैस्त्वं पार्‌ । 

3 ५ ~1~ ॐ _ 1 (| 
त्वं शष्ट बजने पृक्त श्या यूने कुत्साय चुमते सचाहन्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-दे ( इनदर ) दर्थवन्‌. ! रानन्‌ ! समःचेनापते ! च्‌ (सत्यः) 
सजनां नें श्रेष्ट, सच्च व्यवदारवाखा दोकर ८ एताद्‌ ष्णुः ) इन समस्त 


च्म को पराय करने नं समयं ह । ८ ऋक्षाः ) सत्य से भातित, 


महान्‌ सानर्व्यवटे विद्वानों जोर चड़ तेजस्वी कीरो जौर दिव्यो के वीच 
में उनका स्वामी होकर रहने वाल्य, सवते मदान्‌, ( नर्यः) सच नरो 
र्ट, सवरा हितकारी, उत्तम नेता (त्वं षाट्‌ ) व्‌ सवक पराजय करनेवाला 
-चल्वान््‌ हो 1 च्‌ ( जने > शदु्जो के वजन करमेवाले, ( परप ) मित्र शु 
सवक एच्च .निल देने वाङ, वमासान ( जागौ ) वितुमुर युद्ध मे 
८ यूने ) जवान, ( त्स्य ) वद्ेघरं राच्च से युक्त ( चुमते ) वेजत्वी 


९०० ` छग्वेदभाष्ये पथमो-ध्कः [ श्रण्धाषन्टाए 
सेना वल कों ( छुष्णम्‌ ) अपना वल प्रदान कर ओर (सचा) एक समवाय 
या संदाक्ति से साक्रमग करके ( अहन्‌ > रादु का नाद्रा कर 1 अयतां 
(जने यूने प्गं आधाय अदन्‌ ) शत्रुनां को परे इटाने के काम में जवनो 
मे चङ देकर दादु का नाश कर । (क्षे छत्साय) जा भिढने के कान म 
खद्धारी चट को उत्तेजित कर जर ( आणौ ) घोर ग्जनायुक्त तोपा की 
खडा मे ( घते >) कान्तियुत आधेय अख के वेत्ता युर को जधिच्छर- 
जार वद दुकरं दात्रा चा नाद्क्छर्‌ । जयवा-जवान दाखधर्‌ आर जसता 
पुक्षा के वर वे प्रजा के दोपगक्रारी दात्र कानादाक्र। 

त्वं इ त्य्न्द्र चोदीः ससा वरं यद्धाचिन्वुपकमेन्नुभ्नाः। 

यद्धं शर चरृपमणः पराचैर्वि दरस्ययासावङतो बथापाय्‌ ५४ ॥ 

( इन्द्र ) रेशवर्यवनर्‌ ! सेनापते ! ( इ ) निश्चय से ( त्वम्‌) 
ची (चद्‌) उस्र दूरस्य ८ धरत्रमर्‌ ) मेघ के समान उमदते हषः दोद्रु कों 
सी ( पराचैः चोदीः ) दूर से ही परास्व कर 1 हे ८ शृपकर्मनू ) वपंणदीट 
नेव ऊ समान भरना पर सुखां ओर रादरओं पर शख अग्रां की चपा करने 
हारे 1 हे (चष्त्रन्‌) उत्तम चख अख से युक्त ! व्‌ (सखा) स्व प्नेत्र ह 1 
हे ( चूर > चयूर्वीर १ हे ( दृपमनः >) शूरवीर के समान उदारचित्त बाठे ! 
अधवा यसे कीं च्यवस्या चछ जानने ह्रे ! उनकी बृद्धि में दत्तचित्त! 
६ यच्‌ ह >) जिसमे ठ्‌. ( इयापाट्‌ >) अनायास ही ददु को पराजय करने 
में समर्थं होकर ( द्यून्‌ ) भजा षीड्कों को ८ योन ) घरर्मेह। 
(वि अहतः >) विवि उपायो से छेदता मेददा है, इसख््यि व्‌. जार करने 
योग्य है 1 - 
त्व ह त्यदिन्द्रारेपरयन्दुनृडस्य चन्मतेसामञण्टे। 
च्यऽस्मद्‌ए् कटरा चते वनेव चाज्रञ्छनाथेद्यमिचायच्‌ ॥ ५॥ 2 ॥ 

मा०-दे ( इन्द्र ) रात्रहन्तः ! राजन्‌ ! सभाव्यक्ष ! ( त्वन्‌) वु 
(स्यद्‌ ) उस ( टस्य >) दढ, ्रवर ददु ( मरिपण्वन्‌ >) स्वयं न भारना 
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चाहता हुमा भी ( चिद्‌ ) केवल ( मत्तोनाम्‌ ङ्ष्टौ ) प्रजा पुरां के 
सप्रीविकाचछ दने से ( कष्टाः ) दिदाओं के विजय के ल्यि (अस्मद्‌ 
स्वैते ) हमरे घोड फे चयि (वि वः) म्यं खोर, उनको विजय करने की 
आहा दे [ हे (च्चिर) वीर्ववन्‌ बल्याटिन्‌ (घनाइव) जिस प्रकार हतौ 
सेच्द्‌ लोह छो सी च्छ डाल जाता हं उसी अकरार ( घना ) रतभ को 
हनन करने वाङे नाना राजनैतिक साधनो से ( अमित्राद्‌ ) शद्रुओे 
( श्रथिहि ) नाद कर 1 

त्वां हं त्यदिन्द्रारसातौ सवर्मा नरं श्ाजा इचन्ते 1 

तवं स्व घाच इयमा समर्यं ऊतिवांजिष्वतसाय्या भूत्‌ ॥ ६॥ 

भा०्-हे (इन्द्रं ) बीर! शञ्दन्तः ! रेवंवन्‌ ! सेनापते ! परमेश्वर 
राजन्‌ ! ८ जजैसातौ ) जलो के भरा कराने ओर ( स्वर्मदि ) जर के वर्षण 
आदि.के वसर एर जिस प्रकार लोग विदद्‌ जौर मेधो को खा बरसाने बाले 
चायुस्ने को चाहते हं उसी प्रहार ( नरः ) उीर नायक पुरुप ( अणेसातो ) 
धन ्राप्त कराने दारे ( स्वर्मीढि ) सुखो के वण करने वाटे ( आजा ) 





युटकूषट् म ( त्यत्‌ त्वाडइ ) मुस्काद्या ( इन्त ) एकार जह्‌ स्मरणः 
करते है 1 दे ( धावः ) खयं समस्त रष्टर्‌ के धारण करने के सानध्यं 
युक्त ! देच { हे जलं के धार मेष के समान अन्न के सवानिन्‌ 
जीवो के स्वाविन्‌ ! (समं) सम्राम सें (वाजयु) र देश्चचं ओर अन्नादि के 
भ्राक्त कररे के अवसरों मे ( तव ) तेरा ( इयम्‌ ) यह ( ऊतिः ) अरजा के 


र्चा करने ऋा कायं ( अतसाय्या भरत्‌) वरावरं चलता रहे 1 
त्यण्देन् खस युध्यन्पुरो चजिन्पुख्छुत्वाय दर्दः ! 
कहन यत्छखुद्रप्ख चश्च वगहा रजिन्वारव पूरच कः 1 \७॥ 
भा०--दे ( इन्द्रं ) पखयंवन्‌ ! सेनापते ! हे ( व्चिन्‌.) उक्तम श 
सूह के स्वानिन्‌! दे ( राजन्‌ ) तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! ( त्वं इ ) द्‌ निश्चय से 
€ यु्यन्‌ ) युद करत -हंडा ( पुर्ङ्त्साय ) बहुतसे रखा के स्वामी 
4 





, ४०द्‌ वेदभाष्ये पथमो.ऽषटकः [ अण्णावण्शार 
या वहुत्सते दानु को उखाड़ देने बे वीर राजा के चि, जयया ( पुर- 
ऊत्ताय ) चडुतमे चनरुओं के जन्मों ते पीति आर (खुगाते) उत्तम २ 
देव्यां के देने वादे, ( अदः ) विजय चरने अर प्राष्ठ करने योन्य राष्ट के 
< पठे >) समस्त प्रजाजनन क्तो पाटन रने वाटे लनपदवा्ती राज मजावनं 
की रक्षा के लि ( स्च ) समा, समासद, समापति, सेना, सेनापति, गत्य 
ओर प्रजागग इन सारतो, जयवा सद्ायकगण, साधन ओर साम, दान, 
मेदं आर दण्ड ओरं देया विभाग जर कार विमाग इन स्तोके द्वारा जयवा 
स्वाती, जनाव्य, सुहृत्‌, च्छोष, रार जर दुगं जार सेनावट इन-सातां क दारा 
दाद्रुके इन सातां को जेर उसके ( पुरः) नगरि्थो, गदु जरसक््लिंक्े 
(दडः ) चोद्‌.फोड डार1 
त्वे त्वां न॑ इन्द्र देव चित्रामिषमापो न पीपयः परिज्मन्‌ । 
यया गर प्रत्यस्मभ्य यास त्परमस न वपवधघ् त्तरघ्य।॥>॥ 

मा०--दे ( इन्द ) राजन्‌ ! चीर सेना-खमाध्यक्ष ! चिस प्रकार मेव 

या विदन्‌ ( परल्ननू ) इस श्वी के ऊपर ( जपः ) ज को चपाता, 
सवक्नो चद्तता है । ८ न्मनं ज श्चरष्यै यंसि) जल के रूप में सव 
दरफ़ यहने के टिएु अपने को व्याग देता है उसी प्रकारं हे (देव ) ठान 
गीर राजन्‌ ! ( त्वं ) वृ.भी ( पर्ञ्मिन्‌ ) इस षृथिवी पर (आपः न) 
उखं के सम्मन (त्यां) उस उस, नाना भकारं की ( चिन्राम्‌ ) अदूुत्त २ 
( इषम्‌ ) जच सख्द्धि, तथा सेनाम को ८ पीपयः) वडा! दे (द्र) 
सुरचीर { ( यया ) जिसक्त द्वारा तू ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे उपकार अर 
र्वा के लु ( व्ननम्‌ ) अपने को (ऊज न) जके खमान (तियसि) 
द्रो क उपक्रारायं समपित करता है अर्थाव्‌ जिस भकार अचर अपनी सत्ता 
का खोकर अन्य प्राजा क देदा को पुष्ट करता ह उत्ती प्रक्र है राजन्‌! त्‌ 
हम प्रना्जो की रक्रा ओर पुष्टि के दिषु युद्धादि मे जपने लाप को वटि कर । 
दे {विचध) समर राट को धारण करनेदारे ! च्‌.( ऊर्यन) जत्र ओर. 
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श्र्कारि त इछ गोतमेभिव्रह्यारयःक्ता नम॑खा दरिभ्याम्‌। 
खयेशखं वाजमा म॑ नः ध्रातर्मल थियार्वसुर्जगम्यात्‌ ॥६॥५॥ 


` भा०-दे( इन्द्र 9 रेखर्चवन्‌ ! रजन्‌ ! ( गोतमेभिः ) उत्तम किरणो 
से जिस प्रकार ( नमसा) अच्रकीच्ृद्धि के साये साव (चह्माणि ) देरव. 
स्र नाना सुन भी उत्पन्न होते दं उसी प्रकार ( गोतमेभिः) विद्धानूगग + 
( ते हरिभ्याम्‌ >) तेरे हरणद्रीट अर्वा के समान अगे वदुनेचाले वट आर, 
पर्रम दोनां की बृष्टि के नमसा ) आद्र सत्कार आर अद्रादि के. 
साथ साय ( व्रह्माणि >) स्तुति, जानोपदेशा जर नाना घन भी ( अक्रारि ) 
प्रस्तु कत्ते द ! नू.( नः ) हमारे छु ( धियावसुः ) मं धक्ति भौर 
यन्त के बल से च्रं प्रजा नें रहने ओर राष्ट्र मेँ सुख से प्रजां के वसाने, 
वाखा दोकर ( भ्रातः ) प्रति दिनिया दीघर दी, या अपने र्यके अ्रारम्भ 
काल में दी (सुदेदसम्‌) उत्तम सुवग आढ धनो अर ग आदि पठुर्ओ से 
सन्पद्न ( वाजम्‌ ) रेवं को (आभर) प्रस्त क्रा । जीर (मद) रीघदी 
( जगम्यात्‌ >) इमे पुनः २ प्राप्त दा 1 इति पचना. वमः ॥ 


[ &४ | 


नाथा. मोत्तस च्छवः॥ आरनमद्तश्च द्वतः! दन्द्‌ः-५, ४, ६; € विराड्‌ 
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जगतीं । २; ३ ५; ८, १०-१३ निचृज्जगतीं ! =, १४ जगती ¦ १५. 
निच॒त्त्रष्ट्प्‌ ॥ पञ्चदशर्चं सक्तम्‌ ॥ 
वृष्टे शधाय खुमखाय वेधसे नोधः खुवृक्ति प्र भया मर्दः 
छपे न धत्य मनसा सुदस्त्यो गिरः समञ्ञे विदयष्वाथुवः ॥२॥ 
मान्दे ( नोधः ) यथाय. सत्य विक्तान के उपदेदा आरे - प्रवचन 
क्ते धारण करने -दरे विदन्‌ ! च्‌. ( बे ). जल. वर्थण-करने व्राटे मैव-ओौर 
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(क्र्पाय >) घोर गैन करने वारे विदत्‌, ८ सुमखाय ) श्वी से 
सूरय की किरणों द्वारा जट का वायु मे जानाओौर फिर बृष्टि द्वारा वरसना, 
` अन्न का उत्यन्न होना, गुनः प्राणियों द्रा खाया जाकर जीव सन्तति 
रूप से उसन्नष्टोना जादि उत्तम यक्त केचि मौर (वेधसे) विविध जल जदि 
पदार्थौ के धारम करने के टिये ८ मद्भ्यः ) वायुज की ८ सुदकिम ) 
उत्तम रीति से जक्तान को दूरकरने वाटी स्त॒ति या वगेन (म भ) कर 1 इसी 
प्रकार ( रुणे ) सव सुद्धा के वषनि वाटे राला की दृध के स्यि, (शाय) 
राष्फी वल द्द्धि के टिये, ( सुमखाय ) राष्ट्र मं उत्तम यक्ता, धामिक 
काया के सम्णादन के स्यि ओर ( वेधते > राष्‌ मे विविध देश्या जीर 
व्यवस्याओं के धारण के लिये ( मद्दुभ्यः ) विद्धान्‌ ओर वायु कं समान 
वख््याली चीर .पुरपों के ( सुद्क्तिम्‌ ) उत्तम, दोप निवारक रुण स्वत 
को (प्र मर) प्रकट कर! { धीरः) अुद्धिमानू पुस्प जस प्रकार 
( मनसा >) मनते विचार कर ( गिरः ) क्तान बाणियोः को प्रकट करता दै 
खीर ८ सदस्यः >) उत्तम हस्व क्रिया मं ङश पुरय निस भकार (अप 
न नाना कर्मी, विन्तानों तथा हाथो दारा वनाय जाने योग्य उत्तम 
शिद्पों को प्रकट ऋरवा है उसी प्रकार मे ( सुदसत्यः ) उत्तम इस्त क्रया भा 
म कदल, ल्निद्धदस्व दोकर ८ विदयेयु ) संभ्रम आदि कायां में (आयवः 
सुव चरफ सामथ्यं भक्ट करने वष्टि, (अपः) कम काल जार दस्र संचारन, 
सना संचालन आदि च्छि को ( खम्‌ अन्ज) प्रकट करू अरर्मदलय 
(थीरः) धीर, संयमी, वाग्मी होकर ( मनसा ) ज्तानपए वंक ( आसवः) 
सव भ्रकार से सफर दने बारी (गिरः) जां ओर वाणियो क 
(सम्‌ अन्ने.) श्रकादा ऋ । 
ते ज॑च्चिरे दिव प्यास उक्तस ख्दस्य मय श्ररुरा श्ररेपसः1 
पराछरकासरः शच॑य: ख्यौः इव सत्वः ने द्रध्ठिनों घोरव॑पैसः ॥२॥ 
ˆ भाग्-(ते > वे वाघयु्जा के समान ही वल, वीर स्रौ विदान्‌, जन 


श्र ६सृऽद्छार] छखण्वदमप्ये प्रथमं मरडलम्‌ ७०४ 
(दिवः) सुर्य क र्गा से प्रेरित होकर जिस प्रकार वायुर प्रवल हो जाती उसी 
प्रकार क्तान प्रकाशं से युक्त आचाय ओर तेजसी राला या सेनापति से 
दीक्षित सौर प्रेरित होकर ( कप्यासः ) अन्यां को क्ञान देने. वाठः 
विद्वा मू तथा शतु को मारने वाठे अति उग्र हो जते है । ओर (स्य) 
समष्टि प्राग के अधीन रह कर नोपदेष्टा के दिप्य भी ( उक्षणः) 
तानसुखो के वर्क्‌ एवं वीर्थवान्‌ इपमों के समान विद्या काय वाटे 
ओर ( रद्रेख उक्षणः >) बीर जन शादय को रकानेवाङे सेनापति के अधीनं 
मेष के समान खाच के वर्षण करने वले हो । वे (मयां) मदै, जवानं 
( असुराः ) वलवान्‌, प्रां में रमग कने वाले, प्राणायाम के अभ्यास 
ओर (असुराः) शत्रु सेनाओं को उखाड्‌ रफेकनेवारे, ( अरेपसः.) पापरहितः 
स्वच्छचित्त, ( पावकासः ) किरणों ओर असनि के समान तेजस्वी, पवित्रः 
कारक, ( छुचयः ) मन, वाणी, काय, तीनों में उुद्ध, (स्याः इव ) सूयं की 
क्रणं के समान तेजसी ( सत्वानः न ) हस्ती आदि वलवान्‌ भ्राणिर्यो के 
समान दल्वान्‌ सौर सातिक गुरो वाङ, ( द्रष्सिनः ) वीर्यवान्‌, मेधो के 
समान क्षान-जलछ के वर्ष॑क (घोरवर्पसः) भयानक, या शान्तिदए्यक स्वरूप 
दाठे, भयप्रद ओर अभय ( जक्िरे ) वनकर रह । 
युवानो ङ्द्रा जर श्भोग्धनो ववज्ञुरधिगावः पवता इच । 
ण्क्दा विष्धेश्वा युवनानि पाथिता प च्यावयन्ति दिव्यानि म॒ज्मनार्‌ 
भा०-( युचानः ) युवा, वरश्ारी, ( खाः ) दुरो को ख्लाने हारे; 
(अजर) कभी जीं या दुल न होने हारे (अभोग धनः) किसी के अधीनं 
होकर भोम्य ओर दण्डनीय न होने वारे ( अधिगावः ) शत्रुम से सद्य 
वेगवान्‌, ८ पवतः इव ) पर्वतो के समान अचर वीरगण (विश्वा) -समत्त 
( दिव्यानि ) दिव्य, आकाशस्थ ओरं ( पाथिवा ) जयवा राजसभा ओरं 
साधारण प्रजा के ( ददा ) दद्‌ ( भुवनानि >) समत्तत जनों को ( यत्‌ >) भी 
( मञ्मना ) -अपने वल से ( अ च्यावयन्ति -) विचलति कर देने वारे हों ! 
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यागन्वाचु जर वादु के प मँ--( युवानः) इारीर मं रौ ऊ 
मिटाने भौर तघ्च कलेहारे, वख्दारी ( द्राः ) मरग, ज्वर -आदि 
पड़ा दाच म्राणवा कों स्टाने बारे, ( जमोग्‌-वनाः ) जनच्र के समान-मोन्य 
चनकर्‌ आर वक्र न रहने वाटे ( अध्रि गावः ) अस्य तीव्र वेगवाटे 
जयवा अ्रक्राया करणा कों न धारण करने या न रोकनेवारे, (पर्वताः इव) 
पवता या मेवा क समान दारीरादिकेया जीवन जलो के धारक टोकर 
( दिव्यानि पाधथिवा > एथिवी मौर तेन दोनो के वने विकार (ब्दा) 
कठिन रूप म अयि हपु ( सुवनानि ) सव्के मूल कारणो की ( प्रच्याच- 
यन्ति ) संचादित करते है । ॥ 
चरनिसिवेपुपे व्य॑जेते वर्ःखु व्व अर्धं येतिरे शमे ! ` . 
शतेष्वेणां नि मिखलुकरथयः छाकं जननिर स््रथय! ठव नरः ॥५॥ 
भा०--( दिवः) वेलखवी राजा के ( नरः >) नायक, वीरगय, (चरै) 
नना अकार क ( जजिभिः ) अयने को अट करने वि विदा, अंकों या 
शराद्ाका आर्‌ बजी द्वारा (वपुषे) जपने दारीर को (वि अञ्जते) चिचिधरूपसे 
भ्रकट क्रतं या सवि. जर ( मे ) द्रोमा के निमित्त वे अपने (वक्षमसु) 
- छाति पर ८ स्क्मान्‌ ) स्व्॑पदकों को ( येतिरे ) खगा । ओर (यषां 
मखेषु ) इनके करन्धो पर॒ ८ ऋ्यः ) राल्ुनालक ` हयियार, दण्ड, भाले 
“जादि ( नि मिचछघ्ुः ) ओम द्वे । वे रसे ८ स्वधया › एयिवौ के दिजय 
मौर णटन की दाक्तिकेसाय (कम्‌) एक साथ (अचिर) प्रकट द । प्राण 
चाघयुजां के पञ्च में-( चित्रः ) अदसुत च्छया -करने चाट ८ अंनजिभिः ) 
प्रकर करने की चेष्टा कट करने वटे, ८ वयुपे > शरीरं के - धारण पोषण 
कसनत्प का भ्रक्टं करनेके लिए (वि अञते ) विविध स्पा सें दश्टिगोखमे 
तिद 1 जरवे (छम) शोाके टि ( वक्ष ) छाति्ौ मे, अपने 
वीच वायुगग ( स्क्मान्‌ ) रोचक्त, दीतिमान्‌ वियत्‌} जठरान्नि आदि पदप्या 
चो .घारण करते हं । इनके ( अंतेयु )-वर पराक्रम पर ८ ऋष्टयः ) शरीर 
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द्धी नाना गतियं ८ निखखघ्ः ) निरन्तर होती रहती ह ! ओर वे (दिवः) 
चेतना जान के ( नरः ) नायक म्राणगण ( खधया ) स्व अर्यात्‌. शरीर को 
धएत्ण करने वषट चेन रत्ति के सुप्य { ज्िरे >) मचय दते दं \ 
 ईशानरूतो घुनयेः रिलाद्खो बाताल्छिटुतस्तविंपीभिरकत ! 
दुहन््यृधदंव्यानि धूर्तयो भूमिं पिन्वन्ति पय॑सा परिद्रयः ॥५१६॥ 
भा०--( १ ) वीर सैनिकूगण ८ इईैशानञ्तः ) र्न को समस्त राट 
का शासक वना देनेदरे, ८ घुनचः) गादरुजों को कपा देनेदारे, (रियादसः) 
हिस्त को हिसा ऊरने या उनको .उखंड्‌ फकनेवारे होकर ( तविपीभिः ) 
. अपने वतं या वलवान्‌ अख से ८ वातान्‌ ) प्रचण्ड बायु-के स्कोर 
ओर ( विचुतः ) विच्ुद्‌ के समान जाघातकारी अखं को भी ( क्रत ) 
रयोग क्रं । ( ऊधः >) दुग्ध रस का इच्छुक पुरुष जिस अकार गाय 
के धाने करे दोहा है उसी रकार वे ( धूतयः ) शद को . कपलिहारे 
चीर पुरप ८ भूमिम्‌ ) भूमि ङ्प गौ से ( दिव्यानि ) नाना दिव्य पदाथ 
शक्तियो ओर सारयुक्त ओषधयो को ८ दुहन्ति > प्राक करे । ओर वे 
८ परित्रियः >) सत देशे ओर स्थानों मं जनेहारे विद्धान्‌ वीरजन (पयस) 
दृध से जिस ग्रकार बालक को पुष्ट किया जाता है उसी भकार अर जट 
जसि प्रकार श्ेच्र को सीच्वा है उसी प्रकार (भूमि) भूमि को 
( पयता ) पुष्टिकारक अनादि पदाथौ स्तर देश्यं .से { पिन्वन्ति) सखन 
रते है, उसे घुट करते है ! (२) दाघयुओं के पक्च मे--चायुगण, सामय्ये- 
चान्‌ पराणो के उत्पादक होने से “ईशान्‌ छत, हे ! धात्क र्गो के नादा 
_ करने से “रिद्ठस' ई, वृषलो कलो कपाने से युनि है, वे ही भचण्डवात सौर 
मेधों मे वियुतो के उत्वन्र करते हें । चे (ऊधः) रात्रि कार मे (दिव्यानि) 
आकाद्यस्य जलां को अन्तरिक्से ओसरूप मे दोहते हँ या आका रूप 


अक 


गौ के मेधरूप पयोधय से जलं को दोहते हं । ओरं ( पयसा ) जल 
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से ॐौर पुिप्रद चन्र से भूमि को सीते ओर पूणाङ्रदेतेर्ह। मेर्वाका 

कंपाने से श्वि" ई ओर सर्वत्र गमन करने से “परिचि द । 

पिन्वन्त्यपो भक्त; उदानः परयः धरतदद्धिवरथैष्ठास्वः । 

श्रत्य न सिदे वि न॑यन्ति वाजिनमुत्सं दुहन्ति स्तनयन्तमद्ितम्‌ 1द॥ 
भा०~-जिस प्रकार (मलतः) वाघ्ुगण (जपः) जला को (पिन्वन्ति) 
नं पू कसे आर मूमियां पर केचन करते हं जौर (खुदानवः) उत्तम 


| 


< 


जट्यरद्‌ जौर (आसुः) सर्वर विद्यमान रहते हं । उसी प्रकारं उत्तमः वीर 
#ी ( विव्येषु ) यक्तादि उत्तमक्ायोमे बार युदाम ( जुवः) 
सुव प्रकार से सामर्व्यवान्‌ ओर ( सुदानवः ) उत्तम राति चुम के 
खण्डन नौर श्रना के पाटन करने वटे, दानयीर (मरूतः) आर वायुवतः 
तीन वेगवान्‌ होकर (ध्रृतचत्‌ पयः) धृत सेयुक्तदुग्य अर मन्न कार (अपः 
चलो का ८ पिन्वन्ति ) सेवन करते, रष मे इन पदायाकी द्यी ब्द 
करते हे । ( न >) लिस प्रकार (वाजिनम्‌ ) वीर्यवान्‌, वटवाच्‌ ( जन्वम्‌ ) 
वेगवान्‌ अच्च ओं ( मिहे ) वीयं सचन के कायक ष्टु (वि नयम्ति) 
वोदी के पास टे जाते हं गौर जिच म्रकार वाघ्ुगण ८ वाजिनम्‌) वेग से 
जाने वाछे या अद्र के उत्पादक मेव को सच्च के समान (मिद) वृष्टि 
करने के टिषएु ८ पि नदन्ति) विविध दिगा मं ङे जावे द उसा अकार 
वीर पुर्य भी ( वाजिनम्‌ ) वख्वान्‌ , पराक्रमी, युदाचजया, सन्नाह 
देशर्यवान्‌ राजा, सेनापति को मी ( मिहे ) शत्रु पर राख्या अरि भ्रजा प्र 
सुखो की वर्षा करने के लिए (वि नयन्ति) भ्रष्ठकरं या वद्ानू जन 
उनको ( विनयन्ति › विदरोप खूप से जिभ्निठ करं । ( उत्तरं ) जिस प्रकार 
मयुप्य प से ट को रा करते ह जौर जि प्रकार वायुगग ( स्वन 
यन्तम्‌ ) ग्जैना करते इए या जाकादा रूप गोमाता के स्तर्ना कं समन 
विद्यमान ( अक्षितम्‌ ) अक्षय मेव से जटं कों दोदवे ई उसी प्रकार वीर 
रजजन भी ( रत्ं) उत्तन मेया जर पर्दाको प्राप्त करनं वाटः 


\ 
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( स्ननचन्तय्‌ ) सिंदनाद्‌ करते दुषु ( अक्निठम्‌ ) अद छेष ॐ समान 
से ( वृन्त ) येयं स्मैर्‌ खान्य ऋ दोदते या प्रात क्नते र 
हेपासे! मायिनखिचभःनवो गिरयो न स्वतवसो रयुष्यद्‌ः। 

म्रगा इव हस्तनः खाद्रेधा वत्ता यद्ार्खापु वात्रष्मसदयुग्घ्वम्‌ 1७] 
भा--दे कीर गुरो! जपदलयोन ऊद्िवासः) वदे वल्वाच, (माधिनः) 

अवि इुद्धितातुरी मे चु, (चित्रमानवः) अञ्न कान्विमान, ( गिरयः 

) पव्रठां ओर मेघो क समान ( स्वतवसः ) उपने पराक्रम पर खदु 
दोने वधे, ( रवव्यद्रः ) अति वेग से नेवा द! (वत) जव ञअप 
न्ग (जख) लाट व वाटी, तेजस्विनी, चा सुख देनव र्थो, यानो 

ऋ वनीं देना में (तवीवीम) समन्त क्लं या सन्यदरलं को (अदुगवम्‌) 

त ) हाथी नामक ( ग्रगाः ) पयु निस प्रकार 

9) उग्छोच्चेखा जाव या उपभोग करते हं उनको ठ्दरत नटस 

उसी प्रक्र तुन मी (दन्तिनः) च्ल अर सिद्ठदस्त वनकर 

(खगाः) शजं क्ये खोजनेवाटे होकर (वना) चत्र सेनासमृह्याको 

(ख्य) विनाद्य चते ्ं.र (जना) नोस्च रेखां को (ज्वादय) जोय करो । 

वायुपछ्च मं--चायुग्य वदे सानय्यं वदि, यूनि पर वहनेवाटे (मायिनः) 


[.* ५3 


कि च ज 9५9 क 
कुच्छ्गानी, अदूसुत दीषिवाष्टे, नाना अच्चय बाट, ( निरयः ) ज्टोाको 


॥) 
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खिदा $व नानदति पर्चेतसः पिग्वा चव सपि धिष्ठ्वेदस 
(न र ॥॥ „1 

चयो जिन्वन्ठः पृषतीनिछषिभिः लमित्वाश्चः शुवसा्िमन्यव 
माग (मचेवचः) उच्छ जीर वहुव अधिक जानवर विद्रान्‌कीर 


् [न 


= 
पुन्य (सिद ट्र) श्र क स्नान व्ड्वाच, पराक्रमा दाकर ( मनद >) 


[1 
॥ 


४९० ऋग्वेदमप्ये प्रथमो ग्रकः ` - [श्र०५।ब०७1 
गजना कर । ओौर वे (विश्ववेदसः) समस्त देश्य के स्वामी ओौर समस्त 
विद्यां के जाननेहारे, (सुपि) उत्तम, सुच्द्‌ अंगों वाटे होकर ( पिला 
इवः) वल्चान्‌ द्ाररो वारे गजो के समान गम्भीर वेदी दों । (क्षः) रात्रियां 
जिस भकार ( पृपतीभिः ) सेचनेवाली जरविन्दु-पक्तियों वे मूमि को छा 
. देती है उसी प्रकार ये वीर भी ( क्षपः ) शच्ुभं का नादा करनेहारे दोकर 
( क्टिभिः ) आयुधो से (जिन्वन्तः) प्रय्वी का विजय करते हुए (साधः) 
एकसाथ शच्रुभओं को पीडन करनेवाटे, ( अहिमन्यवः ) स्के क्रोध कें 
समान ात्रुकेएक्र ही वारे प्राण हरण करनेवाले कोप से युक्त अथवा 
( अहिमन्यवः ) उत्तम कोप ओर उत्तम क्तानवाटे, अति उद्र आर अति 
बुद्धिमाम्‌ होकर ( सम्‌ इत्‌ ) एक साथ ही युद्ध मे ( शवसा ) वट से 
जावे । वायुपक्च मे-( भरचेतसः ) उत्तम॒च्ान ओर चेतना के देने वाटे, 
< सुपिदाः ) उन्तम रीति से सुखजनक अवयवो वाटे ( विश्ववेदसः ) उत्तम 
दश्वर्यो ओर कानों के देनेवारे, ८ प्रपतीभिः ) सेदन करनेवारी (करिभिः) 
वेगवान्‌ मेवमालार्भ के रात्रि के समान भूमिय के सेचते इए, (सबाधः) 
पक साथ ( अहिमन्यवः ) मेधो को खानेबाटे होकर ( इवसा समर ) वट 
से हमं भलीं प्रकार प्रास्त द । 
रोद॑खी त्रा व॑दता गरुभ्यो न्रपाचः शुगः शवसादिमन्यवः। 
श्रः वन्धुरेष्वमतिर्न दता विद्यन्न त॑स्थो मर्तो रथेषु वः ॥६॥ ` 
मा०--हे (मर्तः) विद्धान्‌ पुरषो जौर वीर पुरुषो ! हे ( गणश्रियः ) 
सैन्यगणों को अपने आश्रय या अधीन रखने वाटे या गर्णो, जनो, सेना 
समूहो से सोभा देने ! हे (चरषाचः ) वीरं नायको फे अधीन समवाय 
संगठन बनाकर रटने वारे, ( शराः ) शूरवीर ( अषिमन्यवः ) सपे के 
` समान श के प्राणहारी ऋोधवाङे! या मेच के समान आसत मन्यु, 
क्रोध या नवार या अक्षय या उत्तम ज्ान आर उद्वग वाट वर 
विद्धान्‌ पुरुष ! आप लोग ( रोदसी ) सृयं जोर भूमे के समान राजा 


जन्‌ परजा दनां वमी को ( दवस ) अपने वर गौर कान सामर्थ्यम 
(जा वद) सर्वत्र उपदे को ज्पनेगुगो के वता ! जीर दे विद्धानो ! 
ओरं वीरो ! जाप सव्र छोय ( अमतिःन ) चन्द्र ख्य के समान दनी 
र ( विच्युत न ) विदद्‌ ऊ समान अपनी कान्ति ते स्वतः देष्ठने योस्य 





{ 
> 
दक्र ( वन्धुरे ) वड्‌ चन्धनों चे वधे ( रेषु ) रथो प्र्‌ (वः ) वुन्डयरा 


ुन्दाच (अनति >) दडनाव 





४२।। 
~ 
3। 
[3 1 
१\| 
‰ 
^. 1 
नी 
644 
० # 
|. 
४ # | #। 
64 
५) 
4, ` 
५/2 
4: 


विष््रवेदसर रयिभिः समोकसः संमिच्छाखस्त्विपीमिविरप्निनं 
च्रस्तार इयँ दधिरे गस॑स्त्योरनन्तरुप्मा वृषखादयो नरः ॥\ ०।5॥ 
विच्छवेदसः 


ढसः ) समस्त देशा आर क्तानाकेस्वासीया विश्च 
स्पमे प्रा क्रनवारे, (रयिभिः) अपने वर्‌ पराक्रमा 
») पक्त समान, या उत्तम स्यान के रहनेवाटे 
परस्यर अच्छी प्रकार सम्मित, ( तविषीभिः ) वलं 
मेनाञ्ने क द्वारा (विरप्यिनः) गुणो ओर कायां न महान्‌, (अस्तारः) 
चल्धानेदारे, (दषस्यदयः) वीरयैवर्वक अन्न जौर जर के खानेवाले, 
नरः) कीर पुरुष ( अनन्तद्ुप्नाः ) अनन्त वर से युक्त कर (गमस्योः) 
बाहुजे मं ( इषं दधिरे) बाग आदिं अख क्रो धारण क्रे । वायु 
पञ्च मे-( च््छिवेदसः ) सव पद्यां क; प्राप्च, उत्तम आप्यं सवित 
(लनिवखासः) जि जाडं तला तं युक्त, चख्वतां च्छया स सदयन्‌ पदधा 
के इधर्‌ उधर उञ फेंकने वाले, (दपखाद्यः) वृष्टि-जलं या मेधो को अपने 
ने वाटे, दूरे को उनक्ना भोग देने बाट, (नरः) सतिच्रीख वानुगय 
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४१२ ऋग्वेदेभाष्ये पथमोऽप्रकः [श्०५०८]१ 
(अनन्तश्यप्माः) मनन्त वर वाङ्‌ शकर (दपु) प्रेरक वल को ( गमस्त्योः ) 
सूयं अर अधि दोन के आश्रय से ( दधिरे ) धारण करते टै । 
हिरण्ययेभिः पविभिः पयोवृध उसिष्नन्त श्ापथ्यो$न पर्वतान्‌] 
सखा श्रयासः स्वखते ्ुवच्युतो दुश्रूतो स्रुतो श्राजदण्रयः। १९१ 
भा०--( जापय्यः मः ) जिस प्रकार माग में चख्नेवाखा स्थ (हिरः 
ण्ययेभिः पविभिः उत्‌ जिन्नते रोहे के वने या उससे मदे इए ॒चक्रोसे 
उत्तम रीति से चल्ता है उसी प्रकार ( आपय्यः ) वीर पुरुप सव तरफ़ 
क मागो के जानते भौर वद करने द्येकर (दिरण्ययेभिः) लोहे के वने 
हण ( पविभिः ) खद्गो ओर दाजारखो से ( पव॑तान्‌ ) पव॑त के समान 
अचल श्र राजां आओौर प्रतिपक्षी वीतो को ( उत्‌ जिध्नन्ते ) उत्तमया 
अधिक बट से विनादा करद । वे ( पयोवृध) वीयंवल के वधक 
( मखाः ) पूजा के योग्य, ८ स्वदतः ) अपने व पराक्रम से जागे वद्ने 
वले, ८ श्रवच्छुतः ) स्थिर राजयो को भी डावांदोर करनेवाटे, (दुधक्ृतः) 
धार्म करने योग्य या अस्य वर पराक्रमो के करनेवाले, (श्राजय्‌-करशयः) 
चमचमाते इष्‌ शख वाके होकर ( मरूतः ) वीर पुरुप (जयासः) सवत्र 
रण मे जाने वे दो ! वायु-पक्च मँ--( पयोबरधः ) इष्टे जरू क वदने 
चाले, ( पवंतान्‌ उत्‌ निन्नन्तः ) मेघो जौर पर्वतां को अधिक वरुसे 
ताडनेहारे, ८ स्वतः ) अपने वेग से जाने वारे,  भ्रुवस्युवः ) स्थर 
पदार्थाको भी केपाने वाडे ( दुभ्रङृतः ) धारण करने योग्य वा क 
धारने वारे, ( अयासः ) व्यापक वायुगण हं 1 
धुषु पाचक्र वचय वचपारा ख्द्धस्य सुनुहवसा गरणामसि। 
रजस्तुर तवस माख्त गरणम्जापण च्रुपण॒ सश्चत प्य ॥ १२ ॥ 
भा०्--हम रुग ( चृपुम्‌) दात्रओंके वके नाद्रा करने वे 
( पावकम्‌ ) अग्नि के समान तेजसी, ( वनिनम्‌ ) भोग्य रेश्चयं या वेतन 
करो प्राप्त करने वाख, ( विचप॑णिम्‌ >) दिविध मनुष्यों से यने इए, (हस्य) 


श्र०ररस्‌०६३1१२॥ ग्वेदभाप्ये प्रथमं मरडलम्‌ ७१३ 
शसरु-दरु ऋ रूकाने वारे, सम्रास के अथवा वीर सेनापति के (सूम्‌) पुत्र 
ॐ ससान उनके अधीन, (रलस्तुरम्‌) रानस माव, देश्यं की आसिसे शीघ्र 
कायंकारी, ( तवसम्‌ ) वल्वान्‌, ( चनीपिणम्‌ ) ऋत अर्थात्‌ धम ओर 
न्याय ऊ भागौ पर चरने वारे, (ङृवगं ) वरवान्‌, दुष्टा पर दार बृष्टि करने 
चाङे, ( मारतं गणम्‌ ) वादु के समान तीन वेगवान्‌ शत्रु के मारने 
वाङ्‌ सैनिको के गण को हम ( हवसा ) देने योग्य वेतन, स्वीकार योग्य 
उपहार, तथा भक्षय भोज्य आदि दरा ८ गरणीससि) रिक्षिव करे या 
उनका आदर रूर । हे प्रजाजनो ! ठुम उनो ( भ्य ) स्क्षमीया देश्यं 
अर शरण या सश्र प्राप्त करने के लिये ( सश्चत ) प्रा्र करो । वद्यु- 
गग के पक्ष में--घपेग उत्पन्न करने वारे, पयित्रकारक ( वनिनं ) सव 
पदाथा कें एथङ्‌ २ वांटने वाङ, ( विचपंणिम्‌ ) विटेखन करने वारे 

तीतर, (सर्य सूदम्‌) राण रूप से जीव के परक ओर परमेश्वर के पुत्र 
के समान अथवा कारण ङ्प वायु से उत्पन्न को ( हवसा ) उसके ग्राह्य 
ङ्प से इम (णीमसि) उपदेश करं ! हे मनुष्यो ! हम रोग (रजस्तुरम्‌) 
रोको ओर धूल्यां को वेग से चलाने वाङे वलवान्‌, उत्तम जीवन के 
मरक, इृष्टिकार ( मारत यणम्‌ ) चायुगण को ( श्रिये ) विच्य, दिक्च, 
राज्य आदि सुख भ्रासि ॐ लिि प्राक हों । पूर्वोक्त रीति से विद्वान्‌ जन 
भी मरुदहै।\वेभी पाप नाशक होने से पावकः है । क्षनोपदेश के 
दाता होने से “के सूनुः है । रोगों को चाने वाले होने से शजच्छुर' 
है, ऋलु-मार्मगासी होने से “जीपी ' है ! उनको विचा ओर देश्य ङी 
ठृद्धि के ल्वयि मप्र क्रो 1 
भरन्‌ समैः शवखा जें अति ठस्थो व ऊती म॑र्तोयमाव्त 
श्रवेद्धिवोज भरते धता खछभियपृच्छयं कतुमा क्तेति पुण्यति।१३॥ 
भा०-हे ( मर्तः ) वु के समान तीन वेगसे जाने रे वीर 
पुरूषो ! एव विद्ाय्‌ पुरुषो ! ( वः ) आप रोग { उती ) अपनी रक्षा के 


द्ध 
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च्य ( यम्‌ ) जिस पुर्प छी ( आवत ) रक्वा करते या जिसकी न्रण 
में आप्त हेते हो! ओर जो (अरव॑द्धिः) अर्घो, अश्वारोही वीर पुरूपां के दारा 
( वानं ) संग्राम को ( भरते ) विजय करता है ओर ८ चृभिः ) नायक 
पुरूषो के साथ मिट कर जो ( धना ) रेखया कों प्राञ्च करवा है जीर जो 
८ आष्च्छयम्‌ ) परस्पर पू कर ॒जिद्ठासा वे प्राक्च करने योग्य (ऋतुम्‌) 
ज्ञान को ( जा क्षेति) प्राप्त करता है ८ तः मर्तः ) वह मजुप्य ( शवसा ) 
वल जीर ज्ञानसे (नु) नीच ( जनान्‌ अति) ` समस्त जनांसेब्ट्‌ 
कर ( तस्थौ ) उच आसन पर विराजता दे । अध्यान्म मे--हे ( मर्तः ) 
प्रागगणो ! आप जिस आत्मा ङो अपनी देदरक्चा के खिये प्रा्षदो, जो 
( अर्वद्भिः) इ्दिय गगों दे कान जनो आस्च करता है जो ( भिः ) श्राणा 
से देश्या को पाता है, जर ज्ञात्व परम पदं त्ानमय परमेश्वर कों प्राप्त 
करता ओर उसका अम्यास करवा ह, चह सव जनों को क्षान के वल से 
पार कर उनसे ऊंचा द्ोकर परमपद नं विराजता है । 

चकृत्यं मर्तः प॒त्सु दर रमन्ते शष्मे मघवत्सु धत्तन । 
धनस्पृतसक्च्य विश्वचपरी तोकं पुष्येम तनयं शतं हिमाः ॥भा 


माहे ( मर्तः ) विद्धान्‌ वीर पुरुषो ! जप रोग ( च्छरय ) 
समस्व करने योग्य कायौ मं ङुवार ८ तपु दुस्तरं ) स्रामो मे शन्न से 
पराजित न होने वाड, ( युमन्तम्‌ ) चयं के समान तेजस्वी, ८( यस्म ) 
चख्वानू ( छनस्छ्वम्‌ ) देया -केे कमाने या उसकी रक्षा करने चष्टे 
( विशवचप॑निम्‌ ) समत राट के दष्टा, ( नोकन्‌ ) चच्नु के नागकारी 
( तनयम्‌ ) राष्‌ के विस्वार करने वाटे पुरुप को ( मववन्सु ) धन 
सम्यत्र युर्पो के ऊपर ( धत्तन > स्थापित करो । अपने पुत्र ओर पौत्रके- 
समान प्रिय, एेसे ( उच््यम्‌ >) धश्ंसनीय ऋ दन (छतं हिमाः) सौ वरसों 
तक { पुष्येम >) पुष्ट करं 1 


म॑ख्तो वीरवन्तसर्ीपाह रविसस्मासं धत्त 1 
सह चिर शति शृशवां स॑ घातर्मच् धियावंसुजगम्यात्‌ ॥१५।८1११॥ 
भा०--दे ( म्तः >) विद्धान्‌ पुरपो ! वीर जनो ! आय खेग (चु) 
दीप्र ही ( च्िरन्‌ ) खिरस्यायी, चिनार करो प्राप्त न दोन वधे ( चीर- 
वन्तम्‌ ) वीर पुर्यो ते युक्त ( ऋतीपादम्‌ ) युद्ध के विजय करने वाटे 
( रयिम्‌ ) प्यं को ओर वीथवान्‌ पुर क ८ अस्मासु ) इममे ८ धत्त ) 
श्वारण च्च्य । ओर ( सहचिणम्‌ ) इक्ञारां के स्वामी अर ( दातिन ) 
सकट ऊ स्वामी, शतदख्पवि, सदचदट्पति, ( उवसं ) समस्त 
सुखो के दाता महापु को भी इममे ( धत्त) स्थापित करो । ओर 
्रेयावसुः >) प्रज्ञ ओर कमं के धनी पुटप ( मध्चु ) घ्र दी (रातः) 
के आरम्भ समवे, या सभी कायौ के म्रारम्भ कारु मे इने ( जग- 
म्यात्‌.) प्रा्ठ हो 1 इत्यष्टमो वर्गः । इति युकाद्दोऽनुताकः ॥ 
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पकः ॥ पञ्चय सूज्कन्‌ ॥ 
पश्वा न वायु रुढा चतन्त नमो युजान नसा वहन्तम्‌ । 
सजोषा धारयः पदरलम्मनश्चप त्वा सादल्वश्च यजत्राः॥>॥ 
भ०-- (कीराः) धीर, वुद्धिमान्‌ पुरुप जित प्रकार (गहा चतन्तम्‌) वन 

गु में चरि इण्ट (वच्च पुं के सत्य विद्यमान (ताचुम्‌) चोर कने (पदेः) 
उसके उरगचिद्धा से ( अनुग्मन्‌ >) पीखां करते हं उसी भरकर हे परमे- 
श्रर्‌ ! हे जात्नन्‌ 1 ( पश्वा ) सवके द्रष्टा स्प से ( युदा उतन्तं ) वह्याण्ड 
चप गुदा चा ठ्य खप गुदा में व्यापक, ( वायुम्‌ ) सवके पालक (नमः) 

नत्र, पुश्य, पठ्‌ या सवं वरुकारी वल को ( युजान ) अपने में धारण 
करने वाट ( नमः बहन्तम्‌ ) सवके पोपंक सन्न ` जओौर -सवके `भक्तिमाद ` 
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को धारण करते हुए ( त्वा ) तक्षको ( सजोषाः ) समान प्रेम से तेरा 
सेवन करे हारे, ( धीराः ) ध्यानवान्‌ , ( विच ) समस्त ( यजत्राः ) 
उथसक्, सत्संगी पुरुप ८ पदैः ) जान साधनों से ( उपम्मन्‌ ) तुमने प्रष्ठ 
होते हे ओर ८ विषे ) बे सव ( त्वा उपसीदन्‌ > तेरे ही आश्रय पर रहते 
हं 1 राना केपल् मे-( प्म ) पञ्च सम्पत्ति के साथ दियमान ( गुहा ) 
राष्ट्र ङम युक्ता मेँ रहने वाटे ( नमः ) आद्र, न्न, पदाधिकार पर्य 
अदि के धारण करने शौर प्राच कराने वाटे को विद्वान्‌ पुर्प प्रेम युक्त 
शकर ( पदैः ) प्राकष्य प्दाधिकारो से उसके अयद रहं ओर (वमव्रा) 
उसके साथ संव वना कर उसके जघ्रय पर रं ।'जअग्नि के पष्य मे--सव 
दार्वा के भीतर वसमान अन्नादि को खाने बाले जन अग्निको उपायो से 
ग्राप्त कर । यद्तरीर वेद मन्न से उपसना कते है । 
चतस्य ठेवा अरुं व्रता गुभुवत्परि यस भूमं । 
वधेन्तीमापः पन्वा उश्विभ्विमृतस्य योना गँ खल।तम्‌ ॥ २॥ 
मा०-( देवाः ) दिव्य, अन्नि आदि तेनस्वी पदां, ममि आदि 
सुप्रदं लेक वथा समस्त परादतिक दाक्तियां ओर विद्धान्‌ ओर विजयेच्छु 
चीरेगग (ऋतस्य ) सत्य स्वरूप, सवके भ्रवत्तक परमेश्वर के तया (कतस्य) 
सत्य ज्ञानमय, बेद्‌ क्तान ओर ( कतय ) सवके संचालक सत्यव्यवहार 
चा शासनन्यवस्या के ( चता ) उपदेदा क्यि कर्त्या का ८ अनुगुः ) 
अनुसरण करतेदहे। उनकी (परिषि) परीक्षा करना जैर कानदर्डन मी (यौः न) 
सूयं के समान स्य, भकार ओर ( भूम ) एष्वी के समान इद्‌ अश्रय 
है 1 (आपः) ग्म॑स्य जट या आाघ्च पुटप जिस प्रकार ( सुदिधिम्‌ ) 
उत्तम रौतिसे पुष्टि पाने चारे ८ सुजातम्‌ › उत्तम वाल्क को ( वर्ध॑न्ति ) 
वदते जर पुष्ट करते हँ उसौ अकार ( आपः ) आक्च पुरुप ८ ऋतस्य ) 
सस्य न्याय द्रासन छायं के ( र्भ ) समस्त प्रजा वदा करने वाछे 


४.१ 


राजपद पर ( सुनाततम्‌ ) उत्तम गुणो से असिद्धं हुए (ईम्‌) 
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इस राजा को ८ पन्वा >) उत्तम व्यवहार गौर सत्‌ उपदेश ओर स्वति युक्त 
वाणी से ( वधंन्ति ) बदुविं, उसे उत्साहित करं । 

परमेश्वरःपक्ष म--(जापः) व्यापक शक्तियें (खु-शिष्विम्‌) उत्तम गुर्णो 
से महान्‌, उत्तम रुणो में प्रसिद्ध, सपय के आश्रय में विराजमान प्रमुको 
( वरधंन्ति ) वदते ह । उसकी महिमा की बृद्धि करते ह 1 अनि के पक्ष 
मे-सव तेजस्वी पएदार्यं उस अनि के बत का अनुकरण करते है । उनका 
दर्शन भी विस्तृत है । सवत्र व्यापक असनि ओर जरु अपने भीतर विदत्‌ 
रूप से वियसान को भी गमे मे सोते वारक के समान वदति हं । 
पुन रण्वा जितिनै पृथ्वी शिरिनं सुज च्छेदो न शसु 1 
-्रत्यो नाञ्सन्त्सर्ग्रतक्तः सिन्धुम सेदः क "ई वराते ॥ २॥ 

भा०--क्तान करने योग्य परमेश्वर जौर अचि तथा राजा वा सभाष्यक्ष 
(घटि: न रण्वा) शरीर, इन्द्रिय, मन ओर आत्मा के सुख को बदानेवारी पुष्ट 
के समान असनि, विचुत्‌, राजा ओर परमेश्वर तीनों मे से प्रत्येक सुख देने 
वाखा है । वह (क्षितिः न पृथ्वी) भूमि के समान-सवको अपने मे आश्रय 
देने वाला है ! ८ शिरिः न सुज्म ) पच॑त के समान सबको पारन करने 
-वाखा है 1 ( अज्मन्‌ अत्यः न >) वेग मे, शादुओं ॐ उखाड़ फेकने मे अश्च के 
समान ( सम्॑रतक्तः ) दूते ही शत्र के पास पटंचने ओर पचाने बारा 
"ह । अयवा--( सर्म-प्रतक्तः ) जरू को अपने भीतर दवाव से रखने वारा 
.(-क्चोदः ) जरु समूह जिस प्रकार ८ सिन्धुः > वेग से वहता है, वह॒ रोके 
नीं रकता इसी प्रकार ईश्वर भी ( स्ग-मरतक्तः ) सष्टि दारा जाना जाकर 
(सिन्धुः न) अगाघ सागर के समान सर्गनराक्ति का अक्षय भण्डार है1 
अन्नि भी जरु के समान संसार मे अपरिमित है । राजा भी (समै-परतक्तः ) 
वेग.से अक्रमग करने प्र अद्म्य वेग से शन पर टट्ता ओर वड़ा पीदा- 


जनक, .( सिन्धुः न ) उमदते खयुद्र के समान भयंकर है ! (ई ) इन 
२७ 
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सवको ( कः ) कौन ( वराते ) वारण कर सकता है 1 उस प्रसु को कौन 
पूर्णतया जान सक्ता है । 

~, ~ 4 (६. (~~ 1 ~ 
जामिः सिन्धूनां ्रतिव स्वखामिभ्यान्न राजा वनान्यत्ति । 
यद्वातजूतो चना व्यस्यादासिदै दाति सेमां पृथिव्याः ॥ ६ ॥ 


भा०-( जभ्निः ) जच्नि ( बातद्ूतः ) जिस प्रकार वायु से प्रचण्ड 
होकर ( चना ) जगत्स मे ( वि जस्थाच्‌ ) विविध र्पो से फलता तवर 
चह ( वनानि ) जगर्खछ को ( अत्ति ) खा जावा है, जला डाख्ता है उसी 
समय नानो वह ( षृयिव्याः ) प्रथिवी के (रोमा) खेम के समान उत्पन्न 
जओपधि लादि वनस्प्यं को ( दाति ) छार के समान काट डाल्ता ई, 
उनको जलाकर चिन्नमिद्र करता है उसी प्रकार ( जधिः) अग्रगी नेता 
-युरूप जो ( वातजतः ) वायु के समान प्रचण्ड वेगवाटे वीर पुर्यो के जरु 
सर चण्ड होकर ८ वना >) यादु के सैनिक दलं पर ८ वि अस्यात्‌ ) विविष 
दिद्यार्जो से जा चढ्वा ह, (ढ) चह निचय से (पृथिव्याः चेन) प्रथिवी पर 
त्विव लेनं के समान, उ्तको छा टेन वाले, चा ( रोना ) साराय कर 
गिरा देनेयोन्य रासेन्य को (दाति) काट गिराचा हे 1 वह राजा (वनानि) 
नाना मोन्य रेच्य को ( अचि) मोग करता है । वह { सिन्धूनां जामिम 
वहती नद्यो के समान अद्म्य वेगवाला होने से उनका वन्धु है! चह 
( खन्नाम्‌ जाता इव >) चहिनों के रस्या करने वाटे माहं के समान स्वयं 
पने चर से रणल्ेत्र में रान्न पर धावा वोटनेवाटी सेनाम क (८ जरावा) 
नर्म पोपण करनेवाल्य रश्चक़ है 1 ( इम्यान्‌ न राजा > हायि छो वल्य 
करने वाटे, जयता हाधिर्यो पर सवारी करनदारे देर्यत्राय्‌ पुरषो छा चवा 
क समान चन्र करनं हारा हं । सान्माके पन्च मं- त्मा (चिन्वृनं जामिम 
भ्यणा का एकमात्र उद्धव जार वन्छुहे।! (स्वच्नां जरावा) इद्धिर्यो क 
प्यक, आपं ऋ रादा होकन्‌ दत्य चा देदयोका मोग करवा! वह 


छ ०९२।य्द्‌०६६1१ ] ऋण्वेदमाप्ये प्रथमं मरडलम्‌ ४९९ 


~ ~ ~ ~ ~~~“ 





--~~~--~-~^~~ 





[1 


के वेर से श्रेत होकर देहे मे विरता 
प्राग ऊ केर से प्रेरित होकर देहो मे विराजता है। वहं सात्मा दी (पिच्य) 
जड अ्रछछत्ति के नाना उच्छेद्‌ करते योग्य बन्धनो रो क्वा दै ! 


४ 


- रेम- ख्यते छियिठे इति रोम 
श्वतित्यप्छु हंसो न सीदन्‌ कत्वा चेति विलासुपसत्‌ 1 
सोसो न वेधा चछृतम्रजातः पुने शिश्वा विञदेरेम(; ॥५॥&॥ 


ना०-( ख्प्ु दसः न) इस नाम पक्षी लस प्रकारं अर्छार्मे 
- ( शलतिति ) इवकी गार भी श्वास ठेता रदता है, उसी प्रकार राजा 
( जप्सु ) आच प्रजाजनों के दीच ( सीदन्‌ ) विरालता इञा ( छसिति ) 
म्रा ङेता, जीता जागता रहे 1 दह ( ऋत्वा } यक्तादिं से जनि के समान 
उत्तम स्वान जर कर्म के दारा ( चेविष्ठः ) अति अधिक क्तानवान्‌ दोकर 
( विश्षाम्‌ ) प्रजा के वीच मे ( उषयुत्‌ ) प्रातः चेठनेवारे अभि के 
समान दयी सवनो (उपुंव्‌) जीवन के प्रारम्भ के वयस में ही वोध कराने 
वाला हो) ( सोमः च वेधाः ) जओषधि आदि गग जिस प्रकार शारीरक 
पोषकं है उसी प्रकार वह रादा मी राष्ट्र का पोप हो 1 वह (क्त्तम्रजावः) 
सत्य व्यवहार, न्यायशासन आर शतान में ङा सौर असिद्ध होकर (दिवा) 
छोटे वच्दे चे युक्त ( पड्छः न >) गौ आदि पटु के समान प्रजा के म्रति प्रेम- 
चान्‌, छपा होकर रहे ! ओर ( विसुः ) विशेष सामव्येवल्‌ यौरं कोद 
युरू होकर सी सन्नि के समान ( दृरे-माः ) दूर दूर तक अपने ते दीति 
को -करानिवाङे सूयं के समान तेजस्वी हो 1 इति-नवमो वर्गैः 1 . ` * 
[ ६६ | 
पराशरः शाक्त्य ऋषिः ॥ अग्निर्देवता चन्दः--१ पंकिः! २ मुरिचट्‌ पठिः 1 
३ निन्चरतवकितिः । ४,.५ विराट्‌ पंक्तिः ` 
रयिन चित्रा खुरो न उंडगाचुने पाणे निलो. नसूनुः 
तक्वा न भृटिवैना सिपक्कि पडो न धेनुः -यार््विर्दिभावः॥.६.१ 
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मा९--(रविः न).जिस प्रकार रेशर्यमय द्रव्य ( चित्रा) नाना- प्रकार 
ढे सरह करने योग्य- पदार्थौ घे पू दोता.दै उसी प्रकार अग्रणी नायक 
मी ( चित्रः ) आश्चर्यजनक भुरण वाट्य हय ! वह (सुरः न ) विद्वान्‌, घुष 
या सूय कै समान (स्‌ ) सम्यक्‌ दृष्टि .वाद्य तव्वक्तानी आर ` अन्या का 
अच्छे शकार दीखंने मौर दिखने,षाख हो ! ( आपुः न ग्राणः.) -वह परान 
के सम्ान-रा्टर मे-आायु का वर्धक हो-1- (सूदः. न नित्यः) वह पुत्र के-समान 
स्वक्ा-दिथर द्रायभागी, सवक्री जायदाद. काः स्वामी है । जिस - जायदाद : 
करा करई वारिस नदीं उसक्रा वारिस राजा. दो । जौर (मणिः) िसाकारी 
८ वा.) चोर पुटप जिस प्रकार ( चना. सिषक्ति ) प्रजा को दटकेर्‌ जगला 
मजा छिपता, उसी भरर वह नी (तका). चुं को. करोर दण्डः देने 
वाला सौर (मणिः) प्रजां का-पाटक दोकर (वना) संविभाग करने जर 
ठेने योग्य रेशर्यौ छे. (-सिपकतिः).्रदात्न-करे । या वह॒ ( वनाः सिपृक्ति 9. 
सैन्य कोःसंघय्वि.करेः। बह ( चेनुः नः) दुधार गा. के समान(पयः) 
श्रनाको.युष्िकाख्छ सन्न प्रदान-करे } ( छविः >. वह ` ईमानदार, - छद 
-साचरणवान्‌ , सच्चा होकरः( विभावा.) अधिं के समात्रं विश्च. दप से 
चुनके 1-जन्निः के वक्ष मे--( तका न्‌ भूर्णिः ज्वर के समान भून दाने 
चाल सुतापननक अथवा अश्व कर समान सपने स्वामी का -प्रापक ६, १ 


दाधार क्ञे्रमोको तः रर्यो. यतो न पक्वो जेता जनानाम्‌ 1 
ऋषिम स्व॒भ्वां बिनु धरशश्तो वाजी नः श्रीतोःवये दधाति रौ 
भा०-जो श्म्रणी नायक, सेनापति ( जनानाम्‌ जेता ) सव मनुष्य 
क. विलय करने दत्र ८ ओक्छ न.). घर क्रे समान्‌ ( रण्वः. उख्दाकाः 
होकर ( धरम्‌ दाएषार ) प्रा घन्‌. रक्ष का.उपाए्य करता ह मोर ्रजा- 
फा कल्याण कृरता है । जो (यवः स पक) पके ली के सुमान स्तयं पप 
घ्रनुमव सौर वर से युक भ्रनना कोष्ट करत है .-सौरं जो- (ऋषि 
स्तुस्वा ) वानी विद्वान्‌ पि के समान्‌ य॒याथं चाव का वेन्‌ करता 
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है चह :(विष्ठ प्रशस्तः) प्रजाओं के वीच सबसे श्रेष्ट, कार्यङदालं, (चानी' न) 
वेगवन्‌ अश्व के समान धुरन्धर, (प्रीतः) अन्न रेखर्यं से प्रसन्न, चृ क्था 
जाकर (वयः) राष्ट्र वरु, सामर्थ्य, जीवन को (दधाति) धारणं करातः है । 
द्राकश्चाचिः कतुने नित्यो जाये योनावरं विश्वस्मे 1 

चिजो यदश्चार्‌ श्वते न छिल् रथो नं सुक््मी त्वेषः खमत्ख1२॥ ` 


मा०-अभि निस प्रकार ( दुरोकशोचिः.) दूर २ स्थार्नो तक .अपनी 
दीति को कैराता है ओर उसी ज्वाखा को कोड पकड नदीं सकता. इसी 
म्रकार नेता भी (दुरोकशोचिः) दूर दूर स्थानो, देयो तक अपने असंद्य तेज को 
फैखाने वाला हो 1 वह ( क्रतुः न ) कमो जौर प्रज्ञानं के.कंतां के समान 
< नित्यः ) नित्य, ध्रव, स्थायी होकर अपने कयि कमो के एर का ` मोक्ता 
हो । चह (योनौ लाया इव) घर मं खी के समान्‌, राट म सवकाःअन्न वख 
से पार्क्‌ पोपक ओौर सुखजनक ्टो । वह ८ विश्वस्मै ) सवके. किए. (अरं ) 
सति धिक या पर्याघ्च हो । वह ८ चित्रः ) आश्चर्यजनक कर्म का क्वा 
(यत्‌) जो ( विध्चु >) प्रजार्ओ के वीच ( श्वेतः न ) तीव्र तेजस्वी .घूवं के 
समान ( अभ्राद्‌ ) अन्यो से प्रकारित न होने वाख,.(रथः न्‌ .सवमी) रथ 
या सूर्यं के समान दीसिमान्‌, उञ्ञ्वर कर्मो का करने चारा ओर स्वभ आदि 
रेशरयौ का स्वामी होकर सवको संकट से पार पडुंचानेवांङा भोर ' (समत्सु) 

` सम्रामा मं ( त्वेषः ) अति दीप्तिमान्‌ हो । 


सेनेव सृष्टम दधात्यस्त्॒न दिदच्वेपपरतीका । ` 
यमे द जातो यमो जनित्वं जारः कनीनां पतिजमनाम्‌ ॥2॥ 
- म०-राना { खष्टा > युद्ध के स्यि -भेजी या तैयोर. हुं (सेना शव) 
सेना के समान -शत्र के-ह्द्य में (अमं दधाति) भय को उत्पन्न करे ओरःरट 
ञं व दर इदि -करे, .( खम .दधाति->). अरेः निरवल -रट्वास्पी जनन की .रद्च 
करे 1 (अस्तुः) -बार्गो-े -फकने. वाले चीर पुरुप की -( तवेषप्रतीका 3 ब्दीषठि 
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को अग्रमाग मं रखने वारे, सीव सुख चारे (दियत्‌ न) खूव गहरे खदने वाके 
चाण के समान र्रु्मों छो छेदन भेदन या नादा करने वाला अौरं तेजस्वी 
संख ब्राखा हौ 1 वह ( यमः ) राष्ट का नियन्ता होकर ( जातः ) जो प्रकट 
वतमान उसका स्वामी जौर या ( यमः) अपने मान वरदाटी पुरुप 
के. साय मिलकर युगर पति पत्नी के समान (जनित्वम्‌ ) आगे उन्न 
दोन वाके सव पदार्थो को च्च कराने वाखा हो 1 वह हयी ( कनीनाम्‌ ) 
कन्यां के समान नव कान्ति से युक्त, उपार्मो कै ( लारः › रयम वयस 
की हानि करके मौना भे टाने वाले सूयं के समान तेलस्वी, उती प्रजार्जो 
कमे ओर अधिक ग्ौढ पेशर्यवान्‌, वटवानू वनाने हारा भौर ( कनीनाम्‌ ) 
विवाहिव पलि के ( पतिः ) पतति के समान सम विषम, सव दव्राजीँ मेँ 
प्रजां का सव प्रकार से मरण पोयण करके पालक दो । 
तं व॑श्चयर्था चथ थसत्यास्ते न गावो नर्यन्त इद्धम्‌ । 
सिन्धुर्न त्तोदः नीचीरनोन्न्त गाः स्व +ईशके ॥५।॥१०॥ 
मा०---( गावः > गो ( न ) जिस प्रकार (अस्वं ) घर को ( नक्ते) 
आ जाती हँ उसी भरकर (तं) उस ८ इष्टम्‌ >) अभि के समान वेडस्वी पुरुष 
की शरण को (वः) तुम रोग ओर (वयं) दम छोग भी ( चराया) 
चर सम्पत्ति, पशु गण ओर (८ वसव्या ) वसने योग्य गृह आदि स्थिर 
सम्पत्ति के सदिव ( नश्चन्ते ) प्रा ह 1 ( सिन्धुः क्षोदः न ) विस मकार 
बहने वाला जर ( नीचीः › नीचे जनि वाली धारा को ( प्र एनोव ‡ 
प्रवर बेगसे वहाता है उसी प्रकार ८ सिन्धुः ) सिन्धु के समान प्रवर वेग- 
वान्‌ सेनापति समस्त" सेना गणां कौ नियम व्यवस्थामें वाघ कर 
(क्षोदः ) आक्ञा द्भारा प्रेरण क््यिजामे वादे येना व या शत्य घर्म को 
८ नीः ) नीचे प्रदेयो, पदो या अधीन रहने वाटी अनाय के परनि 
(मणएनोत्‌ ) भजे! (गाचः) किरणे धिसअकार (दीक) दर्दनीय (सवः सय में 
<नबन्व >) प्रष्ठ ह, उसी प्रकर `( मावः ) छानवान्‌.विद्ान्‌ पुरुष अर 


प 
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चलवान्‌ पुर पुंगव " भी ( दशके >) दर्वानीय, (सखः >) दार संवापजनक 
श्रनापी, तेजस्वी राला को ( नवन्त ) पराच द । इति ददामो वर्मः ॥ 


[ ६७ | 
पराग्रः शाक्य छषिः॥ ्भ्नर्दवता घ॒न्दः--4 पदक्तिः 1२ मुरिक्‌ पटधेतः। 
३ निचृदल्क्तः । ४५५. विराट्‌ पद्यकेतः ॥ पच्च सुक्तम्‌ ॥ 

चरेयुः जायु्त॑पु भिवो ईत शरि रजवाु्म्‌ । 

देखो न खाघुः कटु अरो भरषत्स्वाधीरद ता उव्यवाद्‌ ॥९॥ 

भा०--जो कीर पुरुप ( यनेयु) वर्ना म भस्म कर देने वादे यच्चिके 
समान, भोग्य चेशरयो जीर सैनिक दलं के वीच ( जाघुः ) शाचुखं का 
विजग्र करने वादय ढो, नो ( मर्तु ) मरुष्यां के वीच उनका (मित्रः) 
प्राण > समान स्नेदी श्रिम्‌ ) अच्नादि भोग्य पदाय को एवं श्ीघकारी 
कदा पुरूष को ( बरृगीते >) वरण करता, मरा करता है शौर नो (राजा इव ) 
राजा के चमान ( अचुर्यम्‌ ) जरा रदित, वरवानू, जवान मद छो जपने 
कायं के लिगि चुन स्ता वद (क्षेमः न साघुः ) रक्षक पुल्प कै समान 
सव काया का साघक यर सजन पुर्प के समान कल्याणकारी ( ऋतुः न) 
क्रिवा छट, प्रजावान्‌ युर्ष के समान (भद्रः) सव को सुख देने जीर 
कल्याण करने वाख, ( स्वाधीः ) उत्तम जाचरण करने वाके उत्तम रीतिवे 
प्रलार्ओ का पालक पोयक, (होता) सव को रचित अधिकारो, रेर्यौ, ओर 
चेतनां का ठेने वाला, ( हव्यवाट्‌ ) ग्राद्य ओर देने योग्य येश्र्य॑ कौ धारण 
कगने चालला ( युत्‌) दो! वद्वी अग्रणी, नानी पुरूष "अधिः पदु पर 
स्थापित करने योग्य ट । ` 

दस्त दघ्नो नृम्णा विश्वान्यमे दृवान्धाद्‌ गुदा सिपदिन्‌ 1 

- - विदन्तीमत्र नये धियन्या ददा यच्चटन्मन्ध श्रथेसन्‌ ॥॥ 
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मा०--( युदा -गुफा या उत्तम ˆ चान मे स्यितः विद्वान्‌, आचार्य 
देवान्‌.जन्य नेच्छ पुरुप को ( अमे.धात्‌ ).अपने ज्ञान सें धारंग.करता ह 1 
ओर जिस प्रकार (युदा निषीदन्‌) सुरक्षित स्थानम स्थित राजा (देवान्‌) 
विजयी पुरुपा को ( अमे धाक्‌ )-द्ुट अपनी दारण में, या भय कं अवसर 
म नियुक्त करता है: उसी प्रकार परमेश्वर ( विश्वानि गुणा ) समस्त 
रेखर्य कौ ( दस्ते दधानः ) अपने हार्थो मं या वदा मे रखता इुखा (गुदा 
निपीदय्‌ ) बदयांड आकरादा या चुदधिरूप गुहा मे विराजता ` हुभा ( अमे ) 
अपने ञान ओर वर के अधीन ( देवाचू ) पृथिवी सयं आदि.समस्त दिव्य 
खर्को, विद्धान्‌ पुरूपं ओर प्राणो को ( धाव्‌ ) खयं धारण करता है 1 ओर 
( अत्र ) दसी इदधिङ्प गुहा मे ( दम्‌ ) इसको वे ( धियंधाः ) ज्ञान, 
उत्तम प्रता ओर श्रेष्ठ कर्मो के धारण करने चार ( विदन्ति ) साक्षात्‌ 
करते द ) ("यद्‌ ) जव वे ८ हृदा ) हदय से ( तष्टान्‌ >) अत्ति तीक्षण क्रिये 
इण, अवि सुक्ष्म रत्ति से बिवेचित क्रि इण ( मन्त्रान्‌ ) विच ओर 
वेदमन्यं का {८ अशंसन्‌ ) उपदेशा करते दँ । राजा के पञ्च मे--अपने हाय 
मे समस्त रेच््यौ को रखने हारा सम्पन्न पुरुप विद्वानों को अपनी इरण मे 
रक्ते ! वह स्वयं ( गुहा ) सवकी रक्चा मे विराजे । ( धियंधाः नरः ) 
परत्तावान्‌., विद्ानूजन सुविचारित ।विचारों जौर वेदमन्त्र का उपदेदा कर 
ओरं ज्ञान प्रदान कर । 
स्ओ! न क्लां दाधार पृथिवीं तस्तम्भ दयां मन्नभिः सल्येः । 
पिया पदानि पष्वो नि पि विश्वाययुरुने गुहा गुट गाः ॥२॥ 
,., भाग्(जनः 9 गतिमान्‌ जरं अन्यो को यति देने वाख सूयं (न) 
निस भकार ८ पृथिवीं) थिवी को धारण करता है ( यां तस्तम्भ ) जर 
प्रकारा ओर आकार को या उसमे स्थित पि्डोंको मी आकण दवाय 
स्थिर करता है मौर (अजः) निस भ्रनार जन्म न्ने वाट, अजन्मा परमे- 
श्र (-सल्यैः भन्तः) सत्य चनो. गौरं सत्य यैक्तानिक नियमो के दारा 
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( प्रथिवी या ) सब रोको के निवास योम्य भूमि ओर आकारशकोभी 

( दाधार, तस्तम्म >) धारण करता ौर थामता है उसी रकार विदान्‌ 
राजा मी ८ सत्यैः मन्त्रेभिः ) सत्य विचा भौर कानां से स्वय ( अजः ) 

. -्ञानवान्‌ ओर शुभं काः पराजेता होकर (क्षां ) प्रजा से वसौ' (थिवी) 

पृथिवी ओौर ८ याम्‌ ) ज्ञान प्रकर से युक्त विद्टत्‌-सभा को ( दाधार ) , 
धारण करे ॐतैर ( तस्तम्म ) विजयश्चालिनी सेना को भी धमे, अपने वश 

करे । हे परमेश्वर ओर राजन्‌ ! हे (अन्ने ) विदन्‌ ! ( विंायुः ) समस्त 

`अजाजनो का स्वामी होकर (प्रिया) हृदय को सन्तुष्ट करनेवाङे ( पदानि ) 

मास करने योग्य नो, रश्वयौ जर पदाएधिकारों तथा उन्तम स्थानो दा प्रदान 

कर भौर ( पश्वः) पञयु्ओं के बन्धन से हमे ( निपादि ) वचा 1 अथवा-- 

(पश्वः पदानि लिपि हे राजन्‌ ! तू पञ्ओं के लिए गोचरं स्थानों की र्ना 
कर्‌ । अथवा--( पदानि पश्वः निपाद ) उत्तम स्थानो जर उत्तम पडो 

कों न होने से वचा । ( अमने गुहा गुहं गाः >) हे विद्वन्‌ ! षू घ॒द्धिर्मः 
स्थर देकर गूढ विक्तान को भाप कर 1 हे परमेश्वर ! त्‌ उदधि के भी अति 

गूढ स्यान मँ परम विचार से प्रा्ठ होता है 1 ० ^ 


य ई चिकेत गहा मवन्तमा यः खसाद धासमतस्यं ॥ 
वि ये चृतन्त्यृता सप॑त्त॒ श्रादिद्सनि भर व॑वाचास्मै ॥ ४ ॥ 


मा०--( यः ) जो मनुष्य ( गुहा भवन्तम्‌ >) परम बुद्धिया हृद्य में 
विमान व्यापक परमेश्वरं को ( चिकेत > जान .टेता है ओर (यः) जो 
८ चतस ) सत्य ङानमय वेदविद्या की ( धाराम्‌ ) वाणी को या सत्य 
व्यवहार को धारण-करनेवारी विद्या, शाखन्यवस्या को (आ सत्ता) पा 
कर केता, अपने वश्च कर ठता है ओर (ये >) जो विद्धान्‌ पुरुप.( सपन्तः ) 
परस्पर एक. स्यान पर॒ संग ्टोकर्‌ ( ऋता ) सत्य सत्य क्तानां को 
4 व्रिचतन्ति-) विकषेष.रूप से सौर वि्रिध प्रकारयो से श्वोरते, उनको प्रकरः 
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कर्वे ्ैँ । ( आद्‌ इद्‌ ) वह पूर्वोक्त शासक पुरुष (अस्म) उस विद्वान्‌ जन 


क रए ( वसूनि ) नाना ज्तानों भौर रेश्रया के प्राप्त करने का (प्रववांच) 
भ्रचच्न क्र । 


र यो बीरत्ु रोधन्महित्वोत प्रजा उत प्रसूप्वन्त 
वित्तैर दमं विश्वायुः सद्धैव घीराः सेमाय॑ चकतुः ॥ ५॥ १६॥ 


भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( वीस्त्सु ) दिविध रूपो से छपे काय 
को प्रकट करने वाले कारणो में से ( महित्वा ) अपने महान्‌ सानरययं से 
( परजाः ) अगे उत्पन्च होने वाले कायौ को ८ वि सेधत्‌ ) विविषर्पोमे 
` प्रकट करा हे ! भौर (यः वीर्स्ु भ्रजाः वि रोधव्‌ ) अर जो ख्ता्ओ मं 
विविध पुष्प फां को भी विरोप विविध ख्यां से प्र्ट करता है (उच ) 
अग्र (असुमु अन्तः) माताजों के गर्भम जो प्रजां को (वि सेधव्‌ ) विविध 
प्रकारो से उत्पन्न करता है, बह ( चित्तः ) ज्ञानवान्‌, चिव स्वरूप, सव में 
चेतना का देने बाला, ( विश्वायुः) सवका जीवनावार होकर ( अपां दमे ) 
धरणो ओर जर्यो के वीच मँ समस्त प्रजाओं को उस्पद्र करता है । (धीराः) 
ध्यानी, बुद्धिमान्‌ पुर ( संसाय ) नि्मागि करके ञते ८ सदय इव ) 
अपना घर खड़ा कर लते हं उसी भ्रकार विद्धान्‌ पुर्प निसको ८ संमा ) 
अच्छ प्रकार न करके ( सद्य इव च्छः ) अएना परम आघ्रय या रण 
चना छत € 1 राजा कं पक्ष मे--राना ( कीरन्सु) दाद्रुला क्रो विचरिध 
उपया से रोकने वाटी सेना्मो जौर ( प्रसृषु ) उच्चम रेशवर्यवान्‌ धनाव्यों 
के आधार पर (प्रलाः वि रोधव्‌ ) प्रजार्मो को विविध उपार्यो से वश्च कर्‌ । 
चट ( चित्तिः >) छ्ानवान्‌, प्रजां का चतन वाल्य हया । (अपी) जाओ 
के ( दमे ) दमन भें तत्पर हो । जर ८ विश्वायुः) सवके जीवनो का रश्च 
हो 1 1 धौर जन उसको ( संमाय ) अच्छी प्रकार राला चनाकर ८ सद्य इव 
चक्रुः ) सखव प्रजा के शरग स्यान के समान वनार्वे 1 इत्येकादयो वर्मः ॥ 
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६८ | 
प्राश्चरः शाक्त्य पिः ॥ श्रभ्नर्देवता ॥ छन्दः--१, ४ निचृत्‌ पंक्तिः ॥ 
| ३, ५ पंक्तिः ॥ पंचर्च सुक्तम्‌ ॥ 
श्रीरच्चपं स्थाद्दिवं भरण्यः स्थातुश्चरथमकन्बयुर्योत्‌ 1 
पदि यदेषामेको विश्वेषां ्वदेवो देवाना महित्वा ॥ १॥ 


भा०-जिस प्रकार सूयं ( सुरण्युः ) सवका पालक पोपक दोर 
(-श्रीगन्‌.) मोषधियो कों परिपकत करता है, अकाय मे स्थित होता दै, 
ओर स्थावर ओर जगम चराचर जगत्‌ क्वे प्रकादित करता टै ओर ` व 
समस्त प्रकाद्यमान पिण्डा मं से अयने मदान्‌ साम्यं के कारण सवस प्रेष 
ह इसी प्रकार परमेश्वर ८ श्रीणय्‌ ) समस्त त्द्याण्ड का कारि द्वारा 
परिपाक करता इया (दिवम्‌ वम्‌ ) उ्योतिमेय ग्रकादा को तथा महान्‌ आकारा 
सर्‌ समस्त तेजोमय सथं आदि करो ( उप स्थाद्‌ ) व्यापत्ता हं! चट 
८ सुरण्युः ) सवक्रा पटक पोषकं भरसु ८ स्यातुः चरथम्‌ >) स्यावर ओर 
जगम संसार को गीर ( अक्तन्‌ ) जगत्‌ को प्रकारित करने वाले किरणों 
या रात्रिया कों (चि ऊर्णा ) विविघ रकार से प्रकट करता द, उनके अन्ध- 
कारा के आवरणा को दूरकर प्रकादित करता ह । ( यत्‌ ) जो ( एकः ) 
अक्खा ही ( एषां विच्वेषां ) इन सव ८ देवानाम्‌ ) प्रकादाकं मौर सुग्ब- 
द खन्न ओर पद्यां के वीच (महित्वा) अवने मदन. सास्य ते (देवः) 
सचसे वड़ा प्रकायक् जोर सु्दरात्ा (परिवद्‌) सर्वत्र विद्यमान है 1 चिदरान. 
राजा जौर (दि श्रीणन्‌ ) उन ओर विद्रव-समाको इद्‌ करता खा स्थावर 
तैर्‌ जंगम को णोपग करे, प्रकशकारीं वित्तानां को प्रच्य च्छे । वह भकेटा 
ही जपने महान्‌ सामथ्यं से सव विद्धानां आर विजिगीपञओं मे सवने वदा वने । 
श्रा्दैते विश्वे कतु ज्ञपन्त शष्कायदैव जीयो जनिः 
भजन्त चश्च देवत्वं नाम॑ छतं सप॑न्ते चस्रतमेदैः ॥ २॥ 
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मा०-( यत्‌ ) ो वु हे जीवात्मन्‌ ! ( जीवः ) जीव ८ शुष्कात्‌ ) 
सूखे का से ज्वलिति जगति के समान ( याव्‌ ) काय ादि के सोक 
रूप तप, घमानुष्टान शे (चनिष्ठाः ) विदेप शूप सै प्रकाशित होता द 
( माच इच्‌) ठव टी ( वि ) समस्त प्राग आदि यग. शौर मूलुप्य 
जन (ते) तेरे ( क्तुम्‌.) शान जौर कर्म का ( उुषन्व ) येम रै ग्रहण 
करते लर सेवन करते ह । ओौर ( एवैः) शान मागो से (अद्रवम्‌ ) 
अविनप्री ( ऋतम्‌ ) मोश्लमय प्रम सत्य छो ८ समन्तः) भाप होते 
इए ( विवे ) समी वे शिद्धानू गण ८ देवत्वं ) दिष्य गुण से युच्छ (नाम) 
स्वरूप शो ( भजन्त >) भरा करते । 
ऋतस्य प्रपा चतस्य घीतिर्विष्वायुविंशच श्प सि चज्घः। 
यस्तुभ्यं दाशरायो वां ते शिकात्तस्में चिषत्वानू्ि दयस्व परयो 
भा०--हे परमेन्यर ! (चलस्य) सर्वव्यापक, सर्व ानलय अनादि सत्य 
स्वरूप चेरे ही (परेषा) ये खमस्ते उत्तमकोटिदी प्ररणाएं द । ओर (धतिः) 
श्यान, घारणा जौर उस दारा आनन्द रस का पान भी ( ऋतस्य) अनादि 
सत्य स्वेख्प तेरी दी जर के पान कै समान ान्तिदायक जौर जीवन की 
वंक दे । इसीवे व्‌ ( विश्राचुः ) समस्व सये जर अ्राणिर्यो का जीवन 
न्वर्ह्प.भा्ों ऋा प्राग है 1 (वित्रे) समस्ठ जन (अपांसि) तेरे उपदिष्ट सत्य 
कंमो ही को (चक) कर 1 (य) ओं ( ुम्यस्‌ > ठेरे निमित्त अपने आपको 
€ दानात्‌ ) समपेग क्र जौर (यःवा) ओ कों (चे) तेरे विषयी 
( लिश्ाव्‌ ) अन्यो चे किला दे द्‌( चिक्छिवान्‌ ) सव ङ जानता इञा 
( तस्मै ) उसको ( रपिय्‌ ) पेय श्रदान कर 1 राजा जौर विद्धान्‌ के पश्च 
मे-2े राजन्‌ ! हे विद्धम्‌ ! च्‌ खल्य व्यवस्था जौर कान का प्रेरक, पेटक 
जीर धारक हयो 1 सव वरे वनाये नियच कर्तव्यो छा पाटन क्रं 1 नो स्ने 
चन दे जौर जो त्ते उत्तम रिक्षा दे रसे (रयिम्‌ >) पेयं घनकीीत्‌ मी 
€ श्यस्ठ ) र्या कन्‌.1 जयवा उसको त रे्रय अदान कर ! 
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होवा निर्घत मजोरप॑त्वे स खिन््वाखां पर्द; रयारां 1 
इच्छन्त रेतो मिथस्तनूषु से ज॑नत स्वेरकतैर्मुराः ॥ ७ ॥ 
भा०-( होता) सव सुखो का दाता परमेऽ-र ( मनोः › मननस्ीख 
पुरूष के ( अपे ) होनेवारे संतान मे भी ( निष्पततः ) अधिष्ठा र्पसे 
ड । (स खिद्‌ डु) वह ह्य (आसां र्यीगास्‌ ) इन समस्त येशर्यमयी रमण 
ऊरनेहारीं उत्पादक सल्तियं का (पततिः) पारक हे 1 इसी चरण (अमूराः) 
दृता रदित, नवान्‌ जाजन ओर मरण या ल्यु से रहित युदा पुरुष 
(इच्छन्त) पुन्न भाक्त करने की चाह करते हैँ । जौर ( मिथः ) परस्पर भिर 
करं ( ङेः दैः ) अपने प्राण वलो से ( तयुपु ) ए दूसरे के शरीरे म 
- (रेतः ) उपाद्कू चीं को पुज्ररूप से उत्पन्न हुमा ( जानत ) जानते है 1 
पिठ पुनाः र्तुं छपन्ठ श्रोषन्ये स्व शासै हुरास॑ः ! । 
दि राय॑ शुर पुज्छुः पिप ना स्टथिवमृनाः ॥५९॥ य 
सा०-( एुत्राः पठः न) पुत्राण विस भशर प्रेमसे पिताक 
८ कतु ) नसय उपदेशा को ( उषन्त ) भ्रात करते ह उसी पकार (ये >) 
स्ते विद्धष्द्‌ गुरुप ( तुरासः ) ऊति दीघन्नारी, जारस्य रदित होकूर (ल्य) 
इस परमेश्वर या आचा या अग्रणी नायक के ( चासं ) सासनं को भेन 
ओरं आदरं दै ध्रवग क्रते लौर उसको दिनए दिरुन्द रे पारनं "च्छते हें 
८ दमूनाः ) दमन करनेवारे, छान से युक्त, ज्विनदरिय, सयेवरकारी चद्‌ 
दविदान्‌ या परमेश्वर ( पुच्छः ) बहुत से अददि कमेरूलये का स्वामी होकर 
८ रवः ) देयौ लोर ( पुरः) दारो को (वि ओर्णोद) सोरु दैत्ये, 
अक्ट रेत है 1 ८ स्टभिः नाकम्‌ ) नक्षत्र चे आका के समान उनके 
दुग्खरहित सुख को-८ स्छमिः) उत्तम २ गों से ( पिदा ) जड देतव है ! 
इती अतर. जो अजश्मण राजा ऊ रासन जो .पिता के पुत्र के समान सुनते 
सौर पारव हें दद. ज्विन्दिय राजा -उन्दं देयं, मसि के उने नाना द्वार 
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गोरु देता ई, उनके सौसाम्य को नाना उत्तम सुरो सेः सजा देता है 1 
इति द्वाद वरः ॥। । | 


० 


परगश्चरः शवितपुत्र ऋषिः ॥ श्चगनि्देवता ॥ ठन्दः-१ पितः ! २, ३ नितत्‌ 
पक्तिः 1 ४ सुरिकूपंकितः ! ५ विराक्त प॑चर्च सक्तन्‌ ॥ 


1 ९ क क [र 
शकरः शंशुर्को उपो न जारः पमा समीची दिवो न ज्योतिः । 
^ ब [1 [ब्‌ विकि 41 क 
परि भर्जातः कत्व वशूथ भवे ठेवानौ पिता पुत्रः सन ॥ १ ॥ 
। पु 


भा०-- क्रः) छद, कान्तिमान्‌, ( उपः जारः न ) भ्रमात बेखा को 
सपने उदय ओर प्रदेश से जीर्णं करने दारे सूयं के समान ८ छडकान्‌ ) 
निरन्तर तेजस्वी, सव पदार्थौ को ययार्यं॑रूप से प्रकाशित करने हारा 
मौर ( दिवः ज्योतिः न ) सुं का प्रकाश निस श्रकार ( समीची) परस्पर 
संगत भूमि जर आकरादा दोनो को भरकादित करता दै उसी भकार ( दिवः 
ज्योततिः) कान प्रकारा का प्रकादाक, सूयं के चव्य विद्धान्‌ पुरुप (समीची) परस्पर 
सम्बन्ध से मिरे हु खी पुरुष दोनों को ( पप्रा ) हान से पूणं करने हारा 
हो । हे विद्वन्‌! तू ( ऋत्वा ) विद्वान जौर त्रत कर्मो दवारा ही ( परि) 
ऊपर ८ अजातः ) उत्तम रीति से विराजमान ( वगय ) शो । ओरव्‌ 
( देवानां > विदरायर्‌.उत्तम पुरुपा का ( पुत्रः सन्‌.) णुत्र, शिष्य होकर ष्टी 
( देवानां ) अन्य विद्या क जभिखापी विष्यो का मी (पिता) पवा 
के समान जा्चायं परिपाक, गुर ( युवः) हो । वीय केः पक्षर्मे-- 
आकादामे सयं के समान वीर्यं दे म कान्तिजनक है! वह परस्पर 
संगत प्राण जौर सफान दोना को पूणं वरू देता है, वद शतान ओर क्रिया 
साम्यं से सवके ऊपरं होकर ( देवाना ) प्राण गणं को शु" नान नरक 
अर्थाय शारीरिक क्ट से वचामे से युत्र जीर उनका पाट्क होने से पिक 
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सुरस्तित्त रहता द्‌ 1 
चधा अटता च्ास्चावक्ञानन्लूष्न यासा स्वाञ्या पतूनाम्‌ 1 
जते न शेव हयः सन्मध्ये निषत्तो ररव दुरोरे ॥ 

भा०-( दषाः ) ज्ञानवान्‌, मेघावी आर उत्तम कत्तव्य का विधान 
र उपदेश करने वाला ( अच्निः ) अग्रणी, ज्ञानी पुरष ( विजानन्‌ ) 
विशेष क्प चे सौर विविध दिदयाभों का ज्ञाता होकर मी ( सदसः ). गवं 
रहित हो 1 ( गोनां उूधः न ) वह गौव के थान के समान उत्तम क्ञान 
रसो का देने वाला सौर ( पिद्नाम्‌ साद्या >) पुटि कारक अर््नो का खाने 
वाला अैर अन्यो को उत्तम अन्नो के किराने वाला हो! वह ( उने दावः 
नः ) जनों के चीच मे सव छो सुखकारी सर्व प्रिय के समन { आहू) 
आदर से कने योस्य ह्ये 1 ( सन्‌ ) वदे प्राप्त दक्र ८ मध्ये ) समस्त 
सभा जनों के वीच में ( निषत्तः ) विराजमान हो । जर ( दुरोणे ) घरमे 
( रण्वः ) खवक्ो आनन्द देने हारा हो 1 अध्यात्म मैँ-- आत्मा ्तानवान्‌, 
गदं रदित, गायों के थान के समान आनन्दघन, अन्नादि कम॑ फटे का 
मोचा, सुखकारी, स्मरणीय, देह ऊे वीच विराजमान, नवद्वारमथ देह मे 
रमण करसे हारा है, वह जीव सीं असि' हे । 
पुत्रो च जातो रणवो डरोणे बाजी न धौतो विशो वि तारीत्‌ । 
विद्या यदद चायः सनाटा खछाग्नदं चत्वा चभष्व्यर्याः ॥३॥ 

भा०-(ल्वतः पुत्रः न) उत्पन्न दए सुरी पुत्र के समान (दुरोणे ) 

धरे भं ( रण्वः ) सव्छो सुखी करने हारा, ( प्रीतः ) स्वयं प्रसन्न मौर 
सन्तुष्ट रहं कर ( बाजी न ) अश्रु के समान वेगवान्‌, चानवान्‌, चख्वान्‌ 
हयेकूर ( दिः ) भरजायों को ववद्वान्‌ समापति या राजा ( वि तारीद्‌ ) 
विविष संप्रा जौर कँ से पार कर देता है 1 वह॒ ( जग्निः ) अ्मणी, 
जानी पुरुष खद्धि के समान वेज््वी होकर ८ महव) रष्ट के व्यापक, सार्व 
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जनिक देत्करी कायें (सनीदाः) एड्हीदेदा यास्वानमे रहन 
वाटी (विग्रः ) प्रजानां को (भिः ) अपने नायक पुर्तो दारा क्य करे 1 
अपर ( विश्वानि ) सव ( देवन्वा) विद्ते के योन्य पोः जरं उत्तम 
कायो दो ( जद्वाः ) जन्यो को जद्च करावे जर स्वयं भा ऋ 1 

नक्ष एता तता निनन्तिचभ्यो यदेभ्यः शष्ट चकयं। 

तत्त ते देखे चदहन््समने्यभिर्यदुक्तो चिवि रपस 191 

भा०-दे राजन्‌ ! समच्यक् 1 (ते) तेरे निवत्त चि दुषु ध्व 
उपदिष्ट ( एता ) इन ( जता ) कर्तव्यो जीर धना का ( नचि ) कोनी 
(निनन्ति) नार नदीं क्रे, कोई मी नदीं तोदं ! ( यत्‌ )जिस ठ्‌. (एम्ब 
इन (चन्यः) ननुव्याके दिवक़ेल्यि (श्रिम्‌) ञ्वि घ्र दी 
सुख जनक काय, भ्रवन्ध ययवा उत्तम सच्रादधि सोम्य पदाय ( च्य) 
मान करता ई 1 जोर ( यव. ) निस कारन से द्‌ (समानैः ) अपने खनान 
मान जादर जौर व चे युन विद्धान्‌ ( मिः ) नायक, नेता पुत्प के खथ 
(युक्तः ) निकर ८ रासि ) आान्ता-चनों रे ( विवः ) यक्ट करता ट 
-नौर उनते मिखकर ( यञ.) जव (ते) वेर (चद्‌) लोमी कार्य होता 
ई (उव्‌) उ्खननो मी ॐ ( नदिः जह्‌) चोद नात्र नही क्रे! 
सय्रा-( यत्‌-ते दंसः जटच्‌ ) जव कोद तेरे काय छा नाया करे, ( चत्‌) 
तमी त॒. ( चृमिः युक्तः रप्ति विवे: ) जपने खमान वख्वान्‌ सुपो वे 
मिख्कर.उनके सहयोग से बावक् कारणां ऋो दूर क्र 1 

उपो न जाते वेमवेाचः सद्वातरूप्िकैतदस्मै 1 

त्मया वदन्तो दुमे व्यरवन्नर्वन्त विश्वे स्वन्तं 19९11 

सा०्-( खयः चारः न) भरमात् वेला को जपने उद्य खे लीग कर 
देने वण्टे खयं ॐ समान ( दिनावा > विष थमन चै यु तेजनी राया 
जर्‌ ष्वदान्‌ ऋ (उचः) खमच्छ मवाओं को ( संक्ञावरूपः ) खमस रपा 


वरजाञर्चा एु्दया सो जानने उखा, सुख से वत्ताने वाला होकर ८ अन्म) 


॥। 
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उस प्रजान को ८ चिकेतत ) जाने, उसके अभिमत फर प्रदान करे 1 
ओर ८ विके ) समस्त जन ८ त्मना ) स्वयं ( दशीके ) उस दर्शनीय पुरुष 
के जधीन रहकर ८ स्वः ) सुखननक रेश्वयं को ५( वहन्तः ) धारण करते 
इए ८ नवन्त >) उसके आने आदर ते के ओर ( दुरः > दवारो को (वि च्- 
णवन्‌ >) उत्तके स्वागत क स्ट्यि खोख्दे । परमात्मा के पश्च मे--चह परमेश्वर 
सुर्यं के समान विशेष कान्ति से युक्त, समस्त पदाय का ज्ञाता (उखः ) 
अंकारमान्‌ , सवम वसने वाला, अन्तयामी है ! सब मनुष्य ( अस्मै ) उस 
को ज्ञान करें 1 अथवा (सः अस्मै च्कितत्‌) चही.इस जीव को तान आर 
सुख अदान करता है । विद्धानूजनः ( विश्वे ) सव ( त्मना ) अपने आत्मा 
) सुख ओर त्तान को धारण करते इए (दुरः वि चणन्‌ ) 
करं ।! ओर उद ( दश्ीके नवन्त ) एरम दश्यनीय प्रसु 
के अधीनं दोर उसकी स्तति करं ! इति त्रयोदशो वर्मः ॥ 
७० | 

पराशर ऋपिः ॥ अन्नरदेवता ॥ द्न्दः-- ९, ८ विराय्पक्किः । २ पट्क्ति; \ 
। ५ निचत्‌ पंक्लिः ¦ ६ याजुपी पक्तिः 1 षडर्च सूक्तम्‌ ॥ 












चनम पलस्या मचापा खगन: सुललाका लङ्वल्यङ्याः । 
श्रा व्यान चरता चकत्वाना मानुषस्य जनस्य जलत्य॥९॥ 


भा०-( अभिः ) जि जितस प्रकार ( सुोकः ) उत्तम कान्ति, 
ञ्वाला ओर दीसि से युक्त दोर ( विश्वानि) समस्त दाथ को (अश्याः) 
च्यापता हे, या! खा जाता, अर्यात्‌ भतम कर देता है, ( मनीषा > उद्धि ओर 
विक्तान के चरु से ( जवः ) सवका खामी (अभिः ) चानवान्‌ (खुदोकः) 
उत्तम कान्तिमान्‌, तेजस्वी होकर ( पूरी ) एरय से सण्द्ध, धनधान्य से 
पूण अजां जौर ( विश्वानि ) समस्त राट के देश्वयौ.को (अयाः >) 
व्यापता ओर उनका भोग करता है । वह ( दैव्यानि ) .विद्धानों ॐ वताय 

> 
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अथवा ( देव्यानि) सुर्य, मेध आदि के लोकोपकारक गुणों के अनुकरण मं 
(यता >) प्रजा कै टितकारी कर्तव्यो को आर ( मायुप्य ) मननद्वा 
( जन) जनों के (जन्म) जन्म कों मी (जा अय्दुः) पाटन 
करे ओर उसको सफट करे 1 हम सव उसकी दयी ( वनेम ) 
दारण जावे । ईशवरपक्ष मे--बह ( मनीषा अर्यः ) न्तान से सवका 
प्रेरक, सवामी तेजसी होकर सव पूण शक्तियो, ्रनामों जौर सव पदा के 
में व्यापक दह ! ८ चिकित्वान्‌ ) वह सर्वज्ञ, सव दिव्य पदाय के धमी को 
ओर मननग्रीर प्राणियों के जन्मों तक को च्यापता है, उनको जानता 
हे 1 हम उनकी उपासना करे । जीवपक्च मँ--जीव अपनी दुद्धि बल से 
सव याक्तियों चने तेजस्वी असि के समान ज्ञान करे जौर भोग करे । वह 
दिव्य पदाय सौर विद्वानों के गुणो, धर्मौ जीर कर्तव्यो को जाने, मानुषं 
जन्म को क्च करे, हम उस जीव को जानें 1 
गौ यो श्पां गमौ चननं गच्च स्थातां गर्भश्चरथाम्‌ 1 
अद्रो चिदस्मा च्रन्तडरोरे वेशां न विश्वो चख्तः स्वाघीः ॥२॥ 
भा०-(यः) जो परमेश्वर (अपां गभः ) प्राणो र स्त्र व्यापक 
अङ्कति के परमाणुर्जो ओर खोर के वीच गर्मके समान दुपाैःया 
( ग्मः ) उनको पकड्ने या धामने भौर वद करने वाद ई। जो 
८ वनानां ) किर के बीच सूर्यं के समान सेवन करमे योग्य देश्या को 
८ ग्मः ) चदा करना है ! जो ८ स्याताम्‌ गर्मः ) स्यावर भचेतन पदायां 
के भीतर व्यापक, उनको भी वदा करने वाला है । जो ८ चरथाम्‌. ग्मः ) 
विचरन दि जगम ण्डाधां के बीच व्यापक ओर उनक्रा भी वाक्त 
ड सतैर जो ( अद्रौ चित्‌ अन्तः ) पर्वत के समान अमेय, कठ्नि पद्ध 
के वीवमें आर ( दुरोणे ) गृह के समान दारवान्‌, सच्छ्रि पदावान 
सी व्यापक इ, जो ( विदाम्‌ >) ग्रजाभंको (चिश्वःन) सुखसे वसने 
वाङ राया के मान ( धिश्वः>) समस्व पदायामे चेतना स्प से विय 
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मान, ( अश्तः ) न्म सरण रदित, अश्तमय ८ स्वाधीः ) ओर समस्त 
संसार को उत्तम रीति से धारण करने हारा, स्थापन करने हारा सवक 
पोपण करने हारा है 1 ( अस्मै चित्‌ आ वनेम ) हम उसी परमेश्वर का 
भजन कर 1 जीवप्च म--( यः अपां गर्भः ) अप्‌ अर्थात्‌ लिद्धः शरीर 
अर प्राणों के दीच दपा, उनको रहण या धारण करने वारा है 1 (वनानां 
गमैः ) वनस्पतिर्थो के वीच दपा हुजा, या सेवनीय पदार्थो का भोक्ता हे । 
€ स्थातां चरथां ग्मः ) चर, अचर, स्थावर, जगम मे भी विद्यमान दहै 
८ अद्रौ ) किन पदार्थं अस्थि ओर ( दुरोणे ) गृह के समानदेह मे भी 
विद्यमान है 1 ( विश्वः ) "विश्वरूप" सब प्राणिर्यो से प्रविष्ट ( अर्तः ) न 
नारा होने वाला, ( स्वाधीः ) सव कर्म का कत्तं ओर भोक्ता, उत्तम कम 
अर जानवान्‌ हो । ( अस्मै ) उसके भोग के टिये ये सव पदां हे ! उस 
जीव को हम जानं, माप्त करें । 
सह च्षपाचा द्म्ना र्याणा दाशया अस्मा अर सक्तः) 
प्ता त्वक्त्वा भूसा ल पाह दवार्सा जन्य मताश्च एवद्वान्‌ १२ 
मा०-( यः ) जो परमेश्वर ओर तानी पुरुप ( अस्मै >) इस मनुष्य 
आणी को ( सूक्तैः ) उत्तम उपदेश वचनं से ( अरम्‌ ) वहुत अधिक जान 
{ दादाव्‌ ) प्रदान करता है वह हौ ( अञ्निः ) अन्न जिस अकार राच्रिके 
अन्धकार को नाञ्च करनेसे रात्रि का सामीकहाता है, उसी प्रकार (क्षपावान्‌) 
अक्तानमय मोहरात्रि का नाड करने चाङा ( अधिः ) इानमय परमेश्वरं 
( रयीणां ) रेया को ( जरं दादात्‌ ) वहत अधिकं प्रदान करता-है ! हे 
(चिकित्वः) नवन्‌ विदन्‌! ओर परमेश्वर ! (देवानां जन्म ) विदानो ओर 
उत्तम गुरणो की उत्पत्ति सौर (मर्तान्‌ च) सथ मनुष्यो को भी उनके विपय 
से ( विद्वान्‌ ) अच्छीं प्रकार जानता इण ( एता ) इन समस्तं ( भूमा >) 
मृमिवासी, जीवो ओर पदा को ( नि पादि ) र्ठ कर । इसी प्रकार 
(अच्रिः ) -अप्रगी पुरुप प्रजनन छो एश दे, उच्म वचन से क्तान दे 
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॥ ५. 








ओर वह सथ उत्तम व्यवहारे, विद्वान ओर मनुष्यो को जानकर उनके हितार्थ 
नाना जीवो ओर धनो की रक्षा करे । 

वन्य पूर्वः क्षपो विरुपाः स्थातुश्रथमृतमरवीतम्‌ । 

श्ररधि होता स्व.अनिप॑त्तः कुरवन्वियवान्यपांसि स॒त्या ॥ ४ ॥ 


भा०--( क्षपः ) अंधेरी रात्रिये जिस प्रकार उगते सयं या प्रकाल 
माम्‌ अनिन को ( वाद्‌ ) वदाती है, उसके महान्‌ सामथ्यं करो म्रकट 
करती है इसी प्रकार ( यम्‌ ) जिस अभ्रणी नायक ( विरूपाः ) विविध 
रूपों बाली विविध प्रकारकी (पूर्वः क्षपः) पूर्दसेही द्वि्यमान या 
पृं दिक्षित, सिद्धदस्त, नाना साधनो से पू्णं॑शनरू-नादकारिणी .सेनाएु 
(वर्धा >) चढावें ओर ( ऋत-्रवीतम्‌ ) ज से युक्त भृमि भदेश को जिस 
प्रकार ८ स्थातुः चरथम्‌ ) स्थावर वृक्ष आदि नौर्‌ जंगम हरिण, गौ आदि 
जन्तु समदध कुरते ह उसी प्रकार ( ऋत-्रवीतमू ) सत्य-न्याय ओर जान 
से उञ्वर इए उत्तम शासक को ( स्थातुः च्ररथम्‌ ) स्थावरं ओर अगम, 
चराचर सभी ( वर्धान्‌ ) उसके पेयं को चद्ते हं । वह (विश्वा) समस्त 
८ अपांसि ) कमी को ( सत्या > सरव दितक्रारी, सत्य, न्यायालुकृट ठीक 
ठीके ( कृण्वन्‌ >) करता हया ( स्व; निषत्तः >) भरजा का सुखकारी, श्रतापी 
ओर तेजस्वी राडन्पद्‌ पर विराज कर ८ होता > विद्वान्‌ के समान क्षवकों 
सखा, अधिकारी ओर रेश्र्या क्रः देने वाखा होकर ( भराधि > सेवा अर 
आन्रय किया जाता हं । इसी प्रकार परमेश्वर कै साम्यं को नाना भरक्रार 
की स्ग्रल्यन्कारिणी दक्तियां यदा रही हँ | जिस सव्यत्तानमय की 
मदिमा को चराचर वदृ रहा है, बह स्व्‌ सत्य कर्मी क्रे करने वाखा 
खुखमयं, सुर्वेखुखपद, सुर्वच्यापृक्र परमेश्वर ८ अराधि ) उपासना भर 
आराधना करने योग्य है ! जीव के पश्च मे-- (क्षपः) रायां ओरं दिन 
लिस्नके सरीर को वदती है, -र्ो से युक्त जिसके सपर्यं को र 
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चर देह ववला रहे ह, वह सव कमो का कत्ता सुखकारी सुखप्रद, हदय 
स्थित आत्मा साधना करने योस्य हं । 
स्यातः 1 च } रथम्‌ 1: इति पद्पाठधिन्त्यः 1 
गाप ्रलास्त वचय घए्यप चरन्त वश्व चल स्वयः 
चत्वा नरः पुसर्ना सपर्यन्पितुर्न {जन्त चदा = भरतस्तं ॥ ५॥ 
भा०-दे पल्नेश्वरं ! तू ( गोषु ) प्रथिवी आदि रोकां ओर ज्ञान 
चाणियों मं जर ( वनेषु ) सेवन करने योग्य करिणां जर जखोां में सूर्य के 
समान ८ प्रशस्तिम्‌ >) उत्तम कथन करने योग्य गुण को ( धिषे ) धारण 
कराता है ! ८ विश्वे ) सव दी (नः) हममे से (स्वः ) आदित्य के समान 
तेजस्वी ( विम्‌ ) वल्वान्‌ न्च को ( भरन्त ) प्राप्त होते हैँ । ( पुद््रा ) 
बहुत वे ( नरः >) मनुष्य (त्वा ) तेरी (वि सपर्यन्‌ ) वि्िध प्रकारते 
उपासना करते हँ ! ( जिबेः पितुः न >) वृद पिता के धन को जिस प्रकार 
युन्र ठे छेते हैँ उसी भ्रकार द्‌ ( जित्रेः ) अति पुराण, सनातन पालक 
ठ्न से ( वेदः ) परम त्न ओर देश्यं को सव मनुष्य ( वि भरन्त ) 
प्राक्त करं । राजा के पश्च में--रजा गवादि पु जर भोग्य रेखया के 
निमित्त उत्तम कीरति को धारण करे । सव सुखकारी प्रतापी वलवान्‌ को 
दारण स्प से प्रास्त दो, या कर प्रदान करं { नायक लन उसकी सेवा करे । 
पिता के घन ऊ समान उसके देयं को अजागण भोग करे, या वद्र ! 
खाधुनै रृष्लुरस्तेव शुरो यातेव भीमस्त्वेषः समत्सु ॥ ६ ॥ ९४ ॥ 
मा०-यह परमेश्वर ( खाः न) साधना करने वारे भक्तके 
समान दी ( गृध्लुः >) उसकी उन्नति करने का अभिलाषी होता है । वह 
८ अस्ता इव ) श्रा की वयां करने वाले यरवीर के समान दुम्ब को 
दुर फे देने वाला या प्रथि आदि लोकों का संचालक शौर ८ चरः ) 
सर्वत्र व्यापक है ! वह ( वाता इव ) चदाई करने वारे राना के समान 
( त्वेषः ) सदा अन्धकार पर विजय पाने वाला अति कान्तिमय्र . टोकर 
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८ समत्सु ) आत्मा का परमात्मा के साथ मिख्कर प्राप्त करने योस्य आनन्द 
काभ के अवसरो पर अनुभव करने योग्य है 1 राा या सेनापति पक्ष मे- 
वह ( गृध्रः >) राज्य बृद्धि की आकाक्षा करता है, धनुर्धर के समान सदा 
शूरवीर सेना वट से प्रयाण करने वाखा 'दोकर ८ मीमः.) अति भयानक 
८ समत्सु तवेषः >) संग्राम ॐ अवसरो पर अस्ति तेनस्वी हो 1 इवश्वायंः ॥. 
इति चतुर्दसोवर्गः ४ 

[ ७१ | 


परार ऋषिः ॥ शअन्नर्देवता 1 छन्दः--१, ९» ७ त्रिष्ट्‌ 1 २५ ४ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ८, १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । भरिकू्दितः ॥ 

उप प्र जिन्वञ्चुशतीर्शन्तं पतिं न नित्यं जनयः सर्गाः । 
स्वसारः श्यार्दामरूपीमजुपूज्चिजमुच्छन्वीसुपसं न गावः ॥ १ ॥ 
। मा०-( उदन्तीः ) कामनाश्चीर खयं ( उञ्चन्त पतिं न ) अपनं 
कामना युक्त पति को जिस प्रकार (उप भ्र अन्वन्‌ ) प्राप होकर उवे भरसन्न 
करती हँ उसी प्रकार ८ सनीश्छः ) एक ही देदा में रहने वारी ( अनयः ) 
भजा ८ उशतीः > प्रमपूक चाहती हं ( उशन्तं पविम्‌.) - अपने प्रति 
प्रेम करने वाले पाकं राजा को (उप प्र जिन्वनू ) प्रा शोकर उसे अच्छी 
रकार सगद्ध करं .। ( गाचः >) किररगे जिस ॒भरकार ( उच्छन्तीम्‌ ) अन्ध- 
कार के {आवरण को दूर करती हुई ( श्यए्वीम्‌ ) ङ. २ अन्धकार से 
अन्धियारी ( अरुपीम्‌ >) कुछ २ र्लं छिये हुए ८ उषसम्‌ न ) उषःकाल 
को प्राघठ द्योत है उसी भरकरार ८ स्वसारः) स्वयं अपने वल से मागे बदन 
चाली ( गावः >) भूमिये, उनके निवासी अ्रजागण या विद्धान्‌ जन (दया- 
चीम्‌ ) खान से सम्पन्न, आगे बदुने वारे (.अरुपीम्‌ ) कान्तिमान्‌, तेजस्वी 
< चित्रम्‌ ) संयह करने. योग्य अद्यत केश्वरयं को ( उच्न्तीम्‌ ) भकट करने 
चले ( उषसम्‌ >) दराचरुमें को.जखा डने वाटे, राजा या विदरत्समा को 
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( जपन्‌ > प्राक्त हो । परमेश्वर के पश्च मे-मम वाटी सिये जिस रकार 
प्रेमी पति को चाहती हँ उसी प्रकार एक स्थान की प्रजाए्‌ अपने पालक नित्य 
परमेश्वर छे भजन करे ! किरणें जिस प्रकार उषा को म्र हं उसी शकार 
विद्वान्‌, जञषनवाछी प्रजाप पापनाशक, भरकारशस्वरूप परमेश्वर का भजन करे 
बीटु स्वि दृव्टहा पितरो न उक्थेरएदं रुजन्नङ्भिरसो रयेण 1 
चक्तर्दिवो वृतो गात॒सस्मे श्रहः स्वर्विविदुः केतसस्ाः ॥२॥ 
भा०-( पितरः ) विश्वको पाखन कष्ने वारे ( अगिरसः) वायु गण 
निस प्रकार ( वीणुचित्‌ ) वदे बर्वान्‌, ८ चा ) द्‌ ( अद्रिम्‌ ) मेध को 
(ठजन्‌) छिन्नभिन्न कर देते ह ओर (अगिरः) जनमि से वरवान्‌ विदयते या 
चारूद कौ नार जिस प्रकार (रवेण) वदे गजना सहित च्द्‌ पव॑त को तोड़ 
फोड्‌ देती ह उसी प्रकार ( पितरः ) प्रनाका पारन करने वारे ( अगिरसः ) 
ज्ञानी पुरषं ओर ( अंगिरसः ) देह मे भाणो के समान देदा के रक्षक वीर 
जन ( उक्यैः >) उानोपदेशीं से ८ बीड दठाचित्‌ ) वड़े वलवान्‌ ओर ददं 
( अद्रिम्‌ ) अभेद्य ज्ञान अन्धकार को जर शत्र गद्‌ को (सवेण) वदे 
भारी वेदमय ङ्द ओर घोर गजना से (र्नम्‌) तोद, विनादा करे 1 (खाः) 
किर जिस प्रकार (केतुम्‌ अहः ) सव पदार्थौ के कषान ऊराने वाङे 
भ्रकाद्वाको करते है ओर ( खः विविदुः ) आदित्य को प्राच होते है उसी ¦ 
प्रकार ( अगिरसः ) तानी विद्धान्‌ पुरुष ( ब्रहतः दिवः >) चदे भारी त्तान- 
स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होने के लिये (असमे ) हमे ( गाम्‌ चक्रुः ) 
माम का उपदेश कट । ओर ( उखाः>) अधीनं होकर वासं करमे वाले 
अन्तेवासी, शिप्यगण ( केतुम्‌ ) हानवाच्‌ गुर को ( विविदुः › प्रादे । 
अथवाः ( उस्राः ) निष्ट होकर रहने वले पुरुष ८ स्वः ) सुखकारी (कतम्‌ ) 
्ानवान्‌ परमेश्वर का ( वित्रिदुः) जान करे, उसे प्राह 1 इसी प्रकार वीर . 
पुरुष (-अस्मे ) हमारे हित के लिये ( ब्रहतः दिवः ) वड तेजस्वी पुरुप के 
अधीन (गातुं चक्रुः) पृथिवी को प्रदान करं । ओर वे विद्धान्‌ (केतुम्‌ अहः 
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स्वः ) सूर्यं के समान तेजन्वी, रत्रजं से न मारे जनि वाटे, व्वा के समान 
ऊचे दीर पुत्पको ( प्रिविदरुः ) प्राक्ठदहां) 


~~ 1 


दृधच्चत धचनयन्स्य ध(तिमाददया परधप्वाञवश्रचाः। 
श्रठ॑प्यन्तारपसो यन्त्यच्छा देवाञ्जन्म थयसा कधयन्ताः ॥ २॥ 


भा०-(अयः) वामी, वैक्यगण निस प्रकार (धन्यन्‌) धन का संग्रह 

करते हे ओर उस ऋी द्धि करते हे जर रोम से स्वयं उसका भोग नक्र 
के सयु सजनो जर सन्तानो पर व्यय कर देते है उसरी प्रकार ( अर्यः ) 
विद्याभिलपिगी कन्याएं जौर गृह की स्वामिनी, ( दिधिष्वः ) जवान देय 
जर पतिं को धारण करने वारी, ( विगताः ) विविध "उया्यो से प्रजां 
का भरण पोपग करनेम ग दहोकर ( ऋतम्‌ ) सत्य वेद ततान को (दधन्‌ } 
धारण करे ओर ( धनयन्‌ ) घन का टाम करं या उसे धन के समान सचय 
करं ओर ( आत्‌ इत्‌ ) वाद्‌ मे मी ( धीतिम्‌ ) उसक्रा अध्ययन ओर 
चिन्तन तथा स्मररग ओर पोषण करे । षे ( य्रष्यन्तीः) देष्णा से 
या लोखुपतासे धनका लोभ न करती हृरद (अच्छ) अच्छी प्रकार 
( देवान्‌ >) विद्धान्‌. पुरूपों को ओर ( जन्म ) जपने उत्यत्र इषु पुथ कों 
(-मयसा ) उत्तम ज्ञान जर अच्च से ( वर्धयन्तीः ) वड़ाती हृद (अपसः) 
उत्तम कमा जार फटा को ( यन्ति ) अप्त हा 1 
मधीयदीं बिभ्रतो मावरिथ्वः गदगद श्येतो जेन्यो भरत्‌ 
श्राद्म रान्न न सदयाय सचा सन्ना दृत्यऽथरगवारणो चेवा 1४] 

मा०--( यत्‌ ) जिस प्रकार ( विच्छतः) विदोप वट को धारण 
करनेवाटा या विविध भजाम का एाख्कः पोपक नरी जादि द्वारा 
किप उपाय ते घारग ङ्िया जाकर (मातस) -वायु (ईम्‌ ) 
इस अप्नि को ( मथीत्‌ ) मध्रता है, नाना प्रकार से तीव्र करता डे, तव 
वद ( गृहे गदे ) घर > में ( श्येतः ) श्रेत, दुभ्नव्णं का होकर ( जेन्यः ) 


~~~ 
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प्रकट होता, प्रकांडित होता है । तभी वह (टगवाणः ) भूनने वारा तीन 
अभि ऊ ख्पमें होकर ८ दुत्यं आविवाय ) ताप.क्निया को प्रकट करता दै! 
# भकार ( विशतः) विश्चेषप एव विवध प्रजाञा का पोषकं ओर. विरोष 
नूप से धारित ओर पोपित (मातस) प्रथिवी पर वेग से प्रयाण करनेवाखा 
राजा ८ इम्‌ ) इस अग्रणी नायक को ८ मथीत्‌ >) सथ, प्रकट करे ! अथात्‌ 
संघपं या पतिर्य द्वारा जो सवसे अधिक उत्तम सिद्ध हो उसको अद्रणी 
सेनापति बनावे 1 वह ८ गृहे गृहे ) प्रत्येक स्वीकार करने ओर भजा - ओर. 
देश को अपने वश करने के अधिकार पर (श्येतः) अति प्रवर ओर सम्पन्न 
होकर (जन्यः) विजयस (भूत्‌ ) हो ! (आत्‌ ईम्‌) अनन्तर (गवाणः) 
सव पदाथ को भून देने बले, अभि के समान शन्रुभों को पीडित करने मे 
समं होकर राजा ( ईम्‌) उस नायक को (सचा सन्‌ ) समवाय वर से 
भ्रा होकर (सहीयसे राक्ते न) राजा के समान प्रब रष्क विजय के रए 
दूलयम्‌ ) दूत अर्थाद्‌ अपने प्रतिनिधि के कायं पर (आ विवाय) स्थापित करे 1 
सहे यत्पित्र ई रस दिवे करयं त्खरत्पृशन्य॑श्चिकित्वान्‌ । 
सजदस्ता धपता देदुमस्मे स्वायो देवो दुषहेतरे त्वाप धात्‌।५१४॥ 
भा०्-सनुप्य ( यत्‌ >) जव ( महे पित्रे) सबसे वड पारक प्रसेश्वर 
के ( दिवे) कान प्रकादा को प्राक्त करने के किए ( ईम्‌ >) प्राक्च करने योग्य 
साक्षात्‌ ( रसम्‌ ) रस ङप आत्मानन्द का ( कः ) सम्पादन करता है 
तव बह चिकित्वान्‌ ( उानवाच्‌ ) होकर ‹ पृशन्यः ) परमेश्वर को ` स्पद्ं 
करता हुआ जधांत उसका योगज आनन्द खता दुखा (अवन्सरत्‌ ) बन्धन से 
सक्त हो जाता है या अन्धकार को दूर रूरता है । ( अस्ता ) धलुर्धैर जिस 
प्रकार (-श्पता ) भ्रगस्मता से वाण फेकता है उसी प्रकार ( अस्ता ) सव 
` विषय बासनाओं को या कर्मबन्धनो को दर फेकनेहारा ( पता ). वाधक 
कारणो क्रां प्रणत करनेवारे सामय्यं से (-अस्मे ) साधकं के इस ` हित 
के दि (दिद्ुम ) अक्तान नाशक जान भ्रकाराको ( सजव्‌ ) भदान :; करता, 
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हे ओर ( देवः ) सूर्य जिस प्रदर ( दुहिवरि ) अपनी कन्या के समान 
उपा मे ( व्विपिम्‌ धाव्‌.) कान्ति को धारण कराता है जौर (देवः दुहितरि) 
कामनांवान्‌ पति जपने समस्त मनोरथं को पूग करनेवाटी जयनी मायां मे 
(चपि धात्‌) तेन ,अर्यात्‌ वीं छो धारण कराता हं उसी धकार देवः) दानसीट 
ज्ञानां का प्रकादाक परमेश्वर या म्रकादा का द्रष्टा आत्ना (स्वायाम्‌ ) अपनी 
< इुदिचरि ) चन्या ऊ समान अपने ही से उत्पद्च होनेवारी, सव संकल्पा 
को पूणं करनेवाी अववा ( दुहितरि ) परमानन्द रस को दोन करनेवाटी 
चिति शचं (त्विपिम्‌) कान्ति, प्रकादा, दीति को (धाव्‌ ) धारण कराता 
है । राजा के पक्न मँ--( महे पित्रे दिवे >) लेते बडे मारी जगत्‌ के पाटक 
अआक्राद्य या प्रकारा के लिप्‌ ८ पृदन्यः > क्षितिज क स्य करनेवादय चुर्य 
८ इम्‌ रसं अवखनव्‌ ) इस प्रखाय ॐो फंकता ओर अन्धक्रारकेो दर 
करता ह वैसे ही ( चिच््वान्‌ ) भरनापाटक तानी पुरुप सवके पार्क जान 
प्रकादा के टिप (ई रसम्‌ ) एसे वल को उत्पन्न करे ओर ८ शद्धुम्‌ जव- 
त्सरत्‌ ) गत्र को दूर करे । ( जस्रा वता अस्मै दिय॒म्‌ चन्‌ ) धनुर 
होकर भ्रगल्मना से शद्ु पर बाण के 1 ( देवः ) दानशील या विजिगीषु 
राजा ( स्वायां दुरिवरि ) अपने देश्य को पूर्णं करनेवारी प्रजा मे (विपि) 
तेज पराक्रम को धारग करावे । जौर उसके आश्रय रहकर अपने मे तेज 
मे धारण करे 1 इवि पञ्छटो वगः 1 
स्व श्रा यस्तुभ्यं दस आ विमाति नमे वा द्ष्ादुश्ततो श्रन्‌ यून.। 
बधो ््ते वये! शरस्य दिवह्मं यासदधाया खरं यं जुनासि ॥६॥ 
भा०-हे परमेश्वर ! हे आचार्वं ! (तुम्यमे) वेर चयि, त्ने प्रास असन्न 
क्रनेके च्व्िं८यः) जो पुरुप(खेदमे) जपने घरमे या जपने 
इन्धियों के दमन कायं या देह में. (आ विमात्ति) सव भरकारसे 
विभेष तेजसी होकर सूर्य के समान चमकता है 1 ( अनु यनू ) पठि दिनि 
८ उपत्तः >) कान्तिमय. देव ओर भिय माचार्यं के टि ( नमः ) नमस्कार 
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आद्र ओर अन्नादि पदार्थं ८ वा) भी ( दादाच्‌) प्रदान करताहै हे 
८ अघे ) ्ानवन्‌ ! आचार्यं ! परमेश्वर ! वृ (द्विवहाः ) विद्या ओर शिक्षा 
से तथा शान ओर कम॑ दोनो से वदाने हारा होकर (अस्य) इस शिष्य या 
साधक ऊ ८ चयः ) ज्ञान, वरु ओर आयु को ( वध॑ः ) वदा ओर तू (य) 
निस ८ सरथम्‌ ) यवान्‌, देहवान्‌ या मात्मवान्‌ या आनन्द रस से 
युक्त पुरूष को ८ जुनासि ) सन्मार्गं पर चखाता है वह ( राया यासत्‌ ) 
पेशच्य से युक्त हो जाता है ) राजा के पक्ष मे--(यः तभ्य दमे आविमाति) 
जो तेरे शासनम चमक जाता है ओरं जो सव दिनों तेरा आदर करता ओर 
वनने इच्छाुसार अच्नादि देता है, हे (अग्ने) अग्रणी राजम्‌ ! वू ( द्विव्ः ) 
`राजा प्रजा दोनो को वदाने शारा होकर ( अस्य वयः वधः ) उसके वरः 
को वदा भौर जिस रथरोदी, महारथी ज्ञासक को त जपनी आनना में चवे 
वह रेश्वयं से युक्त हो । 
श्चि विश्वां च्चभि पृक्तः सचन्ते समुद्रं न खचतः उत्त यद्धीः 
न जामियिरविं चिकिते वयो नो खिदा देवेषु भ्रमति चिकित्वान्‌ ॥७॥ 
, भा०-( वतः ) क्षरने वारी ( स ) देर मं सपण करने वारी, 
वहती २ ( यहीः ) वदी २ नदियां ( समुद्रम्‌ न ) जिस भकार समुद्र को 
प्राप्ष होती है उसी भकार ( विश्वाः ) समस्त (< पृक्षः) वि्याभिखाषी 
जन ८ अधिम्‌ ) ज्तानवान्‌ आचायं को ( अमि सचन्ते) घाक्च करते हे 
ओर ८ विश्वाः पृक्षः ) समस्त परस्पर सम्प, परस्पर सहयोग से मिलकर 
ष्क इं वेनाएं ओर संगठित प्रजां ( अस्मि ) अग्रगी नायक ओर सेना- 
पत्ति का ( अमि सचन्ते >) आश्रय ठेती ह 1 ( नः ) हमारा ( वयः > सेना 
वर ओर अन्नादि देयं ( जामिमिः >) चन्धुजं दरपरा (न ) न ( विचि- 
किति) जाना जाय, अर्थात्‌ कोड हमारे वट ओर रेश्वय का पार न पा सके। 
( चिकरित्वान्‌ >) श्ानवानू पुरुप ८ देवेषु ) विद्वानों ओर विजयी पुरूपं 
ऊ द्वारा. उनके वर पर ( नः >) इमे ( भमठिम्‌ ) उत्तम चान ओर स्तम्भन 


र 
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वर (बिदाः) अग करावे । परमेश्वर के पक्ष म--ससुद्र का नदियों के समान 
समस्त भक्त जन क्तानवान्‌ प्सु का आश्रयच्तेद्ं\ हमारा जान ओर 
आयु ( जामिभिः ) इन्द्रियों द्वारा व्यय न दो । वह सानी जात्मा (देवेषु) 
विदानो ओर यर्णो के आश्रय उत्तम ज्ञान प्राघ्च कर 1 


अ यदिपे नृपति तेज श्रानय्‌ शचि रेतो निषि यौरभीके । 
धिः शधमनवद्य युवानं ख्ाध्यं जनयत्सूदयच्च ॥ = ॥ 


भा०-- (यत्‌ तेजः) जो तेज या ओज, जाग्नेय तत्व, (पतिम्‌) दारीर 
मै, जीवन के रक्षा करनेवाले, या राणो के पाटन करनेवाले पुत्प को (इपे) 
अन्न के खाने पचाने तथा कामना अर संकल्प करने के स्यि (जा नर्‌ ) 
श्रा्ठ होता है वही ( छवि ) अति शुद्ध ( रेतः ) वीयं ( अभीके ) खी- 
पुरूष के परस्पर संग कार में ( निपिक्तम्‌ ) गर्म म स्थापित क्रिया जावा 
है । तभी ( चोः ) तेजस्वी सूर्यं के समान ( अग्निः) अग्नि के समान 
कामना से युक्त षडप (यार्धमू) वीयैवानू (जनवयम्‌.) द्रोप रहिव (युवानं) 
दृष्ट पुष्ट, युवा होने वाटे { च्वाध्यम्‌ ) उत्तम दुणो ओर कमे को धारण 
-करने चारे, जधवा उत्तम ध्यान ज्ञान वाटे, युत्र को ( जनयव्‌ ) इत्यन्न 
करता है ओर (सूदयत्‌ ) उसको उत्तम मार्गं में मरित करता है 

राजा के पक्ष मे-( इपे ) सवक्छो खासन करने के लिये ( श्रुपतिं ) 
राजा को अद्ध यासन, वल अभिषेक द्वारा प्राक्त हो । वह अग्रणी 1 तेजस्वी, 
युद्ध मे अनिन्दनीय, उत्तम वख्वान्‌, युवा पुरूपं को पदा करे ओरं उनको 
खक राह पर चखवे † 
मनो न योऽष्वनः खय प््येकः खा सयो वस्व श्णे ! 
सजाना सिजावर्णा पाणी गोपं धरियमग्तं रक्तमाणा ॥ ६॥ 

भा०-(यः) जो श्ुरवीर राजा ओर कानी विद्धान्‌ ( मनः) मन 
ॐ समान तीन होकर ( एकः ) अकेडा ही ( सयः ). शीतर ही (भध्वनः) 
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युद्ध के मार्ग के समान इस संसार ऊ आवागमन के मागे कौः मी ( एति ) 
पार कृर जावा है ओर जो दूसरा (सूरः) सूर्यं के समान तेजस्वी पुरुप (सत्रा) - 
एक ही साथ सव्य गुणों ओर ( वस्वः ) देशय का ( ईशे ) स्वामी हो 
जावा है ! वे दोनों (मित्रात्ररणा ) शरीर मेँ प्राण ओर अपान के समान 
राष्ट में रहते हुए मित्र, सवका स्नेही, क्तानवान्‌. व्राह्मण ओर “वरुणः 
दु कछ वारकश्चत्रिय दोनों (राजान) गुणो से प्रकादमान्‌ मन्त्री सौर राजा, 
८ सुपाणी >) उत्तम बलवान्‌ बाहुजो वाटे अथवा श्रेष्ट व्यवहा मे ऊुखल, 
( गपु ) गौं मे ८ घरियम्‌ अखतम्‌ ) तृक्षिकारी दुग्ध रस के समानः 
(गोषु ) विद्वानों ओर रागो मे परिय, अशत, आत्मक्ञान या आत्मतत्व के 
समान ( गोषु ) भूमियों मे ओर प्रजाओं मे ( श्रियम्‌ ) सवक्रो वृप्त करने 
चाले { अगतम्‌. ) जर ओर अन्न की ( रक्षमाणा ) रक्षा करते हुए रहे । 
मानें अभे सख्या पिव्यांशि पर मार्पष्ठा मि विदुष्कविः सन्‌। 
नभोन रूपे जस्मि मिनाति पुया स्यां च्रमिशंस्तरधीदि ॥१०।६६॥ 
अ०-हे ( अचे ) ्ानवन्‌ ! अग्रणी राजन्‌ ! भ्रमो ! तू (नः) ` 
हमारे ( पिच्याणि ) पितामह आदि से चङे आये ( सख्या ) मैत्री भावों 
को (मा प्रमपिष्टाः ) नष्ट मत होने दे! त्‌ (कविः ) क्रन्तदर्शी, विद्धान्‌ 
ओर ( विदुः ) सव पदप के जानने हारा दोकर ( अभिसन्‌ः) सदा 
हमारे सन्मुख रह । (जग्मि) उदापा (खूप) इस रूप के (नभः न ) जल ` 
के समान या मेयखंण्ड के समान ( मिमाति ) नाडा कर देता दै (तस्याः 
अभिशस्तेः ) मह! विपत्तिर्या, सक्टया सत्यु के (पुरा ).पदले ही दहे 
८ अधि-इहि >) ञान प्रदान कर । इति षोडशो वर्मः ॥ 
| 4 
पराशर ऋपिः ॥ श्रन्निदेवता ॥ छन्दः १, २, ४,-६ & विर्‌ बरिष्टुप्‌ ! 
छ; १० विष्टुप्‌ 1. ७ निचत्‌ व्रिष्टुप्‌ । ३,.न भुरिच्पीक्तेः 
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नि काव्यां वेधसः शरय॑तस्करदस्ते दधानो नयौ पुरूणि । 
- श्रग्निशैवद्रयिपतीं रथीर खजा च॑क्राणो श्रसतसि विश्व ॥१॥ 
भा०-जो पुटप ( श्राश्वतः ) अनादि ( वेधसः ) सनातनं जगत्‌ के 
विधाता, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर के (कान्या) विक्ञान ओर कम के मतिपाढक वेद्‌- 
मन्त्रौ को ( नि कः ) अच्छी प्रकार अम्यास करता है । वह (नर्या) मनुष्यो 
के दितक्रारी ( पुरूणि >) वहत से इरन को (हस्ते ) शाथ मे, अपने वश 
म ( दधानः ) रखता हुमा ( अभ्निः ) ज्ञानी पुरुष अप्रगी नायक, (विश्वा) 
समस्त ( अष्टतानि >) जो के समान जीवन प्रद्‌, अरो के समान सुखप्रद 
अष्टृत, आत्म श्वानो को गीर ( सत्रा ) नित्य सव्याय अरतिपाद्न करने वि 
चेद छानों को ( चक्राणः ) प्रादित करवा हआ ( रयीणाम्‌ ) सब रे श्वयो 
का ( रयिपतिः ) ईश्वर था स्वामी ( सुवद्‌ ) दो जाता है । 
च्रुमे वत्त परि पन्ते विन्द्निच्चुन्तो विव श्चमृवा श्रमूंराः। 
युवः पद्ये! धिवंधास्तस्थुः षदे परमे चवरग्नेः ॥ २॥ 
भा०-( अस्मे ) दमम से ( वत्सं ) सव मे व्यापक होकर यसने 
चषि ( परि सन्तं) सवके उपर, सचे मीत ओर वारं विचमान 
ग्रसु को ( इच्छन्वः ) चाहते हुए भी (विश्वे ) सब कोद उसे (न विन्दन्‌) 
नटी पतते ! प्रव्युत ( अम्बुरः ) मोह रदित, च्तानी, ( श्रमयुवः ) श्रमद्रीर, 
तपस्वी, ( पदव्यः ) परम पदे को प्राक्त ८ धियं-घाः ) तान मौर कर्म के 
धारम करने वे ( अद्धताः >) अमर जीव, सृष्ष्म जट निस प्रकार सूर्यंके 
किरणों वारा उच्च आकाड में चले जाते ह उसी भकार ( अघनैः ) उस सान 
मय प्रमु के (परमे पदे) परम प्राप्षव्य स्वरूप मोक्च में (तद्युः) विराजते ई । 
विसो यर्दण्ने शरदस्त्वमिच्छुचि घृतेन शच॑यः सययान्‌ । 
नामनि चिद्धरे य॒दषियान्यरसूदयन्त तन्वः! खुजताः ॥ २॥ 
भ्‌{०-दे (अग्ने ) कानवनू ! -आ्चयं ! रजन ! (यत्‌) जो 
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( छचयः >) छद पवित्र दोकर ( छचिम्‌ ) ऊद्ध पवित्र ( व्वाम्‌ ) तुको 
( चिलः शरदः } तीन वपा तक ( सपर्यान्‌ ) सेवन करे तेरा हयी सत्संग 
क्रं वे ( सुजाताः ) उत्तम च्या कुञशचल यौर आवरणीय, उत्तम चस्त्रिवान्‌ 
पुरुष ( यक्ियानि ) यक्त, अवात्‌ परमेश्वर के उपासना, भरर्थना, तथा 
उत्तम श्रेष्ट कमी के अनुसार ही समस्त व्यवहारो ओर ( नामानि ) उत्तम 
नामो करो भी ( दधिरे ) धारण करं । ओर वे ( धृतेन ) जल से (तन्वः) 
पने ददौ को ( अषुदयन्त ) स्नान कर्व, गुरुभं के पास्‌ विशेद योग्यता 
प्राप्त करने के लिये तीन वधं उसका सत्संग करके निप्णात हो! 
इसी प्रकार अधि अर्थाव्‌ राजा के अधीन भी तीन वयं निष्कपट सेवा करे 
. स्विर कार्यं पर विशेप उपाधि सहित नियुक्त क्रिये जायं 1 अभिषेक द्वार 
उनको विलेप रूप से दीक्षित कर दिया जाय ) एरमेश्वरपक्च मे-खुद्ध 
भावं से तीन वषे ख्गातार त्द्यचयंपूव्र॑क निष्केपरता से रहने पर तपस्वी 
जन परमेश्वर कै गुणों ओर स्वरूपो को साक्षात्‌ करने रगते है ओर 
(घृतेन) तेज, से उनके देह तमतमाने गते हँ ! यह अनुभवपेक्ष है । 
श्रा रोदसी बृहता वववदानाः प्र खद्रय ज्र यज्ञयासः। 
एवदन्सता चमायता चिद्ित्वानग्नि पद पर्स तास्थवासम्‌ 1८] 
१०--( रुद्रियाः >) मरण समय में भ्राणिर्यो को रुलने वारे अराग के 
साधक ( वेविदानाः ) निरन्तर तान सम्पादन करने वाले, ( यक्चियासः ) 
सर्वेोपास्य परमेश्वर के उपासक विद्र(नू जन ( इृहती रोदसी >) वदे २ भारी 
सयं ओर थिवी के समान देह में स्थितभ्राण ओर अपान भूमि ओर राज्य, 
या विद्या जर कर्म दोनो को (भ्र जभिरे >) उत्तम रीति से धारण करते 
ओर पुष्ट करते ह ! ( चिकित्वान्‌ >) जानवान्‌ पुरुष ( नेमधिता ) समस्त 
भरा शक्तियों को रग करत्ता हुआ ( परमे ) परम स्वो ( पदे ) प्रक्ष 
करने योस्य मोक्ष पद्‌ न ( तस्थिवांसम्‌ ) स्थित (८ अनिम्‌ ) प्रकाश 
न्वर्‌ परमेश्वर क्ये ( विदत्‌ ) साज्ञात्‌ करे । राला ेपक्च मे--(द्द्रियाः) - 
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रात करे ख्लने वाले वीर राजा क धीन जोर ( यज्ञियासः ) रष्टय 
ग्रना पालक मरम के अधीन ( वेविदानाः >) विलेप रान प्राञ्च कि इषु 
पुरम ( येदसी ) चदे राजवर्भं ओर प्रजाचमं दोनों को ( ध्जभ्रिरे) 
अपने चन्र क्रे । ( चिक्ठिवान्‌ ) जानी ( नेनधिवा >) राना के जि प्रदा- 
धिार को घारग करने हारा ( मर्तः) यजाजन सर्वोचपद पर स्थित 
अव्रगी नायक को भप्त क्रे! राना का जधा वट उसकारष्रहै। जीर 


च = 


आधा चह स्ववं है 1 तमी राजा प्रनवमै दोनों तरे रह सक्ते हे महीं चो 
एक दृसरे को नट क्र द्‌ 1 
खजानाना उप सीदन्नभिज्ञु परत्नवन्तो नमस्ये नमस्यन्‌ । 
1रारकमासस्तन्वः करवत स्वाःखखा सख्युचमनप््‌ रच्छ्माणख राः1८६५ 
ा०-देगाचायं ! विदन्‌ 1 एजनीय 1 ( संजानानाः >) अच्छी अ्रक्ार 
परस्पर जानने हारे जि प्रकार ( जनिक्तु > गोदे समेट करके सम्यता ते 
चैते ह उसी प्रकार चिष्य गग ओर गुदजन के खमीप ( उपसीदन्‌ ) 
चेढे। ओर साधक जन मी उसी प्रक्र हे परमेश्वर ! लासन खगा कर ईश्वरो- 
पात्नना के दयें वटे । ( पत्नीवन्तः ) गृदपद्धिवों चे युक्त रृदस्थजन नी 
( नन्यं > ननकार ओर मादर सत्कार योन्य मुदष के ८ नमस्यन्‌ > 
नमच्छार जौर जादर सत्कार क्रं । ( सख्युः ) मित्र के घ्यि लित प्र्छर 


€ स्सा >) भित्र ( निमिपि ) उसके देखते ही अपने रीर तकु को आदि- 
गन जादि द्वारा त्याग देता हं उक्ती शरदे वीरो जीर विद्धान्‌ जनो! 
( रघ्नमाणः ) परस्पर एक दृ्तरे की रश्चा करते दुष जाए टोय (निनिष्पि 


स्पद्धा पतक एक दुखरे के उान आर च्छी चृद्धिमं (चाः) अपने 
( चन्वः ) उारीरा ठक को भी ( रिचि्निंसः )परिव्याग क्र दो 1 एक दुसरे 
क [ख्ये प्राण तक त्याग द्धो! इत्तां ग्रच्रार दे धके! व्याग, जरे तप 


दारा छ्य करते दुषु (र्तनागाः ) चेमं चे "अयने को -वचाते रहो 1 


इति सप्तदशो चयः ॥ ` ~ ध ध ध 
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तरिः डत वद्‌ यद्य छि ते इत्यद्विदन्नििता यश्चिय!सः । 
त्म रन्ते श्चमरदं सजोषाः पधं स्थार्दैशरयं च पाहि ॥ ६प् 
मा०-( यरियासः ) सर्वोपस्य परमेखर ङी उपासनार्मे ऊद्रः 
सुरूप ( यच्‌. ) लिन ( त्रिः सक्त ) २१ (पदा) जान करने योस्य (शुद्धानि) 
युदा रथाद्‌ द्धि से साक्षात्‌ करने योग्य तत्वा का (जविदन्‌ >) सा्षाद्‌ स्षान 
करतेैवे सव (त्वे इत्‌ निदिता) रसंक्तनेंदी स्थित डं! (तेभिः) 
उन इत्वं क दारा ( सजोषा) समान लाश्रय पर स्थित, समान रूप से 
स्कष्टीकोसेवनचा परेम करने वाड भित्र के समान प्रेम से ( अश्रेत) 
अमत, जान्नत्त्व दी (रक्नन्ठे) रक्षा करते टं 1 हे भ्रमो ! द्‌ विद्ानूजन (पयन्‌) 
पद्यु के खमान मस्व जनां को लोर ( स्यातम्‌ ) स्यावर इष सौर भूमि 
खडि रोको को जोर ( चर्यम्‌ च ) अन्य समस्त जगम प्राणिसमृह के 
८ पाहि ) पाख्न कर 1 राजा के पश्च म-८( यक्िवात्तः ) परजापाटक 
रजा या राष्ट्र के उपकारी जन रदहस्यसय २१ अधिकार पदो जाने! वे सव 
रादा ङे इी गच्रयं परत््यित हं । वे सव समान स्पसेराजाकी रक्षा करं। 
सरं राज्य रष नें सौ लादि पड्सः, ब्त, ओपधि आदि स्यावतें जौर सन्व 


खन्‌ क 


जन्छ्ञा की जी रक्षा करे { अव्यत्न म--खरीर ऊ धट २१ सो 
त्च सुत्त ज्मा नें आध्रित है । उन द्वारा ही लत्मा दी रघा करते है । 
चद्‌ सात्मः ८ प्ल्‌ ) उानेन्दियों को, ( स्थातन्‌ ) क्ेन्दि्यो को अौर 
(च््थं ) देर क. रल्लाक्र \ 

सववा-- वदान्‌ लेय (गुदानि) चित्त ने धारण करने योय ( सष्ठ ) 
श्वर वेदं सेट तन च्या, विदधान र उद्योग इन सातो को (चरिः) श्रवण, 
जनन निदिध्यासन द्वत धारण करे । उनसे जठ, मोष चुदको ठया पञ्च, 
न्य, स्याव, उर जादि सन्पदा कने परास्त करं सौर रक्ता ङ्रं (द० > 1 

दिः सठ--ऽ पाकरत, ० हत्वय आर ७ - खोमयङ ( सा० ) । 
वितेष दिव्य देखे जयवैवेद्‌ (१1९1१) 


५१। 
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विद्धौ श्रग्ने वयुनानि क्तिवीनां व्यानुपद्‌ शर्धे। जीवस्ति धाः। 
छन्तर्विद्रौ अर््वनो देवयानानतन्द्रो दतो श्रभवो इविकीद्‌॥ ७॥ 


भा०-( अने ) बिद्रन्‌ ! राजन्‌ ! ईश्वर ! तू ( वादनानि ) समस्त 
जानने योग्य पदार्थौ ओर क्तानां कौ ( विद्वान्‌ ) जानता हग ( क्षितीनां ) 
प्रजां के ( जीवसे ) जीवन धारण करने के दिषु ( शुरुधः >) दुःखदाया 
जक्तान, धा, पीदा जादि रोकने वाटे अन्नादि भंपधिर्यो ओर उपायां को 
( आपू ) निरन्तर उनके स्वभाव के अयुद्रूल ( विधाः ) विविध अ्रकार्‌ 
से रचता ओर्‌ प्रदान करता है । मौर ( जन्तः ) भीतर आत्मा के समस्त 
` तत्व कों ( विद्धान्‌ >) जानता इमा हे विदन्‌ ! त्‌ ( मतन्दरः ) आख 
. रहित होकर ( देवयानान्‌ अध्वनः ) विद्धान्‌ पुरुषों से आचरण करने योग्य 
. मोक्ष मागा को (विधाः) नाना प्रकार से विधान या उदे कर। वू (विः 
` वाट्‌ ) माद्य नानो को प्राक्च करानेहास, ( दूतः ) सदको क्तानवाणी का 
सदेश सुनानेदारा ( अभवः ) हो । राजा के पक्ष मे--अग्रणी नायक सवं 
„ ऊं जात्यो को जानता हुभा प्रजां की नाना विपत्तय के" रोकनेवषि 
, अक्र सग्रह आदि उपायो को प्राम के जीवन के दिए करे । ( अन्तः ) 
राष्ट के भीतर वदे ( देवयानान्‌ अध्वनः ) राजमार्गो को वनवावे, आरद 
रदित होकर ८ हविर्वाय्‌ ) जकाँ देता हुभा ८ दूतः ) शानु संतापक षव 
दुष्टो का दष्ठकारी द्यो । 
स्वाध्यो दिच श्रा खप्त य॒द्दी रायो दुो व्युंतक्षा अजानन्‌! =, 
,- विददव्यं खरमा-इन्मूर्वे येना नु कं मार्लपी भोज्दे विर्‌ ॥ ८ ॥ 
मा--( सवाध्यः } उत्तम रीति से आत्मर्थितन करनेवाले ८ ऋतक्ताः ) 
सत्य वेदक्तान के वेत्तायुरुप, (सक्त यद्धीः) सातो इन वदे प्रार्णो को (दिवः) 
मूधा स्थान फे, या कान प्रकादाक ८ रायः ) कानैश्वयं के ( द्वारः ) सात 
द्वार ही ( वि अज्ञाजन्‌ ) जानते हँ । ( सरमा ) बोध कराने वारी इद्धि 


(1 


[-] 
1 


(~ 


॥ 1 



































0 स 
{५९. # ।> 
1 द 1 र ¢ 1 ५ ~ 
^ ( 9 ए +न | + 
[ॐ 0 | ~, . 
१, { ज॑ वव । 
4 {६ ४ ~~ (¢ ¢ 4 |> 2 ~> © ¶ 4 | 
१2 {~ भ्‌ ४ ~= गट = श ४ ल ^ 
1, [ह ^ (¢ 6 $ £ £ 4 
र 9. 89 ¢ 6.6 क ( ¢ © (६.6 ¢ ^ 
५4» “ल भर र ॥ । 2 (६५ (> ए ५) ¢ {६ ५ £ ¢. ( {४ 
<~ ¢ १, 6 [५ ८12 = ८ 9 09 ^ 
र +>) (7 £ (7 10 ॐ + «~ !7 र ^^ + | । 4 ~ ५ 
7 ^~ । ^ ¢^ ण {८। |= ‡ ६ ५ ॥ 9 4 ५ ६ | 
न | ~ क्म 1 प्न 0 र | (4 (2 0 
ति 7 | ~~ „0 ^ (१ 2 + £ ~ + ^ ॥ [की 
। ५ ५१ {ष + {7 {~ "ग १० ^ ८ए८। 7 4 ५ 2) | 11 1 (ग ^| 10 
५) (र | ५ 1४) | शा „~ | ति. ए [२ ९, 6 ९. प. 12 
[7 ४ (न [र ॥ ऋ ८८ |. (2 ८ ¢ 7 ५ 
ए [^~ न 14 „० (~ [9 {= 9 +: कए 12 [२ |.) (4 (2 ~ ८४ 
9 क. > ^^ | 2 (९4 (र ८८; | 1 4६ 
९५ ^ ,, ट १ 1 ।[द 19 ए ।, ^~ न (- «॥ ॐ ५ | ॥ 
(५५८५ 6 { ॥ > (£ 4 (31 [7 ॥¢ $ ५ ड "~ ८ >, | 
4“ # भ  / न~ ।॥ ५ ॥ (|= | ग: ८ ~~ 1 
ध ५८ । 19 ६? ॥८ 4.1 ४6 (क #१। ए, प ॥८ 1 (थ 2 | ५.८ 14 1) (९ [3१ 2 
| | प्र ॥ ए ~~~ ~ ¢ 10 प्र) प २ ५.८ 04 ॥ म (1~ ‡+~ 1 द | ८४ [द 
2 ए 1 ॥४ प ¢ | # 1:3 «^ । [त (क [८ {> 1) ^¢" 1 
५ 4" ६ ¢ ¶ न ६ 04 (2 ~ 4 | ह ८; | | ~ 
६ | [६4 4 70 (2 6 ५ 4 (५६ 
~; ४ (“+ ¢, (१ कट 4४५ ५ 2 (4.4 £ ^ 
१311111 १31 1 £ ( 
4; -- 1 4 ह, ६५ (हक ६ ८ 4 (1८ ¢ (६ ^ 
५५५० ५, (~ 18; †# 1 ¢! ~ इ: 4 ¢ ~ # 47 
£$ ~. # # “^ 4५ ८ ¢. ४ (अ 21 
¢ [9 ९८. +~ «0 (॥ | {~ 19 (9 1.9. 41 प्र 7 ॥ 1 ४ > #॥ ५५ 
9. ४७५१ ^ | ¢ (धकः | ¢ ९ ~. ^ ¢ ¢ ~ ^ | [८ 
| |) -# र 6 (= (त ) पठ {ए 40 ६ 9 {४ | ~ |* ८ ५ ५. ५.८ ^© ॥‡ (८. 1८ 
"६ | ए ६ (| & (£ ~ | ^ 4४ ¬ ५ ० # 
9 «~ ॥& “¢ 1 { ८ ८ 1 1 ॥ ट | ४) 1) ५ ५" €| (ए ^~ ष म 
 ( 9 - (र 0 ए 2 (ग (0 । ५) ८५ £ र 1/1, 
१111211 (64 
11 11 ध ५५ ४1७ |> ८ न्न 9 
कनै 4 [२ 1 4 ८ ॥ [८ ^+ 
भ । *॥ श (र (प १११ 
¢ 





६५२ ऋग्वेदभष््ये चरथमो.ऽएकः [ श्रण्ाव०दत्ा० 


~ ^-^ 





न ^ ^ ^ न ^ ~ “^~ ८८ ~ ८८ 


राञ्यपक् से--जो (अपत्यानि) शत्रओं को दूर करने के" सव उत्तम उपायां 
को करते ह । वे ( अद्धतव्वाय ) अब्र जक के तथा राज्य के सुख पनिके 
किषु पृथिवी पर दासन करे । आर एयिवी माता ( अदितिः ) अखण्ड, 
अदीन होकर अपने वदे वदे तेजस्वी वीर पुत्रो सदिव ( मद्वा ) वदे भारी 
अलसे (वेः धायसे) सयं के समान तेजस्वी राना के पाटन पोषण के 
लिए ( वितस्थे ) विविध प्रकारसेहो। 


श्रधि श्रि नि दैधुखारमस्मि्दिवो यदक्ती श्मत्रा श्ररृरुवन्‌ 1 
शर्ध त्तरन्ति सिन्धबेःन सृष्टाः प नीचीर श्ररपीरजानन्‌ १०।१८। 
भ{°-(ये) जो ( अद्धताः) मरण घर्मं से रहित, मुमुघ्ु या मुच 
जन ( अक्षौ ) वाद्य जीर आास्यन्तर दोनों चश्ु या इन्ियो को ( दिवः) 
स्यं के समान शान प्रकारा से युक्त (जङ्कण्वन्‌) कर चे हैँ वे (स्मिन्‌ ) ` 
दस परमेश्वर के ज्य मं ( चास्म्‌ प्रियम्‌ ) अति उत्तम शरोमा या दि 
दि को (मधि निदधुः ) धारण क्ते ह 1 ( खाः सिन्धवः ) मेव षे 
पिरती जद्वाराप्‌ या वेग से चरती नदिवें भिस भकार ( नीचीः ) नीडे 
कांजोर यह माठीर्ह दहे (अप्र) विदन्‌ ! हे इश्वरं ! ( मध) उसी प्रकार 
साधका की पूर्वोक्त ददा में भी (सिन्धवः) रसघराराएं ८ नीचीः >) साक्चाव्‌ 
( कषरन्ति ) खवित्‌ हो । (अल्पः) ज्योविप्मती, प्रजाना को (भ्र अजानन्‌) 
व जाने या साक्षात्‌ कर । राषट्पक्न मे--( जताः ) विद्धानूजन (८ दिवः 
अक्षी ) जान से -युनः विदद्‌-समा के दो जां कै समान दो मुख्य पुस्पं 
द नियुक्त क खं तव ( जस्मिनू ) उस मुख्य राजा के ऊपर रान्यर्कषमी 
का भार रक्तं 1 तव ( सिन्धवः ) जलधारा नदु-धारार्मा के समान 
शस पर चट अयात्‌ उसका जभिपेक दो । हे ( अद्ने ) भग्रगी नायक ! तब 
विदान्‌ लोग ( अक््री ) तेनोयुरू वेद्वएणिर्यो का जानोपदेदा करं या तेज- 
प्लवन] उवा्नो के समान प्रमाबदर्दुक किया का न्ते जान दं 
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राश्वर ऋषिः 1 अचिनर्देवता ! छन्दः--१, २, ४ ४१ ७, €; १० 
निचत्‌ व्रिष्डुष्‌ 1 ३० ९ त्रिष्डम्‌ 1 = विराट्त्रिष्टुप्‌ ॥. दशचं सूक्तम्‌ 
रयिमै यः पिदवित्तो व॑योधाः खुपणीतिश्िकितणेः न शासुः । 
स्योनगीरति थिम राना होतेव सदं विधतो वि तारीत्‌ ॥ १॥ 
भा०-८( पितृवित्तः) पिता से भ्ाप्सं (रयिः न ) धन जिस प्रकार 
. ( चयो धाः >) सन्तान को अन्न प्रदान क्ता टै उसी पकार विदान्‌ ओौर 
राजा भी (पिदृवित्तः) आचार्यादि पालक जनों से सुदिक्षिव, उत्तम दासर्का 
द्वारा स्वीछृव हो 1 चह ( चिक्ितुषः ) श्ानवान्‌ दासक के ( सुप्रणीतिः 
शासुः न ) उत्तम रीति से भ्रयोय त्र्य गये इासन वचन के समान (छुम- 
णीतिः ) उत्तम मागं पर रे जाने बाला ओर ( श्रासुः) सर्वं दार्खोखा 
उपदेष्टा हो 1 वह ( स्योनदीः )-चुख सेः दायन कटनेहारे ( अतिर्थिः न ) 
अतिथि केसमान ( स्योन-दीः ) समस्त सुखजनक उत्तम पुर्पारथा म स्थित 
डो 1 वह ( दोत्तो इव ) सुखप्रद दता के समान ( प्रीणानः ) स्वयं सबसे 
रसन जर सवक्रो सुखी करनेदारा हयो 1 वद॒ विद्धान्‌ राला ( विधतः) 
विदैष विद्येव काम या राजसेवा करनेवाले पुरुप को (सद्म) आश्रय 
रटने का धर भी ( वि तारीत्‌ › देब । राजा अपने सेवको को उत्तम भाग्य. 
या गृह दे । उत्तम गुणवान्‌, परमेश्र ( विधतः ) अपने भक्त साघ्कक्े 
शरण देवा है 1 ६ 


देवो न यः सविता सत्यमन्मा कत्व! निपाति वृजनानि विर्वा 


पुस्प्रश्यस्ता श्रमतन सत्य श्रलत्मद शेवा देए छप्राय्या श्रत्‌ ॥ २५ 


भा०-( यः) जो ( सविता ) सवका आप ( देवः न ) . सूयं 
के समान सत्य जथ का प्रकादाक ( सत्यमन्मा ) सत्य, यथाथ इनका . 


॥; 
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दाता जौर स्वं जनों का दितचिन्तक होकर ( कत्वा ) अपने क्म जोर 
ज्ञान द्वारा ( विश्वा ) समस्त ( बरूजनानि >) रतु ओर वाधक विन्ता ऊ 
वर्जन करने मँ सम्थं॑सैन्य-च्टो छो ८ निपाति ) खव भकारसे सुती 
रखता है बह राजा ओर विद्धान्‌ पुरुप ही ( पुर ्रदस्तः › चर्ुठ-सी प्रजा 
द्वारा रसां योग्य ( जमतिः न) सुन्दर तेजसी, रूपवान्‌ दीपक आदि के 
समान (सव्य) यथार्थं तत्व का दुरानिवाला जोर (अत्मा इव ) जन्मा कं 
समान ( भेवः ) सुखप्रद, एवं सेवा योग्य जोर ( दिधिषाय्यः) राटरकं 
समस्त अगे ओर रना को धारण पोपण करने में समथ (बूत) हो । परमेश्वर 
के पश्च म--प्रसु (सविता) सवोत्पादक सत्वक्तानवान्‌ होकर समस्त 
कारों को दूर कने वारे क्तानों जौर सूर्यादि लोर की रक्षा करता है बह 
(अमति) अति स्व॒त्य, वेनो रूप के समान सत्य जयवा(ज मतिः) अचिन्त्य, अपने 
मातना के समान खदा सेवनयोग्य, सुखप्रद होकर हृदय मे धारण करने योच्य है। 
देवो न यः पुंयिवी दिश्वधष्या उपक्तेतिं हितमिं बो न राजा। 
- पुरःसदः शरमेखदो न वीरा अनवद्या पतिञ्टेव नारी ॥२॥ 
` भा०-(यः) जो (देवः ) दानशीरः, सर्वप्रकादाक, मेव जौर स्यं 
के समान ( विश्चधाचाः) समस्त विच को गौर समस्त जीवगण को.घारण 
सौर पोपण मौर ननन्द रस का पान करनेहारा है । ज (हितमित्रः) जरो 
; कत मने भीतर धारण करनेवाले सूर्यं के समान हिवकारीमिर््ो सेयुचराज 
-( थिवीम्‌ उपसे ) भूमि पर सुख से निवास करवा है 1 (धाम॑सदः) एक 
ही शरण या ाघ्रय स्यान में रहनेवाडे (चीराः न) वीरगण जिस प्रकार येम वे 
रहते ह उसी मकार जितत राजा के अधीन ( मुरः सदः) पुरो में रहने वाटे 
अजागग तया (दुरः सद) आगे वद्कर श्रु पर जा पड्नेवाटे या उत पदो 
पर स्थित नायकयग भी ( शमंसदः ) एक कृत्ति दात्ता के जाघ्रय रहते इए 
(वीराः) शश्र को विदिघ रीति से उाढनेहारे हो 1 (नारी >) शी चस 
भ्रकार ( जनवद्या) निन्दा योस्य, ङुरे चक्षणं जौर पापां से रदित (पतिका 
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इव » पति के भ्रति प्रेम से वद्ध होकर रहती हुई कभी विपरीत नदीं होती 
उसी प्रकार (नारी) नायकगर्णो से वनी हु प्रजा या सेना भी (पतिचुष्टा) अपने 
पाटक राजाय सेनापति को प्रेम करनेहारी दोरूर (अनवा) गर्हा या निन्दाके ` 
योग्य; पापाचारो से रदित हो । सेनापति छी क्तापाखकर सेना दी उत्तम टोती हे । 

अध्यात्म मे--देव. ईश्वर ओर जीच । प्रथिवी प्रकृति । वीर प्राण । नारी बुद्धि 
तं खा नये दम श्रा नित्य॑मिद्धमग्ते सचन्त नितियु श्रवाखं । 
श्रध दयुम्नं निदधुर्भूथस्यिन्भवा दिश्वायुधरणी रयीखाम्‌.॥४॥ 

` भा०~दे ( जघ्ने ) नवन्‌ { परमेश्वर ! ( नरः ) रोग -जिस प्रकार 
८ दमे ) अपने कासन कार्य या देदरूप गृह म ( निलयम्‌ इद्धम्‌ सचन्ते ) : 
नित्य श्रज्वलित अनभि को अत्र पाकादि कार्यामिं सेवन करते, उसकी धरयोग मे. 
खाति ह भौर जिस भ्रकार ( नरः ›) प्राणगण ( नित्यम्‌ ) निल आत्मा कोः 
८ दमे ).खयने गसन कायं या दैदरूप गर मे ( इद्धम्‌ सचन्ते ) "जीवित. 
जागृत आत्मा करा आश्रय टि रहवे दै भौर जिस प्रकार (नरः) खोग (दमे) 
अपने गृहो म ( निव्य) निरन्वर ( इद्धम्‌ ) कान से दीप्र विद्धार्‌ पुदप की 
सेवा करते ई उसी प्रकार भरुवासु.क्षितिषु ) दन अचर भूमिय मे. (नरः) 
नायक्रगग ( दमे ) दमन या शासन काय मे नियुक्तः होकर ८ नित्यम्‌ ) 
चिरस्थायी < दद्दम्‌ ) श्रज्वटित असनि क समान वेजस्वी राना.को (सचन्त) 
पराष्ठ हो, उसका आश्रय ठँ । आौर ( अस्मिन्‌.) इस. जपने राना मे; 
या उसके जीन, इी ( भूरि ) बहुत अधिक ( म्न ) यदा, तेज. ओर ` 
ज्ान-( निदधुः ) माप्ठ कर । हे राजन्‌ ! दर ! नू ( विश्वायुः). सवक्रो . 
जीवन देनेवाखा, सव प्रजागण का स्वामी, सवको प्रेम से प्राप्त होने बाडा. 
ओर ( धरणः ) सवक्रा धकर पाठक ओर अध्य होकर ( स्यीणाम्‌. ) 
दश्यां का देनेहारा (-मव.) दो । ५ 
वि प्रको श्रग्ने जववानो श्रष्युविं सूरयो दर्व॑ठो बनिष्ठमायुः! - . 
खनेम वाज ससियेप्वयां भागं देवेषु -श्रवखे द्धन; । ५॥ १६॥ 
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सा०-हे ( अपने ) छ्ानचन्‌ परमेश्वर ! अग्रणी राजन्‌ ! ( मघवानः) 
नाद्य लेण ( ददतः ) दान करते हुए हयी (गक्ष) खव जलादि से परिसे- 
चितं जीर परिवर्धित आर इारीर म वर ओर वीर्यं के देने वारे अश्रोको 
ओर ( विश्वम्‌ आयुः ) समस्त आयु को ( वि अश्युः ) विविध प्रकारो से 
भोग करं ! ओर ८ सूरपः ) सू्य॑-किरणो के समान ज्ञानवान्‌, विद्वान्‌ जन 
८ पृक्षः) स्मेह, सुख को सेचन करनेवाले क्तानां का ( ददतः ) तान प्रदान 
करते हुए ही (विश्वम्‌ आयुः वि अद्युः) पूणं आयुका विद्रोय रूपसे भोगकरं । गौर 
(समिथेषु) वान प्राप्ति के निमित्त एकत्र होने केअवसरो पर (अयः) स्वामी था 
श्षानी कै ( मागं वाजं ) सेवने योग्य हान को प्राप्त करे । अं र (समिथेषु) 
संमा मं ( अर्यः भागं वाजं ) शतुगण के भोग योग्य श्वयो को (दवेषु ) 
दिद्वानों ओर वीर पुरूषो मं ( श्रवसे ) उनके यश के ङिष्‌ पारितोषिक स्प 
म ( मागं ) उनके भाग को ( दधानाः ) प्रदान करते हए ( सनेम ) हम 
प्राप्त करे । 
च्रतस्य टि धनवे। वावशानाः स्मदृध्नीः पीपयन्त दुभ॑क्ताः 1 
परावतः ससति भिक्तमाणा वि सिन्धवः समय ससर दविम्‌ ॥६॥ 

भा०-( वावदानाः ) अपने वच्डं को अति प्रेम ते चाहती हषर 
( स्मदूध्नीः ) अच्छे वदे स्वनमण्डलां वाली ( दयुभक्ताः ) तेजोचुक्त, स्वच्छ 
अन्न खानेवारी (धेनवः) गौर जिस भकार (कस्तस्य) दृध का { पीपयन्त ) 
षान कराती है.उसरी प्रकार ( दय॒मक्ताः ) ज्ञानप्रकादा का सेवन करने वामे 
( घेनवः ) छानरस का पान कराने में ऊकाल, ( वावसानाः) उपदेश 
करते हुए विद्वान्‌ पुर्प रोगो .कों ८ छतस्य ) वेदोक्त या सव्यज्ञान 
सत्‌ व्यवस्था शासन क्रा ( पीपयन्त) पान करावें) जिस प्रकार 
( सिन्धवः ) नदि ओर जर्ध.राएुं ( अद्विम्‌ समया ) मेव से या पवेत 
मे निकलकर (परावतः) दूर दूर देशो तक ( वि सदुः ) विविध दिंडार्ओं 
मे बह जाती है उसी प्रकार ८ सिन्धवः ) ज्ञान के सागर एवं मार्ज को 
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मेमद्च में धने बाले नायक्गणं ( अद्विम्‌ समया ) कभी भी खण्डित न 
दोन वारे परमेखर राजा का आश्रय रेकर ( सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्षान अर 
( भिक्षमाणाः ) अन्नमाच्र की याचनाया प्राति करते टृए ( परावतः) 
दूर २ देशो तक (वि सखः) जावं आर ( सुमतिम्‌) उत्तमक्तान को 
विस्तृत करे । 


चवे श्रग्ने खुरति भिर्चमाणा दिवि रवै! दधिरे य॒श्चियसः | 
नक्ता च चक्ुरुपखा विसर्पे कृप्ी वरीमङ्ं च स शुः 1 ७॥ 

भा7०-हे ( अभ्ने ) जानवन्‌ ! गुरो ! परमेश्वर ! (से) तेरे भधीन 
ही (यन्नियासः) अध्ययनाध्यापन वा जान का आदान प्रदान करनेदहारे गुरु 
किष्यजन, अथवा ईश्वर के उ~सक सजन (दिवि ) सुवं ॐ समान तजस्वी 
तुश्च गुर के अधीन रहकर ( सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान ओर उन्तम जनब्रकी 
< भिक्षमाणाः ) याचना करते दुषु ( श्रवः ) उन्तम श्रवण योग्य ज्ञान अर 
अद्र को ( दधिरे ) धारण करं । ओर वे ( नक्ता च उपसा च ) रात अर ,. 
दिन उनके समान ही ( विरूपे >) विपरत्त स्वरूप वाटे ( कष्णम्‌ अरूण च 
द्मम्‌ ) कृष्ण ओर अरुण वर्गं को धारण करे । अर्थात्‌ रात्त ओर दिन 
तिस प्रकार क्रम से अन्धकार अरर प्रकादा को धारण करते हं उसी प्रकार 
शिष्य ओर युरजन भी छष्ण ' गच्छाला अंर “जद्ण' कापाय चख धारण 
कः 1 जय्रवा, गुडन विया कारा से उज्वर होकर अरग वर्णं है अर 
शिष्यगण अक्तानयुक्त ्टोने से कप्णवग हं । वे दोनां विपर्दत ख्पोको 
धारग करते है ! अथवा, प्रत्येकं जानने योस्य विषयमे पूवं पक्ष ओर 
प्रतिपश्च, साधम्यं अरर वैधर्म्यं, गुण अर दोप दोनों प्रकार के ( वणम्‌ ) 
विदरगा को (स धुः) अच्छी प्रकार पतान कर 1 


यानूये.मतान्त्सुपुदो ्न्तेते स्याम स॒घ्रवानो वयं च । 
क्रायेव दश्च भुवनं सिसचयापधरेवात्रेदसी श्चस्तरर त्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


१ 
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मा०-दे (अन्न) ज्ञानवन्‌ ! राजन्‌ ! ईश्वर ! (यान्‌) निन (सुचदः>) 
उत्तम, चद्‌, नश्वर देहो से युक्तं ८ मर्तान्‌ ) पुरूपो को ( रायें ) रेखर्य श्रा ` 
` करने ॐे लिए ( प्ित्तक्षि ) एकत्र कर उनको संघटित करताहै (ठे) वे 
. गैर ८ वयम्‌ ) हम भ्रजाजन भी ( ते >) तेरे अधीन रहकर ( मघवानः) - 
रेश्रयंवान्‌ ( स्याम } हो ) जयवा- (यान्‌ मर्तान्‌ राये सुपद> तरू जिनको 
पेश माप्त करने कै टिप मेरि करवा है बे भौर हम सव धन सम्पन्र हो + 
व्‌ ( विम्‌ सुवनम्‌ ) समस्त संसार को ( रोदसी ) . जाकाञ्च मौर यूनि 
वया (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिद्च को भी (आपग्रिवान्‌ ) सव तरह से पूर्मं करता 
इभा ( खया इव ) छाया के समान उनके मीवर व्याप्त है ! राजा के पक्ष 
मे--( रोदसी ) राज-प्रजावगं ओर ८ अन्तरिक्षम्‌ ) मध्यस्य पद्‌ कोः 
+ आपप्रिवान्‌ ) पूगे करता हुमा विद्धान्‌ राजा (विदवम्‌ सुवनम्‌ ) समस्त 
राषटरको (याया इव) जाच्छादक चत्र या ब्रक्चकी टायाके संमान (चिकचि) 
उनको चान्तिमरद, रक्षक शरग र्पवेग्रस हो! 


अवेद्धिरग्ते अपव टभिभून्वीरिर्वीरान्व॑नुयासात्वोत।ः ! 
इयानास: पिठवित्तस्यं रायो वि सूर्य॑ः शताहिमा ने अष्युः॥६॥ 


भा०- दे (जपने) एरमेश्वर ! अग्रणी सेनापते ! राजन्‌ ! (त्वा उताः) 
तरं से सुरक्षित रहकर दम ( अवद्धिः >) अचो, जन्ारोदियों से ८ अर्वतः ) 
अश्वा, अश्वारोदया को, ( भिः ननू ) नायको से नायन्छं को जरे (वीरै 
चौरान्‌) चौरं पुरषो से वीर चो (जा वनुयाम) रा हा सौर चुद्ध मेँ जखा- 
रोही,नायक् मीर पेठल वीर्यो से ग्रद्धुके अश्वारोदियो, नयन्तो जर चैदल वीरं 
का ( चनुगरोन ) विनादा कर ! हम ( पिवृवित्तय >) अपने पिता पितामह 
जीर गुरुम दवारा प्राक्च ८ रायः ) देयं के ( इंशानासः) खासी हो 1 ओर्‌ 
( नः ) दमीरे ( घृरयः) विद्धान्‌ जन ( रठदिनाः ) सौ वपां वक दीर्घ 
च्या-द्ोज्र उसे एय का (वि च्ययुः) विविध अकारसेभोगङ्रं! 


तअ०र रासुण्जशार्‌ ] ऋम्वेदमाप्ये प्रथनं मरडलम्‌ ४५६ 
एता ते चरन्न ङचथानं वेधां जुष्टान्‌ सन्तु मनसं ददे च 1 
साकम रायः सुधुरो यम तेशधे श्रवो देवसङ्त दधानाः 1१०२०1१२ 


आ०-है ( वेधः ) समस्त गासन-विधानों के विधातः ठट्रन्‌ 
क्तानप्रद्‌ परमेश्वर ! हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक ! त्तानवय्‌ ! (ते) 
एता >) ये नाना ( उयानि ) कानमय वचन ( मनते ) मन आरं 
) द्य, या जत्ना को ( जुष्टानि 3 प्रिय ख्यं 1 अयात्‌ (मन', मनन 
वितर्ककारी दद्धि. दवारा सुदिचारित जौर अन्तःकरण द्वारा श्रद्धा जौर 
विश्वास करने योग्य सत्य रप्रिय दां 1 हम खोग (सुधुरः) धुराके 
समान उत्तम रीति से कायंभार को उरे मे समयं होकर (ते) वेर 
अधीन ( देवभक्तं ) विद्वानों ओर चीरों से सेवन करने योग्य (श्रवः ) चान 
सन्न, चौर देयं को ( दधानाः ) धारण करते हुए ( रायः ) राज्य आदि 
देया का { यनं ) संयमन अयाव्‌ प्रबन्ध करने मे ( अधिकम ) अच्छी 
प्रकार समथं ह्यं । इति विशो वगः ॥ इति द्वादशोऽसुदाकः ॥ 


| ७४८ | 
तमो रागा ऋषिः ॥ अरम्नदेवता ॥ छस्दः--१ निचरर््॑वितिः । २ निच 
ब्िष्टुय्‌ । ३, ५ विराट्‌ व्रिषटुप्‌ ॥ । 
उपथयन्ते श्रध्वरं मन्तं चोचेसाग्नये । चछ्चारे स्मे च रवते ॥९१॥ 
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भा०--हम खोर ( उप भ्रयन्ठः ) समीय प्राक्त होते हुए, उपासना 

करते इए ( आरे ) दूर ( = ) ओर समीप (ज्टण्वते) हमारी प्राथेनार्थो को 

श्रवण करनेवाले ( अञ्नये ) सर्व॑ परमेश्वर की स्तुति के किए ( अध्वरम्‌) 

हिसा या पीड़ा से रदिठ, ओान्तदायक (मन्त्रम्‌ ) वेदमन्त्र का ( वोचेम ) 

उचारण करं । राजा क पक्ष मे--पास आर दर की प्रजा के प्रार्थना को 

श्रवण करनेहारे (अञ्यये ) प्रतापी राजा को इम रग हिंसारदित सारितः, मनाको. 
ध्यान्ति आर सुड देनेवाले मन्त्र या सन्त्रणा का उपदेशक्रे! . 


४० ग्वदमप्ये प्रथमा.ऽघ्कः [ श्रग्धाव०२२।४ 
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यः स्नीर्दितीु पृन्यैः चजग्मानाखं कृष्टिषु 1 अर्दा गय॑म्‌ २॥ 


 ०--(यः) ज ईशर ( स्नीहितीषु › स्नेदं करने वादय ( संजग्मा- 
नासु ) अत्रव पररपर प्रेनमाव से सत्संग लेवी (कृष) प्रजा में 
(प्य सदा पूं उन्पच विक्षित विदधान द्वारा अपने से यागे आनेवासो ॐ 
छरति साञ्ञाद पदेन कने योग्य है । जौर चो ८ दाडुपे ) अरन्या को बिदा 
अदृ क्रा दान करने वटि तया अपने आपको ईर्‌ कै अरति सम्यग करने 
. बागे उपासक के (गयम्‌) ध्नैश्र्य ओर प्रण जीवनद्धी जी (अर 
श्न) र्ना करता ह। रतना के एञ्न मे- जो स्नेह से परस्पर चवचित श्रजार्मा 
क षच (पृव्यः ) सवे सुख्यपद्‌ के योग्य है, व दानदीट, धनाद्य अर 
ज्ञानवान्‌ पुरुप के ( गयम्‌ ) धन ओर्‌ प्राग ङी रक्ता करे 1 


उत चुबन्तु जन्त उदश्िवृत्रहाजनि 1 घनच्जेयो रररणे 1 ३॥ 
. भा०-( उन ) ओर । जन्तवः ) खमत्त प्रागी ( वन्तु 9 उस्म 
म्नि सोर प्रवचन करे करि ( धनंजयः ) पर्य ॐ विजय प्राप्त करनेवायं 
€ जनिः ) त्तानवान्‌ परमेत्रर जोर राजा ( वृत्रहा) विन्नांका शीर वट्ते 
इप्‌ णद्धुजा. का नाद्रा होकर ( रणेरगे ) श्रव्येक युद्ध ठया प्रव्येक रमज 
गम्य जआनन्दग्रदर जवसर में ( उव्‌ जजनि } सवय उनत्तन पड पर विराजे । 
यस्य दुत श्रि कये बेपि ग्यनि वीतय । दस्मत्क्रो्वध्वरम्‌ शा 
भा०्-दे ज्ानवन्‌ ! विद्र 1 व्‌. ( य्य क्षये ) चिस्के धर मे ( दलः 
असि) जनि के नान लन्नगी, नार्मद इत्र जान का सदेश श्रवन 
करयनद्यारा होता इई जार (हव्यानि ) उत्तन अरा को (८ वीतये) खाने 
ऋच्‌ (वेपि) चावे वह व्‌.उ्क रिपु ८ स्मद्‌ )- सव दुम्ब के 
नापर करने वाटे ( अच्वरम्‌ ) हिखरडिव, खुखदावी ऋानोपदेदा अर यजो- 
पासन ` कृगोपि ) कर 1 [ उत्तम विद्धानां के आविय्यरूप यत्त का.वगन 
यव कण्ड्‌ १५1 ] ईश्रपन्न म--( यस्य क्षये हव्यानि वीतये 


{* 





५. 4 > 


श्र०?दख०७०६ | आसवद्भाप्ये ध्रमं मरडलम्‌ 1. 


१ 0 0 [ ~ म स 


दतः जसि देपि च >) जिसके धरमें या हृदय मे उत्तम क्तार्नो के प्रकाशक 
दिए च्‌. दुम्खों का नाड होकर रहता सौर भरो होठा है उसके ( अध्वरम्‌ 
दस्मत्‌ कृगोषि >) यत्त ओर हिसा रित उपासना को श्य सव मव- 
यन्धरनों का नादोक वना देता है । भि जित्तके धर मे भरराश्च के रिए ओर 
चर शादि सुगन्धित रोगनाश्क पदाय को जाने के किए रोगनाशक होकर 
रहता भौर व्यापता है वह उसके इस अिंसायुकत उत्तम काम को ( दस्मव्‌ ) 
प.डार्शे का नाद्ाक कर देता ई । 
तमित्छु्हभ्यमंङ्गिरः खदेवं सदसो यदो 1 जना आड खुवर्दि षम्‌ ५२१ ` 
आहे ( अगिरः ) समस्ठ देह के भचयर्वो ने रस या भाण ङे 
खमन समस्त बदयंड के अयव २ मेँ चेतनता या शक्तिरूप म व्यापक! 
डे ( सदसः यदौ ) शक्ति के ख्पमें प्रकट होने वले ममो ! (जनाः ) 
विद्धान्‌ रोग ८ ठम्‌ इव्‌ ) उस तस्षकरो ही ( सुहव्यम्‌ ) उत्तम स्वति योगप 
मारय योग्य ( सुदेवम्‌.) उत्तम दानी, ्तानप्रकाराक्छ ्यौर दष्टः आयर 
{ सुधर्दिपम्‌ ) उक्तम हान, यरु ओर. माश्रय वाला ( माहुः ) दतराने 
ङक! राजा उत्तम अचो का स्वामी, स्तुत्य सौर दिरोधायं अष्टा वाला होने 
से 'सुहन्य' है; उत्तम राजा होने से “सुदेव, मौर उत्तम इद्धिलीरः वर आनैर्‌ 
उस्म प्रजाजन होने से शसुवरहिप' ६ 1 राषटर का प्राण, तथा यस्ते गारं के 
समास तेजस्वी होने से अगिरा' ओर श्चकठि से राला यनने से शसहसमयहु 
कष्टता है । इत्येक्विश्पे मेः ॥ 
श्रा च ददा ता इद देवा उप परशस्तये । छव्या खश्चन्ध वीतये ॥९॥ 
सा०-दे ( सुश्चन्द ) उत्तम रीति से सदको आदलादित करनेदारे ! 
चन्द्र के समान मिय, ` मनोहर ! उत्तम येश्वयैवन्‌ ! परमेश्वर ! विदम्‌ † 
राजन्‌ ! च ( इह) ङस लोकम रष्टरमे या गृह पर (तान्‌ ) उन नान 
< देवान्‌ ) चान के द्रष्ट ओरं उपदेष्टा पुरुष को ( भ्ररस्दये ) उम 
रति से ानोपदेश रने अरं (ह्या) अण ऋरनेयोन्यं हानो के (वीतये) 


छद्‌ ऋण्वेदभाप्यं प्रथमोऽष्टकः [श्र०५।व०२२।६ 
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प्रकादा. करने ओर उत्तम अन्नो कं -जाने के दिये (उप आवष्ट) प्राप 
करा । अथवा --स्वर्यः ( वीतये ) सुख प्राप्ति आदि के रिपु (हव्या) 
स्तुति योग्य विद्वानों को प्राप्त कर। - 


न योर॑पच्दिर्न्य॑ः शरवे रथ॑स्य कच्चन । यदग्ने यासि दुत्यम्‌॥७॥ 


1०--हे (अश्चे ) सर्वज्ञ भ्रमो ! (यत्‌) जव तू ( वृत्यम्‌ ) उपा- 
सना के कर्म को ( यासि ) प्राच ह्येता है जांच उपासना किया जाता, 
है तव (योः) सव दु के दूर करने वाटे ` ( स्थस्य } रमण "योग्य 
` रस स्वरूप तेरा ( उपल्डिः ) अत्ति समीप होकर प्राक्च करने योग्य अक्ञान 
का नाशक भौर भक्तो का पारक ( अरन्य ) भोक्ता आत्मा का हितः 
कारी ` करव्द्‌ ( कच्चन >) क्या" ( न श्यण्वे ) `नदी ' सुनाई देता हे ? हे 
(अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! सग्रणी नायक ! ("यत्‌ दृत्यम्‌ यासि ) जव तृ. दस्त 
अर्थात यात्र क पीडन कायं पर ८ उपष्दिः ) उनको प्राछ्ठ शोकर. उनका 
छेदन भेदन करने हारा भीर ( अरन्यः >) अश्ववल मे कुदाल होकर (यासि) 
प्रयाणं करता! है तव (योः रथस) जाते हुए रय का ( कत्‌ चित्‌“) क्या (न 
श्ण्वे') शब्द नहीं सुनादर'देता है? देताद्धीदहे। । 
त्वोतो .वाज्यटयोऽभि पूैस्मादप॑रः। भ दार्वा रग्न ्स्थात्‌॥॥ 
भा०्-दे ( जने ) अग्रणी नायक ! ( त्वा-उतः ) तेरे से संगत. ओर 
सुरक्षित होकर ८ बाजी ) वेग से जाने हारा ( अदयः ) भय, रजा जौर 
, संकोच से रदित ( दाश्वाय्‌ >) दानश्ीर, शाखादि फकने में कुदार. होकर 
८ पूर्वस्मात्‌ >) पूं अर्थात मुख्य पद से ( अपरः ) दूसरा होकर भी ( अभि 
प्र. अस्थात्‌ ) गें वदृ । हे परमेश्वर ! ज्षानी पुरुप भी निःसंकोच ्टौकर 
. (पूर्वस्मात्‌ >) जपने पृं के अनुभवी . ्ाननिष्ट गुर से ( अपरः ) शिष्य , 
चत्‌ षान .प्रा्ठ करके वष्ट आगे वदे । 
, इत दुमत्सुवीयं वृददुग्ने विवाससि । देवेभ्यो देव दाशे ॥६।२२॥ 
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भा०--हे ( ज्ने ) हानवन्‌ १ हे { देव) द्रष्टः ! दातः ! तू.(दाञ्पे) 
दान देने हरि या अपने को त्याग देने वारे उपासक भौर. ८ देवेभ्यः ) 
१. पुर्यो च न ५ द्टिये 
प्वेद्वान्‌ रा के ददित के ष्टेये ( ब्रहत्‌ ) वहुत वडा ‹ दम्‌ >) उत्तम 
प्रकार युक्त { खुवीयंस्‌ ) उत्तम वर या वख्वानू चौर पुरुषो से युक्त देश्व्यं 
- { विवाससि > दान कर 1 इति दार्विशो वर्गः ॥ 


[ ५५ | 


गोतमो राम ऋषिः ॥' श्रनिर्देवता । इन्दः--प गायत्री ! २, द, ४ 
निचदू गायत्री । ३ विराड्‌ गायनी । पञ्चच सून्‌ | 
- जषस्व खधरथ॑स्तमं वचो देवप्स॑रस्तमय्‌। हव्या ज्यान श्चा सनिं ॥९॥ 
भा०-हे विद्वन्‌! त्‌ ( आसनि ) सुख में ( हव्य ) उत्तम भोजन 
. रने योग्य अन्ना को ( जुह्धानः ) खाता इुजा ( देवप्सरस्तमम्‌ ) विद्धानां 
करो वहत अधिकं असन्न करने. वाटे ( सप्रथस्तमस्‌ ) अति विस्व, चान- 
युक्त ( वचः ) बागी का < ज्ञषस्व ) सेवन कर 1. अथवा ( भासनि ) 
.: -सुख्य पद पर दिराज कर ग्रहण करने योग्य अन्नो जर येग्वयां को (जुद्धानः ) 
चयं सेता ओर अन्यो को देवा इया विद्वान क पिय उत्तम वचन 
` का सेवन कर । 
श्रथ ते अङ्गिरस्तम वेधस्तम धियम्‌ । वोचेस्‌ ब्रह्य सानसि ॥२॥ 
; भा०्--दहे < जंगिरस्तम ) तेजस्वी सचाोँक्तम पुरपो मे सर्वश्रेटं ! हे 
{ अग्ने ) क्ञानवन्‌ 1, हे .( वेधस्तम ) उत्तम ! मेधावी उुद्धिमान्‌. जनं ! 
( अय ) अनन्तर ( ते ) तुस्त हम (प्रियम्‌) प्रिय ( सानसि ) सनातन से 
चले जे, एवं सव को सेवने योग्य { ब्रह्म > वेद्‌ क्तान ओर रश्व प्रसि 
का ( वोषेम ) उपदेदा करं । 
कस्ते जामिञ्चननामन्ने को दार्वध्वरः। को ह कर्सिमन्नसि शितः ॥३ 
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भा०--शिव्य वनने के पूवं आचायं.दिप्यसे भूठे-हे (अपने) 
आानवन्‌ ! तेजचिन्‌ शिष्य ! (ते जामिः कः ) तेरा कौन चन्धुहै १ (कः 
दाश्वष्वरः ) तुते भग्र वख देने वाला भौर तेरा रक्षक कौनदहै{(कःह) 
तु. निश्चय से कट, कोन है १ व्‌.( कस्मिन्‌ >) किसके आश्रय पर (धितः यसि ) 
स्थित ह १ अध्यात्म मे--जीवात्मा के विपय स--जिख्ठासु इन प्रभो का 
समाधान करे भ;र जाने कि सिवाय परमेश्वर के इस जीव का कोद वन्यु, 
दाता, रक्षक ओर आघ्रय नहीं ह । परमेश्वर विपय में भी-उन प्ररो का 
सभाधान करे कि उसका कोहं बन्धु, दावा या रक्षक या जाध्रय नहीं है। 
चह स्वयं (कः ) कर्तां हे । 
त्वं जामिज्जनातरामग्नै मित्रे रसि च्रियः। सखा ससिभ्य ईस्य॑ः॥५॥ 

आआ०-दे (अग्ने ) जानवन्‌ विदन्‌ ! परमेश्वर ! ( च्व ) सृ.ही (जनानां 
जामिः ) समस्त जनों का बन्धु ष्ै। तृ.ष्ी (प्रियः मिग्रः असि) मिय 
मित्रै।तू ( सखिभ्यः) हित मित्र जनोंका ( ईड्यः) स्तुति योश्य 
(सखा >) परम सखा ह । 
यजने मित्रावरुणा यजा देष ऋतं वृहत्‌।्म्े यजि स्वं दर्मम्‌ ५२ 

भा०-दे(अग्ने) विद्ध ! तु ( स्वं दमम्‌ ) जपने गृह के ओर उसके 
खमान देह या इन्धिर्यो क दमन कायं को ( यक्षि ) अभ्यास कर । (नः) 
हमारे ( मित्रावर्णा ») प्राण ओर अपान दोनो को ( यज )} सुंसगत कर । 
< ब्रृहत्‌ ऋतम्‌ यड ) ठे भारी ऋत, सत्य, वेद पान को प्राच कर गौर 
भम्यो को उसका उपदेश कर । इति चयोविद्रो व॑ः ॥ 


|. ७६ | 


71 ५७६ ॥ १-५ गोतमो राहूयण ऋषिः ॥ अगिनर्देवता ॥ छन्द्ः-१, ३, ४ 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ { २, » विराट्‌ त्रिप्ट्म्‌ ॥ १-५ चेवतः स्वरः ॥ 
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च्म ठ उपाचननदला वराय अवदुग्य शतसा ज्न मसषा] 
क्वा यञः परि दक्तंतञ्पकेनवा ठे मनसा दस्म ॥१॥ 
भाद विदन्‌ 1 (मनः कराय) मन या सकल्प विकल्प करने चाड 
पत्ते ओर क्तान को चरण करने, प्राप्त करने याश्रेष्ट वनाने के स्यि (त) तुस्त (क 
उदेति) च्या उपायन, अट उचित ह 1 हे परमेश्वर, तान की प्राशि जोर चित्त 
च्छो उत्तम वपने के किष (ते) तेरी ( काउपेतिः) क्सि प्रकार दी रासि 
चा उपासना जावदयक्‌ है । हे ( अग्ने ) विदन्‌ ! प्रभो } तरी (का मनीषा) 
कोनसी स्तुति चा अभिलाषा ( रतमा ) अति सुखकारेणी ( सुवच ) 
1 (त्ते) तेरे ८ दक्षं ) तान जौर च्म साम्यं को ( यत्तैः ) अव्ययना- 
ध्यापनादि कमो, दान देने योन्य प्दा्यो तथा उपासनाथ दाय (कः 
च्धोन ( एरि जपि ) पू ख्प तरे भरा कर सका है! ( केन दा मनसा >) 
क्रिस ठित्त वेदम (ते) सत्ते ( देम ) अपण करं । आचयांव प्रियं 
नमाह्न्य प्रजा तन्तु मा व्यचच्छेत्सीः । इति सखात्तकधमः । परमेश्वर 
चव ( उपेतिः ) उपगमन, उपासना ८ मनीषा > स्वति अर ( यत्तैः ) 
उपासना आचरयक्त ह । 
पद्य इह दाता नि पटादन्धः सखु पुरष्ता भवानः। 
अवतां त्वा रोदसी विश्चसिन्वे यजसे से(मतच्तसत्व देवान्‌ ीर्‌॥. , 
भा०-हे परमेचर ! इं विद्वन्‌ ! दे ( असने ) सवके पूं विचमान, 
सर्वग्रकाशकू ! आप (ह्येता) सव सुखां गौरं उनोंके दाता होकर 
८ इह > यहां ( निषीद ) दिरणजमात ह्ये ! आप ( जद्न्धः) कभी त्तिरः 
र्कार जारं च पीड़ा आदे न प्राप्त करके (नः) इमारे ( एुरः एता ) 
आने २ नायक के सनन अग्रणी पयद्रंक होकर ( जव ) रदो ! ८ विन्व- 
निन्दे ) समस्त संसार क्ते जल, अत अर प्रकार से पूर देने दले (रोदसी) 
सर जौरं भूमि दोनों के समान राजद आः प्रजत्वे ( त्वा सवतः ) तेरा 
साच र्‌ { ह र्च्‌ वे दोनों तरी रक्षा च्रं ! दम लेग ( सामनत्तषय ) 
२० 
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सन्नो परस्पर वैररदित, प्रेमयुच्छ उत्तम मातर चाल्य बनावे रखने के चिं 
( देवान्‌ > विदानो क (यजामहे) सःसंग क्रें 1 यवा य 1 महे 1 
सौननत्ताय इति पदपाटः ] हे ईशर ! हे विदच्‌ { आप (महे सौमनसाय ) 
चदे मारी पारस्परिक उक्तन पेम युक्त चित्त वने रहने के लि (देवान्‌. यज) 
उत्तम युगं ओर विद्धान्‌ पुल्पां का सत्संग हरमे अदान करे । दे मनुष्व ! 
चु. उत्तम {उत्त क जाव कट्नं ऊ ष्ट्यं वदान द्रानां कः संतन कर्‌ 1 
भ्र खु विश्टाद्रच्सो घदयय्चे भवा यक्ञानमसिग्तस्तियत्वा 1 
श्या खह सोमपति दरिभ्यामाविथ्यमस्मे चमा खटति 
भा०--हे (ज) ऋानवन्‌ ! विद्टन्‌ ! राजद { परमेश्वर! 


८ विश्रान्‌ रक्षसः >) नमस्त दुष्ट मन्यो ओर उरे दोषां को (घ सु घलि) 
अच्छी तरकार भस्म क्र, उनद्धो जटा दष्ट जर्‌ ( यक्तानाम्‌ ) दन 


9 


(भ [9.१ 


चीर पुरषो, उत्तम कमा ऊर परस्पर क सन्तर्गो चने ( जनिदान्तपावा 
निन्दा, धात म्रत्तिवाते, या चिनार, या चिच्छेटन होने खे क्डाने चाया 
(मव) दे 1 जर (इरिम्याम्‌) धारण जर जाक्पग से यु (स्ोमपतिन्‌) 
सुर्यं के तमान दो चच्रो ते युक्त, चा द प्रमुख विद्धानां सद्ित 


५ 


हि 0 


य ^ 
[५१।। 


त (सोमपतिम्‌) 
देश्यं यु रारूपति च्छे ८ वह >) ष्ठ कर 1 ( बुदा ) सुरजा ओर उत्त 
रेया के देने वाटे का हन ( जतिव्यम्‌, ) जातिव्य ततार (च्छन) कर! 
खञाचत। चचा वद्धंसासा च हुवे नि च॑ सत्छीह देवैः 1 
चेपिं हेरङेत पोतं चलब वोधि प॑यन्वसनितर्बखनास्‌ 1 21 
आा०--दे ( अयन्वः ) उम नियन्त्रण करने हरे ! इ ( वदन्‌ 
उनिवः 3) समस्त खैच्नं गोर वते बारी अलाजोंके पताके समान 
पाख्क ! हे ( चन्र ) वको दान दने हय, सवच्ने संयति चरने ओर 
त॒ (उह) इस रामे इम सुस्य पठं परं ( ठैवेः) विद्वानों 
मौर चीर के साव जर ( घजावडा वचसा) अ्रजाके संहि से युक वागी, 
च्यदस्या साख से-( बोधि.) ना नवण्तर्‌ के सम्य (८ बहिः ) तमस चासन 


५ 
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भार क्तो अरने कन्धां पर उठाकर ( निसस्सि ) नियमपूतेक राल्यासन 
पर विराजमान हो । मे (आसः) सुलसे (हवे) तेरी स्तुति करता 
र तञ्च उपदेश करता या तुञ्चे राजा स्वीकार करू । हं वदन्‌ ! राजन्‌ ! 
( होत्रम्‌ म ) भ्रा से व्याग की इदं कर आदि सामग्री, (उत) ओर (पोत्रम्‌) 


(वेपि) भ्राघ्च कर, उन साधनो वा पदाथा को प्रात कर 1 अथवा हे विद्रन्‌ च्‌ 
( होत्रम्‌ ) उत्तम खाद्य ओर (पोत्र) पवित्र पदार्थं ( वेपि ) खा । परमेश्वर 
पश्च मे--ईश्वर प्रजा की हितकारी वाणी वेदं से सव कान ओर विश्वके 
धारण करता ओर सव दिव्य पदार्थं अनि आदि पदाथौ के साथ व्यापक 
ड । मै उसकी सुख से या सख्य ङ्प से स्तुति करं । वह प्राद्ध ओर पावन 
तेज को धारता है ओर वह सर्वोँपास्य, सचनियन्ता, सर्वोत्पादक होकर 
सवको ज्ञान प्रदान करता है । 
यथा विप्रस्य मद्यो इविभिदरवो अयजः कविर्यः कवः सन्‌ । 
एचा होतः सत्यतर त्वसद्याग्ने सन्द्रया जुह्वा यजस्व ॥ ५॥ २ ॥ 
मा०्--( यया ) जिस प्रकार कोद (कविः) ऋान्तदी, उन्तन कोटि 
का विद्वान्‌ ( कविः ) अन्य उत्तम २ विद्वान्‌. तानी पुतो के ताय निट 
छर ( विप्रस्य) विविध धरना से पृण, घनाव्य ( मयुपः ) मनुप्य के घर्मे 
( विभिः ) उत्तम वचनो द्वारा ( देवान्‌ अयजः ) उत्तम २ व्यवहारो का 
उपदे करता ओर (विभिः) उत्तम अन्न जदि हवियों से (दिवान्‌ अयजः) 
अपने प्राणो छो तृष्च करता ओर (देवान्‌ भयजः) विद्वान ा आदर 
सत्कारं करता सौर करता है ( एवा ) उसी धरकार दे (दतः) सव 
सुखो के दावः! विदन्‌ } हे ( सत्यतर ) सञ्जनों के वहुत अधिक दित- 
करिन्‌ ! (अन्ने) क्ञानवन्‌ ! नायक ! ( त्वम्‌ ) चू (भय) आज के समान्‌ 
सव दिन या शीघ्र दी ( मन्द्रया ) अति इ्प॑जनङ्‌, स्वति योग्य ( जुद् ) ` । 
वाणी से (यजस्व) सवकं सुख दे; उनक्रो संगठित कर ! इति चतुविद्यो वगः ॥ 


४६८ छग्वेदभाप्ये मरथमोऽघकः [अ ०५।य०२४) 


[ ०७ | 
गोतमो रष्टमणा ऋषिः ! श्रानिर्देवता ॥ चन्दः-१ निचृलैङ्लिः। २ निचत्‌ 
रिष्टम्‌ । ३, ५ विराय्‌ त्रिष्टुप्‌ । पंचर्च सूक्लम्‌ ॥ 


^^” 





कथा दनिखार्तये कास्मै देवण्रोच्यते भामिने सीः । 
यो मर्त्यमृत ऋतावा दोता यलि इत्कृणोति देवान्‌ ॥ ९ ॥ 
1०-( यः) जो ( मर्ष ) मरगन्री प्राणियों में (अगतः) स्वय 
कमी न मरने वारा, ( ऋतावा ) सव्य गुणों ओर तानो से युक्त, (होता) 
सव सुखो का द॒ता सव ेशचर्यो का छेने या वश्च करने वाला, ( यजिष्ठः) 
सबसे अधिक्र पजनीय है । जो ( देवान्‌ ) दिव्य पदाथ सयं आदि खोका 
का वना है, ( अस्मै अघ्नये ) उस सर्व परकादाक परमेदवर के स्यि (कथ ) 
किंस प्रकार से ओर क्योकरहम (दाशेम) प्रदान करे अथाव्‌ उसको कर्योकर 
इम आत्म समर्मण कर १ ओौर देव जय) विद्वान के हदय कों प्रिय ङ्गनं 
, बारी (का) कौनसी (गीः) वाणी (भामिने) दु्टोके प्रतिं कोष 
करने वाले इस फे लिये ( उच्यते ) छदी जाय १ राजा ओर विदान्‌ के पश्च 
मं--( मर्येषु ) मण्या मं ( अद्धतः ) अछत कानवान्‌, हृदयवान्‌, सदा 
लागत, उत्साही, सत्य न्याय चाखा जो (देवान्‌ कृणोति > वदाना क 
नियुक्त करता है । उसको से हम सट आदि दँ 1 उसके आद्रा कंसे 
चचन्‌ कटं १ इस सव वात का विचार करना चाहिये । 
यो श्रध्ठस्पु शतम ऋतावा दाता तस नमोथस कंयाध्वम्‌। 
श्ञ्चियदेमंताय दवान्त्स चा बोधाति मनसा यजाति ॥२॥ ` 
भा०्--प्व मन्त्र मे कहे कथ' का उत्तर इस मन्त्र मे यतति ह \ 
यः) जो (अध्वरेषु ) हिसा रहित, न नादा करने यस्य प्रेट कर्मो 
भौर श्रे पुरो भं भी ८ शंतमः } अव्यन्त जधिक कान्तिदायक, कल्याण" 
फारी, ( ऋसतावा ) सत्य गुण कम स्वभाव वाख, ( द्योता >) सव सुखं का 
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दाचाडे( ठम्‌ ॐ) उ्तच्ने दी ( नमोभिः ) नमच्छार दवारा ( जाङ्णुष्वम्‌) 


सपने जनमि चते, उचछ आष-च््त जर प्रसक्क्ये क्से! खोर ( या ) जा 
स्वय (ञ्चिः >) सवं चा जस्रमा, चम्त-यनरक ( सनता ) मनुप्यके 


् 


हित क च्वि ( देवान्‌ >) दिन्यत्तानो, प्रका की किरणों तया उत्तम विद्वान 

स ( वेः ) प्रच्छादात करता जार याच्य षाग करवद्‌) (6 समच >) 

चही ( वोधाति) स्वको क्तान अ्रदान करता ओर (मनसा) चान 
[क 


०१ 





(यजाति 3) सवनो यच्छ करता ह 1 इतस्त यह सत्रक पला क यान्य 


से 
है ॥ विद्वन्‌ राजा प्च नस्क कल्यागक्ारा, सत्य न्यायालय यचा देकर 





मटुव्या के हित्तव्वं विद्वन क्छ पन्य कस्त आर्‌ उत्तम २ ्युण्य्‌ को मरकर 
केरठ इह, तान नं सवत स्ाचवद्च्‌ चत्वा र सत्का परस्परं सगत करतां 
ड वहे ( अश्चिः) उम्रगी नायक, विन्‌. हं 1 उस्तको ( नमोभिः) आदर 
सत्कार नौर अन्नो से प्रसनच्रक्ये+ - | - 
स हि कतुः स मयैः स खाघुर्भितो न भरदद्सुततस्य रथीः! -. 
त मधय म्रथम दवयन्तावद्य उप चवते दस्ममारीः 1३1 
भा०(स दहि) व दीं( कठः) उत्तम कमी क्या कर्ता ओर उत्तम 
त्ता का प्रकाद्यक्त, (सः मयम चह उक्तम मनुष्य, ाद्ुख का नारनेवालय 
(सः साः) ढी परोपकार, सन्मार्ग में स्वित सव कायौ का साधक, शतु 
को वद्धा करने नें समर्य, ( मित्रः न) सुं के समान तेजस्वी, (अदंतय) 
लक्‌ षल्य क खाचहरा ( चत्‌ >) दा 1 ( तद्रू ) उस (दत्मम्‌ ) दात्रर्जा 
के नाल दुदोनीच पु क्न ( देवयन्ठीः ) चाहती हुई, ( लारीः विदाः ) 
जा नयुक्त प्रजा ( मेघेषु ) यत्ता जोर च्रेष्ट काय जोर संभ्राम के अवसरों 
मं मी ( म्रयमम्‌ ) सवते अयस, { उपत्रुवते > मस्तं करती है, उत्ते 


">~ 


सवत्र जानकर स्यातन देती हं ˆ (च 


खच! चखा तमा स्व्खरदा छ्ाञ्नागस-ऽत्रसा वतु घातम्‌ 1 


।* 
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तनां च ये मघवानः गविष्ठ वाजयरूता इषयन्त मन्म ॥ 21 
मा०--जो ( रिनिादाः) हिंसक दुष्ट पुद्पा अर गदुत् कन्न 
करने हारा ८ अभिः ) अमि के समान तेनस्वी हे (सः) वदद्यी (नः) 
सफ ( नां ) समस्त नायको मे से ( चमः) स्तवते श्रेष्ट पुरुष होकर 
(अद्धा ) जपने कान अर पाटन समाव्यं ये ( धीतिम्‌ ) राष्रके धारण 
मरने वासी चक्ति आर ८ गिरः ) उपदे चु वागी ऊर व्ासनकारिणी 
आन्ना्नो कनो (वेत ) ्राप्न कर । (येच) अरजो ( यविष्ठः) अनि 
यटयःत्र्‌, ( वानप्रयू्ः ) वट, वीये, जान जीर पेश्वा से उचम णदाद् 
प्रात, ( मववानः ) देश्वयं सम्पन्न पुस्पं वे (तना) नाना थन आ 
( मन्म ) नन करते योग्य ज्ञान को (इषयन्त) प्रष्ठ करे 1वे मी (जवा 
धीतिम्‌ गिरः यन्तु ) जपने चान भर रखण सानव्य ने उत्तन वावि 
प्रकाचित कर, राष्ट के काव जे परतापी पुल्प समापत्ति जीर विदान येत्य 
ब्रह पुटप समासदट्‌ हय । 
म्चाच्निगोतमेभिनछतावः वितरेभिरस्तोणर जातवेदाः । स पयु 
दम्नं पीपयत्स वां स पणि याति जोषमा चिचित्वान्‌ 14121 
, भा०-( एव >) च्च वे चटी ( जत्निः ) जगी, सगनवा््‌, नायक 
( ऋ्लनावा ) सस्य शण क्रमं माव दाला, सत्य न्यायवान्‌. ( जानवेदाः ) 
देय का चामी, (तित्रेमिः) चिविव वरिार्जो के चेत्ता विद्धान्‌ (गोतमेन ) 
उत्तम स्तुतिक्ता, चाम्मी पुरुषां दारा ( अरूलोष्ट ) प्रच्छ च्छा जाव 
(सः) वह दी ( णु ) इन घारमिक विद्धान्‌ पुच्यो के वीच (चमनं ) 
धन ( पीपयत्‌ ) प्रा करावा है (सः वाजम्‌ ) वदी पेच, जन मार 
त्र को प्रात कराचा गीर (सः पुष्टिं पीपयत ) वट ज्वार खश जा 
गौ दि पयु सम्यत्ति ऋ इद्धि करता हे बडी ( चिकरिस्वान्‌ ) तानवान 
एप ( या नोपन्‌ याति ) सवके सेवर करने योग्य अर्‌ सवका अमपाव्र 
शे चाचा 1 हेति पवि वनैः ॥ 
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७८ | 


1६०८१ १-५ गोतमा रहूगमस छ पः" आर्नर्देवता 1 १-५ गारी छन्दः ॥ 
शमाय तछा यातमायरा जातवा विचपणे । दस्र म्र णातुमः 1९ 

भाद (विच्षगे) सवके आदि दष्टा! सवके देखनेहारे ! हे (जात- 
चेद: ) समस्त धनो जोर क्तानां के उत्पादक स्वामिन्‌ ! परमेच्ठर ! (गोतमा) 
जःन-बाणिर्यो के उत्तम विद्धान्‌ स्तुविक्त्ता जन (त्वाञभि) तक्षी 
च्छ्य कर ( भिरा ) वेदवागी से स्वुतिकतते हं ! हम मी < चुम्नैः) तेरे 
गुणो के प्रकारा करने वाड मन्त्रो तया तेरे गुणों ओर देव्यौ से सुग्ध 
द्योकर ( स्वा अभि) तुदते ख्द्य कर (म्र नोवुमः) सदा नमस्कार कर 1 
राजा क पक्त मे--हे राजन्‌ ! ( गोतमाः ) उत्तम यूमिया के खामी आर 

वागी 


दम प्रजान तुस्ञे वागी से सख्य पद परर भस्ठुत करते ओर ॒धर्नो सहित 
तेरे अने च्चङ्ते हं । देदवयंचान्‌ होने से जातवेदा र सवनिरीक्षक साक्षी 


दष्टा होने से चा विविध प्रजां का स्वामी होने से धविच्प॑णि' हे! , 
| 1 
तसुत्छाम गोतमो गिरा ययस्कामो दुवस्यति दयुम्नैरभि भ्र णनुमरःर्‌ 


{°--दे परमेदवर ! एव विदधद्‌ { (रायःकामः) एवय की कामना 
करने बाला ( गोतमः ) विद्धान्‌ स्तुठिकनत्त जन ( चम्‌ उ त्वा ) उस्‌ स्त॒ति । 
योग्य तुक्षकोदी (गिरा) वाणी से ( दुवस्यति) भजन करवा हे । दम 
मी (चुम्नैः ) उत्तम गुणों के प्रकादाक स्तुति वचनो जः यञ्च कीतैनों 
ये ( त्वाजमि ) ठुस्चे ङ्क्य करके ( भर नोञुमः ) अच्छी प्रकार स्तुति करं 1 
तसुं त्वा वात्नसातमम्करस्वद्धवामदहं । दस्चराभ च सानमः॥२। 


मा०-( वजताचमम्‌ ) राना, अत ओर रेया ॐ उत्तम -दान 
देने चङे ( अद्र्खत्‌ ) रीर सें श्राणा के समान अर आकादामें सूर्य 
ङ समान सचन्ने चेतना आर प्रकाश देने वाटे ( तम्‌ स्वाउ) उसतेरी दी 


०७२ ऋम्वेदंभाप्ये धरथमो-कः [ श्र०५।व०२७१ 





(की नी 1 





न णन ण ण णा ५ ० 


दम ( हवामहे ) स्तुति करते हे ( युम्नैः अभि ग्र नोनुमः ) उत्तम यश 
सकीतेनां से हम सेरी स्तुति करं । 
, तमु त्वाव्रुतहन्तम यो दस्युरव धूनुपे। दुम्नेरमि भ्र णोनुमः ॥४॥ 
 भाग्--(यः) जोव ( दस्यू) प्रनाके नादाक दुष्ट पुरुपा को 
( अव धूनुषे ) कठोर दण्ड से भयभीत कर देता है ( तम्‌ उ व्वा) उस 
तुक्न ८ बरत्रहन्तमम्‌ ) मेध यां अन्धकार के समान प्रवल दत्र को 
सूयं के समान छिन्र भित्र करने वाटे को हम ( युम्नैः ) धनो सौर चम- 
चमाते राख अचो से सुसलित होकर ( प्र नोनुमः ) अच्छी प्रकार स्तुति 
कर । तेरे यदा का कीर्तन करे । 
श्रवेचिाम् र्गा श्चद्मये मधुमदः ।ुग्नेरमि घ्र रलुमःशरध) 
, भा०-( रहूगणः) अधमं को त्यागने वारे जौर शत्रु से अपने 
देश को चदा छेने वारे अथवा अति वेग से शत्रु प्र आक्रमण करने वले 
हम सदा (अग्मये >) अग्नि के समान तेजस्वी अग्रणी वीरं नायक के आद्र 
ओर हित के रिये ( मधुमत्‌ ) मधुर ओौर मनन योग्य, विचार पूणं, 
` श्यैजनक ८ वचः ) वचन ( अवोचाम ) कष्टा करं । जर (चुम्नैः ) 
उन्तम गुण प्रकारक स्तुति-वचनों से ( जभि प्र नोनुम ) उसके गुर्णो को 
सवत्र भकादेत करं ! इति पड्विरो वर्गः ॥ 
[ ७९ | 
गोतमो राहूगणं ऋषिः ॥ श्रग्निर्दवता ॥ छन्दः-१ विराट च्ष्टि्‌ 1 २, ३ 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ४ व्ा्युच्णिक्‌ । ५, ६ निचृदापयुष्णिक्‌ । ७, ८, १०, ११ 
नित्वदूगायत्री । €, २ गायत्री ॥ दादशर्य सूक्तम्‌ ॥ 
दिरस्यकेशो रजसो विखरे. ऽहि धरैमिवौतं इव धरजीमान । 
शष्चश्राजा उपसो नवेदा यशस्वतीरपस्युखो न सत्याः ॥ १ ॥ 


भा<-पुरूप कैसा हो ? ( रजसः ) अन्धकार ओर राजस आवरण 
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न] = € = ५ 
क्म दुर्‌ रन क्क्ाय म अर्‌ ( चिर ) तदि ष्ट्या म च्डटमया 
= न 
अष्ठ्नम करन म ( ह्र्‌ य ) स्युतम्‌ छ सुमान त्डटया उ्यात युक्त 
सर्य = समान ठज्न्वीदा 1 जर वरस ड 
सास क सनन तञन्ता दा { ऊर ( {ततार ) विप्वध सदर अथात्‌ व्ल ङे 
ग्रास ---> ~< धिविय देवद द्ान = ननी व 
मप्र च्रं ॐर्‌ एवातवं पुता कटान क्रनक्काचम नी अहिः फ) 
= += ् 


ॐर्‌ क्नारी कन्यापु ( छतवि-त्रःजाः ) उ, पातत; (नप्कट्कं आचारं 
क ग्र्या या कान्ति दे सुशोभित, (उपः न) प्रातः जालिक नव प्रभात 
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~ [न € [न ४. 
मधन्य, (उपच्यवः) नित्य उत्तम च्म जार जाने द्धी करनी इच्छावादी 
० सन्य 





वाली, सन्ताना क ग्रति सद-ल्यवहार करने मे छकख हा 1 
च्रातें सुपणी अमिनन्त पवः कृष्णो नेःनाव च्रपमो यद्र द्म्‌ | 
स्तनयन्त्यभ्रा २1 


1. 


{सववान स्मयनानाञ्रायात्पतान्ते (मह्‌ दं 

भः०-( सुतरगःः ) द्िरिण-नगं जिस धकार 
वायुज सरे निच्कर ( यदि इदन्‌ ) जते इस प्रक्र मेक पर (खा ज्मि- 
नन्व) सवे तरफ्रमे आवालं कत्त त्व (द्ग्णः) द्यानरंगक्छा 


(च्रग्नः) वसने चटा वाढेल (नना) ग्नेन क्रताहै। -जौरं 
दिवनिः 


चह ( दिवए्निः ) अवि आन्तिदरायक ( स्मयमानाभिः) माने युस्क- 

रातौ ददं विन्रुञं से (जागत ) युक दो जाता है । चव (मिहः) जर 
भ १ क क~ ~ 

वशि (पतन्ति ) गिरी दं अभर (अश्ना स्छनयन्छि) मेव गरजते दं । (न) 

दसः श्रकष्ट (ते >) वरे ( शुषः ) उत्तम एलन भौर चान सानर्व्य॑वादे 


५७४ चप्रग्येदभप्य प्रथमो-€पकः [ श्र०५द्‌०२.७ 
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चिद्रान्‌ पुर ८ एथैः ) अपने प्रकाठक जना से (आ अमिनन्त ) सव 
नरक व्यापवे हं 1 ( क्ष्णः ) अक्तान अधकारको काटने वाटा, सवके 
चिन्ता को कपण करने वाटा विद्धान्‌ पुरूष मेव के समान ( दृगमः) 
नाने ओर सुल कोवग करने वादय होकर ( यदि इदम्‌ >) जिस प्रकार यद 
दृष्टि का कथं द्येना है उसी प्रकार ( नेनाव ) उक्तम उपदे क्रे । अर 
( शिवाभिः ) कव्याय करने वाखी, ( स्मयमाःनाभिः >) किंचित हासम 
न्वे सुख वादी सुन्दरो के समान क्लवके उपक्रार करने वारी, पिक- 
नित भाव चा वाणि सै बह ( चा जगात्‌ ) सवको आत हो । आर 
( मिहः ) ज वृष्यो के समान क्ञानवर्गाप्‌ं ( पतन्ति >) दो 1 जंग 
८ जञ्राः ) जानि; के देने वाटे गुरुनन मेयो के समान गभीरता से ( स्तनः 
यन्ति ) उयदे् करें । गृहन्य पक्तर्म--(कष्ो दृपमः दिवामिः यमानामिः 
स अगान्‌ न) लव चित्ताकर्षक वलवान्‌ पति ऋल्याणी, प्रसच्रचदना बद्यरिणी 
कन्याओं के खाय उनी इच्छानुसार उन प्राक्च दोना हे त्व (मिहः पतन्तः) 
सर्वे ची चपः दोनी है । या तभी उत्तम रीति से निषेक आदि क््मदोतेरह 
ओर उत्तम प्रजाणं उत्पन्न होती ह 1 
यदीसरतस्य पयसा पियानो नयद्नेतस्य पथिभी रजिः । 
श्मयमा मिनो चरणः परिज्मा त्वच पृञ्चन्त्युपरस्य याना ॥ 
मा2--( यत्‌ ) निप प्रकर ( च्ललस्य पयसा पियानः ) जाक्दा 
को पूर देने वाङ लटके वाप्यमयरूपसरे सूत्र मर पूर्‌, तृप्र होकर वायु 
(दम्‌) इन्त मेव को याजको ( चतस्य ) अन्तर्धि के (रक्टिः ) 
शृचिकणो। से युक्त नार्यो से ( नयन्‌) टेजाता है ठव ( अव॑सा ) सयं 
( मित्रः ) वाञ्च, ( वरणः ) जर ( परिज्मा ) स्र व्यापक मूमि के अट 
धू जादि ये सव पदां ( उदरस्य योन ) नेव के उस्र होने के स्यान 
मं (स्वच्च) जर की स्वचा को याव्‌ जल के वाह्यांदा को ८ षयन्ति) 
संयुक्त करते ह ! ओर तव वह निखक्र जल का दृन्द्‌ तैयार द्धे जाता ई 1 


श्र०? यान्‌०७ 1४] ऋग्वेदेमान्ये परथमं मरडलम्‌ ४७४ 
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प्रकारं ( ऋतस्य ) अन्न के ( प्रसा) परिपोपक सृक्षन अद्य छक्र 
: ) परि पुष्ट होद्धर पुटप ( च्य्तख ) मल सत्कारण के ( दम्‌ ) 
वीयादा को ( रजिष्ठैः एथिभिः ) रजो युक्त मागत से ( नयन्‌ ) ्राक्च 
रं ( वयंमा ) स्वका तेज, (मित्रः) प्राग, ( वर्णः) 
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मेव ज्लको धरि मागाते पहु 
अन्न, ओषधि तया जीवों की उप्पत्ति दोती 

) सव्य शान के सारभाग यै परियुष्रआचायं 
च्छ, घाभिक मागासेन्छ 
अर्‌ न्यायकारी रासन, चेही वन्धुठणं दुष्ट चारक निक गम 
परि चालक गग चे सन ( उपरस्य योनौ ) उप- 
द्वारा न ग्रदान करने वटि आचायं के आश्रय में ( त्वचं शृञ्चन्ति) 
ये 
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१ के रसना साधन च प्रस्ठुच करं । तमी उत्तम हिप्य उत्पच्च दोत हं । 


५ [थ्‌ ॥ ष 
अग्ने वाजस्य सागत ईग्तानः सडस यदो । 


म ~ ¶ ^~ जातवेद [8 ~ 
च्यस्मे बहि जातवेद महि थवः ॥ 2 ॥ 
अ०- दे (लाततरैदः) समस्त पदाय के जानने हारे परमेश्वर ! विचारा 
ये युक्त शिद्रन्‌ ! ये-यंवम्‌ ! ( सहसः यदो ) क्ति के एकमात्र आश्रय 


प्रमो ! शक्तिमान्‌ पुर से उपन्रं विद्रन्‌ ! (अग्ने) सवंप्रन्नसक! 
पड्म से युक्त ( दास्य ) देश्यं का ( ईंयानः 
मे (नदि श्रव) वहा मारी धन ८ येहि) प्रद 


[शा 


योनतः बाल्य ) वेद्‌ वायो से युकं च्रानका 


[~ 


( गोननः ) मो आदि षडु 
स्वासी हं 1 वु ( उस्ति) 
( 


(4 


ई 


~ 
| 


कर! दे विदन 


५ ४} 


४७६ ग्वेदभाप्ये परथमो.ऽचकः [ श्र०५।व०२२८७ 
( ईशानः ) स्वामी है । तू ( महिः श्रवः) वडा भारी श्रवण करने योग्य 
वेद्‌ ानोपदेदा (अस्मे यदि ) मे प्रदान कर 1 
स दधाना वरप्काचेराथरःद्टेन्यो गरा रवदस्मभ्य पचक दादे 
भा०-( सः ) वह परमेश्वर, विद्वान्‌ ओर राजा (अग्निः) जगि 
के समान तेजस्वौ, प्रकाशक ओर प्रतापी ( इधानः ) अति दीक्ष होकर 
( वसुः ) सवको सुख से वसाने हारा ( गिरा ) वाणी से ( ईडेन्यः ) 
स्तुति करने योग्य हं । हे ( पुंगीक ) बहुत सी सेनाओं से युक्त वहतं से 
वो ओर ्नोपदेदोक सुखो या वचनं से युक्त (कविः ) कान्त 
दुर्ती, प्रम मेधावी, कानी होकर तू ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे हित के रिये 
( रेवत्‌ ) उत्तम पेश्रयो से युक्त ( श्रवः ) ज्ञान का (दीदिहि) परकादा कर। 
न्पासजन्नुत त्मनाग्ने वर्त(रुतेपसः। स तेग्मजम्म रस्षसा दह्‌ प्रात 
भा०--हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! गुणो से प्रकादामान ! ( असने ) तान- 
चन्‌ ! विद्वन ! परमेश्वर ! तू (रक्षसः) दृष्ट पुरुपा ओर विध्नकारी दष्टभावो 
वेध ( क्षणः ) चिना कर । ( उत्त ) जौर हे (तिग्मजम्भ) अधि के समान 
तार्ण, तजोमय सुख या ञवाखा के तीण नाडाक साधर्ना, शाखा वाटे ! 
( सः ) बह तृ. ( त्मना ) अपने वल ओरं ज्ञान सामर््यं से ( वस्तोः उत 
उपसः) दिन ओर राते (रक्षसः) दु पुरपों को (भरति दह) काठ को आग 
कं समान भस्म कर डाल । इति सक्तविदो ो वगः ॥ 
श्रचानाश्चन्न ऊताभगायचस्य प भमि । विश्वास घीप वन्य ॥७॥ 
भा०--हे ( वन्य ) स्तुति करने योग्य ( अघने ) सर्व्रकाशक, पर- 
मेश्वर!त्‌(नः) हें < गायत्रस्य ) गान करने या स्तुति करने वाछे पुरुप 
की रसना करने में समयं वेद्‌ ज्ञान के ( प्रभर्मणि 2) अच्छी प्रकार धारण 
करने के कार्य मं ओर ( गायत्रस्य प्रभमैणि > इस पृथिवी लोक के उत्तम 
रीति से भरण पोषण के कायं में (नः) हमारा (ऊतिभिः) ज्वानों अर रक्षा 
साधनां द्वारा ( जव ) पाटन कर सौर ( विश्वासु ) समस्त ज्ञानो ओर 


मर्डलम्‌ 
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॥। 
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[क [3 कि 
पाकनस हम पर ( जनिद्ास्रति ) खव प्रकार स नाल् ङ्रनाया द्वात 
द पर्दचाना = (5 = न = 
चाना चादता ट (खः) चट डन्ते (दृरष्टदीषट) दुरद्च1जरव्‌ 

[१ [कने = अ ॥ 
प्प्‌ द) 


( अस्माक छदे मव } इृन्ारी दद्धि के दिः 


| 


उहन्राक्त दिचषरिरयी र्ता सेधति 1 टोता यरीत उक्थ्यः 


दवियषस्पं सदश ( लाच्ः #, जारवाच परमर ध 
( रस्नत्ति ) चनच्छ किव्नक्ासी दृष युन चे (सेति ) दृरच्रे। जीर 


( द्योता) चह जान ज द्रा्ा, ( उक्च्यः ) च्छति योन्व, युवं वेदन्टान का 
दक्र ( गृगीते > उण्दैया क्रे 1 राजा रूटन्ो उरो डर शदसमा 


ऊ चमात्नातचे रद्र वाकच्ने देन््ने दाया देने मे दनन्ति दं! 


इत्यरटाकिद्यो दयः प्र 








०९ कुक्ती ॥ पटश्च ख्‌ ॥ 
इत्या टि सोम॒ इन्मदे चदय चकार वर्धनम्‌ 1 


न 1 


तष्ट चजन्मजसा पुथ्त्या चः शया श्र्हिमटेन्नन स्वरास्यम्‌ 
मा०-- (न्ड) ष्ठि हपञनक (सोमे ) येयं राल्यदासन्‌ के 

स्यघत्पित डो जने पर (व्रह्मा ) सदार क्ानवानु दुवे ड नारी वद्य, 

भाराय चा धुरो र विरडनत्न ठट च्दिदर्‌ ( इव >) डी (श्या) 


-- ~ ~< ---“-~ - 


॥ 
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तेरा वरु (नृम्णं हि) दी परम धन है, वह सव मनुष्यो भर नायको को 
अपने अधीन दवाकर रखने मे समर्थं है । त्‌ (वृन्रं हनः) मेव के समान 
कैरते हुए यानु को ( हनः ) मार, दण्डित कर । ( जपः जय ) समस्त र्ट 
वासिनी प्रनाओं को विजय कर ! जयवा जलो के समान वेग से भागने वाली 
दाच्च सेनाओं को जीत । 
निरिन्द्र भेम्या अधिं वचं जघन्थ निदः! 
सृजा मरत्वतीरव॑ जीवधन्या इमा श्चपो ऽननु स्वराज्यम्‌ #॥४॥ 
मादे ( इन्द्रं > रे्र्य॑वन्‌ राजन्‌ ! नू. ( स्वराज्यम्‌ अनु अर्चन्‌ ) 
निव्यप्रति अपने ही राज्य या राजदयासन के महत्व को बढाता इञा, 
(द्र ) मेव को जिस प्रकार सूर्यं ( निर्जवन्य ») अपने किरणो से चिर 
भिन्न कन्ना हे । नौर ( मद्ूखवीः ) वायुं मे विद्यमान ( जीवधन्याः ) 
जीवां को वक्त कने घाटा ( इमाः अपः ) इन अख्धारार्भो को ( दिवः 
अव ) जाकराल्लसे नीचे गिराता है उसी धकार दहे ८ इन्द्र) ये्च्य॑वन्‌ 
राजन { तूभी ( भून्या अधि ) भूमि पर अधिकार करने के लवि (वृत्रः 
निर्‌ जघन्थ ) अपने वदते हुए शादु को मार । ओर ८ मरत्वतीः ) मनुप्य 
आदि प्रजाओंको या वीरभ की वनी ८ इमाः >) इम ( जीवधन्याः ) 
जीवन को ही धन के समान जानने वाटी (अजपः ) मजा को (अव खन ) 
अपने अधीन क्र । 
इनदरो चृचस्य दोधतः सालं षद्धण सीश्तः 
भिक्या जिष्नते ऽपः समीय चोदर्सन्नलु स्वराज्यं म्‌ ॥५।२६ 
भा०--( इन्द्रः > सूयं या वियत्‌ जिस भकार ८ दोधतः धृत्रस्य ) 
चायु बेगमे कंपते हुए मेव के { सानुम्‌ ) उन्नत भाग को ( व्ेग) विद्य॒त्‌ 
के जवान से ( जभिक्रम्य ) जक्रमण कर फे ८ अपः सर्माय >) जयो 
के वह जाने के दिये भरित करता है उसी कार ८ स्वराज्यम्‌ अजु अर्चन्‌ ) 
अपने राजत्व पद्‌ की इद्धि ओर घतिष्टा करता हुजः-(दोधतः द्रस्य) ऋध करते 
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वि ते वज्रासो अर्थिरनवाति नाव्याऽश्रनु। 
खट्व इन्दर वीयं बार्ते वलं दितमर्चनर् स्वराज्यम्‌ ॥८॥ 
भाग्-हे ( इन्दर ) रेशवय॑वन्‌ { ( ते ) तेरे ( वच्रासः ) गख अखं 
च ( नवति नाच्याः जनु) नावां से खेये जने वाटी ६० नदिर्याको 
भी ( वि अस्थिरम्‌ ) अपने चासन में रखने मे समथ हो ! तेरे अधीन ९० 
महानदि चालय डेन हो 1 (तत) तेरा ( वीर्यम्‌ ) वीरो का वना सैन्य-बरः 
८ महव) बहुत वड़ा हो । ओर ( बाहोः ) वाडुजों मे ओौर शक्र को पीडन 
करने वारी घेना के दोनों वाजं मं भी ८ महव्‌ वरं हितम्‌ ) बदा व 
` ह्ये 1 उससे वू ( स्वराज्यम्‌ अयु अर्चन्‌ ) अपने राज्य रासन की 
चृद्धि करता रह 1 
खद सा कम॑त परि मत विश्यतिः । 
शातेनमन्यनोनवलिद्र(य व्ल्मोय॑तमचच्नु स्रराज्धम्‌.॥ ६॥ 
भा०--जो राजा ( खरव्यम्‌ ) अण्ने राज्यपद्‌ की (यनु) 
यतिदिन ( अर्चन्‌ ) अना, मान आद्र जर इद्धि करता रदे उस (सदस) 
तरलवान्‌ सहस्रो अजा्जं, रेया ओर रणष्र काया के जाप्य स्वरूप एुरप 
काञापसव रोग ( साकम्‌ ) एक साय मिट करं ( अचत ) सत्कार 
कसे ! ( वियतिः ) वीस अमाय, सहायक मिट कर ( परिस्वोभत ) सव 
प्रकार चे राज्य कायं को संभारं 1 ( एनम्‌ ) इस राज्यपद को ( श्रता ) 
सैकां सेना क पुरुप ( जनु अनोनवुः ) बादर से नमस्कार ओर सत्कार 
करं 1 ८ व्रह्म ) यह महान राट, धनै्र्यं जोर महान्‌ पद्‌ ओरं चानमय 
वेद्‌ (इन्द्राय >) परम रेचर्य॑वान्‌ राला की बृद्धि के लिये (उदुयतम्‌) उत्तम 
रीति से व्यवस्य पूर्वक स्थिर हो, वदी उसका रक्षक स्वामी हो । 
इन्टरो व्रस्य तर्विपीं निरइन्त्सदद॑सा सदः 1 
दत्तस्य पौस्य वृध जघरन्वो अखलदञैन्ुं स्वरार्ज्यम्‌ ॥६०।॥३०॥ 
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~ 4 --~-= उमर तलस्य रार 
स{°- ( इन्रः ) च्चा च्यु सूत्र क सन्य तन्त (ईप्य 
~ उमडते हए दा की ठदिपीय्‌ 9 दल्वती 
६ शुडस्य >) मय क समान उमदुत दष्क ( दावपम्‌ + चर्व 
= 
= = =, ५ ~ संहता सपने > पदः 
सनाकं खैर उसके ( खटः ) सखत्सथ्यं को ( संहः ) उपन वर पर्‌ 
1 भ्कारसे ष्दा द्र = ~ त जघन्वान्‌ 
क्न स \प्दर्‌ उदच्‌ ) सव भ्च्रसनाद्ाक्र जातह्‌ ( चत्र जघन्वान्‌ ) 
=-= ~ विप्र कते हृष्‌ दत्र ते नारः कर (३ = 
चटृत इषु चा चच्टएचरण क्त इष्‌ चरु का नाद्‌ कर ( अनर्‌ >) ज्छट+ 
= © [> 
कक क प्रास्य को =, ढः ५ [नन छद्‌ ॥ 
श्राराला क स्चप्न भरज्याखा चछा ज्तन्ट्‌ सल -तत्‌.) 








ड 
1 ~ न अपनी > (> न नित्य 
ह! वह्‌ ह ( न्वेरल्यय्‌ नु अचन्‌ >) अपना राञ्यद्यतष्क का {चट 











इमे चिचत सन्यदे वेपेते भियसं मदी । 9 
यदिन्द्र वद्छिन्नोज॑सा वृतं मरवा चर्वघीरसन्नदु स्वराज्यम्‌ ॥६२॥ 
भा०- दे ( इन्दं ) रजन्‌ ! देच्यं॑वन्‌ ! ( यद्‌) जव वु ( स्वरा. 
व्यम्‌ अलु ऊद्‌ ) सपनी राज्य शक्ति को वरवरं वद्ाता हुजा (मस्त्वान्‌) 
चायु के वेग से युक्त विच॒द्‌ के समान इट के मारने में समर्थं वीर सेना- 


गग का च्वानी द्येक ( जोजसा ) पराक्रम से ( इत्र) मेव के समान. 
( 





उनडइते इ द्रु को ( अवधीः ) विनाद्य करता हेतव जिस भक्रार 
( सदी ) बड़ी विद्य आकार ओर पृथिवी दोना, सुर्य या विद्युत्‌ के 
+ १, तं 
प्रकोप से कपे हं उसी प्रकार (उव मन्यवे ) तेरे व्यो के ८ भियसा >) 
स्यसे (इने) ये दोनों राजवर्भं जौर प्रजावर्गं अयवा स्वेना ओर पर 


#। कं 1 = 
् 


इतरः) मेव (डन) सुवं या विदत्‌ क. 
(नदेपसा) नव्य से जम (न तन्यता) न गैन से ही (दिवीमवत्‌) ' 
से है त 


नमात करं सकला हं प्रदयुत ( आयस) तेजो मय, (स्दन्न- 
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ष्टिः ).वलगूक गिरने वादा ( वञ्चः) वियत्‌ ही (पनम्‌ खमि जायत) 
उसका च्च मन्न करदेउा ह उसी प्रकार (सवराज्यम यतु अर्चय) ऊपनेराज्य 
सन्य च चद्त्ता हुमा राजा ( णनम्‌ जभि) उत्त गद्रुको च्य करक 
( आयसः ) खोदनय गा से सुसक्जिठ ओर ( सह्व-गरष्टिः ) नद्यो 
पड़ा चा दह{ को उन्पत करनेवाला (वन्नः) साघ्नाद्‌ खड समान नाय- 
चरी होकर ( जायत्त ) सत्र तरफ़ उसका नाय रे 1 वह्‌ (ङ्त्रः) ज्वर 
(इन्द्रम) उ गजा को (न वेधसा ) न अयने वेय श जर (न तन्यता) 
न्‌ यज्ञननात्न से ( विमयरत्‌ ) ढरा सक्रता ह । 

यद्र हव चाश्चणन च्य समयोधयः । 


[.०९। ४७ 


श्रटिमिन्द जिघोसतो दिचि ते वद्धे शवो. चसु स्छराञ्य॑म्‌ ॥१३॥ 
भा०---दे ( इन्द्र ) रेय॑वन्‌ ! सेनापते ! ( यद ) जिम प्रकर 
( अयनिम्‌ ) विदत्‌ को प्रेर्वि करके वायु ( छ््म्‌ )मेवको 
करतां हं उस प्रकर व्‌ मी ( तव ) अयने ( व्चेण) यद्रु के वाग कने 
चले सैन्य.चरू से ( अजनिम्‌ ) नच सैन्य को खा जाने बने व्यापक 
यत्क बाल जख ऋं मरार करके ( दत्रम्‌ सन्‌ जयोधयः ) व्टून, चा चु 
करे दुएः यपु स दुध क्र 1 सौर ( दिवि ) खय के प्रका के चर पर य 
वाकार ये (अदन्‌ ) सव्र फैट मेव चिर भित हो जाचा ड उसी प्रकार 
(.अद्दिम्‌ ) जे सरे ग्रहा क्रमे वाटे जच्रु को ८ निर्दाता >) नाद्रा करते 
(5) ठे (नवः) वल जन्रु का (द्द) नान करे 1 नं (खर्ल्यनर्‌ जचु- 
सन ) उस थकारं अपनी राज्य छी खव बृद्धि रह 1 
श्चधरने त अद्रिवो यत्स्था जगच रेउते । 
त्वंश -चित्तय मन्यव इनदरं वेविष्यते भियारैन्रर 
^~ भा०-दे सद्र >) जखम्ड वल वीव के स्वादि 
दे*( इन्दे ) दवयंवन्‌ राजन्‌ ! (वत्‌) जव ( 9 


3 
[| 


# 
) 


श्र२२याख०=०1१६ | ग्वेदमाप्ये पथमं मरडलम्‌ प्श 


~° ~“ ~~ ~~~ 





^~ 


ग्ना सौर सान्ता मे (स्याः) स्ययवर ओरं (जगत्‌ च) जग सभी (रेज 
च्छपता हं 1 (वव मन्यवे) तेरेक्छोष जोर खान सामय्यके (निश) 
स्त्य ( त्वष्टा व्‌ ) सुयं के समान तेजस्वी त्या छेठन भेदन दन स्रम्‌ 


चाय सैन्य ग्य आगर शिल्सीयय भी { वेकिव्यते | नयसेकोपा क्रे) 
त्‌ इख प्रक्र ( खराल्यम्‌ ञ्खु लखन ) अपनी ` राज्खंचा री: न्न 








[ 


¢ 0 
अ १ < ~ 


क दीया प्रः! = ^ 


८ देवाः ) दानद्यीर, छानी सौर विय या दध्ः् 
कामना करने बाठे पुरुप ( चन्गद्‌ ) मयुर््यो के अभिखाषां चोम्य मन चष 
जानं जोर क्न साम्यं अर ( जोति ) स्म्व 





3) उसमे "ही - (नृम्णम्‌ ऋनुम्‌.जोजंसि 
, कर्म॑ ऊौर वरु पराक्रम. स्यापित करते 
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शह जान सक्ते ¡ ( वीर्या कः परः ) समस्त वलो को दूसरा कौन धारणं 
फरता है १ सिवाय परमेश्वर कँ दसरा नदीं । ( शेष पूर्ववत्‌ » ( स्वराज्यम्‌ 
अनु अर्चन ) वही रसु परमेश्वर अपने परम शासन को प्रतिष्टित 
किह हं। 
यामथवौ भनुष्पिता दध्यडः धिय॒मत्नत । तस्सिन्ह्माे 
प॒चथेन्द्र उक्था समग्सताचन्नन स्वराज्यम्‌ ॥ १६॥३१॥ ५॥ 

भा०--( अथवा ) परजा का पीद्नन होनें देने वाला, प्रजा के दुः 
की शान्ति करने वाखा, ( मनुः ) मननदीट, ऋनवान्‌ ( पिता ) सवका 
पार्क गुर ८ दध्यडः > ग्रजार्ओं का धारण पोपण करने वाटे समस्त उपायो 
ओर गुणो को स्वगं पराप्त करने ओर अन्यो को प्राप्त कराम वारय" दोकर 
(याम्‌ > जिस ( धियम्‌ ) षान या कर्मं को करना उसी कर्म को ठम 
सेग भी ( अत्नत >) करो । ओर ८ तस्मिन्‌ ) उस (इन्द्रे) देश्वय॑वान्‌ व^र 
बुरूप के आश्रय रहकर ८ पूर्वथा >) पूरं पुर्पा के ( व्रह्मागि ) समस्त एश्वय 
ओर ( उक्था » स्तुति योग्य पुणो को ( सम्‌ अग्मत ) प्राप्त कराओ । वह 
(स्वराज्यम्‌ अनु अर्चन्‌ ) अपने राव्य की सदा वृद्धि करे । 

यह समस्त सुक्त परमेश्वरोपासना परकर मी है। स्वराल्य' अपने आत्मा 
के प्रकादाखरूप का साक्षात्कार या सखतः प्रकारक परमेश्वर परम स्वरूप 
दी स्वराज्य ह! उस की प्रसि उस की अर्चना है 1 इन्द्र यह आत्मा हे । 
८१) सोम परमानन्द रस है । उस में मग्न आत्मा ईशर की स्तृति जपनी 
बृद्धि के लिय करे । अक्तान का नाश करे (२ ) स्वानवान्‌ पुरुप हे । वृत्र 
अक्तान षै । (३ > चू-दन्दियां । उनको दवाने वाखा साम्य श्नस्णः है ¶ 
“अपः प्राणगण । व्र ज्ञान है1( ४ ) भूमि = चित्तभूमि । "मरुत्वती अपः 
प्राणमय शृत्तियां ८५ ) अन्धसः, आनन्द्‌ रस । “सखायः प्राण गण, (७) 
भायी सग मन है } “नवत्तिः नान्या' ९० वर्षंहं! (८ ) चिशाति' ददार 
धाद्या जीर आभ्यन्तर प्राणगण, शातः सौ वं । (९9) मही, प्राण ओर जपान 
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( १४-)-न्वष्टा-मराण । ( ५८ ) दष्यह्-ध्यानी पुरुष ! ( ब्रह्माणि ) उत्तम 
स्तुतियां ! इतिदिक्‌ ! इव्येकत्रिदमे वगः ॥ 
इति पञ्चमोध्यायः 1 


~न ची -न-- 


अय पषठध्यायः॥ 


८१ | 


गोतम राद्रमण षिः ॥ इन्द्रो देवत! ॥ छन्दः-१, ७, ८ विराट्‌ पकितिः \ 
३-६, & निचदात्तारपव्रितः ! २ भरिग्‌ वृतौ \ नवर्च सृक्तत्‌ ५ 


इन्द्धे मदय वात्रधे शवसे बुदा च्रभिः। 
तमिन्यत्स्वाजिपृतेम्थं हवामहे स वाजयु प्र नोऽविषत्‌ ॥ १॥ 
भाग जदा) नेव को छितर भिन्न कएने वारे सुर्यं या विदत्‌ 
समान तेजस्वी, वदते इष शत्रु का नादा करने वाटा (इन्दः) 
. येश्वयं वान्‌, तेजी, राज्ञा ( नृभिः ) अपने नायक पुरषो के साथ-ही 
( मदाय ) प्रजा गणके हप की बृद्धि जरं ( दवसे) वल की.वृद्धि 
करने के स्यि ( वषे ) वदे ओर अधिक देशं प्राप करे । ( महल्षु जा- 
जिपु ) वदे २ संग्रामं (उत अर्भ) ओर छेदे २ संग्रामं भी (तम दइत्‌- 
इवामहे ) इम उसक्रो ही दारण रप से प्राप्त करं । ( सः ) वह ( वाजेषु ) 
संम्राम-कायौ मे ( नः भ्र अविपत्‌ ) हमे अच्छी प्रकार रक्षाकरे ! अध्यात्मे 
ओर परमाव्माके पश्च य -इन्द्र, आत्मा जीर परमात्मा । च्‌, प्राणगण, बिद्रान्‌- 
गण । मद-अति हप, परमानन्द । शवः- नान ओर वट 1 आलि-~च्यापक गुण 
महान्‌ पदाय॑ । मर्म-ह्दयाकाद ौर परमाणु ! वाज-तानैश्वयं 1 
श्रि टि वीर सन्योऽखि भररि पराददिः] 
श्रसिं दभ्रस्य चिदुधो यजमानाय शिक्त खन्वते भूरि ते बसु ॥२]॥ 


[| 
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श्ा०--रे ( वीर ) दावर्जो को उखाद्‌ फेंकने हारे श्यं राजन्‌ ! 
सेनापते ! तू ( सेन्यः असि) सेनार्भो मे सवसे प्रे भौर उनका हित- 
कारी है, द सेना दारा संग्राम कद्र (असि) षो 1 द { भूरि) वहूतते 
उपायो सं ( परादद्धिः ) दुं को एराजिव करने हारा (असि ) ष्टे । 
(दभ्र चित्‌) छेदे, अल्प व वलेको भी तू. ( वृधः भव ) वाने 
वाखा हौ । ओर ( सुन्वते यजमानाय ) अर्यो के छि नाना सुख उत्पन्न 
करने वलि दानरीर धर्मात्मा की दृद्धि के लिये दू (ते ) अपना (भूरिवसु) 

सहत सा ददव्यं (शिक्चसि) श्रदान कर 1 परमात्ाके पञ्च म~न! अर्यात्‌ 

स्वामी ज्मा से युक्त इन्दिय गग मे सवं श्रे होने से आतमा सिन्य" है 1 
स्वामी प्रसु खमस्त रोको में व्यापक होने से प्रस ^तेन्य' है । वत देने से 
"परादि" है। खलय जीव की अयेक्मा कएने बाठे या देञ्र ददयाकाद्च को 
अनन्द्‌ साम्यं से वदता है! सवन अयात्‌ उपासना रील आत्मसमपंक 
चीव को बड़ वव देश्वयं प्रदान करता है । 
यदुदीरत श्ाजये धण्ण्वे धीयते धना 1 
युद्धा मदच्युत({ड+ क दनः क वसं( दध-४स्म(६न्द्र्‌ चस। दधः ॥२॥ 
` भा०्--दे ( इन्द्र ) सेनापते ! रानन्‌ ! (यत्‌ ) जव (आन्यः 
चाने! संग्राम ( उव्‌ ईरते ) उठ खड हते हं उस समय ( प्मवे > श्नु 
का पराजय करने चले वल को दद्‌ करने के लिये ( धना धौयते ) नाना 
भकार के धने को धारग किया जावा है, उन को कोद मैं संग्रह फिया जाता 
है ! उसी समय ( मदच्युता ) अत्ति हषं से भवेग को प्रा होने वाले 

शतम का गवं ठीटा कटदेने चाके ( हरी) रथम दो वोद के समान 
राज्य के मार को उठने के लिव दो सख्य विद्वान को मी ( युदव ) नियुक्त 
कर। त्‌ (कं हनः) किसी श्र को मार मौर (कं) किसी को ( चसौ ) 
पशव्यं या राके उपर अधिकारी रूप से (दधः > स्थापित कर 1 है 
( इन ) पेश्रयेयन्‌ ! ( अस्मान्‌ ) हरमे ( वसी ) बसने योग्य रषे या 
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येयं के वरू पर (दषः ) दालन पपन कर ! जथवा-(८ क हनः ) हे इन्द्र 
तरक्सिकोमारे ओर किक षर म स्थापित करे इस वात का विवेक 
कर जौ ( अस्मान्‌ न्द्र वस्तौ दर्ः ) टम प्रजा जन को रष मं पान 
पप्य कर्‌ 
त्वा सदा अनुष्वध भीमच्या चत्र शवः {पय क्ष्व 
उपाकयोर्नि शित दरसिवान्दधे दस्द॑यो्वजम्रायसम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--( क्रत्वा ) कमं साम्यं ओर्‌ बुद्धि मे ( नदान्‌ ) वदा शक्ति 
श्यी, ( मीमः ) भयंकर ( ऋ्स्वः >) दुभा का नाद्क, प्रचल ( दिप्री ) 
नेजन्वी, चर्य के समान ( दरिवान्‌) वेगवान्‌ अर्घो, धन्बरोष्ियो अर वीरे, 
वरिद्रा्नो ऋ स्वामी, सेनापवि या राजा (८ अरुस्छवम्‌) अपने अद 
दिं घरग पोपण फ़ सामय्यं के अनुसार हयी ( क्नवः) सन्य-वट् की 
बृद्धि कः । अर ( तिप) रा्यच्देमी के विजय क लिय ( इस्नयीः >) द्ये; 
मे (आयतम्‌ चञ्चम ) खोद के वने खद्ग के समान ही ( उपाकयोः) पाठ्व- 
कर्त, चाु्ार्मे स्वित्रसेतरार्जामिं मी (आयसम्‌ ) वेगत जानेवष्ि वछ चौय 
क ( निदधे) श्रारग करव ! 
श्र पदा पात्र रज।( वदुव्‌ध रचना दाच) 
म्‌ त्वावाडन् कश्चन जातान जनप्य्यत9त ष्च ववक्षे 1 ५।६। 
अ०-दे पसेवर {व्‌ { पायिवं रजः) पृथिवी व अन्तरिक्षम 
भ्ठ पस्नागु जादि वन्त्जो गौर समस्त लोक सनद को (आाण्य्री) 
सवम्रकारसेपुगकरर्हादै 1 तू नन्मे मी व्यापक) चू. (दिवि) सय॑ 
म ( रचना ) प्रकादानव दि क्छ नया अक्ादरा में ( रोचना ) चमक्ते 
मखा सयाक्ते ( वदुचवे) वाम रदाद्र। हे (इन्दर) देश्र्य॑वन्‌ ! 
( न्वाचान्‌ ) तेरे जैसा ( कःचन ) चों मी (न जाततः) नदा हुमा जरि 
(न जनिष्यते) न्द्रा ह्ये । द्‌ ( विव) समस्त विदव को (अंति व- 
देभिथ) वड अच्छ प्रकार से वारण कलने में समर्य है! च्‌ ञ्त विःव 
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-ये कहीं चढ़ा है । राजपक्च में--दे इन्द्र तृन्न से द्रा न कोद पेदा हना, न 
द्योण । तू समस्त रार के भारको उससे वदु कर अपने. धारण करने 
कायतत कर। तू( फार्िवं रजः) पृपरिवी निवासी सोक स्मृह, या जना 
को (आारपौ ) सव प्रकार के पेदव से पृ कर भौर ( द्विवि) क्तानवान्‌ 
पुरषं की समा में ( रोचना दूये ) रुचिकर कार्यौ को निवत करे । - 
यो श्या मतभोजने पराददाति दाशपे । 

इन्द्रो छ्स्मभ्य भिच्तत वि भजा भरि ते वु भक्तीय तड राधसः।६। 

भ7-(यः) जौ परमेदवर ओर राजा (अर्यैः) स्वय सवका 

स्वामी देकर ( दुष ) दरार देने हरि पुरर को ( मतैमोजनम्‌ ) मलुर््या 
को पाटन करने जौ मोग कले योग्य देयं ( पराददाति ) प्रदान करता 
है वह ( इन्छरः) देश्वयंवान्‌-परमेदवर ओर रना ( अस्मभ्यम्‌ ) हमे 
मी ( भूरि >) वहूतसा पेदव (रिश्च) प्रदान के । दे प्रमो ! त्‌. (ते) 
अयने (भूरिवघु) व हृत से राट मे वसने हारे रेदवय कः; ८ विभजन ) विविध 
स्पा विमर्योमे प्रजार्लोम विभक्त कट्‌ । इत रषटरवात्ती, (त्व रा- 
धस्लः ) तेरे देयं का ( भक्षीय ) सेन कर जानन्दर टाम कर 1 राषरे 
स्थत महान्‌ एथ का विग दश्वो ( यखवंद्‌ म० २८ ) 1 
"मदमद ष्टे नो दद्रेयथः गवमजक्तुः | 

स गृभाय पुरू शताभवा हस्त्या वसु गमेदि राय श्र भर॥७)॥ 

भा८-दटेः परमेश्वर 1 ठ. ( च्छन्नः ) अति चछ, सरक धमनु 

सुखद, विक्ञानवान्‌ ओर कम -सामर्व्यबान्‌ है ! त्‌.(नः) हें ( मदेमदे ) 
प्रत्येक हर्पं के जवेस्र मे या प्रयेकं आनन्दुजनक पदां मरं ( गवां यूधा ) 
-सयं निस अरर किरणों नो प्रदान करता है 1 उसी श्रक्ार ( गवया ) 
ज्रानमय कर्मो, कानत्राणियोा, सेकसृो, विदान तथा पञ जादि 
- समूहा कोः जर इश्दियांकोभी (नः ददिः) छं म्रदान करता है। 
:( उमया दस्मा >) दोनों हाथों से भ २ करं देने कारे महादानी के समान 
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( पुर शता ) वत सेकु ८ वसु } रयो को या वसने वारे जीवों 
जौर खोका को (खं ग्रभाय) अच्छी प्रक्रार वका करता है ओर एकत्र क्रिये हुषु 
त्‌ ( रायः ) देदवर्यौ दो ( दिशीहि ) प्रदान कर ओर (आ भर) हमें 
सदं प्रकारं भरण पोपग कर ! इसी प्रकार, राजा भी ८ मदेमदे > भरवयेके ` 
हषं के अवसर ( गवां यूया ददिः ) गौं के समूह के समूद, जूथ के जयं 
देने वाला दो, वह ( ऋ्लक्रतुः ) साधु धमाचरण करने वाखा ओर धार्मिक 
चित्तच्राखादहो1 वह द्रोनं दानं से भरभर कर रेरवया का संह करे 
सर एवय का दान करे भौर प्रजा का णटन पोपग करे 1 
चादयस्वय खत सचा शच शर राधस! 
वद्मा द्‌ त्वा पुरुतसुसुप कामान्त्सस्ञ्मह-ऽथा ना-चितासतर 1८ 
भा०-दे ( शुर ) रत्रर्भ के नादा रायन ! तु ( सुते) अभिषेक 
द्वारा भा, एं एदवर्थमय रट मे ( दावे राधसे ) वल ओं (-रदवयं कीं 
म्ा्षि, इद्धि ओर उसके उपभोग के. लिये ( मादयस्व ) वू सव को वप्त 
कर, उनको भर पू साधन दे। (व्वा पुर्वसुम्‌ ) नाना ददवा के 
स्वानी तुक्च को ( उपविद्या हि) हन आाश्रव खं! ओर (कामान्‌ सस 
उमे ) समस अभिटापां को प्राप्तकर! (अथ) आरत्‌ (नः) 
हमरा [ अविता ] रक्चक (भव ) हो । एरमेदवर के पक्ष मेहे दोषो के 
निवारक ! ( सुते ) इस जगम तू. तान ओर वट धन से सव क्तो वृ 
कर 1 शेष पूर्वत्‌ । 
प्त त इन्द्र जन्तव।( वश्व षुष्योन्त चायम्‌ 1 
श्चन्ताद ख्यो जनानासया वेद्‌ च्रदष्टपा तेप जो वद आ मर ॥६1२॥ 
०--हे ( इन्द्रं ) राजच्‌ ! ओर इरवर ! ( एते उन्तवः ) वे समरस 
जीव गग तथा पञ्चुं जादि, (ते) तेरं ( विदवं वाय ) सव.वरम करने 
योग्य एेश्चयं की ( पुष्यन्ति ) बृद्धि करते हं! त्‌. (अयः) सवका स्वामी 
( जनानाम्‌ अन्तः व्यः हि )जनोंके भीतर मी देवता अर या उनके कान 
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उपदेश खरता द, तदः) उनके मीतर नान को प्रदान कर । {(धदाषुषा ) 
दरानन देने वाले (तेषां) उनका (वेदः) धन (नः, भमर) शमे 
प्रदान कर । गवादि पशु सव राजा के रशवं फो "यदुत ह) वह स्वामी 
राजा सव प्रजां के वीच ज्ञान का उपदेदा करे । योम्य.यधिकासै पुर 
दान न देने वाले ऊनूसो के धन को दण्ड भय से श्रना को दिख्कववे { ` 


[ ८२ | 


गोतमो राहूगण ऋपिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छ॒न्दः-१, = निचुदा्तारपङिः 
२, २, ५ विराडाप्तारपेक्तिः । ६ विराड्‌ जगतीं ॥ पदुच सूक्तम्‌ । 


उपो पु शंणुदी गिरो मधवन्मार्तथा इच । 
खदा नः सृचर्तावतः कर्‌ श्रादर्थयांख योजा न्विन्द्र ठे हरीः ॥१॥ 
भा०-हे ( इन्दर ) रे्॑मद ! राजन्‌ ! विद्धम्‌ ! है ( मघचन्‌ ) 
घनां के स्वामिन्‌ ! नू (अवयाः इव >) प्रतिष्टल पुर्प के समान अन्यथा 
माव होकर्‌ ( मा ) मत रह । ओर ( उपो ) अति समीप सावधान कर 
८ सु ) उत्तम रौति से ( गिरः) वाणि्यो का धरचण कर 1 (आत्‌ अर्ययसि) 
भनन्तर नुक से यदी प्राथैना है कि ( नः) द्मे ( सुचरतावत्तः ) उत्तम 
सम्य ज्ञानमय वाणी सरे युक्तं तधा अन्नादि बुक (करः) कर) आर 
(री) तथागर्वमे दौ अश्वोंके समान दुम्खोके रने बटे दौ मुख्य 
विद्वानों को ( योज चु >) लगा, निचुच्छ कर 1 
अरन्नन्नर्मःमदन्त हयव पया श्रधुपत । ४ 
श्रस्तौयत्‌ स्वभ॑नवो विप्रा नव्या सतीयेज्ान्धिन्द ते हर ॥२॥ 
०--( स्वभानवः ) अयने तेज या दीपिसे चमकने वारे सयं 
भादि के समान तेजस्वी कर ( विप्राः ) मेधावी, क्ानीं पुखप ( नचि- 
टया ) अति सूतन, नयी से नयी बुद्धि से युक द्य ( अस्तोपत > ईश्वर 
क स्तुति कर तया नानां वि्राओं का उपदेश क । वे ( अक्षन्‌ ) सव्र 
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उन्न यु क्ये ण्ठ करं ओर सव रेया का सोय करं 1 तरे (मीमदन्त 
ये रिरन्तरं अनन्द प्रस रह .आ।र { प्रयः ) सच्के ग्रति प्रेम ववने 








स्यह्रर 
वन्दिपीनदि ) नमस्कार ओरं सुति 


से (खतः ) सुषि क्लवि जकर ( प्र यहि ) उने वदृ, प्रयाण्‌ कर । 

(असु वशाद्‌ ) सर णुं क दद्व ऊर । अयव हे परमेश्वर ! त्‌ (लान 

अनु याहि ) कालन छसे वाटे या इन्दि पर दस कमे ले साधनं 

को भक्ष दो 1 हे ( छन्दं से दरी योजनु ) इत्यादि पृद॑वच्‌ । 

सवातं वषर रथवथि हिष्ठाति गोविदम्‌ ! 

यः पातै हारियेजने एरौभिन्र चिकेतति योडान्यिन्दर ते दथ १९४ 
भः०- दे ( इन्द्र ) रलं के रष्क! वीरे ! र्न्‌ ! (यः) ओ 


(4 => न्म 


( हाल्ट्िलन्‌ ) वेगत्रान्‌ न्नं खर अश्वरोहियों जार विदानो को अपने 
अधीन न्दु रूरने बाले, (घ) पू (पाल) सके पारनं करने वाटे, रक्तक 
सेनाव्छ को ( चरति ) अच्छी रकार दक करता याजानवः है (खः) 
वह ही (त) उसं { द्वग) भनापर सुयो खर. रद्र्ो एर वमोः सं 
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वयां करने टि ( गोत॑म ) भृतिं राव्य को श्रा्ठ करने चटे विजवी 
( र्‌ अधिवि्ाति) रथ पर चिरात ! वैखा साम्यं दीकर (ते) तु 
भपने ( दरी ) अश्र लोर दोनों वाजु कै सेनालें को (योजलु ) नियुक्त 
कर, संजाटिति छर 1 योगी के पक्ष मं-जो ( दारियोजनन्‌ ›) सव दुम 
के चारकं परमेश्वर को समाधि से प्राक्च कराने बटे (पूरणं एत्र ) पू 


(9 


पाटनक्तता परमेश्वर ओ ( चिकेतति ) जान चेता है वह (तं) उस 
( ब्रृपण ) समस्त सुन्वा के यरसाने चाद { स्यम्‌ ) रससर्प, सव दुख 
के दुडाने चष, ( गोदम्‌ ) चादि खेल मे च्यापक, चानवागिर्यो के 
भापक् परमेश्वर को ( जधिव्रिष्टाति ) प्राच होता टद । उत्तकी उपासना 
करता ह 1 हे जल्मन्‌ 1 व्‌ जपने वेगचानू प्राग भौर अपान दोना को वद्र 
कर्‌ । जन्या म--( हारिचोजनम्‌ ) इन्दिय स्प जो से युक (पूय) 
पालक आत्मा को जानता इ वद्‌ ( तं दृपगं ) उत व्वान्‌ , सुप्र (गो- 
विदम्‌ ) इन्द्रियों ओ वदा कटने वाटे ( रवम्‌) स्य के समान जात्मा या 
आदि को (ऊधिवि्टाति ) प्रष्ठ करवा या वदा करता है 1 
युक्तस्ते अस्तु दृक्ेरा उत सव्यः शतक्रतो 1 
तेन जायासप ध्चेयां मन्दानो याह्यन्धसो योजा न्थिच्छ ते दरी ॥५॥ 
. भा०--हे ( यत्करतो > सेक्डु भकार के कर्म, साम्यं जोर भकानों 
के जानने हारे ! विद्वन्‌. ! (ते ) त्‌ भग्ने (हरी ) दोन स्वो ॐ योन न) 
स्थम जोद्‌। (ते) तेरे (दक्षिणः) दर्ये पादवं का (उत) जर 
€ सन्यः ) यँ पादवं दा अरव भीं ( वुच्तः जन्तु) जच्छी प्रकारदते 
जडे 1 (तेन) उस स्य से.( प्रियां जायां मन्दानः ) पुत्रों को उत्वाद्रक पिय 
खरी को जोर परयो करी उपाके भिव .चूनि कने ( मन्दानः ) -अति इषित 
कर्ता हज (अन्धसः उप्‌ वाहि) देश्या कर परा कर 1 जयदा (-मन्वसः 
धिवां मन्दानः रयेन उपयाहि ) अन्न माढि नोन्य पृद्रायो घ मिय पनी दये 
परसदच करता हुना स्थ सेद दान्त को आप्त हो ! 


२. 
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अजाजनां की अच्छी प्रकार रक्षा करने मे समथ होकर ( गोषु ) भूमिय, 
पशुओं के विजय द्वारा खाम्‌ के निमित्त ( गच्छति ) जावे । जयवा उत्तम 
प्रजारक्षक पुटप तेरे कयि रक्षाथं विधाने दारा ( अरवावतिं ) रथ पर 
यढ कर ( गोपु गच्छति > भूमिय पर विचस्य करे 1 च ( तम्‌ इत्‌ ) उसको 
ही ( मपरीवसा वदना ) वहत अधिक पेदवरय से एसे (व्रगक्षि ) पूर्ण 
कर ( यथा ) जेते ( षिचेवसः आपः ) चेतना रहित्त उख्धाराएुं अनायासं 
(अमितः) सव तरफ़ खे आ २क्र ( सिन्धुम्‌ ) महान्‌ सागर पूर 
देनी हें । अथवा उत्त ख्व पुरप को इसदिगये देशवयं प्रदान कर (यथा) 
जिससे ( विचेतसः ) विदे ज्ञानो वारे ( आपः ) आक्च चिद्ानू जन 
(सिन्धुम्‌ ) सवक्रो केन के समान अपने मे बाधने वे सागर के समान 
गम्भीर राजा को प्राप्त! 
श्रय न देवीरपं यन्ति होनिय॑सवः पंटवन्ति विततं यथा रय॑ः। 
्राचे्ेवास्ः प संयन्ति देवयुं त॑हयभियं से(पयन्ते उरा इय ॥ २॥ 
मा०-( आयः न ) जिस प्रकार जरधाराएं खयः नीवे स्थल को 
भास हो जाती हं उसी प्रकार ( देवीः ) विदुषी च्य ( होत्रिवम्‌ ) भेम 
पूवक स्वका बले विद्वान्‌ घुरप को ( उप यन्ति ) पर्छ ह । (यया ) 
निक्त प्रकार लेग ( रजः ) अन्तरिक्ष या सूर्यं को ( विततम्‌ ) विस्तृत 
ख्य मे देते हे उसी प्रकार वे चि तथा प्राप्त विद्वामू जन (जवः ) 
रक्षस्या तथा नको भी साक्षाद्‌ के! (ठेव्सः) दिद्वान्‌ 
तेजस्वी, तान की कामना करने हारे पुर्प ८ यद्विः ) अपने अगे,२ या 
अपने उत्तम रति से अगे २ चरने वारे उत्तम दिद्वानौ सित ( देव. 
युम्‌ ) योग्य जिष्यों के स्वामी पुरुप को (प्र नयन्ति ) ग्रदुख स्यान पर 
स्थापित करते ह । ओर वे सव मि कर ( वराः इव ) वरण करने योग्य 
या धेट पुरुप शस कार कन्या के यवर मे आकर कन्या की यमिलापा 
कवे उसी प्रकार वे मी मि कर (ह्मियम्‌) वेद्‌ छान, एरमेशवर भौर 
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अति देश्चयं से पूर्णं उनके प्रिय विद्वान्‌ पुरुप को ८ जोपयन्ते ) प्रेमपूक 
भाष्ठ करते हे, सकी सेवा छुश्रपा करते हं । 


श्रधि दयोरदधा उक्थ्य +चचो। यतसखचा मिथुना या सपर्यतः । 
सरसयत्तो चत ते स्तात पुष्यात भद्रा शाकक्तयजमानाय सखन्वत ॥२॥ 
` भा०्-दे विद्वन्‌ ! गुरो ! परमेश्वर ! (या ) जो दोनों ८ मिथुना >) 
परस्पर सम्मिकिति सखी पुरूप, गुर शिष्य, -राजा मजा आदि जोडे (यतसखचा 
सन, वाणी, पराणी ओर इन्द्रिय गण पर वशी होकर (सपर्यतः > तेरीं 
सेचा या आक्ता पाटन करते हत्‌ ( द्वयोः) उन दोनोंकेदहितकेयिये 
८ उक्थ्यं चचः ) उपदेश्च योगय चचन, वेद-ान का उपदेश ( अदधाः ) 
प्रदान कर, अथवा जो दोनों मिक कर ( द्वयोः उक्थ्य चचः सपयंतः ) एक 
दूसरे के अति कहने योग्य ज्षानोपदेश यए आचरण करते हँ उन दोनो को 
(अदधाः) तू धारण पोपण कर। हे परमेश्वर! जो ( असंयत्तः) 
संयम वा जितेच्छियता से नं रहने वाला पुरूप भी (तेत्रते) तेरे उप- 
देश किये नियम मे ( क्षेति ) रहता है उस ८ सुन्वते यजमानाय ) देयं 
के अभिरपी, अपने आपको अधीन दिष्य रूप से अ्षैण करने वादे दान- 
शील पुरुष की ( भद्रा) कल्याण करने बारी, सुखजनक ८ राक्ति ) 
शक्ति ( युप्यति > पुटो जातीं है । अर्थात्‌ गुरुसेवा ओर ईश्वरभक्तिषेः 
अजितेजन्िय मी नितेन्दिय ओर दुवैलभी प्रबल ह्य जाता है । 
ादाषद्धसः पथम द्ाघरे चय इद्धाग्नयः शस्या ये खकृत्यया । 
सवं पणः समविन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पड नरः ॥४॥ 
भाग्-(ये) जो ( अङ्गिराः) जरते अनार के समान तेजस्वी 
ज्ञानी पुरुप ( इद्धाग्नयः >) बाहर की यक्ताभियों ओर भीतर की भ्राणाभियोँ ` 
को भज्वटित्त कर के ( सुङृत्यया ) उत्तम कतेव्य कसो से युक्त ( शग्या ). 


। शान्तिजिनक साधना से ( प्रथं ) प्रथम ( वयः ) अवस्थ को ब्रहमच्य॑ 
२२ 
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पूर्वक ( दधिरे ) धारण करते ह अथवा जो ( प्रथमं चयः) सुख्य बल, ब्रह्म 
चर्य को धारण करते हैँ ( अद्विराः पञ्चम्‌ ) वद्डा जिस प्रकार अपनी माना 
को प्रास्त होवा है ओर दूध आदि भोजन वा सुख पाता है उसी प्रकार 
{ये ( नरः ) मरुष्य ( पणेः ) स्तुति योग्य उत्तम व्यवहार र उपदेश योग्य 
वेद-क्तान के ( भोजनम्‌ ) पाटन सामथ्यं जौर ( अश्वावन्तं ) अरो आर 
( गोमन्तम्‌ >) गौं से युक्त देशय को ( सम्‌ अविन्दन्त ) प्राप्त करते 
ह । अधवा जो ज्ञानी पुरुप प्रथम वरु को धारण करते हं वे ( पणेः ) 
स्तति योग्य, उत्तम व्यवहार-कुशर सम्पन्न पुरुप ऊँ योग्य भोजन, अश्व 
ओर गोओं से युक्त ( भ्रं ) पञ सम्पत्ति को भी प्राप्त करते ई । 
यन्नेरथवी परथमः पथस्तते ततः सूया तपा वेन शआ्ाजनि 1 

श्रा मा श्राजदुशना काभ्यः सच यमस्य जातयते यजामे॥॥ 
भा०्--(भथरवा) प्रजां को पीदा न देने हारा, श्नान्तिदायक, प्रजा- 
पारक पुरुप ८ यत्नैः ) उत्तम परस्पर के संगति कराने वारे भिद्या, वि- 
स्षान, प्रचार तथा अन्य अन्य उत्तम साधनों से ( प्रथमः ) सव से यस्य 
पद पर स्थित होकर ८ पथः ) नाना मागो को, नाना विधानं को ( तते) 
विस्तृत करता है, वना छेता है, ( ततः ) उस के पश्चात्‌ जिस प्रकार ( सूः) 
कान्तिमान्‌ सूर्यं उत्पन्न होकर ८ गा आ आजत्‌ ) अपनी फिरणों को सब 
तरफ़ फंकता है उसी प्रकार ( वेनः ) तेजस्वी ( नतपाः) नतो, धर्म नियमो 
का पालक पुरुप ( आं अननि > अकट होता है ( कान्यः ) विद्धान्‌ घर्ष का 
पुत्र या शिष्य, सुरिक्षित, ८ उदानाः ) तेजस्वी, सन प्रजा की हिते कामना 
वाखा पुरूप ८ गाः आजत्‌ ) समस्त वेद वाणियों को सर्वत्र प्रकटा करता 
है ओर ( काम्यः उकरानाः ) ऋन्वदर्ती, तेजस्वी, राञ्यरष्मी का इच्छुक 
राना ( गाः आजत्‌ ) भूमियों को प्राप्त करता है । ( सचा ) तव सव 
मिख्कर हम ( यमस्य ) यम नियम मे निष्ट, सर्वनियन्ता परमेश्वर के 
( जातम्‌ ) परकतिद्ध या प्रकारित ( अच्त्‌ ) सव दुःखो से रहित, अगृत- 
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मय मोक्षसुखको सयं वारा बृष्टि जर के समान अतिच्न्तिदायक 
रूप में (यजामहे) प्राक्च करते हैँ । उत्तम विद्राय्‌ के भूमिय धराघ्च कर सेने पर 
(सचा) हम सथ परस्पर संगठित होकर (यमस्य ) सर्वनियन्ता 
राजा के ( जातम्‌ ) प्रकट रूप से ( अद्धतम्‌ >) अविनादी, स्थिर शासन 
के सुख को ( यजामहे ) स्वयं बनाते ओर सुव्यवस्थित करवे हैँ ! विदान्‌ 
सूर्य के समान वानी आएचायं नव॒ वाणियों का उपदेश करता है तव 
( यमस्य ) यम नियम पाटन रूप व्रह्मचयै के भरकर ( अगतम्‌ ) अविनाशी 
वीर्यं को हम प्राप्त करते है । 
वर्हिवा यत्स्वपत्याय ब॒ज्यते.ऽको वा छाकमाघो्धते दिवि । 
ग्राचाययच वदत छारूरक्थ्य ऽ स्तस्यादन्द्रासअ(म(पत्वयररयत।दाढे 
भान्-(वा) निस प्रकार ( स्वपत्याय ) उत्तम, अविनाशी 
नीचे न गिरने देने वार, श्रेष्ट यक्त कमे या उत्तम कट के प्राप्त करने के 
स्यि (वर्दिः) ङल्ा-वास ८ बज्यते) काट ली जाती है उसी भकार 
(यत्‌ ) निस रज्य में ( सु-जपत्याय >) उत्तम सन्तान के स्यि ( वर्हः ) 
यह समस्त भूलोक ओर उसमें रहने वाले भ्रनाजन ( वृज्यते ) त्यागे जते 
है अर्थात्‌ जहां उत्तम सन्तति के खयि मा वाप अपना सर्वस्व त्यागते है 
ओर जहां ( दिवि >) आकार मं ( अकरः ) सूरय के समान (८ दिवि अक्तः ) 
च्तान प्रकाद्च मे अर्चना करने योग्य ऋयनवान्‌ पुरप ८ शोकम्‌ > वेदवाणी 
का ( आवोवते ) सर्वत्र उय्देदा करता है ओर (यत्र) निसदेशर्मे 
( उक्थ्यः ) उक्तम उपदेखा करने योग्य वचनो म कदारः ( कारः ) ज्तानो- 
पदेष्छा पुरर ( म्रावा ) मेघ के समान गभीर ध्वनि से उपदेश करवा इना 
` ( वदति >) उप्ठे करता है ( तस्य इत्‌ ) उही प्रनाजन के हित के 
यिये ( अभिपित्वेषु ) सव मकार के प्राक्त करने योग्य कार्य-व्यवदारो 
{ इन्द्रः ) उत्तम टे्य-सुखां का दाता पुरुप ८ रण्यति ) उपदे करता 
है 1 इति चतुर्थो वगः ॥ ज 
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गोतमो राह्मण ऋषिः। इन्दो देवता । दन्दः-१, २-५ निचद्मुष्टुप्‌ ! 

> वराद्यप्टप्‌। ६ भरियुष्णिक्‌। ५-६ उष्िक््‌। १०,१२ विराडास्तारपक्रितः 1 
११ च्यस्तासपक्तिः । २० पंक्रितिः। १२-१ *नचदूगायन्र। १६ निचत्‌ व्रिष्टू्‌। 
, १७ विराट्‌ वरिष्टप्‌। १८ बिषटरप्‌ । १६ आची त्रिष्टुप्‌ 1 विशत्यच सृकतन्‌ । 


असाल सोम इन्द्र ते शविष धम्यावा मह | 
श्रा वा पृणक्तिवन्द्ियं रजः सुर्यो न रधम; ॥ १॥ 
भा०--दे ( श््णो ) दद्रुमों का धर्षण, पराजय करने हरे! श्रगल्म! 
हे ( याविष्ट ) अति दक्तेसालिन्‌ ! दे ( इन्द्रं ) राजन्‌ { सेना, समाध्यक्ष 
वदन्‌ ! त्‌. ( आगहि ) जा, प्रक्षहो। (ते9तेरे चयि दी (सोमः) 
यह ॒गोपधि रस, अन्न ओर रेश्र्यं॑ओर अध्यात्म में परवानन्द रस 
( असावि ) उन्न होता हे 1 ( रदिनभिः > किरणों से जिस भकार (दर्यः 
न ) सुयं ( रजः >) समस्त अन्तरिक्च ॐ व्याप ठेता है उसी अकार (उच्दि- 
यम्‌ ) पेयं, जात्मिक वल नौर सामथ्यं ( त्वा आषणक्त ) तत्ते सव प्रकार 
से पृण करे । 
इन्रमिद्धटरी बहतेऽप्रतिधुण्शवसम्‌। 
ऋषीणां च स्तुतीरुप य॒ज्ञ च मानुंपीराम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( दरी ) वेगवान्‌ अश्च ( ञप्रविष्टदावसम्‌ ) वित्सके वट 
को कों वा या परात्व नदीं कर सकते एेसे (-दन्दम्‌ > रेश्र्यवानू राजा 
को ( इत्‌ ) ही ( हरी ) वेगवान्‌ दोनों जश्च तथा दो ज्ञानवान्‌ पुरुपः 
( क्षीणां च ) वेदमन्त्रा के जानने वे विदधान. द्री स्तुतियां 
ओर ( मानुपाणां चकत च >) म्नुर्प्यो कै यक्त को भी ८ वहतः ) भ्रास् 
कर्त ट । . जयात्‌ तरिटानो , जीर मन्यो के सत्दगां मे राजा अश्रं 
दास रपर प्रच्दृ कर दी जाते । जीरं दूसरे, उसके अधीन टु [नर 
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उसके रज-ऋि-मार को चरुनेके लि नियुक्त दों! एक का कायं 
विदाने क सव्ये राजा त्क पहुंचाना है ओर दूसरे काः कार्यं साधारण 
प्रजा के उत्तम काय के साय राजा को सम्बद्ध रखना हे । 

५ 


1 तिष्ठं चजहन्रय यक्ता ठे च्यणा दरी 1 
च्नवाचीचे सते मने रावा कणे बम्नुना ॥ ३॥ 
भा०-हे ( अत्रदन) ख्य के समान चत्रु-दृ कों छन्न प्मिन्न करने 
ते हरी ) तेरे अधीन कां निवांदकू दो विद्वान्‌, दौ अशोके समान 
८ रयन्‌ ) रथ ङ्प राल्य-कायै-मार मे ( युक्त ) नियुक्त दो! च्‌उस 
कर्य तिष्ट ) अधिष्टाता ङ्प से विराज । ( आदा ) उत्तम उ्चनो- 
पद्यां का देने चाा वाग्मी पुरुप ( चग्नुना ) उत्तम वचनोपदेर से (ते 
सनः) तेरे चित्त को ( सुते ) अभिषेक द्वारा प्राक राज्य की ओर ( अवां- 
दीनम्‌ छणोतु ) आक्पित करे ॥ 
इममिन्द्र सुतं पिर व्येषठममत्यं मद॑म्‌ । 
शक्रस्य त्वाभ्यत्तरन्धारा ऋतस्य सारदचे ॥॥ 
भा०-े इन्द) रेखयंवन्‌ ! तू (इमम) इस (उयेष्टम्‌) सवसे उत्तम 
( अम्य॑म्‌ >) साधारण मदुष्यां को प्राप्त न होने वे ( मदम्‌ ) सवो 
सन्त॒ष्ट करे बाङे, ( सुतं ) उत्तम ओपधि रस के समान ( सुतम्‌ ) 
अभिषेक दारा प्राप्त राञ्यपदं को (पिद) प्राक्च कूर, उस का उपभोग कर 1 
( त्वा >) तुदते ( छुक्रस्य क्तख धाराः ) शुद्ध जरू की धाराओं के समान 
( छख ) छद्ध, ( ऋस ) सत्य सान की व्यवस्यापुस्तक चेद की 
( धाराः ) सानवाणियां ( उभि अक्षरन्‌ ) सच प्रकार से तेरा अभिषेक 
न्र्‌; तुदः भ्रात द्र प्त मरद्धान कर 1 
इन्द्रीय चूनमचताक्त्थानि च तवीतन 1 
खतां च्रमत्सुरिन्दवो व्येषट नमस्यता सदः 1 ५॥ ५॥. 
भ7०--दे विद्वान्‌ युपो ! आप लेग ८ इन्द्राय ) - पेशर्यवान्‌ "राजा 
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कौ ( नूनम्‌ ) जवद्य ( अर्थेत ) आद्र . सत्कार केशै । ओर उसके एव 
( उक्थानि च ») योग्य आद्र वचनो तथा उपदेश करने योग्य शाख्नापठका 
का भी ( ब्रवीतन ) उपदेदा करो । ८ सुताः ) अभिपेक को प्राप्त हकर 
( हन्दवः ) रेशवर्धवान्‌ पुरुप ( अमद्युः) दषं को प्राप दो । हे प्राजनो ! 
आपरोग (व्येष्टं सहः ) सवसे उत्तम वर का एवं सवोत्तिमि बलवान्‌ पुरुष 
क्रा ( नमस्यत ) आद्र किया करो । 
नकिषरवद्रथीतये दसं यादन यच्छस) 
नङ्कि्रवान्‌ भरज्मना नकिः स्वश्व श्रानरो ॥ ६॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) रेश्रयवन्‌ ! राजन्‌ ! ( यत्‌ हरी यच्छसे ) जब 
~.त्‌. अर्धो को जोडता है तव क्या (स्वत्‌ रथीतरः नकिः) तक्षसे चद्कर उत्तम 
रथारोही छोई नदीं होता १ ओर .(ल्वा अनु) ठेर वरावर क्या ( मउमना ) वल 
म मी ( नकिः ) को दूसरा नदीं हया १ ओर क्या (स्वश्वः नकरः आने) 
उत्तम अश्वारोदी भी तुन्च ते दूसरा नीं होता ? होता हे । तव व.अतिगव॑म मत 
गूर । सावधान होकर रान्य शासन कर । अथवा [ नक्िनिपेधार्थे | ह 
इन्द्रं ! जव तू (हरी यच्छ्वे) अश्वो को जोदता ह तव (तवद्‌ रथीतरः नकिः) 
तुदते दुसरा यड महारथी नहीं । ( चा अनु मज्मना नकिः ) तेरं जसा 
वरु मे दृसरा नदीं । खश्वः नकि आने) तुन्न से दूसरा उत्तम अश्वाराहा 
कोई राष्ट को नदी भोग सकता 1 अर्थात्‌ तू ही सवसरे वडा महारथी, बल 
दारी ओर उत्तम अश्वारोही राष्ट का पारक हो । 
य पक इदधिदर्ते वसु मर्तौय दाद । ईशो श्रपतिष्कुत इन्दो शद्ग ७ 
भा०्-(यः) जो ( एकः इत्‌ ) अकेला ही, अद्वितीय टकर 
( दाञ्चये >) दानशील ८ मर्ताय ) मदुप्य को ( वसु विदयते ) एय भी 
नाना प्रकार से देता जीर दिखाता है ( ङ्कः) हे विद्वान्‌ लोगो ! वह हा 
` ( अप्रतिस्कृतः ) प्रतिकूख अर्थात्‌ विरोधी निन्दा से रहित, अथवा 
जिसके समान पद पर दूसरे किसी को प्रस्तुत न फिया जा सके रेखा 
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अददितीय, अथवा किसी से पराजित न दोनेवाटा (इंशानः) राष्ट कास्वामी 
ह्यो । परमेश्वर के पश्च मे--वद आत्मसम्पक भक्त को नाना रेश्वर्य देता है 1 
वह एक अद्ितीय शासक स्वामी है 1 


कदा मतैमराधसं पदा कस्पमिव स्फुरत्‌ 1 
कदा न॑ः शुश्रवद्गिर इन्द्र श्ङ्ग ॥ ८ ॥ 

भा०-( अङ्ग ) हे विद्धान्‌ पुरषो ! ( इन्द्रः >) रेशर्यवाय्‌ राजा (कदा) 
न जाने कव (अराधसं मत्तम्‌) वड न आने वारे, दु्सखाध्य, या घनहीन, या 
चरुहीन श्रु पुरप को (पदा क्षुम्पम्‌ इव) पैर से अहिच्छत्र के समान (स्फुरत) 
उछारदे, नष्ट कर दे ओर बह (नः गिरः) हमारी वाणियां (कदा श्रवत्‌) न जाने 
कव सुन ठे ।! श्ुम्पम्‌'--अदिच्छत्रकं भवति । इति यास्कः । अटिच्छत्तक 
को भाषा में पदवहेडाः कहते हे जो वरसात मे पडे कार पर गोख रे 
छतरी सी पैदा हो जाती है जिसे “सांप की छतरी या पजावी मे चुम्ब 
कहाते हं । ( श्चुम्प = जम्ब ) वह पैर के थोडे से धक्ते से ही उखड्‌ कर नष्ट 
हो जाती है । इसी प्रकार राजा ( अराधसं ) न वश्च अने वाले उदण्ड 
निर्वल या निर्धन, कोर रहित या भयभीत राजा को न जाने कतर नष्ट कर 
दे । उसको बह कभी मी नष्ट कर सकता है 1 इसी प्रकार प्रजा की काम- 

नाओं को भी वह कमी अनायास ही पूणे कर सकता है । 

यश्चिद्धि त्वा वड्भ्य श्रा खुतार्दैष छ्राविवासति। 
उग्रं तत्पत्यते शव इन्द्र शङ्गः ॥ ६॥ 

भा०-( अङ्ग) हे राजन्‌ ! (यः चित्‌) जो पुरुष (हि) भी 
( बहुभ्यः >) वहुर्तो मेँ से ( सुतावान्‌ ) उत्तम रेश्व्थं का स्वामी द्येकर 
८ तवा > तेरे अधीन ( आविवासति ) रह कर तेरी सेवा करता है (तत्‌) 
उसको ( इन्दर ) एेश्वयं वान्‌ राजा का ही (ग्रं क्वः) उग्र, भयकारी वल 
(ष्यते ) प्राच होता है 1 १ 
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स्वादोरित्था विंपूचतो मध्व॑ः पिवन्ति गौः । 
इन्द्रण सयावरन्रृनष्णा मदन्त शमस वस्वीरन॑ स्वराज्यम्‌) १०1६ 

मा०-( मौयः ) दीर्ये, किरणं जिस प्रकार ( इष्णा ) बृष्टि के 
कारणस्वरूप {( इन्द्रेण) सूर्यके साथ २ ( सयावरीः ) रहने वादी 
( शोभे) उसीकी योभाके लिये (मदन्ति) भ्रकादित होती ह, 
अर्थात्‌ प्रकादित ह्यकर उसी की शोभा वदाती ह ओर वे ( स्वादोः) 
.सखादुयुक्त, मधुर ( चिप-वतः ) व्यापि से युक्त, सुक्ष्म ऊपर होकर फट 
जाने बले, वाप्पमय ( मधोः.) जट को ( पिवन्ति) पनकर छता 
८ इव्था ) उसी प्रकार (याः ) जो ( गायः ) अपने सेनापति की आन्न 
या वागी में रहने वारी या भूमियों में आनन्द से रमण करने वारी उत्तम 
बीर प्रजां ओर सेनां ८ इन्द्रेण >) अपने दान्रहन्ता सेनापति के ( सया- 
वरीः ) साथ २रह कर चर्तीं ह वे ( स्वादोः ) स्वादु, आनन्दप्रद, (विपु 
चतः ) व्यापक ( मध्वः) मधुर अन्न ओर एेश्वयं का ( पिवन्ति ) भोग 
करती है मौर ( स्वराज्यम्‌ अयु ) स्वराज्य प्राप करके ( वृष्णा वस्वीः ) 
इषभ के साय गौं के समान ( वस्वीः ) रषटर मं रहने वारी प्रापु 
(शोभते) राष्ट की शोभा को बढाने ओर नायक के तेजोडद्धिके 
स्यि उसके साथ ही ( मदन्ति ) दर्पित ओर सुखी दोती दै । 
ता श्रस्य पृशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पृश्यः 
पिया इन्द्रस्य धेनवो वज हिन्वन्ति सायकं वस्वीरनु स्वराल्य॑म्‌।११ 
, भा०( धेनवः वस्वीः }) दुधार गौं जितस प्रकारं ( अस्य परशना- 
युवः ) अपने वच्चे से मिलना चाहती हुई उस के लिये ( सोमं श्रीणन्ति ) 
दुग्ध रस प्रदान करती है उसी प्रकार ८ स्वराज्यम्‌ अलु ) अपने ही 
राज्यं की इद्धि के खिये, (वस्वीः >) राषटूवासिनी प्रलाएु < इन्द्रस्य धेनवः ) 
-देशर्यवान्‌ रोजो को धारण ओर पोपण करने वारी जर ८ इन्द्रस्य प्रियाः) 
उस राजा की अति प्रिय, हितकारी होकर उस के ८ सायक ) शतु का 
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अन्त करं देने वारे ८ वद्धं) राघ्ाखदुक्त सैन्यवरु की ( हिन्वन्ति) 
इद्धि करे! ओर (ताः) वे ( पृखनायुवः ) आपस का स्यौ, जयांच 
एक दूसरे के साथ द्द्‌ संगति, प्रेम रखती इहै, सुसंगठित होकर ( एश्चयः ) 
चरणों के समान प्रर्पर मिधित दोकर ( सोमं ) रेश्चयं को ( श्रीणन्ति) 
परिपक्त करं अर्थाद्‌ क्रणं जिस प्रकार मिरु कर ओपधियोंमे रस 
कां परिपाक करती है उसी प्रकार प्रजागण भी परस्पर मिरु करं वरुवती 
होकर राजपद ओर राज्य के रेच्य को परिपक्त ओर सु्द्‌ करं । 
त्ता अस्य नसा सद॑ः सपर्यन्ति चैतसः। 
न्रतन्यस्य सब्िर पुरूय पवाचत्तय वस्वारन स्वरास्यस्‌ ॥ १९ 
भः--( ताः ) दे ( प्रचेतसः ) उत्तम क्तान से युक्त, विदुषी 
( वस्वीः > प्रजार्‌, ( अस्य ) इस नायक के ( सहः ) शतु पराजयकारी 
चरू की ( नमसा ) अयने यनु को नमाने वाटे शद्धा वल तथा आद्र 
सत्कार ओर अन्नाद सरदि से ( सपर्यन्ति ) आराधना करती है, उस की 
बृद्धि करती हं । ( राज्यम्‌ अनु ) अपने रघ्येश्वयं की इद्धि ङ्प 
(पूर्वदित्तये ) अपने पूं पुरूपों के अनु भवो का ज्तान प्राप्त करने के लिय, 
अयच ८ पूर चित्तये ) अपने पूर्वोक्त सुख्य पुरषो को उचित रीति से बतः 
कने क ल्य ( अस्य ) अपने राजा के( पुरूणि रतानि >) वहत ते नियमों 
विधानों ओर कर्तर्व्योको ( सश्चिरे) धारण करे, उनका पार्न ओर 
रक्चण करं 1 
इन्द्र दधीचो श्स्थमिर्दनारयप्रतिष्डुतः । जघान नवतीर्यवं ॥९३॥ 
` भः०-( इन्द्रः 9 सूर्य जिस प्रकार ( दधीचः ) समस्त एदाथो को 
धारण करने वाठे वायु जदि पदयो से मी व्यायत प्रकाश के ( अस्थभिः ) 
घात करने वाङे, इधर उधर गति देने वाटे किरणों से ( इ्ाणि > मेषस्थ 
जख को ( जवान ) आघात करता है, उनको टि भिन्न करता है उसी 
रकार (लग्रतिष्डतः) सुका ॐ भ्रतिस्पधीं यत्न सेना से पराजित नयेन 
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वाला ( इन्द्रः ) शख को छिन्न भिन्न करने वादा राजा (दधीचः ) वल 
धारण या शख को धारण करने वषे वीरो क अपने वदा मँ रखमे वटि 
चीर सेनापति के (-अस्यभिः ) वाण फेंकने मेँ कुदाल वीर सैनिकों से 
` ( नवतीः नव ) नव शुग नघ्वे [ ८१० ] धत्राणि चवद्ते -शवमैभ्यो को 
( जवान ) पराजित करे ।' नवतीः नव ८१० बृत्राणि-' ८१० रदरुतैन्य 
केते १ शानु, मित्र ओर उदासीन भेद से तीन हुए, उन के मित्र ओर 
भित्रोँके भित्र दसं प्रकार प्रत्येक के तीन तीन होकर ९ भेद ह्‌ । उत्तम, 
अधम जर मध्यम भद्‌ से प्रत्येक के २७ हुए । इनमें भी प्रत्येक प्रभाव, 
उत्साह ओर मन्त्र इन तीन शक्यं के भेद से ८१ हुए । दश दिशा मेद 
से ८१० हुए । अध्यात्म मे ( इन्द्रः ) आत्मा † दधीचः ) शरीर धारक 
प्राण के रोग नाशक वों से वचाम्‌ होकर ( नवतीः नव ) ८१० प्रकृति 
जन्य विकासे को नाज्ञ केरे अथवा वा ( नवतीः नव) ९९ वर्प कापर 
करता दै, पूरगाु, सुखी जीता है । 

दुच्छुन्नश्वस्यय यच्छिरः पर्ैतेप्वपश्चितम्‌। तद्धिदच्छधणावंति॥१४॥ 

भा०- (अश्वस्य ) शीघ्रगामी मेघ का ( दिरः ) मुख्य भाग, जलांश 

८ चत्‌ ) जो (शर्यणावति) आकार मे ओर ( पर्वतेयु ).मेर्धो के खण्ड रमे 
व्यापक है उस को जिस पकार सूयं अपनी किरणो से व्याप केताहै मौर 
उसको चिन्न भिन्न करता है उसी प्रकार ( इच्छन्‌ ) विजय कीं कामना 
करता हुशा, विजिगीपु रान्‌ पुरुप ८ अश्वस्य ) तुरग वल या व्यापक 
राषटरफा (यत्‌ हिरः) जो शिर या मुख्य भाग (पवंतेपु) पवत अर्थात्‌ पाटक 
वरसे सुरक्षित भागो मे या पवतके समान उन्नत ओर प्रजापारक्‌ पुरुप पर 
(अपभ्रितम्‌) आश्रित है (तत्‌) वह उस को (शायंणावतति) हिसा वारे, संग्राम 
या सैन्यवर के आश्रय प्र ( विदत्‌ ) प्राक्च करे । 

श्रचराहु गेप्मन्वत नाम त्वष्पीच्यैम्‌। इत्था जन्दरम॑सेो गृहे ॥९५।७ 

भा०- (जत्र) दस संसार मे विद्वान्‌ जन (तवष्ट) सूर्यं के (गोः) किरणो के 
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जैसे ( अपीच्यम्‌ } उत्तम, प्रकट, उञ्वरु ( नाम ) खवरूप कों (अमन्वत ) 
जानते दैत्या ) इसी प्रकार के स्वरूप को दे ( चन्द्रमसः गृहे ) चन्द्रमा 
के भीतर भी जनं अर्थात्‌ `वा गी चही सूयं ररिमयों का प्रकारा है । उसी 
प्रकार राजा के पक्ष मे-( अव्र ) उस राट मे (ष्टुः) तेजखी,- तीक 
राजा की ( गोः ) वाणी, आत्ता का जसा ( उपीच्यम्‌ ) उत्तम या प्रकर 
< नाम >) शत्र को द्वा वाखा स्वरूप है ( इव्या ) वैसा ही (चन्द्रमसः) 
चरमा के समान प्रजा के वित्तो को आहखादकारी रीत या सुर 
स्वभाव के राजा की आक्ताकाभी ( शृहे) रषटरके वश करने केकायंमें 
८ अपीच्यम्‌ नाम ) उम एरिगाम, उत्तम वराकारक अमाव ( अमन्वत ) 
मानवे हे । अर्थात्‌ उता से जैसे वद्य किया जाता दहै वैसे ही मधुरता, 
नग्नता, शीतक्ता से भी वश्च किया जात! है । राजा को भीम ओर कन्त, 
भयानक ओर्‌ कमनीय दोनें प्रकार का होना चाहिये । 
भीमकान्तर्पगुभेः स बभूवोपजीविनाम्‌ । 
अषप्यश्चामिगम्यश्च यादोरल्नैरिवार्णवः ॥ रदुवेशे 1 

को शय यङन्ते धुरि गा ऋतस्य शिर्म॑वतो सामने दुैरय्‌न्‌। 
छरासन्निपृनहुलस्वसे। मयो भरन्य णपा भृत्यामणधत्स जीवात्‌ ॥१६॥ 

माऽ प्रश्न ] (अय } आज के समान सदा (कः > कौन समर्थ 
सुरूप ( परध्तस्य धुरि याः ) गतिश रथ मे जिस प्रकार चैको या वेगवान्‌ 
अवो को जोडा जाता है उसी प्रकार (तश्च धुरि) सत्य न्याय प्रकाशन, 
यज्ञ सम्पादन, वेद्‌ जान अध्ययनाध्यापनादि कार्यो के धुरा उरनेके कायौ से 
(क्षिमीवतः) उत्तम कमो वारे (भामिनः) विरोधियों पर असह्य क्रोध करने 
वाके तेजस्वी, ८ दुैणगून्‌ ) दिरोधियों से असद्य, पराक्रम ओर कोप करने 
वारे (आसच्‌-दपृन) सुख्य रक्षय पर चाण एकन वारे, रष्टवेधी. (इ्स्वसः) 
शल्रु.के हद्य आदि मर्मस्यानं पर निदाना रुगाने चरे, मर्मवेधी, 
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( मयोमून्‌ ) भरनाके सुख गान्तिदैने वटे वीर, कर्मिष्ठ, उद्र, रश्च 
वेधी ओर मर्मच्छेदी सुखप्रद पुर्यो को ८ युस) कर्यं मे च्माये रखता 
? [ उत्तर ] ( कः ) वह अ्रजापति, राजा द्यी इनो राष्ट्र के उचित कम 
में निचुनत करं । (यः) जो राना ( एषाम्‌ ) इन उक्त सगो की (त्याम्‌) 
मरण पोपण या जीत्रिका पर ख्गी सेना करो, ( उणघत्‌.) खव प्रव, 
सखद कर लेता है ( सः ) वदी रजा ( जीवाद्‌ ) जीया करतां है, उसका 
राज्य चिरस्यायी रदता है 1 जयवा-( बः न्याम एपाम्‌ चऋणधात्‌ ) जो 
ति अर्थात्‌ वेतन पर उनको रखकर सद्धं करता है वह ही जीता रहता 
ड " अथवा ( एषाम्‌ चव्यम्‌ ) इन सयोगं के भरण पोषण को जो अच्छा 
चनायें रखता हे वह स्थायी होकर रहता है 1 एख्वः अधीनस्य जधिकारियो 
राजा जपनी स्थिरता के लिये उत्तम वेतनो पर निनुक्त करे 1 


क ईषते तुज्यते को विभाय को मंसते खन्तमिन्द्रं को अन्ि। 
कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधि तचवत्तन्वे ऽको जनाय ॥ १७ ॥ 
मा०-- (कः ईषते) केन चुद्ध मे जागे वदता, यलुज को मारता वा 
सव प्रजा ओरसेनापर निरीक्नगा करता (कः तुज्यते) कौन 
मारा जाता? (कः विमाच) कौन डउरता१ याद्रात्रुको ढराता हे 
( कः मंसते ) कौन मान चादर करता है, ( सन्तम्‌ इन्द्रम्‌ ) विद्यमान 
राजा के ( ऋः ) ऊन ( अन्ति ) समीप रहत्रा हे १८ कः ) @ोन (लोकाय) 
ग्रजाके सन्ान्नं युत्रोकोरक्नाके चलि योन्यै ( कः इमाय) दायी 
आटि युद्धोपयोगी पयुञ{ ऋ रश्चा जौर रिक्षा के टिवे च्नौन उपयोगी है ? 
< उ ) ओर ( रावे धि) धनया कोक कीरशाके च्वि, (न्वे) 
विस्वृत राट, चा ( जनाव तन्वे कः ) प्रनाजनों की चारीरिक्त उच्रपिके ` 
च््यि (कः) कौन (तरवत्‌ ) गिक्ना दता है १ इत्यादि समी वातां 


राजा रोक प्रकार से किचार कर यथायोग्यं पुर्प को यथायोन्य कार्यम 
एनवुक्त कर्‌ । 
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को ्र्नर्मटधे हविषा घृतेर॑ खच यजाता अतुभिश्ववेभिः 1 
क्स्म दवा अ बहता दास को मसत वातहरः सदयः ॥२गा 
भा०-( अन्निस्‌ हदिषा धृतेन ) अप क लस प्रकार इविष्य चह 
ओर त से यच्च मे वदाया जाता ह ओर निस प्रकार अद ओर धत्त के 
सोलन से ( सच्चिम्‌ ) जप्यानि वा जीवन क्तो पुष्टं किया जाताहे उसी 
.म्रकारं ( दधिपा ) सब्डे सखीक्ारने योग्य धन ओरं दिानसे ओर 
८ घृतेन ) तेजेद्युक्त परा्नम से ( अच्निम्‌ ) युद्ध के वीच अननेयाच ओर 
राष्ट्र के वीच मे स्थित तेजस्वी राजा को पुष्ट करता है १ ओर ८ धरवेभिः } 
स्थिर, नियम से अरय आने दारे ( च्ठभिः ) च्च से ( सतुचा } 
सुच्‌ नाम वरपात्र से (कः यजात ) ऊन यक्त करता हे ओर ( धुः 
ऋतुभिः ) स्थिर राजसभा ॐ सदो दवारा या ( सुतरा ) क्तानयुक्त बाणी 
द्वारा ( कः यजात ) कोन सत्तंग करने शौर परस्पर वादानुवाद्‌ करने मे 
निष्ण है १ ( देवाः ) विद्वान्‌ जन सौर चीर पुरप ८ कस्मै ) किसके हिताथं 
( जाद >) शीघ्र ही (होस) द्य, एवं स्वीक्रायं पदाथो को ( आवहान्‌ ) 
लते ओौर किसक्तेआक्ता दनो ओ आद्र से धारते हं १ (कर) कोन (दीति- 
होत्रः ) नाना दिदान्ये कने प्राच करने बाला, (सुदेदः ) उत्तम द्रष्ठ 
तेजस्वी ओर युद्धङ्खर ( कः मसते ) कोन सव ङ जानता है, कलैन सवपर 
` ध्यान रखने ओर चरने मे समथं हे ? यदह सव दातं रा नियुक्तं करने ऊे 
पर्वं हयी विवार करङे। 
त्वसङ्क भ शासपो देवः शावष् मत्यम्‌ । 
न त्वहल्या मवचनास्त माडइतन् तरवाय त चचः।॥१९॥ 
भा०--(अङ्ग ) हे रजन्‌ ! ( चदिष्ठ ) शिशालिन्‌ !( स्वम्‌ देदः ) 
द्‌, तेजस्वी, विज्येच्छु ओर सव कायं दशी होकर ही ( मर्ववस्‌ ) मरुष्यों 
क्ले (ग्र शिरः ) उत्तम मागं क्य उपदेश कर, उनन्न अच्छी प्रकार 
शासन कर ! हे ( मधुवन्‌ ) एश्वयंवनू ! हे ( इन्द ) श्तरभोके द्यो 


५९० प्ग्वेदभाप्ये घथमो4पएकः [अण्टावण्नाः 
नादराक ! (त्वद्‌ अन्यः ) तेरे से दूसरा कों (मडिता न अस्ति) भरना 
को खु देने दारा द्पालु नदीं है 1 ( ते वचः ) तेरे स्वि मँ उत्तम वचन 
धमनुक्त वागी का ( ववीमि ) उपदेश क, कटं 1 परमेश्वर के क्च म-- 
र्म त॒न्दारीं स्ति क्ता ट्‌ । 
मा ते सर्वा मा त तये! वसोऽस्मान्कदा चना दभ । 
विश्वा च न उपापिसीटि मारण वखनि चपोरेभ्य श्रा ॥२०॥=1१२॥ 
भा०-हे ( वस्स ) समस्त प्रजाजनो को रष्टरमे सुख सं वस्लान 
हरि ! (ते राधांसि ) तेरे श्य, सरद्धियां या सखद होनें क साधन 
८ अस्मान्‌ ) हम धरनाजनों को ( कदाचन ) भौर कमी भी (सा दमन्‌ ) 
पिना न करं । ( ते उतयः) तेरे राष्ट कोरक्चा कलने के उपाय नार 
दात्रं को कंपा देने वाटे सेना चतुरंग आदि मी (अत्मान्‌ कदाचन मा ठन्‌) 
कमी हमारा नादान करं 1 हे ( मानुप ) मनुप्य ! उत्तम मननक्लाट 
- पुरूष ! ( विचा च चसृनि ) समस्त एर्य ८ नः ) हमारे ८ चर्षगिन्यः ) 
दिचारवान्‌ दीर्वदर्खी, उत्तम विद्धान्‌ तथा समस्त श्रना सुत्या के उपकार 
के ल्य ( जा उप निमीहि ) प्राप्त क्र । 
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निष्ट्प्‌ ॥ ददश्चत चृक्तर्‌॥ 


र ये श्ुम्भते जनयो न सप्तयो यामन्‌ रुद्रस्य सूनवः खु्दंस्सः । 
= 1 


रोदसी हि सख्तश्चक्रिरे वृधे मदन्ति कीरा चिदथपु चुप्वयः ॥द 

मा०-( वामन्‌ ) जाने के अवस्सरमें (जनयः न ) ग्जस्ल अकार 
चिथ ( जन्मन्ते ) जपने को साती ह जोर ( यामन्‌) जानेयोग्य मागं 
मे जितत भकार ( सयः ) वेग से जाने वाटे जच ( ञुम्मन्ते ) द्रोमा 


श्र०१६।्‌०८५२ ] इग्वेद्माप्ये भथमं मरडलम्‌ ११ 
प्रास्त करते है, उसी प्रकार ( कद्रस्य सूनवः ) शदुओं को सकाने वारे, 
या आक्ता के प्रवर्तक राजा ओरं उपदेष्टा आचार्यं के ( सूनवः ) पुत्र के 
समान पदाभिषिक्त शासक वीर सैनिक ओर रिप्व गण ८ सुदंससः ) 
उत्तम कमं ओर आचरण वारे ( मरुतः >) विद्धान्‌ वायु के समान तीन 
गति से जाने वाङ ( षृष्वयः ) पर-पक्च चारों से संघ या स्पद्ां करने 
चारे ८ वीराः ) वीर्यवान्‌, वीरगण, ( सदसी ) सूयं ओर परथिवी के 
समान राजवर्म ओर प्रजाचवगै या स्वपक्ष ओर परपक्ष दोनों की ( धे ) 
वृद्धि के खियि, ( चक्रिरे ) कार्य करते हैँ ओर ( विदथेषु >) संभामों ओर 
ज्तान छाम के अवसरो पर ८ मदन्ति) हर्पित होते है । 
त॑ उक्तितासे( महिमानमाशत दिवि स्द्राखो अधि चक्रिरे सर्दः। 
श्र्चैन्तो चर्व जनयन्त इन््रियमाधे धिये दधिरे पृश्थिमातरागा 
भा०-जिस प्रकार ( उक्षितासः ) जरं के वेण करने हारे (सुद्रासः) , 
भवर वायुगण (दिवि सदः चक्रिरे) आका मे स्थान प्राप्त करते या सूर्यं के 
काद्य के आश्रय लेते जौर (महिमानम्‌ आदत) महान्‌ बरु को प्राप्त करते 
(अकं अर्चन्तः इन्दिथं जनयन्तः) सूर्यं का आर ठेते हुए वे बको जर विद्युत्‌ 
को उत्पन्न करते है ओरं वे ( पृक्षिमातरः श्रियो दधिरे ) आदित्य से उत्पन्न 
होने बले या मेव के उत्पादक बायुगण शोभा को धारण करते उसीं 
ग्रकारे (ते) वे ( उश्षितासः) अपने २ षदो पर नायक रूपसे अभि- 
पिति इए (रुद्रासः) श्भा को रुकाने हारे वीर नायक गण ( महिमानम्‌ ) 
अपने महान्‌ सामथ्यं को ( जाद ) परा करे ओर ( दिवि ) सूयं कै 
समान तेजस्वी पद पर (सदः चक्रिरे अपना उत्तम स्थान चनावे ! अथवा 
( दिवि सदः चक्रिरे ) भूमि पर ही सभाभवन ओर गृह जादि . वनाव ! ` 
वे (८ अकम्‌ अचैन्तः >) सूं के समान तेजस्वी, आद्र करने योस्य प्रधान 
राजा का आदर, मान, भतिष्ठा करते हुए (इन्द्रियम्‌ ) महान्‌ देश्य को 
< जनयन्तः ) उत्पन्न करते हुए < पृक्षिमातरः ) भूमि को अपनी माता 
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मानते इषु, मातृभूनि के पुत्र होकर ( धियः > राज्यवासियो पर ( अध्रि 
दधिरे ) अपना पूः अधिक्रार करं । 
गोमा॑तसे यच्छृमरयन्ते श्चिभिस्वनृयं शशा दुधिरे विस्क्म॑तः। 
वाघन्वे विश्वमभिमातिनमप चत्मान्येपामनु रीयते घृतम्‌ ॥ ३॥ 
भा०- जिस प्रकार { गोमातरः ) सयं या प्रूविवी या तीव्र गमनवे 
उत्पन्न होने बाढ वायुगग ( अन्िमिः ) ग्रकादित होने वारी विचरतो से 
सुयोभित टोते हं, अपने मे (विरक्मवः) विध कान्तिवाटे मेवं को धारण 
करतें ( विश्वम्‌ अभिमातिन्‌ वाधन्ते ) विविध दविदान मे कटाने वटे 
मेव को पीडित करते दं तव ( एषां वत्मानि धृतम्‌ रीयते ) उनके मागा 
ही मेव का जट मी जाता है अर्थात्‌ जिधर वायु बहना मेध की इष्टि उधर दी 
जादी हे, ठीक इसी श्रकार ( गोमातरः ) परथिवी माता के पुत्र, देभच्छ 
(यच्‌ ) जव ( अञ्जिमिः) नाना पद ऊर मान प्रतिष्टा 
पदको अर चिठा से ( युमवन्ते ) जपने को सुद्ाभित कठ 
अधवा--विद्याजों के प्रकादरक वचनां खीर शाखो दारा छम, ऋल्याण 
कारी वचनां का उपरेण करते हं जर ( छघ्राः) उद देकर (तनषु 
यरी पर ( विमतः ) नाना रचि, कान्ति अर दीप्ति वाटे आमूपर्ो 
जर पद्रा्यी या वख जर राच्राख को ( दथिरे ) धारण करते हे यर तर 
( विश्वम्‌. ) सव भकार करे ( जभिमाविनम्‌ >) गर्वलि रात्र को ( बाधन्ते ) 
पीडित करते हं चव ( पएुपां वत्मानि >) इन मागा पर दी ( घृतम्‌ ) तेजनी 
समस्त गस्राद् वट जर देश्य, राज्यपदं ( रीयते ) चख्ता द । 
विये राजन्ते खुमखास ऋणिभिः पच्याचयन्तो अच्युता विदोज॑सा। 
स्रनोजवो यन्मद्तो सेष्वा च्रुपनाताखः पप॑तीरयुग्वम्‌ ॥ ४॥ 
मा०- ननि प्रकार ( मच्तः ) बायुनण ( सुमखासः ) उक्तम सुरव 
ग्रकारा को धारण करने वाले होकर ( मिः ) तीतर आयात करने वादी 
विचरता से चमक्ते दं (जोनसप र से (अच्युता प्रच्याचयन्तः) न गिरने वाटे 
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जलें को बरसे इष, ८ मनेडदः > जन ऊ समान तीव्र वेग चा तथा 
वृषव्रातासः ) वर्षगद्ीक मेध के समूद से युक्त होकर ८ एपतीः ) 
च्ैगटप्ि मेषम्ालाञ्तं को एकत्र करते ह, उसी मकार ( ये >) जो (खुम- 
खासः ) उत्तन संम्रास ने ङदार टोकर (करिभिः) दान्रुवर के नारका 
श्यं से ( आ्रणलन्ते ) चमचमाते है ओर अपने ८ अच्युता ओजसा ) अक्षय 
चरू पराक्रम से ( भ्रच्याकयन्तः ) प्रद रात्रुजां को भी पदश्रष्ट ओर 
रेण चे विसुख करते इए ( चद्‌) जव ८ मनोङ्धवः ) मन के समान अति 
तीन वेग वाङ ल्येकूर ८ रथेषु ) रथों पर विराजते हो तव हे ८ मरतः ) 
चीर पुरषो ! आप लोग ( बृषव्रातात्तः ) रजं पर शखरा के कपण 
रने वे वलवान्‌ वीर पुरपों के गणो को साथ छवि इट ( प्रपतीः ) 
भ्रव सेनाओं को { अयुग्ध्वम्‌ ) अपने अधीन नियुक्तं करो, उनको अपनी 
आचामं संचाल्ति करो1 अथवा-- (जसा अच्युता प्रच्यावयन्तः) पराक्रम 
से प्रवर दाच्जा को भी गिरते इए ( रथेषु ) अयने रथो मे ( परयतीः ) 
द युषट धोडियोकत समान ( रथेषु परपतीः ) रथो के अधीन शख वर्षी अग 
चग सै पदात सेनां का सच्चाटन करो 1 
अ यद्र्ेपु पृषलीरदयुग्धर चे अद्धि मरुतो रंह्न्तः 1 
उतारठ्पस्य वि ष्यन्ति धाराश्च्मेवोदभिव्युन्दन्ति चम॑ ॥५॥ 
भा०-( मर्तः >) वायुषु जिस भकार ( बाजे ) पश्व पर अन्नादि 
उत्पति के ल्य (अद्रिं रंहयन्तः ) नैव को छते इए ( प्रपतीः ) 
सेचन करने वाटी मेघमाला कों एकत्र करते हं ८ अरपस्य >) चम- 
माते सूयं चा विद्तत के वल से ( धाराः ) जखूघाराओं को ( वि स्यन्ति ) 
विदिध दिचणञ मे वरस देते द आर ( उदभिः भम व्युन्दन्ति ) जस से 
संमतस्त ूनि को ( चमं इव ) गाव के चमडे के वरावर की थोदी स्प भूमि 
के समान ह खवर गीला, तर्रतर करते हँ, उसी भकार ह ८ मरतः ) `हे 
विद्धान्‌ जनो १ जाप स्येग (यच्‌ ) जव २ भौर जिन २ यन्त्र जदि म (एपतीग) 
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चल सेचन करने वाली यन्त्र-कराभं को ( अदुरष्वम्‌ ) जोढ्‌ कर वनाश 
तव ( वजे ) वेग उत्यद्र करने के छि (अद्म ) कमी नादान होने वले 
स्थिर मेव ॐ समान जल-वपक यन्तर को ( रंहयन्तः ) चटाते रदो, (उत) 
सौरे ( अकूपस्य ) अति दीघच अद्भि के चरू ते (धाराः ) नाना जलनधाराषु 
(वि स्यन्ति) विविध दिशां मेद । ओर वे (उदभिः) अर्ल 
{ चरमं इव भूम ब्युन्दति › धोदीसी भूमि ॐ समान ही वहु वदी भूमि मे 
तरवतर कर ई! वीर क पक्ष मे--( यत्‌ ) जव (द्यु) रयो मँ उन्के 
अधीन आप लोग ( प्रपतीः भ्र अयुरध्वम्‌ ) अच्च. के समान अजगर वग 
रदने वारी दाखवर्षण मे कुनट पदाति सेनां को नियुक्छ को । (वते) 
युद्ध मे (अद्रिम्‌) शत्र से चिन्न भिन्न होने वाटे मेष के समान राकलन्न 
वर्प॑ण करने चारे सेना के प्रवर माग को ( रंहयन्तः ) वेग से आगंक्ा 
बदा हुए चरो । ( उव ) जौर ८ जस्पत्य ) जश्व-वर की ( धारः) 
धारा, पक्ति्यो ढी पंक खगातार ( विस्यन्ति ) विविध दिरानीम 
छं! (उदभिः) ज ॐ समान समस्त भूमि को (चम इव ) छदं 
स्यान के समान ( वि उन्दन्ति ) गीला कर ठं उसे भर दे 1 चम द्रव 
भूमि नापने का नपेना है । जिखमें ख्गमग ९ वग गज्ञ भराम आता ह। 
श्रा चवदन्त सघधयो रघुष्यद रघुपत्वानः परजिगात वादुभः। 
सीटता व्दिरर वः सभ्स्कतं माधयध्वं मरुतो मध्वो तन्धसः॥६॥६ 
भ०-- (मसः) जख प्रकार वाुगण कै (समः रघुस्यद्‌>) वेगवान्‌ 
कोरे जवि. शी्रगामी होते है, (वहिः ) अन्तरिशच मेँ व्वापते भौर (प्व) 
जलो ओर ८ अन्धसः ) अन्ना वे सव को वप्त करते हं 1 उसी प्रकार 
८ म्तः >) विद्वान्‌ जौर वीर सुरूपो ! ८ वः ) भाप लोग को ( रवुस्यदः ) 
वेग से मागे में जने वाटे, (रघुपत्वानः) जति स्वल्प काठ मं बहूवस्रा माग 
चरे जाने वाटे ( सष्ठयः ) जश्च गण ८ वहन्तु ) धारण करै, अथाव अप 
अति वेगवान्‌ अं पर सवारी करे । जाप छोग ( वाडुमिः ) अपने वाट 
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चरला से ( ग्र जिगात ) अच्छी प्रकार जगे ददो ! (वर्हिः सीदत) इन भूमि- 
वासी म्रजाञं पर रणसक्त रूप से विराजमान होवो । ( वः सदः ) आप 
सेगों का चह, समस्थान आदि (उच्छृतम्‌) बिद्यार स्ये बनाया जावे) 
खाप रोग ८ मध्वः) मधुर जरू ओर ( अन्धसः) अन्न आदि रसो का 
८ मादयष्वस्‌ ) उपभोगा कर के स्वयं खच तृप्त आर स्वतः आनन्दित हो 
जरर जंक भी दृप्त करं { इत्ति नवमो वगः ॥ र 
त.ऽव्धन्त स्वतवसे महित्वना नाक वस्थुरुर च॑क्रिरे सर्द; 1 
विष्एयद्धावद्धखं मदच्युठ वया न सादन्नाधे वापि चरेये ॥ ७] 
भाग्-चादुगग जिस प्रकार ( स्वतवसः) अपने यल से युक्त होकर 
( नाक तस्थुः ) आका भें स्थित ह उसी प्रकार (ते) वे वीरजन भी 
€ सतवस्ः >) अपने वरू से वरुखारी होकर ( महित्वना >) जपने बडे भारी 
सामर्व्यं वे ( अवर्षन्त) बृद्धि को प्राप्त होते दह! ओर (उर) विशाल 
८ नाक सदः ) अति सुखप्रद गृह को ( चक्रिरे ) वनावे ओर ( तस्थुः.) 
उस मे रहे ! ( वर्हिपि ) आकाश मे जिस प्रकार (मदच्युतं) जल के गिराने 
चारे ( इषं ) बरृषटिकारक मेय को ( विव्युः आवत्‌ ) व्यापक या भीतर २ 
तक प्रविष्ट होने वाखा प्रकाशक सूयं ( आवत्‌ ) प्राक्च होता है ओर 
उस स्न व्यापता है ओर उस के उपर के आकडा मं ( वयः नः ) पक्षी के 
ससान उपर २ रहता है उसी भकार ( तिष्णुः ) व्यापक राक्ति ओरं खान 
चारा .विद्राच्‌ ( मदच्युत इपणस्‌ ) शच्रजाके मद को नारा करने आर 
ग्रजाके इष छो चढ़ाने बटे सेन्य-गण की (जा आवत्‌ ) स्व प्रकार से. 
रक्षा करे ( प्रिये ) द्वयं से दृक्ति करने जाट ओर प्रिय ( वर्हिपि अधि) 
अन्तरिश्च के समान उच्चासन या भूमि-्ासक के पदं पर (वयः) आका्लमें 
पक्ची चा चयं के समन तेजी होकर (अधिसीदय्‌) अधिष्ठित होकर रहे 1 
शरा श्वेदुयुधयो न जग्म॑यः श्रवस्यते न पृत॑नासु येतिरे । 
अयन्त चश्च अवनता घरुद्धःया राजान इव त्वषसदश्च( चरः ।या 
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भा०-जिस प्रकार वायुगण < ए्रतनासु ) समस्तं भनुध्यो मे प्राण 
रूप से सव प्रकार के प्रयर्नो जौर चाभ को करते हं उसी प्रकार वे (युयु 
धयः न >) युद्ध करने वाटे ( शूरा इव >) श्रूरवीर उत्साही पुरस्पा ॐ 
समान विद्वान्‌ गण सदा सावधान ओर आस्य रहितं होकर ८ जम्मयः.) 
अपने कार्यौ पर जाने वारे ( श्रवस्यवः न ) अ ओर तानो के धततं 
ओर यणो के अभिटापी होकर ८ पतनासु >) प्रजां जौर सम्रामों के वीष 
मे (येतिरे ) नाना प्रकार के प्रयत्न ओर उद्योग करे ! उन ८ मर्द्भ्यः ) 
विद्वान्‌ पुरूपं से ओर उद्योगी पुरुपा से ( विश्वा सुवना ) समस्त रोक 
सौर प्राणी ८ भयन्ते ) भय करते ह । वे ( राजानः ) रानाओं के (नरः) 
नायक पुरुप ( सेपसंद्याः ) तेन ओर पराक्रम को दिखराने वरे ह । 
४ = | 9 1 
त्वष्टा वद्र खुरूतं दिरखययं खद स्वपा श्रव॑तैयत्‌ । 
र +| ऽन्व (^~ ६.३। 
धत्त इन्द्रो नयास कवैवे ऽन्वत्र निर्पामौन्जदरौवम्‌ ॥ ६ ॥ 


भा०-( खट ) सूरं निस प्रकार निस ( वननम्‌ ) ८ सहस्र ) 
सदसो पा करने वाङे, तापदायक ओर ( दिरण्ययं ) तेजोमय किरण 
समूह फं ८ अवर्तयव्‌ ) भरकट करता है ( इन्द्रः ) सूयं उसको ( अपसि 
कर्तवे धत्ते ) नाना क्म करने के लिय धारण करता है उससे ही (ग्र 
अदन्‌ ) मेव को आबातव करता ओर ः ८ अपाम्‌ अर्णवम्‌ निर्‌ ओँव्जत्‌ ) 
जखोंके सागर रूप मेवको नीचे णिरा देता है अर्थात्‌ प्रचुर वृष्टि 
करता है 1 इसी प्रकार (खु-अपाः त्वष्टा) उत्तम प्रजा हित के कर्मो केकरे 
हाया तेजस्वी पुरुप ८ दिरण्ययम्‌ > प्रजा के हित. ओर उनके अच्छ 
गने वाका ( सहस्टष्टि ) सहस्य प्रकार से दुष्टो को संताप देने वाटा, 
सदन शचुमैन्य को गिरा देने वाखा, ८ सुकृतम्‌ ) उत्तम रीति से वने 
(यत्‌) जिस ( चच्र ) इखाख वट कौ ( अवक्तैयत्‌ ) सञ्चाटित करता 
& (इन्द्रः) रेशर्यवान्‌ वह -वेनाएति या साजा उस सेन्मवल-कछो ८ निर ) 
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नायक के अधीन रख कर (-अषांसि >) नाना कय ( कर्तवे >) करने के लिय 
( धत्ते ) धारण करता ओर उसको पाट्ता, पुष्ट करता ड उस्वे ही ( 
डच्‌ >) वद्ते दुष्‌ या विख्द्धाचरण करे इए चद्धु को दण्डित करता 
जौर ( अपान्‌ अर्गचस्‌ >) शु सैनिको के सागर को भी ( निर्‌ ओच्नव्‌ 
सर्वथा नीचे गिरा दता है, परास्त करता ह 1 ध । 
ऊध्व न॑नुदरेऽवतं त ओजस! दद्ारे चिदिमिदुवि पतम्‌ । 
धमन्तो वारं सल्व॑ः-खदान्वो मदे सोम॑स्य रणए्यनि चक्रिरे ॥१०॥ 

सा०-( समस्तः >) वायुगग ( ओजसा >) अपने चर या सये -के तेल 
से (जतं ) नीचे भूमि पर स्थित जर को ( उष्य नुनुदे ) उपर उरखष्टे 
जिर जौरवे ही ( दाद्दाणं >) बद्ते इए ( पर्वतम्‌) मेवको (दि. 
विभिदुः ) पिविध भक्ारसे छिन्न भिक्त भीकर देते ।वे (वाण) जल ` 
के समूह मेव को ( घमन्तः ) कपाते हुए ( सोमस्य मदे ) सूयं के बल 
पर चा जल के वरु पर ( रप्यानि चक्रिरे) स्रा के खदशे वल युक्त 
या अति रमगीव का्यौको करते हं उसी प्रखार ( ते म्तः ) वे वीर, 
विजयेच्छं सैनिक गण ( ओजसा ) अपने वरू परान्न से ( जवत्तम्‌ ). 
नीते गिरे इषु राष्ट को (ऊध्व नुयुदे ) चाकरं ! जयवा-- वे अपने 
पराक्रम में ( अवतस्‌ >) सुरक्षित राल्य अर राषट्रपति क ( ऊष्वं जुनुद्रे ) 
उवा करे । ओर ८ दाद्हाणं ) बरावर चड्ते इए, द्द्‌ ( पवेतम्‌ ) नाना 
पालन समयया से युक्त, पवत के समान इयम, बीच मे वाधा डरने बाङे 
श्र को.५ ओजसा ) अपने प्रक्रम ते ( वि विभिद्धुः ) विविध उपायों से 
तोड छोड उठे 1 वे ( सुदानवः ) उत्तम, दानसील या उत्तम रीति से 
शानु वुको खण्ड रे करदेनेमे कद्रु (चाण) बाण जादि शदख्ाखों 
को अभियुक्त करते दुष ओर (बाणं धमन्तः) दाब्द्‌ करने वाङ माङ वजे को 
वजाते हुए ८ सोमस्य मदे ) रचयं परासि के इषं मं ( रण्यानि > संभ्रामो- 
चित नाना क्न को ( चक्रिरे ) करे । 
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जिदं शंनदऽचतं तयां दिगासिन्वश्त्यं गोतमाय तृष्रन । 

श्रार्गच्चन्वीमर्वसा दिजमानवः कां चिरस्य तषेयन्व घा्ममिः। 
मा०--बलुगग ( वृष्णे गोठमाय ) प्यामे भूामपारक कसान 
जन क दिद के चयि या प्याय उत्तम रर्यो के चये ८ ठया दिशा ) उसी 
दिना से (अवतम्‌ ) श्रना की र्ना करने वाटे ८ उन्सम्‌ ) दप के समान 
अगाध जट को धारण करने बाले जट्यद मेव को ( लिद्यम्‌ ) विट 
आच्नाग मार्गमे (चुने) उदाटे जति दै जीर ( भविद्धन्‌) ज्ट 
चरप्ता देते हं । वे ( चिन्रमानवः ) अद्भत विद्यं कान्विया मे युक्त दाकर 
८ ईम्‌ जागच्छन्वि ) उस प्रदेव को राच हो जपते हैं ( विप्रस्य ) विविध 
ग्रकारो से भूमि्यां ओ जट जीर अन्नादिसेपूर्गं करदेन व्रा मघक 
८ धाममिः ) धारण पोपगकरारी जलो खे ( कामं ) कामना युक्त भ्रजाजन 
को ( तर्पयन्तः ) उनकी जमिटापानु्तार खवर कृक्ष कर दते ह । उषी 
प्रकार ( चित्रनानवः >) चित्र विचित्र दि बटे, चुं क समान तेच, 
असि के समान अतापी नौर नाना चमचमति, जागनेयादि जन्न गस से 
सुखित वीरगण  चृच्जे गोतमाय > अर अधिक दत्य के ममिटापी 
गोतम अथात्‌ पुरुप पुंगव, नरम्रष्ट राजा की दद्धि के दिवि (तया दिद) 
उसी दिगा मे जयात्‌ विजय कने की रीति से ( अवत ) दप कं समान 
नीव ( जिद्यम्‌ ) द्ट्टिगामी, शान्चुजन को ( जुनुद्ध ) मार नमात्रे जरि 
(न्त) उत्तम मा चेजाने बाट मले पुरो को (धामभिप नाना पया स 
बच के समान सीच २ र वदे । (जवसा) जयने र्ण सामव्यं भौर नान 
बल ले ( ईम्‌ ) इस राजा को (जगच्छन्ति) प्रा हो । जर उत्त को (विध्र 
स्य ) विद्धान्‌ गण चया विविध रेशरयो जौर तेजो से पू खयं के (धामभिः) 
किरणो के खमान अजा को चार पोयग कारी नाना साम्या, तेजो जोर 
मतार्पो खे ( तपयन्व ) खव वृक्त करं, ख्व द्रवे 1 सामान्यतः--गानी 
सग प्यात्रे पथिको के छियि गदरा द्मा खो, च पिरवे, मूमियों को सीव, 
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विद्धान्‌ ब्राह्यं रखी अमिराषाञं को स्यान, अन्नदिसे वृ रूर! 
उनी रक्षा कूरं । 
या डः समै शशप्ानाय्य सन्ति विधातृनि दाशुष यच्छता । ` 
श्स्पभ्ये तानि मर्तो वि्च॑न्त रथि नो चत्त वपुः वीरम्‌ ।९२।९०॥ 
भा०--( मर्तः ) प्राग सग जिस प्रकार ( शादामानाय दाये ) 
दान यादि साधना रते दाङ, भगवच्‌ म आत्म सम्पण करने वारे पुरूष 
को ( त्रिधादुनि मं ) शरीर के धारण करने वारे वातं, पित्त, कफ इन 
सीन धातुओं से युक चुखा याडइनसे चनेदेहोंको वश्च करते है उसी 
भकार हे ( मडतः >) दिद्रा्नो जौर वीर पुरुषो ! (वः) कुम्हप्रे ( या ) जो 
८ निष्यादनि >) रह, सुकणं ओर रजत तीनो धाठों के वने यथवा वाणी, 
सन ओर काय तीना को पोषम करने वाठे { शमं ) सुखद साधन या गृह 
( चन्ति) दह उनको तुम खोग ( शदामानाय ) उत्तम ्तानोपदेशा करने 
. चलि ८ दाङ्युषे >) चानप्रद गुर विदान्‌ पुरूपां के स्यि (अधि यच्छत) भदान 
करो! (तानि) वेदी सुख साधन हे { मरतः) विद्धान्‌ चिर पुरुप ! 
८ जस्मभ्यस्‌ >) हमें भी ( वियन्त ) विष रूप से भ्रदान करो । हे (इृषणः ) . 
सुखो क वर्प करने हारे } अप खग ( नः ) हमं ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीर 
युत जर पुरणं से युक्तं ( रयिम्‌ } देयं ( घत्त ) अदान क्ये । इति 


दशमो वर्गैः प 
, [ <८& | 


गोतमो रहूगण षिः ॥ चरते देवता ॥ छन्द्ः--१, ४, ८, ६. गायत्री 1 
२, ३ ७ पिपीलिक सघ्या निचद्गायत्री 1 ५ ९, १० नित्द्मायत्री ॥ 
दश सक्तन्‌ ॥ 
1 यर ~ ~ 1 [ ^ अह > 1 १५. १.५. ष 
मरतो यस्य हि त्य पाथा देवो विमहसः! स खरोपातसमो जनः॥र। 
सा०-हे ( दिमहदः ) विविध मकार के अरं विशेष तेजो चा 
श्वान ओर प्रमानं से युक्त (मस्वः >) विद्वान्‌ ओर वीर पुरषो ! आप छोय 
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( यस्य क्षरे ) निस के घरमे था जिसके आश्रय रह कर (दिकः) प्रथिवी 
की ओर विद्या, विक्ान की (पाथ) रक्षा क्रते हों (सः) व्ह 
८ जनः) मनुप्य ८ सुंगोपातमः) उत्तम रक्षक है । अध्यास मेँ--( मत्तः ) 
प्राणगण जस आत्मा के देह मं रह कर दारीर की रक्षा करते ह वह आत्मा 
शारीर का उत्तम रक्षक टै । उस्‌ ब्रह्माण्ड में जिस सूयं के जधीनये वादु 
गण रह कर जट का करिणो द्वारा पान करते हं वह सूरय दी समस्त प्रनारजा 
कावा रक्षक दहै । इसी प्रकार वह परमेश्वर निस के आश्रयमें रहकर 
विद्वान्‌ गण आनन्द रस॒ का पान कर्ते वद सव से वड़ा रक्षक है । 
यक्लैवा यक्नवादसो विग॑स्यवा मतीनाम्‌ । मस्तः शण॒ता दवम्‌ ॥२॥ 
भा०-हे ( यत्तवादसः ) यजो, उत्तम कमा, सत्संग आर ज्ञान के 
श्रवग ओर प्रवचन को स्वयं धारण करने ओर अन्यो को प्रात कराने वरे 
[ मस्तः) देदमेंश्राणके समान राष्ट मे जीवन धारण कराने हारो! 
आप रोग ( यवैः) पूर्वं कदे उत्तम २ कर्मा दवारा ( वा ) भर अन्यान्य 
परोपकार के काया द्वारा ( विप्रस्य ) विद्धान्‌ पुरुप के ओर ( मतीनां चा ) 
मननशील पुरूपं के (हवम्‌) उपदे को (यणु) श्रवण करो ओर करान । 
उत्त घा यस्य काजिनोऽनु विध्रमतक्षत । स गन्ता गोमति तञे॥२॥ 
भा०--{(उत्त वा) अरं ( यस्य वाजिनः ) जिस छानंश्वयं वरे पुरुप 
के (अनु ) अधीन रह कर ( विप्रम्‌ अवक्षत ›) विद्धान्‌ पुर्प को गुरु जन 
ओर अधिक तीक्षण बुद्धि वाखा विद्धान्‌ वना देते दहं ( सः ) वद (गोमि. 
जे ) ज्ञान वाणिवों के मार्भमें तथा इच्धियों के क्न करनेके मागन 
( गन्ता ) सरूख्ता से जाने वाला हये 1 
शरस्य वीरस्य वर्दिपिं सुतःसोमो दिविंपिपु 1 उक्थं मरद्ध शस्यते ॥४॥ 
भा०-( वर्हिपि >) बृद्धिखील प्रजाजन ऊ दहित के निमित्त तथां 
( दिविष्टिषु ) दिव्य उत्तम कमा के निमित्त (अख वीरस्य ) इस वीयंवानू 
पराक्रमी पुरूष को ( सुतः ) अभिपेक द्वारा माप हुमा ( सोमः) राज्यैशचयं 
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जौर (उक्य >) उक्तम वचन -नौर (मदः )- आनन्द्‌, दषं (उ) ओर 


जन्यान्य गुण भी ( च्यत >) प्रससा योस्य होते हं 1 


अ, जा 

श्नस्य श्रापन्त्वा्वा वश्ा यख्षलाराभ । खर चत्सखुणारेपः८।९र्‌ 
` भ०--( वः >) जो ( चषैणीः अभि ) सव्र विदान्‌ मनुष्यों के प्रति 
छप दै ओर ( सखरेचित्‌ ) चर्यं के चारों ओर जिस प्र्नर किरणे सुर्य॑.के 


अधीन रदी हं उस प्रकार ८ विश्वाः ) सनस्त ८ सुवः >) वखदालिनी 
भ्रूभिवात्तिनी ( सचपीः ) वेग से प्रयाण करने वाली ( इषः ) प्रजाप ओर 
सेना ( जस्य ) इसके आक्ता-वचनां अर उण्डेदे को (श्रोषन्तु) 


-श्रवण क्र 1 इत्येकाढयो दमः ॥ 


पूर्वीभिर्हि ददाशिम शरद्धिमेरुतो वयम्‌ ) अवोभिश्चपणीनाम्‌॥६॥ 
~ भा०-( मचः) चादुगण ( करद्धिः ) उरत्‌ जे चऋ्ठुन्नासे 
जिन्त भकार ( उषणीनाम्‌ ) मटुष्यो को सुख प्रदान करते दं उसी प्रकार 
इभ लोग ८ पूर्भिः जवोभिः ) परं के विद्धानां से आकष रश्चा-साथनो अर 
म्न ते ( च्यम्‌) दम खण ( हि ) भी ( ऋषीनाम्‌ >) सदुष्या के सुख 
सष्यन ( इदान ) प्रदान कर 1 
सुभगः स परयस्यच( मर्ता अस्खे मत्यः यस्य ध्यास पपथााजा 
मा०-( मस्तः प्रयज्यवः ) चायुगण अर प्राणगण नाना उत्तम 
सुखो के देने वाके होकर ( प्रवांसि ) अन्न, जख जदि नाना प्रि पदार्थो 
चपति हें - आर भूमि निवासी जन रेच्य प्रास करते हं उसी प्रकार हे . 
८ मद्तः ) विद्धान्‌ पुठपो ! आप ले (यज्यवः) उक्तम रानां ओर रेखर्यं 
ने वालेदो1 जाप स््ेग (चस्य) जिसको ( अयंसि ) अन्न-अौर 
आत्मा को तृत ऊरने वाके च्तान जादि ( वयथ ) प्रदान करते हे (सः) 
वह्‌ -( सत्वः ) मनुष्य ( सुभगः अस्तु ) वड उत्तम द्वयं का स्वामी द्ये 1 
श्यश्तमानस्य वा चरः स्वेदस्य सत्यस्तवसः । ददा कामस्य वेनतः ।८॥ 
भा०-दे ( नरः ) नायकं युपो ! हे ( सव्यदवरः ) सव्य कयन 
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ओर नित्य वर से युक्त युरुपो ! (वेदस्य) पसीना वहाने वाटे, पचिम 
< श्वश्चमानस्य >) सव्य ततान कां उपदेदा करने वटि, (वेनतः) नाना उत्तम 
कामना करने बा पुरप के ( कामस्य ) उत्तम सक्त्य को ( विदं >) जानो। 
अयवा--( सत्यशवसः) सत्य के वर पर आधित, ( स्वेदस्य ) परिघ्रम वे 
भ्रा करने योग्य ( शरामानस्य ) उत्तम पुस्पं द्वारा उपदेदा योग्य, ( वेनतः } 
विद्वानों जौर शाख दवारा प्रतिपादित कामना करने योग्य [कामस्य) धर्माः 
जुष्ट काम नामक अभिटापा यम्य, युतरेपणा रूप पुरुपा्यं का भी (वेद ) 
अच्छी प्रकार ज्ञान करो । परजनन्चास्मि कंदर्पः ५ ध्ाबिल्दधो यूतेषु कामोस्म 
भरतपभ ॥ गीता० ॥ । 
यूयं तत्स॑त्यशवस श्राविष्क॑स मदित्छना। विध्य॑ता विदधता स्त॥६॥ 
भा०-दे ( सत्यशवसः ) सत्य ज्ञान वाटे भौर नित्य वल वाटे 
सदा हृष्ट पुष्ट पुरुप ! हे वीर जनो ! ( मदित्ना ) अपने महान्‌ सामय्यं 
से ( ययम्‌ >) तुम सेग ( तत्‌) उख पूर्घोक्त काम अर्यात्‌ अभिटापा करने 
योग्य पुरुषाय का ( आविष्कत ) भ्रक्ट कर, सवको उसका उपदृश 
करो । जर (रक्षः ) कामना योग्य पदार्थो की प्रासि में विद्रकारी पुरुपा 
अर पदा को तथा बाधक कारणों को ( विदत ) उत्तम प्रकादा युक 
चान अर एवयंड रोर 1 दापनं बाट जञ्चय रद्लाख तया त्रद्यत्‌ अर चेनि 
के प्रयोग से ( दिध्यत ) विनादा करो । ओर दइष्टकी प्राप्ति क्से) 
गृहता गुह तसो वि यात्‌ विश्वमीचिणम्‌। व्योतिप्कता यदष्मासे१०।१२ 
अ०-जाप सगण अपने चदान हान्‌ जन साम्यं से (गुद्य) उद्धिम 
स्थित ( वमः ) खेद्‌ जनक अक्तन रू अन्धकार को ( वि गृहव >) विनष्ट 
करो । ओर ८ विश्वम्‌ जत्रिगम्‌ ) सव कुद खाजाने बाट सर्वस्व नाक 
खोम या कामनृष्णा रूप तामस विकार के मी (वि यात) विविध उपायो 
से दर क्रो 1 (यत्‌ उप्मसि) जिस परम च्ानमय तेज की हम कामना करें 
उस (उयोतिः) उत्तम ्रकादा को (कर्त) भरकट करो 1 इति दाशो वर्गैः ॥ 
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यतमो राद्ूगणपुत्र ऋषिः ॥ मर्तो देवता ॥ चछन्दः--१, २, ५ विराड्‌ 

जगती । ३ जगतो । € निचज्जगती । ४ त्रिष्टुप्‌ । पड्चं सूज्घम्‌ ॥ 
भर्त्वत्तखः प्रतवसो विरष्डिनो.ऽनानता श्रविथुरा ऋजीपिणः 
सध्तमादखा चतमाखा ञासव्यानज के चदसलाडइव स्तासयः॥२) 

भा०-( केचिव्‌ ) छ वीर पुरुप ( उखः इव ) किरणो के समन 
हों । वे ( प्रतक्षसः ) तीक्षण शख से राच्रुजो की खवर कार छंट करनेमें 
कुदाल, ( ्रतवसः ) सव प्रकार से बडे शक्तिखारी, ( जनानताः ) दात्रे के 
सामने कभी न घुकने वारे, ( ऋजीपिणः ) चज, सरल धमं युक्त मागं 
मे जने वटे, अयवा रेत्र्या ओर वर उपाजन मे द॑त्तचित्त, (चषटतमासः) 
सव राजकायां मे खवर सेवा करने वाङे, तथा राजपुरुषो द्वारा सेवा करने 
योग्य, ( अविथुराः ) भय सै कभी न ॒कपिने वाले, ८ दृतमासः ) उत्तम 
नायक, नेता पुरूप (स्तृभिः ) विस्तरत, एरराज्य, स्वराषट सव प्र आच्छादन, 
अपना अधिकार या चासन करने वाटे, या रनों के नाद्यक, (अलिभिः) 
रक्षा, जन आदि के प्रकदाक ओर प्रकट चिन्दां ओर गुणो सस्ति! वे 
(वि आनने) विविधउपाय से शतु जर वाधक कारणों को उखाड़ फेंके 1 


^" "+~ ~~ ~~~ * 


[द ५ 1 1 
उपरेषु यदप्विष्वे यथि चय इव मरुतः केन चित्यथा । 
छ 1.५ | 

श्ोर्वन्ति कोशा उप॑ चे रथेप्वा धृतसुंत्तता मधुंवरीमयैते ॥-२॥ 

मा०--( मरतः उरदरेषु यत्‌ यि केन चित्‌ पथा अदिष्वम्‌ ) वायु 
गग छटिख्ता से जाने योग्य आकरा्च भागों मे जाते ए मेव को किसी भी 
सा्मसे खाकर संचित कर देते ह तव ( कोदाः चोतन्ति ) मेध जख 
वरसत्ि हं वायुगणं ( स्थे) अपने वेगपृञक क्षकोरो में ही ( अचैते) 
जञभिखापी प्रागिव के किमि ( मछुवगेमर धृतम्‌ उक्षत ) मधुर ज 
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चरसाते ह उसी प्रकार हे ( मरुतः ) वीरो ओर विद्धान्‌ पुरुषो ! जाप रोग 
८ उपह्रेषु ) ङ्टिर मानो वाले, दुर्गम, सुरभित स्थानों मे ( वयः इव ) 
पक्षियों ॐ समाने ( केन चित्‌ पथा) आका आदि किसी भी अक्तात माग 
से जकर (ययिम्‌ ) संप्रामों में प्रास्त करने योग्य विजयैश्वयं को ( अविः 
ध्वम्‌ ) सच्च कर चियाकरो। (चः) जप छोगों के ( रवेषु ) र्यो पर 


( कया ) मेव क समान (कोला) शत्रं ऊँ तुणीर तथा राधा के खत्नि 


( चोतन्ति ) बाण अर देश्यं बरसादें 1 भरं जाप लोग ( अचते ) भाप 
को सत्कार. पूरक रखने वटे खामी के चि ( मध्रुवणम्‌ ) मधुर जर क 
समान खच्छ (घृतम्‌) वेज, वर भौर जख करा (ा उक्षवम्‌) सेचन करो । 
उस को प्रकट करो उसका जमिपेक करो । चिद्धानों के पश्च में-(्येषु तम्‌ 
आ उक्षतम्‌ ) विमानादि रयो में तैल, जलादि का सेचन कये । 
भेपामर्मेपु विथुरेव रेजते भमियीमेपु यद युते श्ये । 
ते क्रीटयो धुनयो ्राजटरश्टयः स्वय महित्वं पनयन्त धृतयः।२॥ 
[° -( यत्‌) जवमी वे वीरण्ग ( छ्यमे ) उत्तम, गोमाजनक 
युद्ध के च्वि (यामेष ) मानी मे ( युन्नते > ष्क साय गमन करते हंत 
पाम्‌) इन के ( असेव ) चत्रज को उवाड फकने वटि युद्धा पय 
क्रमो के अवसरो पर, ( विधुरा इव ) भय से कांपती हद्‌ सी कं समान 
( भूमिः ) भूनि भी (प्र रेजते ) नानो भवमीव होकर कप जाती हे ।वे 
( कीडयः ) युदक्रीड़ा के व्यसनी ( धुनयः >) यत्रां को धुन डालने व 
( च्राजदु-ऋषयः ) चमचमावे शल अलं से सुवित ( धूतयः) गतु 
के हृदय मे ऊश्कपी उत्पन्न कर देने में समर्यं दौर खयं अयने (महिन ) 
महान्‌ साम्यं को (पनयन्त) जपने कार्यव्यवदार से प्रकट कर देते ई । क्रिया 
द्वास मपना वर वठसा ठेते ह 1 बायुण्क्च ज--(छमे) उत्तम इष्टि खाने के 
च्य्यि जव बालुगग चल्ते ह तव्र ( जम्मेपु >) मेवं को इघर उधर फेकने 
वाले भव वेगां मे भूमि भयभीच द्धी के समान कछरंपती है । वेवृक्षोको 
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फपाते इए, विदयते चमकाते हपु, पवतो को कपाने चारे वायुं अपने कामा 
से ही अपने महान्‌ साम्यं को परकुट करते हं । 

स दि स्वसत्पृपद्श्वो युवा यरय इशानस्तावेषासिराचृतः | 
श्मसि संत्य ऋपएायावाजनेदो.ऽस्या धियः पावताधावपागसः॥४॥ 
{० --( सः हि ) बह पखक्त (गगः) वीर नायक ओर थिदधान्‌ का 
द्र ८ यदद्‌ ) स्ववं अपने वर ते जागे वद्ने वाटा (पृषदश्वः) खग के 
स्मान अति वेग सै जाने बारे अशं बाला, (युवा) जवान, हृष्ट पुष्ट 
(अया ) इस राट का ( ईशानः ) पूणं सासव्यंवान्‌, रट्‌ का प्रण स्वामी 
( तविषीभिः ) वलवती सेनां से ( भदत ) युं हो । ओर वह (सव्यः) 
सनां ॐ प्रति उत्तम व्यवहार वाखा, उनका हितकारी, सत्य धमाचरणं 
करने वाला ईमानदार, ( ऋणयावा) सपने आर प्रायो कं ऋणां को चुकाने 
चला, ( अनेयः ) उत्तम, निन्दा के सवेथा अयोन्य, शु्ाचारो गणः.) 
सव मेउत्तम गिना जाने योस्य, ( शपा ) सुखा का वक, उत्तम वलवान्‌ 
हयेकर ( अस्याः ) इस ( धियः ) उत्तम हानं ओर धारण करने योग्य 
कन दाति का ८ म्र अविता ) अच्छी प्रकार रक्षा करने ओरं उनको 
चतटाने वाला (असि » हो! वायुं के पक्चमे--जपने वसां से चरने 
हारा ( पृषदश्वः) वरषणरीर मेव दप अन्नो चा, शक्त्यो से युक्तं ¦ 
होकर सव भाणिसमूहं का प्रागप्रद होने से वामी ह । (सत्यः) विश्रमानं 
उता छा हितकारी, ( ऋगयावा ) जर राते बाला, अनिन्य हं, वह 
८ धियः प्राविता ) उत्तम कमा ओर धारण योव भना का रक्षक हं 1 
पितुः परत्नस्य जन्मना चदमाञ्च सोमस्य जिद्ाम जिगाति चक्तसा। 
यदीमिन्द्रं शम्यृकषण आशतादिन्नामानि चकिरयानि दधिरे ॥ ५॥ 
भा०--( प्रत्तस्य पितुः > प्राचीन, पूव के (पितुः) पालक पुरप कै वीर्य 
से प्रा्ठ हुए (जन्मना ) जन्म, उत्यत्त से ही देम रोग अपने (नामानि) 
नामो करो (वदासि) कहा करते द 1. (सोमस्य) उत्पादक के ( चक्षसा ) 
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गुर्णो के' देखने से ही ( जिह्वा ) वाणी भी ( नामानि ) तदयुरूप स्यवहार 
योग्य नामो को ( प्र डिगाति ) कर्ती है । ( शमि ) उत्तम यक्त आदिके 
कमं मे (यत्‌) जव ( क्वाणः ) वेदमन्त्र के धारण करने बाटे विदान्‌ 
जन भी ( दम्‌ इन्द्रम्‌ ) उस परमेश्वर को ( आङत ). स्तुति प्राना 
द्वारा प्रक्ति दोते दं ( आत्‌ इत्‌ ) तभी वे ( यक्तियानि नामानि ) अपने 
उपास्य भ्रश्रु परमेश्वर के गुणो जर तदनुरूप नामों को भी (दधिरे) धारण 
करते हं ! उसी प्रकार पारक पुरुप के द्वाराद्ी चीर सेनिकाकेमी 
नाम कँ जाय । (सोमस्य चक्षसा ) उन्के प्रेरक नाम के देखने से ही 
(वाणी ) उनका वेन करे 1 राष्ट के कामों मं ( ऋक्ताणः ) विद्वान पुरुप 
राजा को प्राप्तो तभी वे (यद्िवानि) राषटपति के दिये विशेष २(नामानि) 
उपाधियों ओर पदों को धारण करे । 
श्रयसे क भु(अः स स्रामात्तर ते रदमभिस्त ऋकाभेः सुखादयः 
ते वाशीमन्त इष्मिणो श्रमीरवेो विद्रे परियस्य मारुतस्य धाम्न॑ः६।१२ 
भाग जो (श्रियते) दकोभा ओर रन्यरक्षमी की वृद्धिकेरिये' 
( मातृभिः ) सूयं की किरणों के समान राजा के तेज की वृद्धि करने बारे 
सहायकारी पुरूपं द्वारा ( कम्‌ ) कर्ता, प्रजापति पुरुष को ( संमिमिक्षिरे) 
अच्छी प्रकार उत्तम राञ्यपद्‌ पर अभिपिक्त करते ह ओर जो पुरुप 
(रदरिमभिः ) रासो से अश्वो के समान नायक ओर राषटरकोवदामेंरखनेमें 
शल है ओर जो ८ ऋक्रभिः ) क्छ्वाओं, वेदमन्त्रो, वाणिर्यो, ग्यव- 
स्थार्ओं, आक्ता्ओं ओर र्ट के श्यांगां द्वारा ( सुखादयः) राट फो 
उत्तम रीति से, धर्मानुद्धर उपार्यो से भोगने वाले ओर (सुखादयः ) उत्तम 
अनिन्दनीय, स्वच्छ पदार्थो का भोग ओर भोजन करने वलि "वामी 
विद्वान्‌ ( इप्मिगः) ` अवल दरच्छाशक्ति वलि, स्वयं गतिमान्‌ , उत्साही ओर 
दूसरों को भी अपनी आत्ता मे चरने हारे, सेना क स्वामी, ( अभीरवः ) 
गात्रुसे कमीभय न खाने चेर (तेतेते)वै, वे, यै, क्रम से तीनों 
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म्ङार ॥ [अ [^> = हगार भ 2 सयन्न प्रसन्न आर्‌ 
कारं के व्वच्ति ( प्रियस्य ) सद्को भिय गने बारे, सवक क्न आर 


; स्दस्प 
~ याद रष सयदि = उदधि => = 
स्तस्य (विद्धे) भराप्चकरतव ह { उयाद्‌ रष्कासखष््‌ का ड्ध यंतजस्वा 
चस्य ~ ---~ चाट > मास्त >~ ~> च्यारण ~> अथात्‌ < 
पुरपष राल्धराणयाप्कतं रने चार जन मास्तत्ड व्यं धारण करत दे अ 
न 3 4 ००५ ट ५ = क ११ 
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न रहूगखपुत न ज देनता ल्लस्टग ^~ रिकः भ 
गोतमा रष्टरूगसुपुन्रे चरवः 7 स्ब््दा क्तता (॥ छन्द्‌--3 पाकः! २ रक 


पंङिः \ ५. निचत्यक्किः ! ३ निचरद्‌ त्रिष्डप्‌ ! ४ वरियदनिष्ठुप्‌। ९ निचट्डदती॥ 
1 टै, सर _ ह्‌ [७ 1 ~ 
श्चा लिद्न्मद्धिमेख्तः स्वक्त रथमियोत छष्टिमद्धि रभ्बपसः। 
[र] ^ (3 { ॥ि ६ 
श्रा चध्छठियान इषा दयो न पत्ता घमायाः\ २ 
मा०--हे ( नर्तः >) विदधद्‌ पुर्षे १ उत्तम दस्यो जौर रग जन 


यद प्म्परेदमष्प्य श्रथमो4एकंः [ अशधव०४) 
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क 


दर्‌ रहने वाटे च्‌ पुणे ! चयुगण निम भकार ( चऋशिनद्धिः) ठि 
चाटः ( जन्रपमरः ) सुच के पाटन सान्या खार्‌ गमन्‌ वेगां वाट (छक) 
उत्तम किरा से युक टकर ( विद्रन्नदिः >) विङ्यि ब मेवा सहित 
( वर्थिष्टया इषा ) न्तव जल वृष्टि से वदी हई च सम्पति से जावेैरस्ी 
भक्रार ( मस्तः )`चिदटानू जन ( विच्न्नद्धिः ) विज्टी ङी दीति ते यु 
८ सुखः ) उत्तय विचारित यन्त्रो से वनाय गये ( 2) चाट 
व्यि त्या नदान चे युर ( जपैः) वोद जर अनि अदि पद्या 
छ द्वारा जीर नाम नं जा चाट, ( रयेमिः ) रथो या योग्य सवार्धियो 
डरा ( आयात्त ) जाया साया कसे । हे ( सुमायाः ) उत्तम बुद्धिमन्‌ 
जोर करनङ्ग्रट पुर्पो ! (च्यः च) पक्षियों के समान ( वर्ष्ट्या 
षा ) जति इष्टि ते उत्व अन्न र वडुत अधिक वदी ह्र अधीन भरना 
या मेना के साय (जा पठत ) जाया जावा करः 
ते.स्णेभवरमा पस्तङ्कः अय क यान्त रथतरा्ररण्वः। 
स्केमो न प्विजः स्वधितीवान्पव्या र्यस्य जद्घनन्त भरम।॥ 1 
मा०-( चक्मः ) तञ ( च््रिः) गद्धुत, ( स्वषितीवान्‌ ) सट्ग 
र योद्धा (न) जित ग्रकार (पन्या) खसे यान्र तेनाङा ना 
छर देवा ड ययी श्रकार (ठे) वे चीरं चद्धाच्‌गयग (य्य) स्यकी 
८ पव्या ) चकऋछधारा से ( यूल ) चनि को (जंवनन्त ) पीदित्त ऋरते है! 
(तते) वे ( जरणेभिः ) खड ( पिङ्कः ) पीटे ( रयनभिः ज्मः) र्यो 
कोवेगसे टे जाने .चाटे अश्रा से ( यमे) उत्तम दरोभा ग्राप्त करने के 


1 


पराप्त डोते ई 1 
शिवे क चो त्रिं तनय वारमा चना न ऊराचवन्त ऊर्ध्व! 


चुप्म््यं कं मख्तः खुज्ञात्ततुवेम्नासे( घनयन्ते शरदम्‌ ॥२॥ 
मा०-( न) चिन्न प्रकर लीग (चाः) कटने वाटे ङ्द 
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आदि राखो को (तनूषु जधि) कन्थो पर उठते जर (ऊध्वं वना >) उंचेर 
चक्ष को (कछ्ृणवन्वे) कार गिराते है उसी प्रकार हे (मरतः) वीर सैनिक 
खगे ! ( चः तजृदु अधि ) आप खोग जपने शरीरो, या कन्धों पर (नेषा) 
दान्नञ्ओे का दिखन या वध करने चारे < वष्शीः ) राखो रो (ध्रिये ) 
राज्यलश्षमी चे प्राप्त करने के लिय धारण करो 1 सर (ऊर््वा) उवे उ मड 
हुए ( वना) चनरु-खेना के दला को (कृणवन्त) काट गिराजो 1 (सुजाताः) 
उत्तम विद्या ओर देश्य मे प्रसिद्ध ८ ठविचुस्नाः ) अत्ति धनाढ्य जन भी 
€ युप्मभ्म्‌ ) वम खगो केः भरण पोपण जोर रक्षा के लवि ही (अद्रिम्‌) 
अक्षय दाख वृ रो (धनयन्ते) अपना धन दना रेते हं ! अथचा तुम्हरे 
रक्षणा वे पर्व॑त के समान उच्च धन रारिका संयरह करते हे । विद्वानों के 
पक्ष मं-- (ध्रिये >) उत्तम चोभः के यये दी ( तनूषु ) विद्धान्‌ जन सरीरं 
म ( मेधा वादीः > पाचन उुद्धियो, पवित्र चाणियों को धारण करं! 
८ ऊर्ध्वां चना ) उच्च कोटि के रश्वयां को प्रास्त कर । दे विद्धानो ! तुम्हारे 
भरण पोषण जादि के टिम ( सुजाताः ) उत्तम कोटि के ( तुविधुम्नासः ) 
चुत देशव ;के स्वामी सम्पन्न ल्मेग भी (अद्रिम्‌ धनयन्ते ) पवत के 
समान विदारू धन प्राक्त करते हँ 1. 
श्रद!लि यश्वः पयौ च आयुरिमां धियं वाक्या च॑ देत्रीम्‌ | 
द्य कृरवन्तो गोत॑मासो शकैरू्व नलु उत्खथि पिव॑ध्ये ॥४॥ 
भा०- [५] (छन्न कृण्चन्तः) बेद्‌ का अध्ययन करते हुए (गोतमासः) 
उत्तम ाणी को धारम करने वाटे विद्धान्‌ जन ( अररः >) उत्तम वेद्‌ मन्त्रौ 
दधार ८ पिक्ष्यै ) चान-रस का पान कूरने यौर ओर कों पान कराने के 
लिये ८ ऊर्वं ) सदसे ऊपर ऊवे स्यान पर वियमान, सर्वच, परम 
€ उत्सथिम्‌ >) कनानन्द्‌ रसो क्रे छप के समान धार करने बाङे परमेश्वर 
को ८ वुनुदधे >) भरेरते अर्या. उसकी उत्तम रीति से स्तुति वर्मन करते हँ । 
जेसे ऊंचे स्थान पर वने उराराय द्ुप याटेकसे पानीको पान ल्लान 
२४ 
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आदि करने के छि विद्वान्‌ जन यन्त्री द्वारा नीचै वहा स्ते हं उसी 
श्रकार बिद्रान्‌ जन अपने से उपर, अधिक उच्च कोटि मे स्थित परमेश्वर 
ओर आचाय को भपनी त्ान-रस पिपासा को दान्ति करने के थे अर्व 
करते हं, उससे प्रार्थना करते जीर उसकी स्त॒ति करते हं । विद्वान्‌ जन 
जिस प्रकार ( वा्कर्याम्‌ धियम्‌ ) जरु प्राह करने खी क्रिया फो 
( परि आ अयुः ) सव प्रकार से साधते दै उसी श्रकार स्तुतिकत्तां विद्वान्‌ 
जन भी ( वार्कर्याम्‌ ) दुःखों के वारण करने वाली जोर वरण कने योग्य 
ज्ञान अर रेश्वर्यं को उत्पन्न करने वाली ( देवीम्‌ ) चानप्रद, सुखप्रद 
वित्तो के प्रकादाक देवी, वेदव्रि्या को (परि आ जागुः) सव प्रकार से 
अभ्यास करते ह । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( उत्सधि पिवध्यै ) उत्तम ञान ॐ 
धारण करने वाले परम रस को पान करने कै टिे ओर ८ द्मां धियं च ) 
इस स्वान ओर क्मंमयी दिव्य रेश्वय॑मय विया को प्राप्त करने के हि 
८ गृध्राः ) विचा के ओौर धन के अभि्छापी पुरुप ८ अहानि ) सव दिन 
८ वः) लुम लोगों के पास ( परिआ आगुः) सवदे से आ आ कर एकत्र 
ह्यं ओर तान का अभ्यास करं । [ २ ] किरणों ओर इृषटिचिया के पन्च मे- 
( अहानि ) दिन गण या सुं ढे ग्रकाद्वा ( गृध्राः ) गधो के समान अर्ल 
को अपने भीतर ञ्ने की इच्छा वाटे होकर (इमां ) इस ( वाकांयाम्‌ ) 
जल उत्पच्र करने वारी ( देवीम्‌ ) प्रकाट्रामयी या सुयं की (धियं) धारण 
शक्ति को ( परि जा अगः ) सव्र तरफ फटे ह । ८ गोतमासः ) उत्तम 
सू्यंगण या (अर्कः ) किरणों ते ( बह्य कृण्वन्तः ) प्रकाश करते इष, 
( पिच्य ) पान करने के खि ( ऊर्वम्‌ उत्सधिमू ) ऊपर, अन्तरिक् भँ 
कूप के समान अधिक जङ्‌ को धरने वाठ मेयको (नुनुदे) परित करतें । 
३] द्य छृण्वन्तः गोतमासः) ज को उत्पन्न करने वाठ कृपि-कर विदान्‌ 
अन (पिवध्यै) मूमिर्यो को जर पान कराने अर्थात्‌ सेचने के षि 
( अङ्कः ) नान्य साधनों से ( उत्तधिम्‌ ) दप मं स्वित जल को ८ उवं 
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चलद ) ऊपर खच क्वे 1 ( गृघ्राः) जठ के उभिखपीरोग भनी (इमां 
वार्क््य द 


(4 
(2 
8५१) 


दवा एवत्र ) इर जरू प्रा करने ङी सुखप्रद उत्तम छ्च्चाको 


न ख््पङ्ध (धट ड्ग सदुः) र्वि! ( न्द्ध छप्वन्तः सात- 


£ 1 


[ ॥ 
| 
५.“ 1 








सासः ) देव्य या मदाद्‌ र्ट च्ञ वदा करते दुष्‌ विद्राद्‌ दरूमिपति लेग 
(ञः ) उत्तम आदर मान सत्रों से ( उत्सधिन्‌ पिवव्य ) स्वयं राष्ट 
क्ाभोय क्रनेके चिदे वीरे! (तः) तुम्मंखेजे ( गृघ्राः) धना- 
= ^~ <~ ~ = ~~ <. 6. ~ रि 
करक्रीहं वे ( इमां देवी वार््ग्रोन्‌ विय परिञाच्युः) इस धनप्रद 
उत्तम र्ा्छरिगी उदधि च पाड्न च्रं । 
परलस्यन्व = 1 ५ ४ यन्म॑त्ठो { ५, नोत्त [क्व 
एत खचमनचात सस्वह चन्मच्तार वः1 
= क्रित 1 
पञ््यन्टिरए्यचक्ानवेष्द॑ग्रान्िधाचतो वराहून्‌ ॥ ५॥ 


सा०-दे ( मर्तः ) हे वीर सैनिक गणो ! ( एठत्‌ ) यदह ॒प्रत्वक्ष 
(ोजनन्‌) ठन लेण का योजन अर्थाद्‌ विटेष व्यदस्या या काय॑ मे नियुक्ति 
1.3 १3 
{ क 


समान दी ( जति >) जानना 








खेगाके च्वि ( गातमः ) तममे 
खवत्रे श्रेष्ट वदे प्रधान सेनापति, विद्वान्‌ ( सर्वः) उपदे करता 
च न्व [3 ् न्व ने [3 (व्‌ 
देओ तुनक्ते ( दिरण्य च्छन्‌ ) सुवण क चन्न ओर ( अवोच्रान्‌ 
खद च्छी शाख ङ दान्ननादाकारी दष्टा वाटे ( चरष्टूच्‌ ) गदी 
ज्र समन नन्‌ तदो [य दधातत > क [कच ९1 
चक्रा के समान व्चेवान्ध होकर ({ विधाक्ठः) विविध दिदया्ज 
नं (बावः) दीदे इ को ( पच्यनू ) देखा करता है 1 दिङक् सेनापति 
[ब 3 # क प ५.4 7 क [कु 
चीर सनि कले पूं दिक्षित व्यूहो की जानता करे ! युद्ध मे सरा होकर 
= > तेप सनि पर त लाच रत्वे ! वेतन ~> 
च्म च देष्डुत इृषुलप्य्य पर्‌ यना सष्ठ रज्खं । चतन चद्ध हान से सुवर्ग 
[० 3 । (३ । षे =. * व 
या धन प्राप्ठ दी मानों उनकतेवेगसे जाने क्र कारण 1 दा द्यी उनके 
गुप्‌ को काद्‌ खाने ऊ सान हं 1 वे शूकर के समान ऋोघान्ध होकर्‌ 
ददते ह 1 यचा जपने उन्छृष्ट वर वाङ फो ख्टक्ारने से वे दीर गग वराहः 
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घोर गब्दकारी पदायीं का यद (योजनं) विगेप रकार का संयोजम पूर्वं के 
समान ही जानना चाहिये निसका उपदेश ८ गोतमः ) गति विद्या का 
उत्तम विद्धान्‌ उपदे करना है । जो ( वरून ) प्रे्ट पुरो को टेकर 
जाने बाडे या ख जव्ड करके उने वाटे ( विधाचक्तः ) नाना दिराजां 
में वेग। से जाते हुए ( दिरण्यचक्रान्‌ ) खोद के चक्रां आर ( अयोदष्रान्‌ ) 
खेद के दी दाट से मदे रथा को ( पन्यन्‌ >) देखता हं, उनका आविष्कार 
करता ह 1 (३) अध्यान्म मं--दे प्रागयण सयुख्य गोतम आत्मा पव कल्प के 
समान द्यी तम प्राणो का देह मे संयोजन करता है 1 वद तुमरे दिरण्य 
रूप आत्मा ढ़ कत्त से चटने बाला अरं ( नयोदष्रल्‌ ) वेग षे चल्ने 
वले ननो व से आद्य विपय के भोग करने वाटे नाना द्विदा मे जति 
इए ( वरा्रन ) उत्तम अन्ना को प्राप्त होने वाटा तुमको देखत दै, तुम पर 
चन करता हे । 


एपा स्या चो मर्तोऽनभ्ीं पतिं ए्रेभति वाघतो न चासी । 
श्रस्तमयदशथा।खामनं स्वयां ग्थ॑स्त्योः ॥ ६ ॥ २४॥ 


अआ०-( वायतः ) विद्धान्‌ स्तुतिकन्तां पुरप की ( वाणी }) वाणीं 
निस प्रकार वांव ञ्ठी है उसी प्रकार हे ( मल्तः ) देह मेभ्रागां के समान 
राष्‌ के जीवन रूप विदानो, वीर सैनिक युर्पो ! ( वः ) जप खेगांकी 
(एषा ) यह (ख्या) चद्‌ नाना प्रकार च्यी( जनुमर्ती ) ्रपिदिन भरण 
पोपण करने वारी जाजीविच्छा ही है जो ( वः प्रतिन्तोमति) जपमेंसे 
परनयेव्त को जपने २ कायं प्र वाध रहीहै! ( स्वधाम्‌ बसु) देहकों 
धारण पोपग करने वारी अन्न या पिण्डयोपगी आजीविका के (अनु) 
अजुसार दही वह्‌ प्रधान राज ( जाताम्‌ ) इन सेनां के ( गभस्त्योः ) 
वादु को सौ (दया) अनायास दी (जतत्तोभयव्‌ › बांध देता है । अर्थात्‌ 
वप्‌ पुट्वा क चद्भुवट मा च्तन्‌ क जवलन हति ह । इत चतुद चगेः 1 
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गातय रदरूगखपुत्र दाषः ॥ वर्वद्वा दवता ॥ चछन्द्ः-१; ५ चनुज्जगता। 
+ ७ जगदी ! ड भु चिष्टुप्‌ 1 = विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ,१० त्िष्टुप्‌। £ 
स्वराड्‌ बु्ह्ता (॥ टङ्क खूक्तन्‌ 


आचा यद्राःकतवा यन्तुं वश्वता-ऽद्व्याखा सो अपर{तास उ्धद्‌ः। 
ठ्वा च वथा सडामेद्‌ध अखन्नप्रायुतवो राल्तार( देवदेवे ॥२॥ 


भा°-( नः) हमरे वीमे जो पुरप ( ऋतवः) उत्तम च्या 
दाल, तानी अर ( भद्राः ) सत के कल्याणकारी, सुखकारक एव सेवा 
ओर सत्संग करने नौर दयं -की बृद्धि करने बजे ह वे ( जदन्धासः ) 
कमी मारने, पीडा देने जर वध करने योग्य नदीं हं । वे ( अपरीतत्सः ) 


किन्त अवस्था नं परित्याग या उवेक्ना न क्रिये जवं । वे (उद्धिदः ) 
सदा उत्तम दृद्षां के समान उत्तम कमा ओर फलां को देने चाटे या उत्तम 





(तदम) सदा (जा-चन्तु ) प्राच दो । जथवा वे (नः सदम्‌ जयन्तु) हमारे 
घरों पर अवे (यथा) जिस कारण से ( देवाः ) क्षानवान्‌, विदान्‌, 
व्रिचाभ्रद, दानी ओर विजये च्छु पुरप ( दिवे दिते ) प्रतिदिन .( अगप्राुवः) 
कभी जायु आर जीवन दयक्त को न खमे चार, सदा दीवायु, वख्वान्‌ 
( रक्षितारः) रक्षक होकर जी (नः इषे इत्‌ जसन्‌ ) दमारी इद्धि के 


द्वन खच्यसुष सद्मा कवच दुता तच आः भर तरन्तु जवस ॥२॥ 

भा०-( च्यत ) सरू माये ` दे जने वाङ्‌ धर्मात्मा (देवः. 
नाम्‌) विदाने की (नदरा) कल्याग जौर सुख देने वाली ( खुमतिः> 
उत्तम युद्धि, उनके उत्तम सान (न>). इमे ( नि वर्तताम्‌ ) सदा अष ह 
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सरल, धर्मात्मा ( देवानां ) विद्वानों की (भद्रा रातिः नः निवर्तताम्‌ ) 
सुखदायी कल्यागमय विद्या आदि का उपदेश रूप दान हमें सदा प्रक्ष 
हो । ( वयम्‌. ) हम ८ देवानाम्‌ ) दानदीट, विजयी, उत्साही, तेजस्त्री 
पुरूपौ के ( सख्यम्‌ ) मित्र भार्वो को ( उप सेदिम ) सदा प्राप्त कर । वे 
(देवाः ) विद्वान्‌ जन (नः) हमरे ( आदुः ) जीवन को ( जीवसे ) 
दीघं काट तक्र जीवम के दिये (प्र तिरन्तु) खूच बद्विं ! उसी ग्रकार (चट 
भूयताम्‌ ) चतु अनुद्भट प्रास होने वारे या प्राण वल को धारण करने वारे 
असनि, चायु, जल, परथिवी, सूरं आदि दिव्यगुण बारे तेजस्वी पदार्था का 
(सुमतिः) उत्तम स्तम्भन वर तथा धर्मात्मा विद्वानों की ज्यु मति हमे प्राप 
हो उनकीं उत्तम (रातिः) दानदाक्ति हमें प्राप शे । हम उनकी ( सख्यम्‌ ) 
अनुकूरता को प्राप्त करं । वे हमारे जीवन की बृद्धि करने वले ह । 
तान्पूर्व॑या निद हमे वयं भग भिमतिं दच्तमाल्ञधम्‌ । 
श्रद्॑मखं वरग सोमसण्विना सरस्वती नः खुभणा मय॑स्करत्‌ ॥२॥ 
मा०--( भगम्‌ ) रेश्यंवान्‌, सेवा करने योग्य, सुखजनक, ( मि- 
त्रम्‌ ) सव सुद्‌ ब्राह्मण, मरणादि दु्खो से वचाने बारे वैय आदि, 
(भदितिम्‌) कभी नाद, पीड़ा या दुःख न देने योग्य, सदा पूज्य माता,पिता, 
मूमि ओर गुर आदि पूज्य जन, ( दक्षम्‌ ) कार्यौ में चतुर सानी, गुरु मर 
पिता आदि, ( जस्िधम्‌ ) अहिंसक, ( अर्यमणम्‌ ) शातुर्ओ को व करने 
मे समथ, न्यायकारी, ८ वर्णम्‌ ) सर्वश्रेष्ट, -षटुःखं नौर दुं के वारक, 
( सोमम्‌ ) सर्वोत्पादक, पिता, सर्वपरेरक, उपदेशक, शम दमादि सम्पन्न 
साधक जन्‌, ( अश्विना ) गुर निप्य तथा खी पुरूप, अभ्नि, जर, दिनरात्रि 
आदि युगर, (वान्‌) उन सभीको हम ८ पू्ैया निविदा ) अपने से पू के 
शस्भों दारा पने, षान करने योग्य, सनातन से चरी आयी वेदवाणी द्वारा 
( हूमहे ) रासा करं, उनका वेदानुसार ज्ञान, उपयोग भौर आद्र करं । 
(सरस्वती) विदुपी ख ओर उत्तम कानों से भरपूर वेद्‌ बाणी गौर ज्ञानवान्‌ परमे- 
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श्वर ओर विद्रलन भी ८ सुभगा ) उत्तम देश्य तथा पुत्र पौत्रादि, धन 
धान्यादि से युक्त सेवनीय सुखकारी त्षान से युक्त होकर (नः) हमें 
( मयः करत्‌ > सुख अदान करं 1 


भ ४.९, ् 1. न ५ ॥ धिवी [4 [4 
तन्ना वाता मयायं वातु भपज तन्साता एाचत्रा तात्पता याः] 
तद्ध्रावणः सोमखतो मयोयुवस्तव्‌ श्विना श्रुतं धिष्एया युवम्‌ ।७। 
भा०-८ वातः) वायु भौर प्राण ( नः) हमें ( तत्‌.) वह नाना 
म्रकार के ( मयोयु ) सुखक्रारकं ( भेषजम्‌ ) रोग दूर करने का सामथ्यं 
( चातु ) प्राक्च करावे । ( माता एथिची ) माता ओर माता के समान 
षूथिवी दोनों (वद्‌ भेषजं वातु ) वह ॒रोगनादक वरु दं । ८ दौः पिता ) 
श्रकाशमय सूयं पालक होर पिता के समान ( तत्‌ भेषजम्‌ वातु ) 
उस रोगना्तक वर को प्राप्त करादे । ( सोमसुतः ) सोम अर्थाव्‌ रोगो 
को निकाल वाहर कर देने वारे उर नानां सुखो ओर वलं के उत्पादक ओषप- 
धियो के रसतो को तैयार करने वाछे ८ म्रावागः ) विद्धान्‌ पुरुष तथा सिर- 
वटा, खररु आदि साधन, उपकरण ( मयोखवः ) सुखकारी होकर ( तत्‌- 
भेषजम्‌ ) नाना प्रकार के दुःखों के दूर करने के उपायों को प्राच करावें 1 , 
हे ( अशिना ) खी पुर्यो ! माता पिताओं ! गुर शिष्यो ! < युवम्‌ ) आप 
रोग ( धिष्ण्या ) उुद्धिमान्‌ होकर ( तव्‌) रेगाको भौर दु्वोंकोदूर 
करने के उपार्यो भौर साधनो का ( शणुतं ) शरवग करो ओर करावो । 
तमीशन जगतस्त्स्थुपरस्पात घयाञ्जन्वमवस हूमह वयम्‌ । 
पूषा चो यथा वदसामसद्धधे रन्तेता पायुखन्धः स्वस्तय ॥५।१९५॥ 
भा०-( वयम्‌ ) हम खोग (जगतः) चर, जगम, मनुष्य, पञ्च, पक्षी 
आदि प्राणधार ओर ( तस्थुषः ) इृक्ष, पवेत आदि स्थावर संसारके 
< पत्तिम्‌ >) पालक ( धियं-जिन्वम्‌ >) धारण पोपण करने वाटे अन्न से सव 
जीवो को तृक्च करने वारे ( तम्‌ ईशानम्‌ ) उस परम देश्य वान्‌ स्वामी पर- 
मात्मा को (अवसे) तान ओर रक्षा को प्रास्त करने के रिरे (हूमहे) स्मरण - 
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करते हं । ब ( पूपा ) सवका पोपक ( रक्षिता ) दु से रद्चक, (वायुः) 
सव ग्रजाओं का पारनं करने हारा जर ( अदेन्धः) कमी भिनेष्टन 
शकर, नित्य सुरक्षित रहकर ८ नः >) हमारे ८ वेदसाम्‌ ) धनो जौर रेच्य. 
की (दृधे) बृद्धि ओर (नः खस्तये) सुन्व ओर कल्याण के दि 
( जसत्‌ >) दो । इति पड्दयो वर्गः ॥ ॥ 
स्वस्ति च इन्द्रो वृद्धवाः सस्ति न॑ः पूपा विश्ववेदाः 
स्वस्ति तस्तार्च्यो अरिश्नेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ ६॥ 
भा०--( वृद्वा ) वदे इष, वहु्त अधिक जान ओर भन्रादि 
सम्बत्ति का स्वामी (इन्रः) आचार्यं जर परमेश्वर (नः) दमे 
( चस्ति दधार ) सुख कल्याग प्रदान करे 1 ( दिच्ववेदाः ) समस्तं जानां 
ओर देयौ का स्वामी, (पूप) सवका पोपक भसु ( नः स्ति दधालु ) मे 
दारीर पोपण का सुख प्रदान करे 1 < तादयः ) विदान्‌ ज्ञानी या वेग से 
अन्यत्र जाने हारा दिव्पी ( जरिषनेमिः ) रय चक्र की नं टन वारी धारा 
वाखा होकर (नः स्वत्ति दधातु) हमे मार सखंघने का सुख प्रदान करेञोर 
< ताः ) वेग से बुर ज्रमण करने वारा वीर पुटप ( अरिष्टनेमिः) 
मदर, टद्‌ दष्ययारो स युक्त होकर ( नः स्वन्ति दधातु › हमें श्र जय चे 
रस हन चारे सुख कोंदे। (वृहस्पतिः) वेदवाणी जर वहे शष्रका 
स्वामी ( नः स्वस्ति दधातु ) हमे ज्तानोपदे जौर रे्र्य सदधि का सुख 
दे 1 (२) प्रचर जच्र मौर ज्ञान का स्वामी होने से परमेश्वर शृद्ध्रवा' सर्वज्ञ 
जर घना का घामीं होने ते विखवेदाः व्यापक, सवका प्रेरक होने से 
तत्य जार इष्टा का नारकं होने से अरिध्नेमिं मौर वेदवाणी ओर 
महान्‌ ट्छाण्ड का पारक टोने से वही ृहस्यतिः है ! चह हमे सव सुख 
श्रनि क्रं] र 
परयदभ्वा सरतः पुधिमातरः शभयाचानो विदयेपु जग्म॑यः । 
अजहा मनवः सू्चक्लस्ो विश्वे नो देवा अवसा ग॑मानिद ॥७॥ 
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भा०-( पृषदश्ाः पभ्िमातरः मरूतः जग्मयः जुभयावानः अग्नि 
जिद्धाः अवसा गमन्‌) जिस प्रक्छार जर सेन करने बाङेन्यापकमेधों से युक्त, 
सेखन मे सन मेघो क उत्पादक, दायुगग गति करते हुए रोगों को उत्तम सुख 
प्राप्त कराते ह ओर वेदी अधि की ज्वाला से युक्त होकर (देवाः) 'पकारायुक्त 
हकर ८ सूरचक्षसः ) स्यं के समान उमन्त्ते हुए हमे ( अवसा } दीति 
सहित प्रा होते हँ उसी प्रकार ( देवाः मर्तः) तेजस्वी, दानशीर, क्तान- 
दरदा विद्धान्‌ ओर चीर पुरूप (घपदश्वाः) ट पुष्ट ओर नाना वणो के अश्वादि 
यानो परं चड़ कर, ( एृश्विमातरः >) माघरमूमि से उत्पन्न ( छभयावानः ) 
भ्रजा च्छे सुख ओर खभ कमा कले प्रा कराने वारे, ( विदथेषु जग्मयः >` 
संभरानों, ान-सत्ंगों मे जाने वाले, ( अध्चिजिहाः ) अभि ॐ समान 
खमस्त पदाथौ को प्रक्ाहित करने वाटि उपदेशूखदं वाणी से युक्त 
८ सनवः ) दिचार्सीरु ( सूरचक्षसः ) सुं के समान तेजस्वी चछ्चु वाले 
अथवा सुच, प्राण, अत्त आदि के परम सूम तत्वौ को देखने ओर उनको 
स्यष्ट रीति से वणन करने वारे, ८ विश्वे देवाः ) समस्त दानशीरु जौर 
नोपदेष्टा, सान द्रष्टा पुरुप ( इह >) इस राष्ट म ( अवसा >) कान भकाड 
सौर रक्षण सामय्यं सहित ( नः ) हमे ( गमन्‌ ) भप्त हों । 
अद्रे कर सिः श्टयायाम देवा भद्रं प॑श्यमात्तभिर्यजजाः 
स्थिररङ्गस्त॒ण्रवांखस्तनूभिम्यशेम देवहितं यदायुः ॥ ८॥ 

भा०--दे ( यजन्नाः ) सत्सग करने योग्य, एवं इश्वरोपासना करने 
ओर विधा आदि उत्तम पदार्थो के देने हारे ( देवाः ) विद्वान्‌ दानशील 
पुरूषो ! हम रोग ( क भिः ) काना से ( भद्रं ) -सुखकोरी कल्याणकारक 
चचनों का ( श्णुयास ) प्रवण करं 1 ( अक्षभिः ) आंखों से (भद्रं पश्येम) 
खुषकारी, कल्याण जनक द्र्य को ( परयेम ) देखे 1 ८ उष्टवासः ) परमेश्वर 
कती स्युति, भ्राथना, उपासना करते इए ओर कानयोम्य पदार्थो का यथार्थं 
ङ्प खे वगन करते इए, हम रोग ( स्थिरः अङ्गः ) स्थिर, चद्‌, निश्वर 
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अगां से अर ( तनूभिः) विच्च, दष पुष्ट रीरो से ( यद्‌ आयुः) जो 
दीं जीवन (देवहिवम्‌) विदान्‌ जर्ना को हितकारी है वह हम भी (जोम) 
भ्राष्ठ करं 1 
शतमिन्नु श॒रदो अ्रन्तदेवा यचा नश्चक्रा जरस तनृनम्‌ । 
पुत्राय यत्र पत्तसय सवान्तमा ना सध्या राच्यतादगन्ताः 1६ 
भा०-३े ( अन्ति ) उत्तम साधनों से प्राण धारण करने जरं कराने 
मे समयं ( देवाः ) विद्रानो ! ओर जननि, जल, वायु, सूय, पृथ्वी अन्न 
आदि जीवन देने बाड पदार्थो ! ( अन्ति >) जिस जीवन ददा में ( शतम्‌ 
गरदः इत्‌ ) सौ वर्षं ही ( नः तनूर्ना ) हमारे शरीरो की ( जरसं ) जीं 
शाको ( चकर) करते दह जौर ( यत्र) जव ( पुत्रासः पितरः भवन्ति ) 
पुत्र भी बडे होकर गृदस्य धारण कर वच्चो के पिता अथवा हम इद्धा के 
पाटन करने योग्य ( भवन्ति ) हो जाय ( तत्र) एस दद्रा तक (गन्तोः) 
पहुंचने तक के (मध्या) वीच २ मै (नः) हमारी ( लु ) अदयुको(मारी 
रपत ) मत न दोनेदो। 
श्रदिंतियारदितिरन्तरित्षमदितिसीता स पितास पुजः। 
विश्व॑ देवा अदितिः पञ्च जचा ्रदिंतिर्जातमदिंतिजीनित्वम्‌। ९०।१ ६] 
भा०--( यौः अदितिः ) प्रकादाखरुप परमेश्वर, सख्य॑, नक्षत्रादि 
ओर आकादा ये कभी नाश न होने से“अद्रिति' हे । (अन्तरिक्षम्‌) जकार ओर 
उस में स्थित वायु भी ( अदितिः ) नादा न होने से “अदितिः ह । (मातः) 
प्रो. को उ्पक्न करने वाटी माता, नित्य जाद्र करने योग्य, कमी पीडा या 
आनना भग न करने योग्य होने से “अदिति' है । सर्दोतादक (माता' प्रकृति 
ओर मातृस्मेहवान्‌ परमेश्वर मी अविनाशी होने से “अदिति' हे ! ( पिता 
सः) इसी प्रकार पाटन करने वादय ओर वीयं भौर विद्या से उत्यन्न करने 
चाखा पारक, जनक ओर आचाय ये भी ( अदितिः ) पीदा न देने ओर 
आत्ता उद्धवन करने योग्य न होने से तथा उनके उपकार कभी नष्ट न होने 
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नीति अर्थाच. धम मागं ते (नयतु) सन्नाम पर चावे ¡ (२) इतत प्रकार 
उचम गुर्गों से युक्त परमेश्वर हमें ( देत्रंः) उत्तन गुर्णो, कर्मा जर स्वमार्वो 
से युक्च दने के कारग ८ सजोषाः ) सवसरे समान माव ते प्रेम करने दारा 
>, न्प ५ ( ९ 
आर वक्त प्रेमपात्र कर हें उत्तम घ्म मागं से चवे 1 
न हि (३ ॥ [द ॥ ० (~ 1. _ भ विभ्वा 1. 
तेषं व्रस्ा वसवानास्ते च्रप्रमृरा महोभिः। तरता रक्तन्ते विश्वराटा॥२॥ 
1 छ ऋ [+ श ७9 ह [प ट 
7--जो लेग ( विश्वाहा ) सव दिनो, नित्य ( जत्रा ) निवत्त धम 
नियमे च ( रक्षन्ते ) स्वर्यं पाटन करते ओर भौ से पाटन करते 
(तेद ) वेदी चस्तुवः ( वस्वः ) वसने हुए प्रजाजन ओर रेश्र्यं ॐ.{ वस- 
वाना) सुख से वत्ताने जीरं उनकी रश्ना कलने मेँ समर्थं होते ह भोर (ते ) 
वे ( विश्वादा ) सव दिना ( मद्येभिः ) वदे २ गुणों, कर्मा अर नान 
उपायो दारा ( अप्रमूराः ) असावधानवां मोह, ध्रमादु भौर भख्ख से 
हेत होकर रदं 1 - 


ते च्चस्मभ्यं श यसचयृतः मव्यभ्यः ! वारमा त्रप द्धिय॑ः १३॥ 
मा०-( ते) ३े (अद्वाः) कमी न मरने वाटे अर्थात यदासी 
चछवान्‌, जपरातित, जीवनमुक्त, दीवेजीवी, प्रजा, पुत्र, चिप्य, एवं उत्तरा- 
विक्री आद्रि परम्परा से खदा वने रहने वाटे अधिक्रारी विदान्‌ जन (द्विपः) 
अप्रीदि कले योग्य, दव्य, दु पुरुप जोर डुरे, खोटे कमा जौर विचारे को 
( भवत्राधमानाः ) दृर करठे इए, ( अस्मम्वं ) इम ( मभ्य ) मर 
धना मयु्यों के व्यि ( शम >) सुख ( यत्तन्‌ > प्रदान करे । 
वि न॑ः पयः खंिताप्यं चियन्तवनदमरसतः । पूषा मगो वन्यासः ॥9ा 
` मा०--( इन्दः ) पेतयेवान्‌, विावान्‌ जोर शतु छा नाद करने 
चाखा ( पधा >) सवक्ना पोप, जन्र देने वाला लौर्‌ राजा ( मगः) उत्तम 
सेवनीय पदराधां खौर नुर्गो से युक्त परमेन्छर, विद्वान्‌ जप्वा्यं जीर राजा 
जादि ( मर्तः ) नौर विद्वान वीर चया वैययादि गण, (नः) हमारे खवि- 
वाग्‌ ) सुश्पूर्वक देय देदान्तर मँ जाने जौर उत्तम री के प्राच करम 


। 
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के ल्यि ( पथः) मार्गौ ओर नाना उपायों को ८( वि चियन्तु ) निर्धारित 
छर, वनाव 1 
उत नाया गत्र पुपान्वसष्यवतयावः। कता नः स्वास्तमतः।॥५। 
भा०-हे ( प्रपन्‌ ) सवके पोपग करने हारे } हे ( विष्णो ) व्यापक 
साम्यं बद्धे परमेश्वर ! हे ८ एवयावः ) छाना को खयं पराप्त करने आर 
जसे को प्राप्त कराने बले ( मतः ) विद्धान्‌ पुरषो ! खाप लेग (नः) 
हमारी (धिवः) बुद्धियों को (गो-अग्राः कर्त) उत्तम वेद्‌ वाणियों से प्रकारित 
होने बाला चरो । अर्थात्‌ हमारे कर्मं ओर.विचारों मे गो-अग्रः अर्यात्‌ बेद- 
वाणी मुख्यं साक्षी रूप से रदे \ जथवा--(धियः गो अगाः) हमारे समस्त 
विचार उत्तम चाणियों द्वारा जगे आने या परकादित्र होने बे दां । दमारे 
विचार उत्तम वचनो में प्रकाशित हां । इसीं प्रकार जधीनस्य सैनिक आदि 
अपने नायक्त से कहते हं-- हे पोपक ! दे विष्णो ! महान्‌ सामर्थ्यं भौर 
अधिकारं वाले नागरक † ( नः धियः गोअग्राः ) दसारे सव काम तेरी वाणी 
को जो स्ख कर द्यं । तेरी अक्ता पटले दो ओर इमे क्य॑तदनुसार 
हों 1 दे ( एवयावः ) गति देने हारे चा च्रीघ्रगामी रथ से जाने हारे महा- 
रथ ! ठू ८ नः ) हमे ( स्वस्तिमतः } सुख कल्याण से युक्त कर । जयवा- 
८ धियः गो-जमराः ) हमारे सव काम ्ानवानर्‌ आदित्य के समान तेजसी 
पुरषो के नत्यकत्व में दो 1 इति सस्षदद्ये वगेः॥ 
मध वाता ऋतायत सधु त्तरन्तासन्धवः | वाध्वाचंः खन्त्वाप्चाःद 
भा०-( ऋतचते ) अन्न को प्राक्त करने कीं इच्छा वाङ मानव समाज 
के लिये ( बादाः ) वादयुगग्र जिस ग्रकार ( मधुक्षरन्ति ) जर बरसाते 
उसी भरकर (त्यते) सत्य सान क इच्छुक जिक्तासु जन के ल्यि खाताः) 
ज्ञानवान्‌ पुर्प ( मधु ) मधुर व्रह्म णया का ( क्षरन्ति) उपेदं) 
जौर लिख प्रकार ८ सिन्धवः ) महा निवे अन्न के इच्छुक को नहरों से 
(म क्षरन्ति) जल वहती हं उसी प्रकारः(सिन्धवः) ज्ञानक अनाध सागर 
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एवं चिद्या सम्बन्ध से जपने साध शिष्यो को बाधने वाटे आचार्यं गण सत्य 
क्ञान के जिन्तसु को ( मघु क्षरन्ति >) मधुर ब्रह्यक्तनोप्देश प्रदान करते 
दै । ( ओपधीः ) ओपधियां जिस प्रकार (नः) हमरे सपि ( माध्वीः) 
मधुर गुण से युक्त एवं मधुर, सुलजनक स्वास्य ओर पुटि प्रदान कने 
चारी होती है उसी प्रकार (ओपधीः) तेज ओर ताप को धारण करने वारे 
पदार्थं जौर प्रतापी, तेजस्वी, वीर सेनाएं ओर परिपृक सान वाके जन (नः) 
हमारे स्मि ( माध्वीः सन्तु >) मधुर हानप्रद हो 1 
मथुनक्ततोपसे। मधुमरत्पाधिवं रजः! मधु चोरस्तु नः पिता॥५७॥ 
` भा०-( नक्तम्‌ मधु >) रात्रि का समय हमारे चयि मधुर, सुखकारी 

हो 1 (उत ) ओर ८ उपसः ) उवा, प्रभात वेदषु हमारे दिये मधुर, 
सुखकारी, शान्तिप्रद, रेग्यकारक हँ । ( पार्थिवं रजः) परथिवी की 
भूरि जौर प्रथिवी पर वते यह समस्त रोक भी (मधुमत्‌) मधुर गुण सयुक्त 
सुख ओर आरोग्य कारक ओर वर्करक हों। (चौः) सू्यं(नः) 
दमारे ( पिता ) पारक पिता के समान (मधु अस्तु ) मधुर, सुखकारी, 
आरोग्यजनक हो ! । 
मधुमान्नो वनरुपतिभधुमे। रस्तु सैः । माध्वीग॑वे( भवन्तु नः॥०॥ 

भा०--( वनस्पतिः नः मधुमान्‌ ) वनस्पति हमारे स्यि मधुर रस, 
फर ओर छाया से युक्त हो मौर (सूर्यः नः मधुमान्‌ अस्तु) सूरय ओर शरीर 
गत प्राण हमारे लियि मधुर सुखदायी प्रकादा ओर वट देने वाखा ह । 
(नः) हमारी ( गावः ) गौ आदि पञ ओर सूयैकी किरणे ओर वेद 
वाणरये ओर देहगत इन्द्रियं (नः) इमे कम से ( माध्वीः भवन्तु ) 
मधुर दुग्ध, घृत आदि रस, मधुर प्रकाश से उत्पन्न होने वाले रोग 
नाशक प्रभाव, ततान गौर सुखप्रद अनुभव देने वारे टो । 

शं नेरिः श वर्णः कं नें भवत्वथैमा 1 

शे च इन्द्रो दृढस्पतिः श नो विष्यौरुख्क्रमः ॥ ६॥१८॥ 


॥ 
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भा०्-(नः) हमें (मित्रः) सवका स्नेही, परमेश्वर (हां) 
शान्ति प्रदान करे । वह ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ट, दुम्ब का निवारक (शं) 
शान्तिदायक हो । वह ( अर्यमा नः शं भवतु ) न्यायकारी, दुका 
नियन्ता दाएन्तिदायक हौ 1 ८ बृहस्प्तिः ) वेद वाणी का पाक ओौर वड़े 
वदे छोकों का पारक ८ इन्द्‌ः ) रेश्वर्यवान्‌ ्रञ्, (नः दाम्‌ ) हमें शन्ति- 
दप्यक हो ! ८ उर्मः विष्णुः ) वड़े भारी पराक्रम वाखा, अनन्य वल- 
श्चारी ओर सर्वव्यापक परमेश्वर (नः शम्‌ ) हमें .दान्तिदायक टो । 
इत्य्टाददो वर्मः ॥ 

| [ ९१ 

गोतमो रहूगणपुत्र ऋपिः ॥ सोमो देवता ॥ चेन्दः--१, ३, ४ स्वराय्पद्‌] छः 1 
२ पलाक्तेः। १८, २० भुरिक्पलुक्तिः । २२ विराटपंक्तिः । ५ पादनिचद्‌ गायत्री 
६१ ८, ६, ११ निचृद्गायत्री । ७ वर्धमाना गायत्री ! १०) १२ गाय॒त्री । 
१३, १४ विराङ्गायंत्री । १५, १६ पिपीलिकामध्या निचदगायत्री 1 १७ परो- 

ष्िक्‌ । १६, २१, २६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ चये'विशत्यृचं सूक्तम्‌ ॥ 
त्वं खम भ चिकितो मनीपा त्वं रजिंष्ठमगु नेपि पन्थाम्‌ । 
तव प्रीती पितरे न इन्दे! देवेषु रनमभजन्त धारः ॥९॥ 

भा०--हे ( सेम ) सव जगत्‌ के प्रेरक, उत्पादक परमेश्वर ! भौर 
विदान्‌ ! (ल्व) आप ( मनीषा ) मन की प्रवर इच्छा द्वारा ( म्र चिकितः ) 
अच्छी प्रकार जानते ओर कान देते हो। (त्वं) आप (रजिष्ठम्‌ ) 
अति ऋलु, सर ( पन्थाम्‌ >) मामं की ओर ( अनु नेपि ) छेजाते हो । 
(तव) आपकी दी (- ्रणीती ) उत्तम नीति से (नः पितरः) हमारे मा वाप 
के समान स्नेहवान्‌ होकर ( धीराः ) धीर ओर कर्मशीर बुद्धिमान्‌ पुरूष 
< देवेषु >) विद्वानों के वीच रहते इए ८ रत्नम्‌ ) उत्तम रेश्वयं ओर परम- 
सुख को ( अभजन्त ) ्राघ्ठ करते दँ ॥ (२) राजा वै सोमः। श ० १४। 
$ 1 ३ । १२ 1 राजा ओर विद्वान्‌ के पक्षमे--तू (मनीषा) अपनीं द्धि से 
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सव ऊट चटी प्रक्र जान । ऋ धम मागं पर डे चट, टे (इन्दं ) पे. 
चंदन्‌ ! ८ पितरः ) पालक, दास ॐ जन { ठेते ) विद्धानां र तिन्येच्छ 
चन्‌ . 1 प्ज्नक्‌ चन च्यु हाना खर्‌ त 

खीर पु्पां के जाधार पर ही तेरी उत्तम नीति से ध्वा देकर ( रत्नम्‌ ) 
रनग योग्य पेच श्राक्ठ क्रे । (२) अध्यात्म मे-अन्नं वै सोमः। 191 
$ 1८ 1 म्रायः ्तोनः1 चा० ०८।३। १।२॥ रेतः सोनः 1 दा० २।३। 
२।१ 1 हे अन्न ! प्राग ! लार प्रजा केउत्पाद्क् दे डु! तनन की मरेरणा 
सेया कामनाया इष द्वारा (म्र दिकः) समस्त रोगो दूर ङ्रठा 
सौर उत्तम ज्ञान सामर्व्यं देता है । आर ८ रजिष्ठम्‌ पन्यान्‌ ) राजस माव 
से युक्त नागं की ठर गरदस्योचित कायं में मी रद करता डे 1 उुद्धिमान्‌ 
. ( पिर ) मा वाप ( ठव प्रगीत ) तेरे उक्तम उत्तम उपयोग से (देवेषु ) 
विद्वान ऊ वीद (रनम्‌) पुत्र जोर ( द्वेपु) म्नो ॐ वरू पर 
6 र्7नच्‌ ) रमण चनन्य वाचक सुखयरद्‌ व्रट चो ( अभजन्त 3 ग्रा 
क्ते हं 1 

ऋतु , सक्तुस्त्वं =, सदने न ० 
त्व साय ऋतु\्भः खक्तु्स्त्व दन्तः खदक्तो विग्वेदाः। 


1. 


त्ये चप, ङपत्वेभिं्मेडित्वा चुम्नेरगिटम्न्य॑मवो नृचक्तः ॥ २॥ 
मा०- (सोन) जगनिपेद्ध चान्य, पुल्ववच. ्ार्चवच, सवाक्रापक.मरक 
राजन्‌ ! पर्नेश्रर { विदच्‌ ! (स्व) व्‌. (तमिः) उचमक्मा जरटच्मर 
स्तानों खे < सुक्रः ) उम ऋनं करने हारा लोर उक्तम त्तानवान्‌ ( नूः 
डे! (त्वं) व्‌.( उषैः) नाना वरं चे ( सुदक्षः) उत्तम बल्ली जीर 
( विवेदाः ) समस्त स्स्तार को जानने हारा, समस्त धनेोंद्ा स्वामी 
9 स्‌. ( इपतेभिः ) सनन्त कान्य पदाय, सुन, विद्या 
चपग करनं के सामय्या से जर ( महित्वा ) अपने नदान्‌ 
षा ) नेव ऊ नमान वर्वगक्रारी, श्रूषाः ( जम्वः) हो! 
) को देखने हारा, सव पर खानी जधथि- 
. चुन्नैनिः ) रेया से ( चुस्नी ) देयान्‌ ( जमः ) 
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होता हे ! ञ्ह शरीर में क्रिया साम्य का उत्पादक होने से 'सुक्रतु' यैर 
शान चा मनन रक्तियों सौर चलो का वधक होने ते सुदंस' है । पुूपत्व 
दि युणों का उत्पादकं होने से शपा" है ! कान्तियो ओर तेज, जज मादि 
का जनक होने से ध्यम्नी, प्राणो, इन्दियों ओर ध्न" अर्थात्‌ नरो मे दीखने 
से न्नृच्चा' ह ! सव काम्य सुखा को देने ते विश्वेद! दै 
राज्ञो नु ते वरूणस्य वतानिं वरहद्वभीरं त्च खोख धाम 1 
शुचिष्टम॑सि धियो न सित्रो दन्ताय्यो अरयैमेवासि सोम ॥ ३॥ 

` भा०--दे राजन्‌ ! हे ( वर्ण ) सर्वध्रे्ठ, सव दुष्टों के वारक, सववे 
चरण करने योग्य ! (ते रातः) ठद्च राना कं ही दनाये ( नतानि) ये सव 
रञ्यपालन के नियम हों! हे (सोम ) राजन्‌ ! (तव ) तेरा (धाम) 
धारण. साम्यं सौर नाम, जन्म ओर स्यान तथा यद्र भी (चरत्‌) 
चहुत वड़ा जर ( गमीरम्‌ ) गम्भीर, सव पर प्रभाव डालने चालाष्टो¶ 
त्वम्‌) तू (प्रियः मित्रः न) श्रिय भित्र के समान ( छचिः असि) 
शुद्ध, निष्कपट न्यवहारं चलत (जसि) हो। जौरदै (सोम) सव 
रेशचर्यवन्‌ ! त ( र्य॑मां इच ) इटो का दमन करने वारे सेनापतिं ओर 
न्यायकारी धर्माध्यश्च के समान ( दक्षाय्यः ) वर ओरं यथार्थं न्याय शासन 
करे हारा (असि) दो । [२] परमेश्वर के सव सत्य नियम जौरं उसका वर 
मादू अगाध है 1 वद प्ये मित्र के समान स्वच्छ हदय हे, वह सूर्यं के 
स्मान समस्त वलं ओर क्षानो का आश्रय है 1 

# 1 ^ €^. [^ पृथिव्यां ~ पर्वतेष्बोपंधीष्प्सु * 1. 

या ते धामानि दिति या परथिव्यां या  प्वरेनवोप॑धीपरड । 
तेभिरा विष्व: समनः अहेढत्रजन्त्सोम भरति हन्या गाय ॥४॥ 

` भा०्-दे (राजन्‌ >) राजन्‌ ! सवके अधिपत्तं ! आर सचत्र प्रकादा- 
माल ! दे ( सोम ) सव जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर ! (ते) तेरे (या ) जो 
( धामानि >) जगत्‌ को धारण करने वाटे महान्‌ बल, सामथ्यं, ८ दिवि ) 
सूयं भं, ( या) जो धारग पोपण सामथ्यं ( एराथन्याम्‌ >) एयिवी मे ओरं 

[हि 4 
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(या पर्वतेषु) लो प्वंलो ने, (या जोपधीषु) जो जपधि्यो'मं जार 
८ ष ञन्घु ) जो जलं नं ह, ( तेमिः ) उन ( विश्वः ) सव साम्या से 
ठम पर जनु्रह करता इजा ( हल्या ) देने जर अहण करने योम्य समस्त 
पद्यां का (ति यृनाय) प्रवयेकप्राणी को प्रदान कर लर पते कडा कर 1 
(2) राजा ॐ ष मे-( दिवि ) कानसम्वन्यी काया व्यवहर या विदधत्‌ 
मा ने ( पभिन्यां ) एथिची निवासी मजानं ( पवते) पर्वते जर 
नेया ॐ समान जच र अन्छत्रपी नायन्न मे चार वाप, दाद युक्त ग्रठापी 
सेदाओ। से जो तेरे ( धासनि >) तेज, परान्न हं उन सवमे हन अरलार्जो का 
तिस्त्र न करता इना ८ इच्या ) आद्य लौर दान योग्य देयाः को टेः 


स्र उनि चर्‌ । असयता जन्तप्क्ष- पध्दवा, पचत जा्दु स्यानाम्‌ सव 
उक्तम पदाय तेरे ह, प्रजा को वच्धित्त न ऋरवा इना योग्य रीति बे राच- 
अर प्रजा च्छा विमान कर्‌ । 


त्वं सोमाखि सत्प॑तिच्त्व राजोत वंदा ।त्वं अद्रो श्रसि कर्तुः ॥८२६॥ 


मा०-हे ( सोन ) सवर जगत्‌ के उत्पादक ` परमेत्रर ! (व्व) तर 
( सद्‌ पविः ) नित्व कारन, वियनान यं जौर स्ना द्या पाट्क 
(असि ) है 1 (व्वंद्‌ (राजा) सखव करा प्रकादाक, सव दा उप्रिपति 
दना ( उख >) ओर ८ इृत्रदा ) चयं क समान जन्नान जावरण का नाय 
करने चादा ई 1 न. ( द्धः) - सवके छु ओर कल्यागक्ररी स्तवक 
सेवने चोन्य चौर (क्तः) ज्ञानवान्‌, कर्मतामर्व्यवाच्‌ (असि ) है! 
(र) इस्त यकार विद्धान्‌, चजा सटूगर्ग का, खननं का पदि, ( इन्दा) 
गल्ुनाक ( मद्रः ) सजन जौर कर्मण्य हो1 (ड) सोम नाम सोपधि रस 
जोर गरीर नें जत दोना सदगुगों के पालक, रोगनादा, सुखकर, सेवन 


चोम्य लोर वल बुद्धि के वधक इं ! इ्येकोनविदो वैः 1 
त्वै-च सोम च चख ज्तातु चमरामद 1 यस्तात चचस्पातः दा 
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सोग आदि से वचावें । वीरय के समानं सहायक पदार्थं का मित्र देह कभी 
नष्ट नहीं होता । 
सोम यास्ते मयोभुवं ऊतयः सन्ति दाशे ! ताभि ऽविता भव ॥६॥ 
भा०-हे ( सोम ) सोम, राजन्‌ ! प्रमो ! (याः) जो (ते) तरं 
८ मयोयुवः ) सुखजनक ( ऊतयः ) रक्चा के साधन ओर त्तान (दे) 
दानशील प्प के दित के ल्य ( सन्ति ) है ( ताभिः ) उनसे त्‌ ( नः) 
हमारा ( अविता >) रक्षक ( भव >) दो । वी हथा ओपाधरस के सुख 
जनक गुणो से देह की रक्षा होती हे । 
इमं यकमिदं वचो जुजुषाण उपाग॑दि। सोर तवं नौ वृधे भ॑व॥१०।२०॥ 
भ०्-दे ( सोम › प्रभो ! ( इमं यक्तम्‌.) इस यन्त, उफासना कम 
को ओर (इदं वचः) इस स्त॒ति-वचन को त्‌. ८ जुजपाणः ) स्वीकार करता 
इया ८ नः ) हमे ( उपगदि ) प्रात हो । इ राजन्‌ ! त्‌. ( इमं यक्तम्‌ ) 
इस रश्चाकारी प्रजापाटन के कायं को ओर ८ इद्‌ वचः ) दरस विद्धान्‌ के 
धमं युक्त वचन अर्थात्‌ वाख को (जङपाणः) सेवन या प्रेम से पाटन करता 
इजा ( उप जागहि >) दम प्रनाजनें को प्राच हो । (तं ) तृ.( नः) हमारे 
शध ) वल, क्तान ओर सुख की बृद्धि के दिये (भव) दयो 1 (२) शरीर में 
छर देह मे जीवन धारण रूप यत्त जर (वचः) प्वेयाभ्या्तं के करनेमं उप 
युक्त हयो । शरीर की दृद्धि करे । ओपधिरस नाना अन्य रसो के मिश्रण को प्राक्च 
, द्ये, श्राख प्रोक्त गुण को धारण करे । दारीर की बृद्धि करे । इति विदो वर्भः ॥ 
"स वा, १.9 1. + € 1 * ^ 1 [क [^ष। 
सोम गाभष्ट्वा वयं चघयामो वचोवेद्‌ः। सखुस्धद्टीको न्रा विश ।॥९९॥ 
भाग्-दे ( सोम ) सक्छ जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर ! ( वयम्‌ ) 
हम ( वचोविदः ) स्तुतिवचन कदने मे चतुर, वाग्मी पुरुप (वा) तुद्चको 
८ गीर्भिः ) वाणि्यो से ( वर्धयामः ) वदाव 1 तेरी महिमा को वद्वि । तू 
-{ नः ) इमे ( सुषीकः ) उत्तम ॒सुखप्रद्‌ होकर ( आविश ) ` प्राक्च हो 1: 
(२) हे (सोन) सावित्री वेदमाता के गभ॑ ते उव्वत्र होने चले! 


श्र०१४।स्‌०८। €] ऋग्वेद्भाप्ये प्रथमं मरडलम्‌ ५४६ 
य त 
दिष्य जन ! (बयं वचोविदः) विया युच्छ बाणिर्यो, भरवचनों को जानने हीरे 
दोकर ( स्वां ) तुद्धको (गीधिः) उन्तम कानमय वाणि्यो से ( वर्धयामः) 
वदा्वे, तुदते अधिक स्षानवान्‌ करं, तू (सुख्न्टीकः) गुरुजना का उत्तम सुंख-' 
दायी, प्रिय दिष्य होकर ( नः ) हमारे पास ( आविश ) आक्र रह । 
सिप्यगण माता सावित्री के ग्म तथा आश्रय में ्रविष्ट हो । स्तुतिकत्त 
विद्धान्‌ जन राजा सोम को उपदेश देकर च्वानवान्‌ करं ओरं वह.प्रना में 

सुखकारी होकर रदे । 
गयस्फान श्रमीवदहा चसुवि्प्टिवधेन } ससत्रः सोमनोभव १२ 
भा०--हे ( सोम › रेशवयवन्‌ ! रभो ! चू ( गयस्फानः ) रेशवर्वा ओर 
, पड्र्ओ को बढाने वाला, ( अमीवहा ) रोगों के समान दुःखदायी कारणो 
- को नादा करने हारा, ( वसुवित्‌ ) राष्ट मे वसने वाटे प्रजाजना को तथा . 
देशवरयौ को राम कराने चाल, ( पुशटिवध॑नः >) गौ, अन्न जादि पुष्टिकारक. । 
सष्दधि को वदाने हारा भौर ( नः ) हमारा ( सुमित्रः ) उत्तम मित्र 
(भव ) हो । ओपधि रस सोम ओर देह में शक्र ( गयस्फानः ) प्राणो 
ओर अप्यो की बृद्धि करने दारा, रोगनादाक, जीवन ओर देह में इन्द्रिय 
दाक्तियों को प्राप्त कराने वाला, पुटिकारक भौर उत्तम रीति से श््यु-क्ट 
` से वचाने हारा हो । दिष्य ओर पुत्रजन ( गयस्फानः ) सान ओर सन्तति 
कां वदने हारा, कटो को दूर करने हारा, धनमप्रायक, पोपक अन्नादि का 
वदने हारा गुस्जर्नो के भ्रति उत्तम स्नेदटी मित्र होकर रहे । 6 
- गयः इत्यपत्य लाम, धननाम, गृहनाम च ( निघ०) । तद यद्‌ गच्छति - 
तस्माद्‌ गयः । एष ् वै सोमः सर्वान्‌ लोकान्‌ गच्छति 1 गो० ५०।५।९४॥ ` 
श्राणा वं गयाः) दा० १४८1 १५] ७ गवां नःरफावयिताप्रतारयितै ` 
शीत्याह । एे० १ । १३॥ 
सोम ररस्धिनो हृदि गावो न यवसेष्वा} मय इव स्वं प्रोच्य ९२ 
1०--( यवसेपु ) खाने योग्य उत्तम धासो के वीच्र ( नः ) ; जिस 


= + = 
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प्रकार (गावः) गंत प्रसन्न द्येती ह ओर ( मर्यः) पुरुप ( इव ) 
जिस प्रकार ( स्वे" ओक्ये ) अपने घर मे आनन्द प्रसन्न होता है उसी 
कार हे ( सोम ) देश्र्यवन्‌ परमेश्वर ! तू ( नः ) हमारे ( हदि ) हदय 
( रारन्धि ) रमण कर, हमारे हृदय में प्रकादित हो 1 (२) शुक्रः, सोम ! 
(नः हृदि रारन्धि ) हमारे हदय मे हषं, चित्त-्रसाद्‌ उत्पन्न करे । 
यः सोम सख्ये त्व रारणदेव मर्त्यैः 1 तं दत्तः सचते कविः॥१४॥ 

ा०-हे ( देव › सर्वैभरकाशक ! (सोम ) रेश्वयैवन्‌, स्ोन्णदक 
विद्यानिक्षक ! परमेश्वर ! गुसे ! विदन्‌ ! (यः) जौ ( मत्यः) पुरूष 
( तव >) तेरे ( सस्ये ) मित्र भाव, सर्वग मे रहकर ( रारणत्‌ ) विद्या- 
भ्यासं ओर स्तुति करतां है वदं ( दक्षः) चानवान्‌, क्रियाङदार ओर 
( कविः ) ऋान्तदुर्ली, परम विद्वान्‌ होकर ( तंत्वां) उस वक्त परम 
पुरुप को ही ( सचते ) प्रष्ठ होता है ! (२) शक्र पा मे-््पचर्यपूवंक 
विधाभ्यास करनेवाला पुरुष विद्धान्‌, क्रियावान्‌, इद्धिमान्‌. दोकर वट वीय - 
चान्‌ भीहोतादहै। 

उरुप्या णो श्रभिरशंस्तेः सोम॒ नि प्सः । 

सख॑ सुशेवं एधि नः ॥ १५॥ २९॥ 

, भा०-हे (सोम ) परमेश्वर ! राजन्‌ ! तथा हे छात्र ! तू ( अनि- 
दरस्तेः >) निन्दा-वचन ओर घातःपरतिवात करनेवाले दुष्ट पुरूष मे (नःउस्प्य) 
हमारी रक्षा कर । ओर त्‌ (नः) हमारा {( सखा ) भित्र ओर (सुशेवः) 
उत्तम सुखजनक हो । तू ( अदसः ) पाप से ( नि पाहि ) हमारी रक्षा 
कर्‌ 1 दत्पकवरो 1 चमः ॥ 

श्रा प्यायस्छर स्मरतु ते विष्वतः सोम वुप्ए्यम्‌ । 
भवा वाजस्य सङ्गथ ॥ १६ 


भा०--हे ( सोम ) राजन्‌ ! विद्धन्‌ ! घ्र ! वू (माप्यायस्व ) संव 
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यकारसे इद्धि को प्रप्ठहो, (ते) तसे (चितः) सव तरफ़से 

( ण्यम्‌ ) वीर्यवान्‌ पर्प मे दोनेवाला. उत्पादक वर ( सम्‌ एतु ) प्राप्त 

हयी । चू ( वाज >) वल, तान; देश्यं ओर अद्रादि के ( संगथे ) भासि 

करने मं (भवर) सहायक.ओौर यत्नवान्‌ हो । (२) परमेश्वर गुणों से महान्‌ दै 

उसे सव प्रकारं का वर प्राप्त है । वह देश्यं के धरा करने मे सहायक दो । 
आप्यायस्व मदिन्तम सोमर विश्वभिरश्चसिः 1 ~ 
भवा नः सुश्रवस्तमः सखा वधे ॥ २७॥ 


भा०-हे { मदिन्तम ) अति ह्षदायक ! ८ सोम ) रेशवर्य॑वन्‌ राजन्‌! 
विद्धच्‌ ! परमेचर ! छत्र. ! दारीरे मे इक्र! त्‌ ({ विदमिः अद्यभिः) अपने 
सर्वव्यापक चान आदि रुणा से ( जप्याय >) खवइ्द्धि को. मास हो" 
चु. (सुश्रवस्तमः) उत्तम यश कीति, जान ओर वर से युक्त होकर (नः बधे) 
इमारी दि के लिय जर (नः) हमारा ( सखा भव ) मित्र केसमान वधंक 
ओर पोपक हो । 


स ते पयां श्च समु यन्तु वाजाः सं वुष्टयान्यसिमप्तिषाहः | 
आप्यायमानो श्रसताय सोम दिवि धर्वीस्युक्मानि धिष्व ॥६२॥ 


भा०-दे ( सोम ) रजन्‌ ( अभिमातिषाहः >) चार्यो ओर. से आक्र 
मण करने ओर प्रजा को पीडन करने बाठे, सव ओर से शखाखों को फकने 
चाले, शच्रुज को पराजत करने बटे ( ते ) तुन्न ( पयांसि ) पुष्टिकारक 
जङ ओर अन्न रस (सं यन्तु) अच्छे रकार भाप हो । (वाजाः स यन्तु) वेगवान्‌ 
अख गण, स्मामकारी योद्धा तथा सेना-चरु ( सं यन्तु ) एक साथ 
भिर कर चरं । ( इृष्ण्यानि सं यन्तु ) समस्त प्रकार के प्रजा पर सुखां ओर 
शत्रजं पर शखः को वप्पाने- वाङ, वल्वान्‌ पुरूपो के` दर वङ्‌ एक 
साय, उच्छी प्रकार आष्ठहो। तू ( अद्धताय ) प्रजा ओर राषटरके दीष 
जीवन ओर स्थिरता के व्यि . € जाप्यायमानः ) खुव.सव प्रकार से हृष्ट 


४५२ श्यग्वेदभाप्ये.थमोऽएकः [ श्र°दाव ०२२१९ 
पुष्ट ओर वृद्धि को परापत टता हआ ८ धिष्व ) विद्या प्रकाशय के बरु पर, 
सूर्यवत्‌ क्ानवानू पुरुषों का माश्रय रेकर ८ उत्तमानि श्रवांसि ) उत्तम, 
सर्व्रेष्ठ घरवण करमे योग्य क्लानोपदेश अन्नादि श्वय तथा श्रवण करने 
, योग्य यदा, स्याति को (धिष्व) धारण कर। हे छात्र ! तुते उत्तम, 
` जर, अन्न, वर, वय॑ अच्छी प्रकार प्रा हो । अमृतमय मोक्ष क्ञान शियि 
( दिवि ) क्ञानवानू गुरु के आश्रय होकर उत्तम श्रवण योग्य कानों को 
गारण कर । परमेश्वर के पुष्टिकारक अन्त, जर, वल, वीव, समी हमे प्रा्ष 
षे ! बह खदा भरपूर है ॥ वह अगत आनन्द के प्रदान के लिये तेजोमय 
नाना वसे ओर चानां को रखता दै 1 
था ते धामानि हविपा यजन्ति.ताते विश्वां परिभ्ररस्तु यक्तम्‌ । 
गयस्फानः प्रतरणः सुवीरो भवीरहा प्र चस सेम द्यान्‌ ॥१६॥ 
८ सोम ) सूर्यं के समान रेरय॑बन्‌ ! राजन्‌ ! (ते ) वेर 
(या ) जिन ( धामानि ) तेनो, लोको, स्थानों ओर पदाधिकारो को 
(हविषा) देने योस्य कर या आदर से प्रदान या स्वीकार कर के (यक्षम्‌) सव 
ॐ पूजनीय, प्रजापाखक ( यजन्ति ) तेरा मान आद्र करते है ( ता) वे 
८ विषा ) समस्त तेज भौर पदुए्धिकार या वरु (ते ) त्च ही प्रच ह। 
( गयस्फानः ) धन तथा गौ आदि पशं काः बदाने वाला, ( अ्रतरणः ) 
दुःखों से प्रजा को पार उतारने वाटा, ( सुवीरः ) उत्तम वीरो घे युक्त, 
सेनापति, ( परिभूः ) सव प्रकार से शक्ति ओर प्रजा कां रक्षक हो । वह 
( अवीरहा >) वीर पुरूषो का स्यथ नाद्वा करने वास न हो 1 हे राजन्‌ ! तू 
(नः) हमारे ( दुयान्‌ ) धरो को था रो बाङे नगरोमें भी (प्र चर) 
अच्छी प्रकार आ, जा, उसी प्रकार विद्वान पुरूप हमारे घरों पर जवि अवे 
(२) छात्रपक्षमे-दे छात्र ! जिन बर्छो ओर तेजो को विद्वान्‌ जन अन्न ओर 
ज्ञान द्वारा तुक्ञे प्रद्धन करते है वे तेरे ८ यक्हं ) अध्ययन आदि काय॑ को 
सम्मान करते हँ । वृ कान, प्राण ओर वेदवाणियों का वर्धक, उत्तम गुरु से 
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विया प्राक्त कर पार पदुंचने वाला, उत्तम वीर्यवान्‌, अपने वीर्यं ओर 
म्र ग्गक्छाना्न करने दारः होकर दमारे गरदो क्छो भिक्नायं ओर 
उपदेदार्थं प्राक्च हो 

= ~+ {€ 
सामा धच खासा ्रचन्तसयास्च सामा वर कयरय ददाति 1 


् { 3 


सादस्य विदध्य खय प्रश्रवण या दद्‌ श्दस्म ॥ 2० ॥२२॥ 


५ 
०३ 


मा-यः) जो रष (अस्म ) इस राजाको पुषटकरनेके च्य 
(दाव) कर अ्रदान क्रे उसको वह (सोनः) रेश्चयवान्‌ राजा ( घेनुम्‌ ) 
दधार गोव, (अवन्वम्‌) वेगवान्‌ अच्वगग, (कमण्य वीरम्‌) कम॑ङ्दाल वीरं 
पुरुप, ( सादन्यन््‌ >) गृह वत्ता कर रहने वाङ उत्तम गृहस्य, (विदय्यम्‌ ) 
ज्ञान, सत्सग, यदत, अर सत्राम में छया तथा (समं >) सभा में उत्तम 
चक्रा, ( पिव््वगन्‌ ) सां चपि के समान धरना की प्रायेनाजां को हित्से 
श्रवण करने वाटे जधिक्रारी ( ददाति >) प्रदान करता हं 1 इति द्वाविदो वगः 
श्रपाच्ं यत्व पतनास पाय्र स्रपसन्सा वजनस्य यापाम्‌। 
अर्युजां खलित सुश्चवस्ं जय॑न्तं त्वामर मदेम सोम ॥ २९६॥ 
भा०-हे ( सोम ) राजन्‌ ! सेनापते ! ( युक्षु ) युद्धा मे ( अपा- 
इम्‌ ) शत्र चे कमी पराजित न होने वाटे, ( एतनासु पत्रि >) स्रामो में 
या श्ेनार्जो के वट पर रर का पाटन करने वाटे, ( सवषाम्‌ = स्वसाम्‌ ) 
सुखा के देने वारे तया दात्रजं को उपताप, पीडा देने वाटे, ( बूजनस्य >) 
दात्र के वने मं मयं वट को ( गोपाम्‌ ) रक्षक, ( भरेषुजाम्‌, ) राज्य 


(~; [- 


क अर्ण पाप्य करन जर चटा च्छा उवाद एकन ने काढ, धनान्य वचंदया 
ब 


(1 


क 9 


ओर ब्रङ्गाली क्षत्रि खोगों के उत्यादक अथवा सम्रामों में परसिद्ध, कट 
योद्धा, ( छुक्षितिन्‌ ) उत्तन निवासस्थान ओर उत्तम भूमि के स्वामी, 
८ ु्रवसम्‌ ) उत्तम यर्वा, जानो ओर परया से; युत ( जयन्तम्‌ त्वाम्‌ ) 
पजय करते इंए तेर वरिजव क सपय र ही हम मी ( जडुन्देम ) सूत्र 
प्रसन्न हा । 


छ ~ ~ [4 ् [2 
२५४ पटृगवदभंप्ये पथमो$ग्रकः [ श्रण्दाच०२।२ 
[3 = १ 5 [प = 1 श्रजनयत्त्वं = गाः 
त्वान्नमा ्ान्छाः-सासन वश्चासवमपा श्रजचय॒स्त्त गाः। 
त्वमा 1 ~ ह, 1. १» _ > च्यो्तिपा [> (| 6. 
त्वमा ततचर्ावेऽम्तारकन्न त्व स्वात्या चि तमा चचय 1 २२1 
भा०--दे ( सोन >) सर्वं जगद्‌ के उत्पादक परमेश्वर ! (चम्‌ )वुू 
[१ = ~ = क क क ० 
इन ( विचः ) समक्त ( ओषधीः) गोपधिया क्तौ, (जपः ) जसको 
सर (णाः) गौ चादि .पद्चुनो को ( सजनः ) उत्पच्च करता है 1 (वन्‌) 
नू. ( उद अन्दर ) विशा अन्ठरिश्ि, चा जान्नदय को ( आावठन्य ) 
विस्तृत करता हे लार चू ( व्योत्तिषा >) प्रच्य ते ( तमः) अन्धकार को 
(त्रि ददथ) विविध प्रजारचे दूरक्रता है ! (२) जयवा-टे (स्तेन) विदन्‌ । 
राजन्‌ ! परमेश्वर ! च्‌ (-ओपधीः ). ताप, प्रच्दा र्‌ रोगनादाक् युणाको 
श्वारग करने वाचे तेजन्वी पुर्पा, देनानां नौर उत्तम २ जोपधिर्थो को 
उल्पन्न करता ( जपः ) जला, ज्जन जेर उत्तमक्रना प्रागा लरज्तानां 


[अद र क (ए 





# 


म्मे (ठ्न 1 खद्‌, दुःा.जार क्छ्ट्प का दूर्‌ कर 1 - 
देवेन नो मन॑सा देच सोम रायो भागं खंटसाचच्नयि दव्य । 
मात्वा तनदीश्चिषेवीभरस्योमयेम्यः प चिन्ता नविरो ।२२।२२॥ 
, भाग्-हे (देवर) विज्य दी कलना लने. दर्रे 
सवने वाक्तागकछ ! पयन्‌ ! दे ( सहसावन्‌ ) चच्चनू 
(रष्वः). दयं के (मागन्‌) चैवच तथा प्राक्च करने 
द्वय करके (मनन्त) विचार, लान तया रानु स्तम्नन 
इद्‌ वर से ( जमि युन्य >) सुदधावे पर ख्द्‌, यनु पर 
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पुवरिवी, पड सन्पचि, इन्द्र्यो नने नेत्य पद्यौ नौर जन न्ने दामी 
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प्रद्लादा की नाना कामनाओं को प्राक्त कराने वाटे सम्राम या प्रति स्पद्याम 
८ प्रचिच््ति >) श्रू अच्छी ध्रक्रार विचार करके वाधक ात्रुज ओर रोगा 
दभ कारणों को दूर कर 1 इति उयोवियो वगः ¶॥ 


। [ ९२ | 


गातम रद्रगरपुतर ऋषिः उपो देवता ॥ दब्दः > निचञ्जगतौ। ३ 
जमती । ४ चिराद्‌ जगनी ! ५, ७५ १२ व्रिराद्‌ त्रिष्टप्‌ । ६, १२ निचृति- 


षट्प्‌ 1 =, € त्रिष्ट्य्‌ । 95 भुरिकिरम॑ल्लिः । १३ निच्रयरेोध्छिद््‌! १४८५ १५ 


च 
, विराद्तेष्िक्‌ ! १९ १५ १८ उच्ठिद्ू ॥ 
[ 


पता ड त्या उससः तमच्छतत पच श्रव रजसा भानमचत। 
नय्टृरएवाचा श्नायुघानवच च्रप्लतः व्रात गावो.ऽर्पीर्यन्ति मरातरः॥॥ 


भा०-( उपसः ) प्रभात वेलम्‌ जिस प्रकार ( केतुम्‌ ) सव नगत, 
छा जान कराने वाटे प्रका को (अक्रत ) उन्पद्र करती ह ओर (रजसः) 
इस महान्‌ देक क (प अर्थे ) पहले यापूष्रं दिद्रा'के आधे भागने 
नुम्‌ ) सुर्य के प्रादा को ( अन्ते) प्रकट करतीं । ( टय्ण्रः) 
दवजा का पराजय करने मे सरथ, प्रगव्म, वीर, योधा जन जिस यकार (जाघु- 
श्रानि इव ) अयने दधिवारों को अच्छी प्रकार चमका रुते दहं उसी प्रकारः 
मर्य॑ क्रो उत्पन्न करने बाली या प्राणों के जीवना क्रो मापने वाली 
उपाप्‌ः ( गावः ) नित्य मनी, या करिष्यं (अस्परीः) खार वर्ण 
चाटी द्योकर ८ निष्करण्वानाः ) दिनों को भक्रादित करती दु (वियन्ति) 
मि क प्रलेक स्यान पर जत्री हं । उसी प्रकारं (एता उव्याः) येवे 
८ उयसः 9) उपा के समान जीवन द पू्॑वयस म वर्तमान ( उपसः ) 
प्रानः सूर प्राजा के समान मनोदर एवं (उपसः) अपनी स्वच्छ शद्ध भावः 
नाओं से पापो ओर पापिरयो जो दाह उत्पत कटने बाखी,.एवं, पतिक्रामना 
से युक्त दोर्‌ च्रे (सनस) जयने राजस भाव से युक्त जीवन अर्थात. यौवनः 


~ १ 


के ( पूं अं ) पटे जप्रे माय मे, या पूं सद्द कार मे ( मालुम ) 
तेद पुर को (अन्जते ) परक्ट क्र, उसन्न छर 1 ( श्ष्णवः ` अबुघानि 
दव निश्ण्वानाः प्रतियन्ति 9 ग्रगस्म वीर जन जिस प्रकार अपने आदु 
को चमचमाते हप खगे वदते हं ओर ( गात्रः ) गों निस प्रकार ( निः 
ङ्ण्वानाः ) समस्त सुयैशवयी से गृहो को सुयोभित करती हद आती हं 
उसी प्रकारं (माठरः) पुत्रों डी उत्पादक माताषुं ( निष््ण्वानाः ) | 
अपने गृहं को अच्छी प्रकार सुकोभित ऋरती दुद्र, ( अरपीः ) क्रोध जाद 
से रहित सौम्य सभाव होकर ८ प्रति यन्ति ) रं । इसी प्रकार धपणदीर 
तेनाप भी. शत्र को भून डने से “उपस्‌! है वे जपने पूर्य सामय्यं मे कण्डे 
को उघातीं सौरं भतापी सेनापति का तेज प्रकट करती हं । वे गमनशरीरु 
होकर तेजस्विनी, राट निर्मात्री या रक्षक होकर जगे सुकावटे एर वद्‌ । 
उदरपतन्नख्णा नव च्रुा स्वा्युला प्मख्पागां अयुचत । 
श्करश्मुपासेो वरय॒नानि पूर्वथा व्न्तं भानुमर्पीरशिययुः ॥ २॥ 
1०-( जदाः) खच वण कै, खाट रंग के ( भानवः ) किरण 
जिस प्रकार (धया) नापते -आप जनायान्त ( उच्-जपष्न्‌ ) उद्य को प्राप्त 
होते टै उसी प्रकार तेजसी पुछ ( जरणाः ) नव उदित सुं कं समान 
जनुराग राग से रल्लिच दोकर ( उत्‌ अपतच्‌. ) उद्य को प्राक्त होते दं 1 
जर ( सालु ) उत्तम रीति से यं आक्ठने वाटे,- खुशी ( गाः ) 
वेलं चे जैवे कोड रथवान्‌ (अचुक्चव) स्थ में जोदवा ह उसी धकार ( सु- 
आयु तः ) उत्तम पुर्यो के साथ योग चाहने वारी ( गाः ) गमनयो्य, 
सुभग, ( अल्पीः ) दीषिमती, कन्यां को विदन्‌ खोग ( बयुक्षव ) 
योग्य वत्वे संयुक्त करं 1 ( उपासः ) दिन के प्रारम्भ मागकी श्रभात 
वेखाध्‌ जिस्‌. अकार ( पूर्वया) सवस पूवं ( वनुनानि ) चान ( यक्रन्‌ ) 
श्रकट करती है उसी प्रकार ( उपः ) यौवन या जीवन क पूर्वं वयरस में 
विद्यमान कन्यां मी ( पूरर॑था ) अपने पूत्रं काट मे ( बलुनानि ) नाना 
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` प्रकार कै क्तानां का ( अक्रन्‌ ) सम्पादन करं ! वे भी पदै ओर ज्ञान राभ 
कं 1 ओर विया पद्‌ चुकने पर ( अर्पीः मायुम्‌ ) जिस प्रकार तेजस्विनी 
उपाए सयं करा आश्रय ङती हे उसी प्रकारं ( अरूपीः ) अति सेजखिनी वा 
रोपरहित, सौम्य्वभाव वाली कन्या ( भानुम्‌ ) तेजस्वी पुरुप का (अरि- 
श्रयुः ) आश्रय करे । उसके एथिवी परं प्रथम उपा का आगमन तदनन्तर 
सूयं का वरग, इसी प्रकार वेदि मे प्रथम कल्या काजागमनन तव चर का चरण 
यह भी व्यग्योक्त है । (२) उदय शी पुरुप सूर्यं फ समान उदय होते है 1 
उत्तम आक्ता मे नियुक्त सेनापुं उनके नीचे रहती हं । वे दातु तापक सेनाप्‌ 
नानः युद्ध कला का (न करती हे तव वे सूयं वत्‌ तेजस्वी राजा का आश्रय 


खेती हें । 
श्रन्ति नारधुरपसो न विष्िभिः समनिन योजनेना परावतः । 
दप वदन्तीः सुतं विश्वेदह यज॑मानाय सुन्वते ॥ ३॥ 


भा०--( अपसः >) क्म करने वाढ अधीन श्त्या को जिस प्रकार 
{ विष्टिभिः ) वेतनं हासा ( अचन्ति >) अपने वरः करते या उनका सत्कार 
कते हे उसी प्रकार ( समानेन योजनेन ) समान.योग द्वारा अर्थात्‌ गुण, 
इारीर, वल ओौर विद्या आदि मे समान पुरुप के साय संयुक्त करने से ही 
८ परावतः नारीः > दूरं दे से प्राप्त करने योग्य सियो का ( अर्च॑न्ति > 
सत्कार कर । कन्याओं को दूर देश मे पुरषो से योग्य जोड़ा मिलाकर . 
विवाह देना.ही कन्यां का सत्कार करना है । ओर ८ सुकते ) उत्तम 
श्म्याङ्खल, सदाचारी, ( सुदानवे ) उत्तम दानदीर या उत्तम रक्षक, 
८ सुन्वते यजमानाय ) ओषधि आदि रस का सेवन कएने वाटे या उत्तम 
रीति खे निषेक करने हारे सुसंगत पति के स्यि अपने ( इषं ) समस्त 
कामना ओर जन्नएदि सुख सम्पदा को ( चहन्ती ) प्राप्त.कराने वारी 1 
उनका ही सवर लोग आद्र करते है । 


५६८ ्ग्बेदधाप्ये मथमोऽएटकः [ शअ्रन्दाच्०2 


~~" ~~~ ^~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ 





प षास वपत चृत्‌(रापद्यत वच्च उच्य वजम्‌ ट्म, 1 

उद्राकावन्वस्त्र तनय छकखता गान्तानदव्रजन्ययुश्पा शवितमः191 

मा०-(च्त्‌ः इव ) नाऊ जित प्रकार नानाक्रेनां को काट देना 
उक्ती प्रकार (उपा पेयांसि जधिवपने) उपा नाना करप्ण रूप अन्धकारो को 
कार डाख्ती ह । जथवा--(चृदः इक) नत्तंक जिस प्रकार नाना स्प चद 
चेता है उसी प्रव्धर (उषाः) वह प्रमा वेला मी ( पेांसि ) नाना 
ग्रकार कै स्यो को (अधि वयते) धारग क्रतीरह। अर्यात्‌ दलं प्रकार रेखा 
से दुर्योद्य नक उपाके नना प्रकार्‌ के रूप वदख्तेदह। उसी भकार 
नत्तंङी क समान दी ( उषाः ) पूर वयस मेँ वत्त॑मान कन्या, चा योग्य पुष 
कामना करने वाटी, कान्तिमयी नववधू भी ( चेचांसि > सुगं मादि 
के चने नाना लामो क्तो (अधि वपते ) धारण करे ! ( उत्ता चजदम्‌इव ) 
उद्य द्धन वाटी उपा जितत प्रकार अन्धकार निवारक मकाद के विनादराक 
योर जन्धक्रार को ( जप ऊणुते ) दूर कर देती है जौर निस प्रकार ( उखा ) 
गाय ( वर्जदम्‌ ) दृर्ध देने वाटे धन जास को ( जप उ्णुते ) विच्टरूप 
में प्ट कर्ती हं उक्ती मकार नवयुवती मी ( वक्षः ) वक्षःस्यलः को. जप- 
ऊणुते » प्रक्टकरती है अर्थात्‌ छाती के उमार्‌ को प्रकट करती है उसके प्रकट 
दोने पर्‌ दी उचिव विवाह योम्य काक हं ! उस खमय \विखस्तै वनाय) 
सव लक्ता के दिता ( ज्योतिः दरण्वती ) प्रक्रासै प्रदान करती दूडं उपा 
के समान वधू मी अयने गुर्मो-का भरकर क्रे 1 (गात्रः न नं) गंदे 
निर प्रकार खयं अपने बाडे म अनायास प्रा दो जाती ह उसरी प्रकार नव्र- 
युचतियं मी ( जञ ) प्रा करने योग्य पति को अपने सदच प्रेम से आच्रय 
सत्पमे प्रा करं । जर्‌ (उपाः ) प्रमात ऋी प्रभाए्‌ं निस धकार (चमः 
दि जावः ) अन्धकार को दुर कर देती दं उसी प्रकार वधू नी (तमः) 
खेद, दुम ओर गृह के सुने पन को (वि अवः) विविध उपायोंतेदूर 
ऊर वर को उजियाख करं । 


॥/  % ‡ 
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पत्ता स्षलदस्या अदाद ए तवं वाधते कृष्यामस्वम्‌ । 
न पेते चिदथप्ठ्च्िचं दिवो इहिता भानुमध्रत्‌ ॥५।२४॥ 
भा०-( अस्याः) इतत उषा की ( स्दाच्‌ ) देदीप्यमान कान्ति 
( भ्रति अदि ) भत्येक स्यान पर दिखा देती ह जर वह (वि तिष्ठते ) 
जाती हं! ओर वह ( अभ्वम्‌ ) नेत्रादिं के सामर्घ्यं 
को विनादा करदेने वारे ( छ्ृप्गस्‌ ) काले अन्धन्नार को ( दि वाधते ) 
ग्रक्ार्‌ ५ अस्याः ) दसत कन्याक्ां ( आख ) आदर 


जि मकार (खरम्‌ ) प्रकारमाच्‌ खयं को उपा प्रकट कर देती है उस्म 
भ्रकार ( विदथे ) ण्न सत्तगां मं जहां जनेक विदान्‌ एकत्र दों वहां ही 
( पेशः न ह ) पने ङ्प के समान दी कान जोर अध्ययन ओर वाङ्‌ पारद 
क्ले भी कन्या (अज्ञ ) प्रकट करं । तच ( दिवः दुहिता ) उपा जिस 
प्रकार ( भानुम्‌ अप्रेव्‌ ) चय क्न प्रकारसे पूणे कर देने वारी आकाराका 
जा्रव ङेती है उसी प्रकार ( दिवः दुदिता ) कामना युक्त पति के मनोरथो , 
को पृं करने वारी अयवा ( दिवः दुहिता ) ्तानी पुय की कन्या ८ भा- 
जुम्‌ अघ्रेत्‌ ) दीक्षिमग्न्‌ तेजत्वी, वद्यचारीं पर्प का आप्य यहण करे } 
इति उतुविद्यो वगः ॥ 
चअतपरस्प तमसस्पारसस्यापा उच्छन्त( कयना रोति] 
धिये चन्दो च स्मयते विभाती सपतीका खोमनसाय{जीगः ॥ ६॥ 
भा०--( उषा ) प्रभात वेला जिस प्रकार ( उच्छन्ती ) ग्रकट होती 
रं यैर अन्धकार को दूर करती दुद्र ( वयुना छणोति ) समस्त पदाथा 
का छान कराती हे, उसी भकारं कमनीय कन्या प्रथम वयस मे वर्तमान 
रहकर ८ उच्छन्ती ) बार भ्एव करो दूर करती दुं ८ वयुना दृणोति ) 


(0 


| ^ 
५ 





॥ 
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नाना कात्र व करम को सम्पादन करती है । वहं ( छन्दः न > शुगर करने 
वटि अनुष प्रेमी कै समान दौकर (श्रिये) शोमा आौर सौभाग्य 
"के दिये ( स्मयते ) ईपच्‌ हास करे ओर ८ विमाती ) विविर्धं गुणास 
काशत होती दुद ( सुध्रतीका ) सुमुखी दीकर ८ सौमनसाय >) शम- 
चित्तता, उत्तम हदय या सौहार्दं को बृ के खि (अजीगः) वचनं कटे । 
इस प्रकार हम गृहस्यनन (अस्य तमसः ) इसं शोक, दःख नादि 
रूप +अन्धकारं ॐ ( पारम्‌ अतारिष्म ) पार उत्तरं । अथवा--वह कन्या 
(छन्दः नधिये) वेद्‌ के समान त्तानका प्रका करने या आच्छादन 
करने वारे गृह के समान हौ सम्पत्ति की बरृदधि के द्यि हो ! वह (विमाती 
स्मयते ) इत्यादि पू्॑षव्‌ । (र) उपापश्च मँ--(छन्दः न स्मयते) उपा वेद 
पागी के समान शोभा के रिरे प्रकादा करपी, सुन्दर सुख, ख्प या प्रतीति 
परकर करनेवारी दकए उत्तम हदय के भार्यो को उत्पन्न करमर के णिये 
( अजीगः ) अन्नान अन्धकार जो ग्रसती है! इस प्रकार हम रात्रिके 
अन्धकार ते परदहां। (३) इसी प्रकार विशोका या ज्योतिष्मती प्रत्ता 
का उदय होने पर भी योगी को भरकता्तिरेक अर्थात्‌ विकेप पारमा्धिक 
शान उत्पन्न हेते दं हदय में प्रकाश हो जाता है, वह्‌ संसार के दुःखान्ध- 
करारसेपारदहौजाताहै। 
भास्वती नैनी सचतानां दिवः स्तवे दुता गोत॑मेभिः । 
` घ्रजाचते सवतो अश्वबुध्यानुषो मोरो उप मा वाजान्‌ ॥७॥ 
भा०--जेत् प्रकार “उपा, प्रात की सूर्यभमा (दिवःदुहितां) आकादा 
फो ओर एथिवी को प्रकारा से पू करनेवारी, ( भास्वती >) नाना भका 
से युक्तः होकर ( सृनृतानां नेत्री ) उत्तम चिच्रारक योगी जनो के हृदया म 
उत्तम २ सत्य छाना, स्तुति-वचनो तथा वेद-वाणियों प्राक्च कराती है उसी 
रकार योगी के साधना का में उतयन्न हुई ज्योतिष्मती भरता भी ( दिवः 
दरषदेता ) कान प्रकाश का दोहन करने वारी, ८ सुचृतानां ) उच्चम सत्य 
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छ्वानो ओर चाणियो को ८ नेत्री ) प्रकट करने बाङी ( भास्वती ) प्रकार 
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मयी, ज्योतिप्ननी दहयोकर ( गोतमेभिः > विद्धान्‌, वाणीङ्शर पुरूषो हारा 
( स्ववे ) स्तुति की जाती है ! इसी प्रकार कमनीया कन्या भी ( सृनृतानां 
नेत्री ) उत्तम वचन ओर बाणियों की वोलने बाली, ( भाती ) युणों से 


भकराशित होती इडं ८ नेत्री ) नायिका सवेधेष्ट मदहिखा रूप ( गोतमेभिः 
स्तवे › श्रे पुरपां द्वारा स्तृत्ति की जाती है, नाना कविजन भी उसक्रा 
यद्वा गाते हँ ! हे ( उपः) प्रभात वेला के समान कान्ति ओौरं कमनीयं 
राणो वे युक्तं कन्ये ! वु ( प्रनाचतः ) उत्तम प्रजां से युक्तः ( दवतः-) 
गरूत्यादि कर्मकर पुत्षो से युक्त ( अशवुध्यान्‌ ) अश्वादि विजय के साधन 
रूप वलवान्‌ पश्यं के दद्‌ आश्रय वारे ( गो-अग्राच्‌) गौ आदि परु. 
सौर भूमि आदि सुख्य सम्पत्ति से युक्तं ( वाजान्‌ ) देय को (टपमासि) . 
मास्त करा । खी दारा घर वसने पर पुत्र त्य, अश्च हाथी, गौ भूमि आदिः 
समस्त रेश्वयै वदु । ओर उनका नादा न दो । उपा के पश्च मे--हे उपः! 
तू ( गो-जय्ान्‌ वाजान्‌ ) किरणों से युक्त प्रकारो कों देती है 1 सेना जदि 
भी दानु पीडक होने से दया हे । वह मी राट, प्रजा, नप्यक, चतुरंग सेना 
रावरादि त्या भूमि से युक्त देश्वयौ को र्ठ करावे 1 
उयस्तमश्यां यशस खवर दास्रचय रयिमश्ववुध्यम्‌ । 
सुदेसखा श्चा या वेभासि वाजग्रसूता सुभगे बृहन्तम्‌ ॥ ८॥ 
भ7०--जिस ्रकार उपा (वाजग्रसुता) सुर्यं के गमनागमन से उत्पन्न 
होती है वह स्वयं जान को उत्पन्न करने वारी है ओर ( सुदंससा >) उत्तमं 
` रीति से अन्धकार-नायक प्रकाल से चमकती है उसी प्रकार (या) जोषत्‌ 
 { बाजम्रदूा ) रे्वयी को उत्पन्न करने वाटी ( सुदंससा >) उत्तम कर्म॑ 
ओर ( अवसा ) उन्तम हान से ( विभाति ) शोभित दै, उस तेरे दारा 
हे ( उषः >) प्रभात वेला की सूर्यं प्रभा के समन कान्तिमति ! एवं. योग्य 
अनुरूप एति की कामना करने हारी खि ! हे ८ सुभगे ) उत्तम रेवन 
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सौमान्यवति ! मैं पुरप ८ तम्‌) उस ( यदातम्‌ ) यद्रो जनक (सुवीरम्‌) 
उत्तम वीर पुरपो चे युक, (दासम्रवर्मम्‌ ) दास, ्टरत्यजनें के उत्तम आज्ञाः 
कारी वगीं वाटे, अथवा द्रु नाग वीर सैनिको के उत्तम शर्म सदिव 
८ जश्ववुध्वम्‌ ) अश्वारेही सेनाओं को सथाने वाटे या उसके आश्रय 
पर स्थापित {चरृहन्तम्‌) वदे भारी (रयिम्‌ ) रेच. धन, कोदा को 
(अद्याम्‌ ) प्राप्त कड जर भोग कर 1 अध्यात्म मे-- चदान = अल्मा, 
वीर, प्राण, अशवदु्य = व्यापक परमात्मा से योध करने हारा, श्रवः = तान, 
वात्र, त्न । 
विर्वानि देवी भुवनाभिचच्या परतीची चक्षरुविया वि भाति । 
एवश्च जव चरस वचछरधयन्ता [वश्वस्य वादयमवेदन्मदायोःा €॥ 
भा०-( देवी ) प्रकारामान सूर्यं की प्रमा जिस शक्र ( विश्वानि 
सुचना अभिचक्षय ) समस्त लोकों को प्रकारित करके (प्र्वची) पसे 
पन्निम को जातीं हुदै (उविया च्छु: ) वदे भारी प्रकादाक तेज या 
स्यं से ( विभाति) चरिदोष रूप से प्रकाशित होती दह! ओर (विश्च 
जीवं ) समस्त -प्राणिमात्र को ( चरते ) चख्ने फिरने जर काय्यं व्यव- 
हार करने कै यिय ( बोधयन्ती >) जगात्ती ह्रं ( दित्रस् मनायोः } समस्त 
चेतनावान्‌, मान चा सान के इच्छुक पुष के ( वाचम्‌ अविदत्‌ ) वागी 
को प्राप्त करती हे उसी ग्रकार ( देवी >) उत्तम गुर्णो से युक्त खी ( विश्वानि 
सवनानि >) समस्त खो, पदाथा को ( उर्विया) विदा चान से 
युक्त ( चञ्चुः ) चश्च दारा ( जमिचक्षय >) साक्षात्‌ करके (परतीची) खा्षात्‌ 
सव क सन्मुख ( विमाति ) विञेप सूपसे शोमा को प्राक होचीदहै। वद 
( निधं जीवं ) समस्त प्रागिमात्र को ( चरसे) सत्‌ क्म क ` आचर 
करने के लिय ( वोधयन्ती >) चान अदान करती इई ८ विश्वस मनायोः >) 
मान सत्कारे या जरान के इच्छुक समस्त विद्धानू मनुष्यो के ( वाचम्‌ ) 
दाक ( अविदत्‌) प्रा करे, विद्धग्नो का उप्देश अरहण किया. करे 
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सभ्यात्त मे--ह ज्येःतिष्मती ( प्रतीची ) साक्षात्‌ आत्म तत्वमयीं विति 
शक्ति दनश्रकाद चध्चु दोकर प्रकादित दोती है! उत्तम पद्‌ को प्रात 
होने के रिरे जव को प्रज . छानवान्‌ करती है ओर मननशील स्तुतिकर्ता 
कीया ज्7नमय परमेर कीं वेदवाणी को प्राप्त करती है । 
पुन॑ः पुयजीय॑माना पुरासी चानं चरसि शुम्भमाना ! 
श्वघ्नीव कत्तु आमिनाना मतैस्य देवी जरयन्त्यायुः १०।२५] 

भा०-डिस प्रकार ( पुनः पुनः जयमाना ) प्रतिदिन श्रक्ट होने 
वारी, ( पुराणी > प्रवरा से नित्य उपा ( समानं वर्णम्‌ अभि शुम्भमाना ) 
एक समान प्रकाश्चित ख्य प्रकट करती है ओर ८ न्नी इव ) कर्तो की 
सहायता चे नो को मारने वाली व्याधिनी या ङु आदिं पड्म को मारने 
वाटी मेडियन के समान ( छृल्युः ) पो २ काटने वाली या वाज पक्षिणी 
के समान ( विजः ) भय से व्ययित प्राणियों को ( आमिनाना ) काल धर्म 
से धिना रूरी हई ( मत्तं आयुः जसयन्ती ) मरणधमां प्रणी की आयु 
को रैपक्र देती हं उसी अकार ( देवी ) उत्तम गुर्णो वे प्रकाशित होने 
वाटी सौ भाव्यववी खी, ( पुनः पुनः जायमाना >) वार २ उत्तम रूपो 
प्रकर होने वाटी, या ( पुनः पुनः जायमाना ) वार २ पुत्र प्रसव करती 
हं ओर ( खमानं वर्भम्‌ अभि जुम्भमाना ) अपने समान वर्ण, रूप गुर्गों 
से युक्त पुर्प को या प्रसव ददत्या पुत्र को (अमि ) प्राक्च करके (शुम्भमान) 
दोभा को प्राक्च दोतीं हुदै ( विजः ) उद्वेग करने वाटे भयजनकं वाधक 
कारणो जर त्रुजं को ( चनव्नी इव विजः कृत्नुः ) पक्षी गर्गो को की 
या व्याघ्री के समान (नासिनाना) विनाद्य करती इ (पुराणी) पुर, अर्थात्‌ 
अन्तःपुर मं जीवन स्वरूप होकर या ( पुराणी >) स्वयं बद्ध होकर ८ मर्स॑स 
आयुः जरयन्ती ) जर अपने साथ अपने संगी पति की भयु को भी बद्धा 
चस्था तक रास कराती इं जीवन व्यतीत करे । 
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व्युगएवती दिवो शन्तः श्रव्ोघ्यप॒स्वख!र सन॒तयुयोति 1 
प्रमिनती म॑जुष्य{ युगानि योप जारस्य चर्तंखा वि माति ॥२९॥ 
मा०--( उषा > दूर्यं की भ्रातःकारिक प्रमा जिस प्रकार (वि 
वती ) रात्रि के अन्धकार करो दृर करवी इं ( दिवः अन्तान्‌ अबोधि ) 
लाकराच क पर्मन्त जर्थात्‌ दूर २तकके मागो को मीजगा देवी चा मकाशनित 
कर देती दै । ( सछतठः ) निरन्तर, निन्य ( स्वसारम्‌ ) भ्रकाद्ा के आगमन 
सपे जप भाग जाने चाटी या अपनी बड़ी मगिनी के समान स्ताय 
रटने वाली रात्रि को (अप युयोति ) दूर कर देवी है ओर वह ( सयुप्या . 
युगानि ) मनप्यों के जघुके वपो कोया ची पुपर जादि के वने जोह 
को काल धर्म ते ( म्र भिनी) नादा करती दुद ( जार चक्षसा योप ) 
अपने प्रेमी एत्य के दर्यान से खी के समान मानो प्रसनद्च होकर ( जार ) 
रात्रि को या उपाः-काल को जपने उदय से विना कर देने वा खय के 
< चक्षसा > दर्गन से चह ( विभाति >) विरे चेमा से सिर दस्त ६ 
उसी प्रकारश्ची (वि उण्व॑ती) दरोषांको दूर करती इद अपने युर्गोसे 
( दिवः ) क्तानं प्रकाश. के ( अन्तान्‌ >) पररटा सीमाभा को ( अवरोध) 
लानटे अथाव. उत्तम कोटि के शाखां कां भी तान करे । ( उतार ) लयनी 
मिनी को ( सनुतः ) निरन्तर्‌, सद्वा, ( अप्ुयोति ) जपनेसे द्र दद्र. 
सम्बन्ध करावे । जयात्‌ एक ही घर में कद बह्ने न विबार्हा जवे 1. 
नदीं तो ऊट्ह हो जाने त्रे परस्पर जगिनी-उन का स्नेह मी नादरः दो जाता 
1- चद खी ( मनुष्या युगानि ग्र भिनती) मनुप्यके आुकंचपाको 
करतीं दुद ( जाच्च ) विद्धा धर्मोपदेष्टा पुदप के ( चक्षसा ) 
दीन, छान, सत्संग त्रा च्यनोपक्यनें द्वार ८ वियाति ) विदोप खोमा 
को प्राप्न दौ1 जयवा-( जार चक्षसा ) अपने मायु च्छे इ्ावस्या 
ठत परु द्च काक अपन प्रत्र पत्त कु दयाय या उपुद्रंयसे चप चना 
नने प्रा्ठदो। 
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पशु चित्रा सुभगः पथाना सिन्धु त्तद उचिया व्यश्वैत्‌ 
्ममिनती दैव्यानि रतानि सूयैस्य चेति र्मिभिद्शाना ॥ ९२ 
भ? निस यकार (चित्रा) संग्रहरीर वैदय प्रजा ( पञ्यून्‌ ) पञ्चओों 
को प्राप्त होकर वृद्धि को प्राप दोती है जौर निसं घकार (सिन्धुः क्षोदः न) समुद 
या वेगवती नदी जर को प्राप्त दौकर वदती, या करती है उसी प्रकार (उर्विया) 
अति अधिक तेज को प्राप्त हतर ( सुभगा ) उत्तम रेय॑ वती ( चित्रा ) 
सूर्यं की प्रातः-प्रभा ( प्रथाना ) बृद्धि को आप्त होती हुई ( भ्र > सर्वत 
करती है । इसी प्रकार ८ चित्रा >) स्यरील एवं गुणो से आद्र करने 
योग्य ( सुभमा ) उत्तम सौभाग्यवती खी (उर्विया) बडे डी तथा 
अधिक क्ञान ओर तेज से ( प्रथाना ) वदती हुदै अपने रेश्वयं यदो को 
वदती हुई ( भवत्‌ ) सर्वत्र प्रसिद्ध हो जाती है । निस प्रकार प्रातःप्रभा 
८ देव्यानि रतानि अमिनती ) देव, परमेश्वर सम्बन्धी उपासना आदि 
नियं को न विना होने देवी इ, भक्त, चतपाटक जनों से पालन कराती 
इं ( सर्यख रदिमभिः ) सूच की किरणों सहित ८ दशाना ) देखी जाती 
ओर नधे ही (८ चेति >) जानी जाती है, एवं सर्य॑-किरणो से ही अन्यो को 
जगत्‌ के पदार्थं दिखाती ओर उनका सान कराती है, उसी प्रकार उत्तस 
महिला मी ( दैव्यानि >) देव, परमेश्वरसम्बन्धी, सध्या उपासना, अभ्नि- 
होच्र^दि ओर देव, अर्थात्‌ विद्वानों सम्बन्धी वछि-वैश्वदेव जीर आतिव्य सत्कार 
तथा दैत अर्यात्‌ अञ्चि, जर, परथिवी आदि पच्छभूत तथा शरीरस्य इन्द्रियो के 
दितकारी परोपकारक जगत्‌ के हित तथा इारीर के हित के स्नानादि 
(रतानि ) निव्य कृत्यो को (अमिनती) कमी न विनारा करती हदं उनको 
करने से कभी न चूकती हद (दैव्यानि नतानि) देव अर्यात्‌ जपने भिय इच्छुक 
पतिके कायां की हानिन करती इद्र (सूयंख ) सूर्यं के समान 
तेजस्वी विदान्‌. पुरूष के ( रश्मिभिः ) हान प्रकारो से (ख्याना ) तर्त्वो 
का दुदौन करती इद मौर ओर को दिखाती हुई ( चेति > शान भप्त 


दद श्ग्वेदमाप्ये परथमो.ष्कः [ श्रण्दाव०२६ १४ 
करे जौर करावे। अयवा-वह खी (चित्रा पश्चन्‌ प्रथाना उर्विया व्यस्वैव्‌) महा- 
नदीलिस शरक्रार जर राशि का विस्तार करं बड़ी हो जाती है उसी प्रकार 
सञ्चयशीर होकर पञ्ज को वदाठी इं बहुत अधिक विविध प्रकारसे 
सखद्धष्ो।! 7 
उपस्ताच्चनरमा मरास्मभ्य वाजनावात । 
येन॑ तोकं च तन॑यं च धामहे ॥ १३ ॥ 
भा०-हे (उपः) पति की कामना करने हारी कमनीये कन्ये ! हे 
{ वाजिनीवति ) रशवं ओर अन्न की बृद्धि, उत्पत्ति तथा एल्िोधन या 
परिपाक आदि करने मे ऊशट नववधू ! तू ( अस्मम्यम्‌ ) हमारे लिय 
( चित्रम्‌ ) पसा उत्तम, सग्रह करने योग्य, धन द्य ( अरमभ्यम्‌ ) 
हने ( जाभर ) भदान कर॒ (८ येन ) जिससे हम ( तोकं तनयं च ) पुर्न 
जोर भौतं का भी (धामहे) पान्‌ एोपण करे 1 
` उपो शये गोमत्यश्वावति विभावरि । 
रेवदस्मे व्युंच्खं सूनृतावति ॥ ९९ ॥ 
भा०्-रपा, प्रातः प्रभा किरगों से युक्त होने से “गोमती' ओर गति- 
मान्‌ या व्यापक तेजस्वी सूये .से युक्त होने से अश्वावती है । वह विरोष 
कान्ति से युक्त होने से "विमावरो' है 1 वही भक्तो की स्त॒तिर्यो मे युक्त हो- 
ने के करण सुनृठावती होती है । उसी प्रकार हे ८ उपः ) कान्तिमति ! 
पत्ति को हदय से. वादने वृ प्रियतमे ! कमनीये ! कान्तिसुभगे ! हे 
(गोमति ) गृहं उत्तम पञयु सम्पदा- ओर देह में उत्तम इच्दिय रक्तया 
से युक्त!हे ( ज्रश्वावति ) अश्च ादि वेगवान्‌ साधन, हाथी घोडे जादि सवा- 
रीके प्र्जो, .तथा रथों. मौर अन्वारोहियों की स्वमिनि ! तथा मोक्ता उत्तम 
आत्मा से.युक्त ! जथवा कर पर कार्य. न छोडने वाली, जारस्य रदिव ! दे 
( विभावरि) विशेष गुणो से यरकादामान, रात्रि कै समान सुखसे 
पवन आदि का सुख देने बाली !. हे (सूनृतावति > उत्तम कान वाणी को 


=+ ५ 
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चोन हारी सुक्ण्डि ! मधुराख्पिनि ! त्‌ ( इह >) इस गृहस्य मे ओर 
६ जय » इस जीवन काट मे ८ अस्मे ) दम (रेवत्‌ ) येयं सम्पन्न गृह 
सुख ( वि उच्छ) विविध प्रकारो से प्रकट कर 1 जयवा-चिवाह कालम 
नववधू" गवादि पञ्च सम्पदा से गोमती" जर अश्वो फे र्थ मे जते रहने से 
अन्यवः ह्‌ बह अन्न गदि द युच्ू दोन से ` सनृतप्वती' ह्‌ \ 
युच्वा ट बाजनवव्यगवा चयार उपः] 
श्रथाय विया समसगनन्या चह ॥ १५॥ २६॥ 
भा०-लित्त प्रर (उघः) उपा प्रातकार के समय उत्तम क्तान उत्पन्नं 
करने वारी नाना क्रियां से युक्त रोने से "वाजिनीवती! है वद (अर्णान्‌ 
अश्वान्‌ >) लार वोढं के समान खाल वगं के प्रकादों को कैखाती है, उसी 
प्रकार हे ( उपः ) कान्तिमती नववधू ! तृ. ( वाजिनीवती ) उत्तम रेवं- 
जनक मङ्गल क्रियाजों को करने दारी होकर ( भरणान्‌ ) लट वर्णं 
के, या वें रोक चलने वाके (अश्वान्‌ ) अश्वो को ( युष ) रथम र्गा जर 
{ भरुगान्‌ ) स्नेद से युक्त अश्च के समान वलवान्‌ पुषा कों ( युक्च ) 
अपने जधीन शत्य नियुक्त कर ( अय) , ओर (नः) इमे (विश्य 
सौमगानि ) समस्त उत्तम रेश्रयां को ( आ वह ) भ्रात करा । 
श्रडिविना कतिरस्मदा गोमद्सरा हिरखयवत्‌ 1 
च्वोग्रश्य समनसा न यच्छतम्‌ ॥ १६॥ 
` भागे ( अधिना) एक दू्तरे के ह्य में व्यापने वाटे वर वधू! 
पति पत्नी { तुम दोनों ( दला ) विरोधी अपवाद्रो का नादा करने हारे एवं 
गुते ओर अनुराग से दकनीय { हे € समनसा ) समान चित्त वाले 
तुम दोनों ( जस्मव्‌ >) हमारे (वपिः जवाग्‌ ) घर के सामने भाकर (गोमद्‌) 
गोचर्म चै मदेया तोत से वये ( हिरण्यवत्‌) रोह, पीतर धातुजं से 
सजे ( रथं ) रय क्रो ( नि यच्छतम्‌ >) रोको ओर हमारा आतिथ्य स्वीकार 
कर ! अध्यात्म म-दारीर म प्राग ओर अपान दोना ( दच्चा ) रोगों के 


देम ~ -दृग्वेदभाष्ये प्रथमो ऽकः [ श्रण्धाच०२७1रद 


=^ ~~ 








«~^~~+~-~~^~^~~^^ ~~ 


माशकारी दयेकर इन्दियो ;अौर आत्म से यु रमण योम्य सुखकारी देह को 
(भस्म वर्विः अवांग.) हमारे वतैमान जीवन के अनुट ( नियच्छतम्‌ 
नियम में रं । 

यावित्था भलोकमा दिये ज्योठिर्जनाय चकुः । `. 

श्रा ज उजं वहतमगिविना युवम्‌ ॥ १७ ॥ । 

चा०--( अश्विना ) दिन रात्रि जिस प्रकार ८ दिवः ज्योतिः >) घ्य 

परदाश्च को (जनाय ) मनुष्यों के हित ओर सुख के लिय ( चक्रुः ) 
सेवन करने योम्य वना देते हँ उसी यक्रार (यौ) जो आप दोर्नो ( दिवः- 
ज्योततिः चलेकम्‌) तेजी गुते प्राघठ प्रकादाकवेद वाणी रूपव्योवि के (इत्या) 
इत प्रकार से (जनाय) समस्त जनां के हित के दिये ‹चक्रथुः) उपेया क्रते 
हयो (नः) हम ( युवम्‌ ) तम दोनों (न) हमारे कल्याण कं ल्य (ऊज) 
उत्तम अन्न, र जर पराक्रम को ( आ वहतम्‌ ) प्राप्त करा 1 


[+ 
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देवा म॑योयुवा दसरा दिरए्यवतेनी 1 
उपदधे! वहन्तु सोर्मपीतये ॥ १८॥ २७ ॥ 


आ०--जिस प्रकार सुखप्रद सुर्यं ओर पतन ८ सोमपीतये ) रका 
डा ओर पदार्थों के उपमोग प्रदान करने के लिवे.( उपः-चुधः ) प्रातः वेटा 
को यकर करने वा किरणों छो इमे प्राक्च कराते हें उसी प्रकार ( देवाः ) 
दान आदि. उत्तम गुणं वाटे, ( मयोयुवा ) घुखां के मृट उत्पादक 
(दना ) बाधक कारगर कै नादा करने वा ( दिरण्यवतेनी ) दित ओर 
प्रिय व्यवहार मार्गं मे चने वारे होर्र ( सोमपीवये ) उत्तम पद्राथा 
रेशचयं को प्राच कराने के छ्यि ( उप्रुधः ) प्रातःकाल की वेदा में चेतन 
या जागृ होने वाड विदानो को ( आ वहन्तु ) आप्त करते 1 


[ ९३ | 


गोतमो रद्ाखयुत्र छि: ॥ अग्नपोमो देवते ॥ न्दः--१ अनुष्टुम्‌ 1 


४) 
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्नीदोमाविमे ख में शरुते छपरा दव॑म्‌ । 
प्रति सक्तानि दयत भवतं दाशुप सयः ॥ ९॥ 


भा०-हे (अस्नीपोसौ) अग्ने ! ्ानचान्‌ दिदन्‌ ! ओर हे ( सोम >) 
उसपादक पितः! लम आदि युणों से युक्त परीक्षक जनों ! आप दोनों (षणौ) 
मेघ के समान क्तानोपदेकशषो की वपां करने हारे षो । (मे) मेरे (इम) 
. इस ( हवं ) आस वचन को ( श्यणुतं ) श्रयण करो ओर ( मे इमं हर्यतं 
हवं श्णुनम्‌ ) कुछ मेरे हित के छि अरा, श्रवण करने योग्य उपदेश, 
क्ञान.प्रचचन का श्रवण कराओ । ओर ( सूक्तानि प्रति ) वेद के सूक्त के 
प्रतिदिन ( हयैतम्‌ ) प्रवचन, व्याख्यान करने की अभिरापां करो । 
( द्मे) अपनेद्रव्य ओर सवेष्व को अपंग करने चारे शिप्य जन के लिये 
८ मयः ) कल्पा गक्षाररू ( भवतम्‌ ) होभो । राट्पक्ष मे--अभि अग्रणी 
नायक, सोम रेश्ववान्‌ आत्तापक दोनों प्रजा के वचन श्रवण करं भोर उनकी 
प्रानो पर उत्सुक्तासे ध्यान दे भौर उनके स्थि सुखकारी शो) 
आत्मा भौर प्रर भी स्तुति श्रवण करते, स्तुततियो द्वारा भक्त को चाहते र 
सुख देते रे । 
छश्रीषोसा यो शय चा॑सिदं वच॑ः सपर्यति । 
तस्मै धत्तं सुवीर्यं गां पो स्वश््य॑म्‌ ॥ २॥ | 
भा०- हे (अक्षिपोमा ) अभि भौर सोम, आचाय ओर उत्तम. 
विद्वन्‌ ! ८ वाम्‌ ) आप दोनों के ( एदं वचः ) हस ्षानमय वचन काः 
(यः) जो ( अद ) आज ओर सदा ष्टी ( सपय॑ति ) आदर करे (तस्मै) 
उसको ( सुचीयं ) उत्तम वीय, प्रचय ( गवा पोप) बाणियों ओर 
स्नेन्धियो का पोपग भौर ( सु-अश्व्यम्‌ ) मरणो भोर शीघ्र क्रिया फरते मे 
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चतुर मन अत्मा ओर कर्मेन्दियों के हितकर्म से युक्त वड को ( धतम्‌ ) 
धारण कराजे । रट पक्ष सै--जे प्रना उनकी माजा वचन का आद्र 
के उसको वे पश्ुभं अश्वादि रथे( के उत्तम वरू भौर अधिकार दै। 
चर््पोसा य श्राडुति यो गां दाश{दनिष्डंतिम्‌ । 
स ्रजय। सर्धं विश्वमायुव्यैश्चवत्‌ ॥ ३॥ 

भ०--हे ( अश्निपोमा >) अग्ने ! हे सोम, वायो ! (यः) जो (वाम्‌) 
तुम दोनों के वीच ( हविच्छृतिम्‌ ) भावी मँ प्रचुर अन्न को उतपन्न करने 
वारी ( आति ) आहुति ८( दात्‌ ) प्रदान करता है (सः) वह 
( प्रजया ) प्रजा सदितत ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम वट से युक्त ( विशम्‌ ) पू 
(चुः) आलु कौ ( चि-अद्रनवत्‌ ) चिविध भरक्ार से भोग करे । हे अग्रणी 
चानवन्‌ ! ब्रह्मण ! हे ( सोम ) सवके आन्नायक राजन्‌ ! जो आप दोनों 
के ( दनिष्छृतिम्‌ ) राष्रको वश कले म योग्य बना देने वाटी ( आहु- 
तिम्‌ ) कर की अदायी कर दते हँ वह उत्तम अरजा, वल सौर पूर्णाय का 

भोग करं । 


्म्नीपोमा चेति तद्वीर्यं वां यदर्ष्णीतमवसं परि गाः। 
्रवातिरतं वरख॑यस्य शेषो .ऽविन्दते ज्योतिरेकं वटुभ्य॑ः॥ ४ ॥ 


भा०--दे ( अन्नीपोना ) अन्नि जौरसोम विद्वन्‌ न! १ एवं राजन्‌ ! 
(वां) ठम दोना का( वीर्यम्‌ चेति) वद वीर्यं भी विदित ष्ठी है (थत्‌ ) 
करि जाप दोनों ( अवसम्‌ ) क्वान, ( पणिम्‌ >) व्यवहार ओर (गाः) 
चार्यो हो ( अमुप्णीतम्‌ ) हर ठेते हो । ठम दोनो ( ब्रस्तयस्य ) अपने 
समीप वसने बाद, अन्तेवासी आच्छादक छात्र को माता पिता के हिवकारी 
शेपः ) पुत्रे के समान छान साधना को ( अवातिरत्‌ ) प्रदान करी 
जर ( वदुम्यः ) बहुत के लियि हितकारी ८ एकम्‌ ) एकं सयं के सुमान 
सीत्मरूप (ज्योति ज्योति को ( अविन्दतस्‌ ). र्ठ करा । 
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यवसमतणन ष्दाव र्चनन्द्ाय््च सास सक्र्त अधत्तम्‌ | 
यच चन्घरभश्स्तरवद्यादञ्नापासावमुञ्चत गरभातान्‌॥ 
` भा०-( सक्रतू ) समानं एक कारू अर णक देशा में क्िवादील 
होकर जिस प्रकारजि गौर सोम, प्रका जर वायु दोनों (दिवि) आकाल 
या सुर्यं के अरकादा मे ८ रोचनानि धत्तः ) नाना रचिकर काया को धारण 
करते हे भौर ( सिन्धृन्‌ ) जल्पवादों को इष्टि र्पसेमेवम से मुक्त 
करं देते ह, वर्षां देते हँ उसी प्रकार उत्तम विदान्‌ रिक्चक् (अने) ओर दै 
८ सोम ) राम आदि के दिनक आचार्यं तुम दोनों (दिवि) कानके 
ञाधार परं ( एतानि रोचनानि ) इन नाना रतिकरं विक्तानो को (खुक्रत्‌) 
सनान क्रिया ओर भ्रन्ञा वारे होकर ८ अधत्तम्‌) तुम दोनों को धारण 
करो । ( युष ) तुन दोनो ८ गृमीतान्‌ सिन्धून्‌ इव ) मेव मे स्थित जलो 
के समान ( गरभीतान्‌ ) बन्धन ने क॑वे ( सिध्‌ ) - प्राण च्े भराणियों 
कों (अभिदासते) निन्दा यो्य पीड़ा ओर ( अदात्‌ >) गर्हणीय पाप वन्धनं 
से ( जयत्‌ ) मुक्त करो 1 
श्रान्यं दिवो मावरिष्व{ जभारामश्नादटन्यं परि श्येनो अदरः । 
श्रर्नीपोमा ब्रह्मणा वाच्रधानोरं य॒ज्ञाय॑ चक्थुट लोकम्‌-॥दारता 
भा०-( जन्यं ) अभि ओरसोम इनदोनोंमंचेणक अनिको 
जिस भरक्मर ( मातरि्रा ) वादु (दिकः) सूय ङेवर से ( आजभार) 
धारग करत्राईजोर (अन्यं) दुसरे आक्र्रस्य (सोमम्‌) मेवकों 
जिन्त रकार (च्येनः.) वेगवान श्रव वानु का क््ेरा ( उदे परि >) पर्वत 
पर ( आम्नात) जा ठक््ततादहे अर वे दोनों ही ( अन्निपोमा) 
अभि ओर सोम (वद्यगा) वदे भारौ वर वे ( वाद्रधाना >) वदतौ 
इं ( उद लोकम्‌ ) इस मदान्‌ दय जगत्‌ क्तो ( यद्ठाय ). परस्पर 
लेन देन, त्या सुसंस्वद्ध रदने क ल्य ( उरु >) बहुत वदा (चन्तथः) वना 


"क 


ख्त हं 1.उसीं प्रकार (मतरिश्वा) प्र्वी माता के विजय के निमित्त वेगे 


7, .4) 6 
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६७ ऋग्वेदंभप्ये प्रथमो.ऽग्रकः [ श्र ०द।च०२६।७ 
जाने रा पुरुप ( दविचः ) श्तानवान्‌ पुरूपं के वीच मे एक अचि अथात्‌ 
अग्रगी, ्ानवान्‌ पुरुप ( जर ) प्राप्त होता है । भौर दूसरा (व्येन्‌ः > 
याज्ञ के समान राच पर अक्रमण करने हारा (अद्रेः) द्द्‌ अमेद्य जन 
समूह मे से (अन्यम्‌) दृसरे सोम, टेश्वयंवान्‌ आचायकर श्रे पुरुपकनो दधसे 
मलन क समान मथ कर प्राप्त करे। वे दोनों विद्वान्‌ ओौर रे्वय॑वानू्‌ 
ब्राह्म भौर क्षत्रिय जन ( ब्रह्मगा ) वेद्‌ कषान ओर बद रेव से ( वाब्र- 
धाना) इदि को प्रष्ठ हेते इए ( उर ) इस महान्‌ ( लोकम्‌ ) रोक 
को ( यज्ञाय ) महान्‌ राट के बनाने के ल्यि ( चक्रथुः ) तैयार करे । 
छरर्नीधोमा हविषः प्ररिथतस्य कीतं यतं वृपणा येथाम्‌ । 
सशमाणा स्ववसा हि भूतमथा घतत यजमानाय ग योः ॥ ७ ॥ 
भा०्-निस प्रकार ( अन्नीपोमा ) जि जीर सोम आग नैर चायु 
ढोनों मि कर ( प्रस्थितस्य हवि रः ) प्राप ए चरु आदि साय पदाथ 
को (वीतम्‌. >) भ्म कर देते हँ ओर (हरत्‌ ) अयने वीच मे सक्षम ख्पसे 
धारण करके ( बृपगा ) वपंण्रीट होकर ( जपेथाम्‌ ) उससे श्वय वप्त 
हो, अन्यो को सुली करते ह । ( सु-अवसाः सुरामैणा भूतम्‌ ) अपने उत्तम 
रक्षा स्तामध्यं से उत्तम सुख देने बाद दक्र दान्ति ओर रोग नाद करते 
ह उसी प्रकार हे (अन्नीपोमा) अग्रे ! अग्रणी, सुल्य त्तानग्रकाराक विदन्‌ १ 
हे (सोम >) देश्वयंघन्‌ राजन्‌ ! अथवा आचायं भौर दिक्षक ! तुम पटो 
{ प्रस्थितस्य हविर: ) भाप के पासं भरस्तुत किये !हचि' ग्राह्य स्वीकार 
काचे योग्य अच्रादि पदार्थो को ( वीतम्‌) प्रष्ठ करो, स्वीकार कत); 
( यंतं ) उसको चित्त से चाहं । ओर ( वृषणा ) समस्व अवीन 
शिष्यो जौर भ्रजाजनो पर सान ओौर सुलांकी वपां करने वाले होकर 
( जपेधाम्‌ ) उस स्वीकृत पद्यौ का सेवन करे । आप दोना ( स्ववसा ) 
अपने उत्तम च्ञान जर रक्षण सामथ्यं से ( हि ) निश्चय से ( सुशर्मा ) 
उचम शख शरण देने वाले (भूतम्‌ ) होवें । ( अय ) ओर्‌ (यजमानाय) 
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दानी पुन्य के ल्यि ( चम्‌ ) कान्ति प्राप्त करने खार (योः ) दुःखो 


तस्य॑ व्रतं रतं अतमसो विद्ते जनाय महि स्तं यच्छतम्‌ ॥=॥ 
भ--( यः >) जो पुरुप ( इविषा ) उत्तन सच्छत हवि अयात्‌ 
चट से ( अल्नीषोमा >) अभि ओर वादु दोनो रो ( सपवांत्‌ ) परिचयां 
करता है रर्यात्‌ उनमें उत्तम पदार्थं की आहुति करना है र (यः) जो 
(चेवद्रीची ) परमेश्वर आर विद्वानों के सत्तार करने वाटे ( मनसा) दित्त ` 
से य॒ होकर (द्वेन) रद खे धीर विदाने की अव्य पाच, आचमनीय आदि 
लला से (सपात्‌) उनका सत्कारं करता है वे दोनां (तस्य) उसके (त) 
सत्य मापण, तय, स्वाघ्याय जादि नित्य कमी छा ( रक्षतम्‌ ) पाटन करते ` 
ह 1 उर वे दोनों उसको ( अंहसः पातम्‌ ) ज्वरादवि दुःखों से वच्यते 
सौर ( विदे जनाय ) प्रनाजन ऊ हित केल्वि ( महि दामं ) वड़ा सुख 
{ यच्छतम्‌ ) प्रदान करते ह 1 इसी प्रकार अग्रणी, विद्वान्‌ रजा दोनों 
को जो जद्रादि दारा जादर सत्कार करे ओरं विदानो कै प्रति सत्कार 
सौर जादरवान्‌ चित्त से ओर ( धृतेन ) जलादि से सत्कार करते व उसके 
नियमों कन पालन करते उसे पाप कमी से चचाते प्रजाजन को दाप्सन आौर 
द्ाजुदासन दारा वड़ा सुख प्रदान करते हं 1 
्रग्नीपोमा सवैदेखा सहूती वनतं गिरः । सं देवचा च॑ृवथुः॥६॥ 
भा०-( उभचिपोमा >) अधि जोर वायु जिस प्रकार एक समान 
से चर को रहण करते ह आर समस्त परथिवी, जट, काद, अन्तरिश्च 
आदि पदाथा पर समान स्प से व्याप जाते ह उसी प्रकार क्तानवान्‌ ओर 
पेश्चय वान्‌ मन्त्री जोर राजा, जाचायं जार प्यिप्य दोना (सवेदसा) समान 
स्वान अर रेखर्म॑वोन्‌ होकर ( सदी) एक दूसरे के समान, एक साथ 


५७४ ऋग्वेदभप्ये परथमोऽप्कः [ अणदाय०२६।६२ 


ही वर्णन येत्य होकर ८ गिरः बनतम्‌ ) स्तुति वणयो का सेवन 
ऊरते हं ! वे ( देवत्रा ) चिदधान्‌ पुरुषों के वीच म ( सं बभूवुः ). एक | 
साथ निर कर ही द्क्तियाली जर कार्य॑सम्पादन करने मे समर्थ होतेह । `. 
श्रग्नीपोमादननं चा यो वा धृते दाश॑ति । तस्म दीदयतं वृहत्‌ ॥१०॥ 

मा०-ज्सि प्रकार ( धृतेन अश्चिपोमौ दादति ) घृत शौर जट के 
साथ अधि ओर वायु दोन फे वीच याह्य अं को प्रदान करता है उसके 
ल्म वे दोनों ८ बृहन्‌ दीदयतम्‌ ) बहुत प्रकाित करे है । अभनिमें 
षृताहुति देने से वह्‌ वहत उञ्वर हौ जाती है भौर वमे जलां अधिक 
आ जनि से बृष्टि द्वारा थत्नादि अभिक मात्रा श्येता है उसी प्रकार हे 
( अन्नीपमो ) विद्वन्‌ ! हे राजन्‌ ! (यः) जो भी पुर्प ( वां >) उम दोनों 
मेषक्िसीको (धृतेन) स्नेद से या तेजखितासे या -नग्रता से अदान 
करता हे ( तस्म ) उस को ( ददत्‌ ) बहुत २ कान जर देशं ८ दीद्‌- 
यत्तम्‌ ) प्रकाशित क्ते ओर प्रदान करते हं 1 

अर्ैपिमाण्ेमानिं ने युय हव्या सजोपतम्‌ । 

श्रा यातसुप॑ रः सच ॥११॥ | 

भा०--हे ( अश्निपोमा ) पूरकतिं अम्नि ओर वायु या भधि भौर जर 
के समान उपकारक स्वभाव बरे विद्वानू पुरूषो ! ८ युवम्‌ ) तुम दोनो 
(नः ) हमारे ( इव्या ) स्वीकार करने योग्य ( इमानि › इन पदार्थो करो 
{ जजोपतम्‌ ) भेम से खीकार करो । ओ (नः) हमं (सचा) सदा 
एक साथ ( आयातम्‌ › प्राप्त हयेभ । - 
अर््पोमा पिपूतमधैतो न छ प्यपयन्तासुल्िया खव्यसूद्ः। 
श्स्मे बलानि सघवत्सु घं कृतं न श्रथ्वरं शुटिमन्तंम्‌१२।२६।१४ 

भा०--( अन्निपोमा ) असनि मौर जर या अश्नि ओर चायु के समान 
राटा रिक्षण ओ पाखन करते वारे आप दोन ९ नः ) हमारे ( अर्वतः ) 
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अश्वो को ( पिष्तम्‌ ) खच पाटन करो ! ओर ( नः ) मरे ( हस्यसुदः ) 
दुग्ध मादि खाद्य पदाथ को देने वारी ( उचियाः ) गौवों को ओर अन्नों 
उत्पादक भूमिय को ( अएप्यायन्ताम्‌ ) खव हृष्ट पुष्ट ओर जरु से सेचित 
कयो । ( अस्मे ) हमारे ( नयवत्सु >) धनाच्य पुरपों के आश्रय पर ( वलय- 
नि ) राष्ट्र के रक्षक सैन्यो को (धत्तम्‌) पाटन करो । ओर ( नः अध्वरम्‌ ) 
हमारे ग्ना पल्न रू यद को (श्रुष्टिमन्तम्‌ ) खव अन्न-सगद्धि ओर 
सुख सामयी से युक्त करी 1 
 &४ | 


कृत्स शिरस षिः ॥ अग्निदवता ॥ छन्दः--१, ४, ५, ७, ६,१० निचु- 
जगती । १२, १६; १४ विराड्‌ जगर्ती । २, ३, १६ त्रिष्टुप्‌ । ६ स्वराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ११ भुरिक्‌ व्रिष्टुप्‌ । ८ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 १५. भुरिक्‌ पटति; ॥ 
योडशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
दमे स्तोमे जातवेदसे रथाभेव सं गदेमा म्ीपय। । 
भद्रा हि चः ्र्मतिरस्य संसद्यसने ख्ये मा रिपामा वयं त॑ ॥१॥ 
भा०-जिसर प्रकार ( मनीपया ) बुद्धिपू्ैक ( रथस्‌ इव ) वेग से 
जाने वाङ रथको संचालित करते ओर उस का उपयोग करते भौर उस की 
देख भाल ओर रक्षा करते है उसी प्रकार ( अर्दते > पूजनीय ८ जातवेदसे ) 
समस्त पदारथ के जानने वा विद्धान्‌ ओर रश्यो के स्वामी धनाढ्य तथा 
वेद के परम उत्पत्ति स्थान परमेश्वर इन के उपदेश, प्रवचन तथा उपासना 
के लिये ( इमं) इस ( स्तोमम्‌ ) स्वति को ( मनीपया ) बुद्धि पूर्व॑क वदे - 
विचार से ८ सं मेहम >) च्छी भकार करं जिस से रे परिणाम उत्पन्न 
ट । जेसे वेगवान्‌ रथ के संचालन मं थोदासा चूके पर बहुत हानि 
होती ह इसी प्रकार विद्वानों, ेश्यंवानों ओर परमेश्वर की स्तुति ओर आद्र 
सत्कार मे चकल्ाने पर भी बहत हानि दोती हैः । ( अस्य ) इस विदान्‌ 


७६५ प्ृग्वेदमाप्ये प्रधमो-ऽएकः [ श्रन्दहाच०३०।३ 
यौर दैधर्य वान्‌ की ( संसदि ») सभा, ओर सत्संग में (दि) निश्चये 
(नः) हमे (भद्रौ ) सुख ओरं कल्याण के दने वाला (प्रमतिः ) उक्छृष्ट 
कान श्राप होता है । इसी प्रकार ( अस्य सस्तदि ) इस परमेश्वर की उपा- 
सनां हमे सुखकारिणी उत्कृष्ट मति आठ होती ह । हे ८ अब्र ) जान 
चन्‌ ! अग्रणी नायक ! परमेश्वर ( तव सस्ये ) तेरे मित्र भाव में रहते 
( चयम्‌ ) हम कभी ( मा रिभ >) दुःखी ओर विनाद्राको प्राक्चनदा। 
अर कमी तेरा जत खण्डित न कर । 

स्म त्वम्रायन स साधत्य नर्व केति दशते सुचीयम्‌ 1 

स तताव नैनैमश्चोव्यं तिरं सस्ये मा रिपरमा चयं तव॑ ॥ २॥ 
भाग्-दे (भग्ने) विद्धनू ! राजम्‌ जन्‌ | { परमेश्वर ( अनवां ) विना 
अश्चकेभी, अधिया वियत्‌ के वसे निस प्रकार रथ च्छा जातादहं 
उसी प्रकार (त्वम्‌ ) तू ( यत्म ) जिसको ( यजसे ) थोदासा भी 
अपना सान ओर रुश्वयं प्रदान करता है ( सः अनवां सथति ) वहं रुपने 
(१) विना सहायक के, सव काम सिद्ध करता है, (८२) व्विनां 
शिक्षक के, उत्तम ओौर ग्र टो जाता दहै, (२) वह दातरुजं कौ विना चतुरंग 
के वश करटेता है, ( ४ ) उपने चिना अश्च आदि सवारी के टदेश्य तक 
पृटुच जत्ता है, अन्निया विदत्‌ के वख से चने वाले रयके समानं 

८ सः भेति ) बद प्रवी पर आदर पूर्वक रदता है । वद्‌ ( सुवीय॑म्‌ धते ) 

उत्तम वीर्यं, चल, तेन को धारण करता है । ( सः चूत्ताव ) चद स्वथं इद्धि 

करो भाप होता ओर रो को भी वदता है ८ एवं ) उसको ( अतिः ) 
पाप, दुम्ब, पीडा, वाधा (न अश्चोति) ङ भी प्राप्त नदीं होता । हे 

( अग्ने ) ज्षानवन्‌ { हे नायक ! हे परमेश्वर ! ( दयम्‌ ) टम (ते सख्ये- 

सा रिपाम >) हम तेरे मित्रमाव में रह कर कमी पीदित नदीं देते । 

श॒केम त्वा खमिश्च खाधया धियस्त्वे देवा हविर दन्त्याइतम्‌ । 

त्वमादित्यो श्रा चह वान्य ऽद्मस्यम्ने खख्ये मा सिपामा कयं तय॑॥ 


[1 
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पा०-निस ग्रकरार यमे अचि को जति प्रदीप्त करतेदै, वह 
समस्तयक्त कमी को साधत है, दुत किये इविप्य को समस्त वादु जल 
आदि पदार्थं अघ्धिफ द्वारा दये प्रस्त कसे हं मौर अचिसर्यकीकिरणके 
अपने मं रखता है उसी प्रकार हे ( अने ) विद्रन्‌ ! राजन्‌ ! हम ( ता ) 
तुत्ते ( समिधे दाकरेम ) अति उञ्ज्वर, तेजस्वी, प्रतापी वनाने मे समर्थं हो 1 
त्‌ ( धियः साधव ) चानां जौर राषटरके कायं की साधना कर, उनको प्रस्त 
ऋर, अपने वदा कर । (त्वे ) तेरे ञघ्रय पर ही (देवाः ) विद्धान्‌ पुष, 
( जडम्‌ ) दान कवर इए ( ददिः ) जन्नादि ब्राह्म पदाथा का (अदन्ति) 
भोर करते ह ! ८ व्वेदेवाः दविः अदन्ति ) तेरे आश्रय रह कर देव स्थात्‌ 
चिजयेच्छु जन प्रा अन्न वेठनादिं को भोगते हं । वृ ( आदित्यान्‌ ) सयं के 
समान तेजसी पुरो को र अदिति अर्थाव्‌ भूनि माता के पुत्रो, वीर सैनिके 
छो ८ मावह ) धारण कर \ दम भी < तानू उप्मसि दि ) नक ही "दवे 
डं 1 (तव सव्ये मा वयं रिपाम ) हम तेरे मित्र भावम क्मीपीदाक्छोन 
मम्त दही! परमेश्वरपश्च म-तङ वेजव्वख्प को हम प्रप्त कर सक, त्‌ 
में तान अर कमा का उपदेश कर। तेरे जप्रय पर विद्वाच्‌ जन अर कामना 
चलि जीव गण (दविः >) कूम फर भोगे ह 1 त्‌. सूयां जर जीवन्सुक्त 
को धारण करता है 1 दम भी उनकी मना करतें ह । दोप पत्रवत्‌ 1 
मस॑मेध्मं कृणवामा हर्वीपिं ते चितयन्तः प्साप्यणा चयम्‌ ।. - 
ज्जीवारयवे प्रतरं खाधच्रा धियो-ऽनं ख्ये मा एरिपामा वयं तच ॥४॥ 

मा०--जिस धकार यज्ञां अभ्मिके लिय दम ( इध्म) दधन लते 
ह! ( इ्दीपि ) चर पदाथं तैयार करते हँ ( पवैणा पर्वणा ) पर्व, पर्व 
पर हम उसे चेताते ह ओर बह हमारे सुखपूर्वक` जीवन व्यतीत करते के. 
समस्त साधनों को उपस्थित करता ह उसी प्रकार हे राजन्‌ ! ( अघने ). 
ज्तानवन्‌ नायक ! हम (ते) तेरी बृद्धि जीर तेज को वदने के लिये (इध्म). 
तेजस्वी, उन्वर दने के साधनो का ( भरान ) पप्रह क्रं! (ते) तेरे 


(| & 
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निमित्त ( द्वीपि ) सव प्रकार के उत्तम अन्ना आर स्वीकारं करने योग्य 
समस्त एेश्वया को ( कृणवाम >} उत्यन्न करर । ( पर्वणां पर्वणा ) प्रसेक 
पाटन करने ओर देश्य को पूरं करने वाटे साधन बौर वेदक्ञानमय स्यवस्या- 
पुस्तक्र या शाख के एक > परवरं, या अध्याय अध्याय से (वयम्‌) हम (चित- 
चन्तः ) तान प्राप्त करते हुए अर तुस्ने चेताते दए ( तव सव्ये) तेरे मित्र 
भातम्‌ रह कर (मा रिषाम ) कमी पीडित न हो! ( जीवत्वे) हमारे 
जीवनो ॐ लिय ( धियः ) उत्तम २ जानो ओर उत्तम २ कायां को (परतर) 
चृव्र जच्छी प्रकार से (साधय) जुष्टान कर । परमेश्वर अर आचार्यं केपक्ष 
मे- (इने) तेजस्वर्प तुञ्षको धारण कर, ( ते हवीषि ) तेरे चिये स्तृति- 
चचन करै, वेदानुद्यान्नन के भ्तिपर्च, भरति-अध्याय, अयव पर्वं २ पर 
तेन सोर करान का सम्पादन करं । चु. सुख से जीवन च्यतवीव करने कै टिये 
कानों ओर कमा का उत्तम रीति से उपदेशा करं 1 
{चश यपा अस्य चरन्त जन्तव 'दहपच्च यदत चठुप्पर्दुक्काभः। 
चिवः प्रकेत उषसो सरा ्स्यग्ने सख्ये मा रिषामा व्यं तव॥५॥२०॥ 
भा०-(अच्य) इस सभापति, राजा ओर यिद्धान्‌ के राज्य मे (विदां 
गोपाः ) प्रजां के रक्षक पुरुप चौर ८ द्िपव्‌. च >) दोपये, स्त्य, कर्द. 
कर आदि ( यत्‌ उच ) जौर जो (चतुष्पद्‌) चोषा ८ जन्तवः ) सव जन्तु 
( अहुसिः) म्रकट विह या गुणों सहित होकर ( चरन्ति >) विचरे । 
जात्‌ राजयुर्पो, त्यो क भी रीर पर उनके भिन्न २ विभागा का विह, 
पदक आदि दो, -जंर पञओें पर भी चक्र, ल आदि का चिद हो । हे (जे) 
राजन्‌ ! ( छत्रः ) पूजा आद्र सत्कारं कएने योज्य ( म्रकेवः ) उत्तम क्ान- 
चान्‌ होकर ( उपखः महान्‌ ) सयं से मी अधिक ठेजप्ती जौर युरो से 
महान्‌ सानव्यं बाल्य हे ! (तवर सस्ये मारिपान) तेरे मित्र भावे दम कमी 
पीदित न हो 1 परमेश्वरपक्च म--परमेश्र के वनाये दोपाये, चौपप्ये वथा 
अन्यान्य स्तमी भागी ( विया गोयाः >) अनाओं के रक्षा करने हारे हकर 
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हा विचरत हे । परमश्वर एप, अद्धुत्त सासध्यवाख, महाच्‌ 2! उस्क 
परम भवमदहस कभा पादतनदहा 1 दत्तं ज्या क्यः ४ 


-त्वमध्वखख्तव हतस पल्वः ्रश्यास्ता पोत जनुषा पुरो्ितः 


-वर्वा चां वद्धा ्ात्वस्या वार पुष्यस्यग्नखस्यमा स्पामाकय त्वह । 


भा०-हे विद्ठन्‌ ! अध्यक्ष | (स्वम्‌) तू ( अध्वर्युः) अध्वरः 
अर्धात्‌ हिसा कर्म से रदित, भ्रजाजं के परस्पर हिंसन, परिपीडन आदि 
से रहित, प्रेम भाव से मिक कर रहने ओर प्रजापालन के कायं का _ सयो- 
जक, उसको चाहने बाल्य मौर श्रु से कभी नष्ट या पराजित न होने वकत 
राषटका सामी है | (उत ) ओर तृ ( पूव्य॑ः ) सवसे मुख्य ८ होता ) सव 
अधिकारा ओर रेश्वयौ को स्वयं ग्रहण करने ओर अन्यो को वित्तरण करने 
हारा (असि ) है । तू. ही ( प्रशास्ता ) सवसे मुख्य शासक, एवं क्ानो- 
-पदेष्टाह त्‌ (पोता) रष्टरसे कण्टको, दुष्ट पुर्पो कों दूर करके उसे 
स्वच्छ, पापचरर्गो से रहितं करने वाखा, एवं सवको पचित्र करने चाटा 
पक्तिपावनहं1 तू (जनुषा ) जन्म से ही, सखतःसिद्ध, स्वभावतः ( पुरो- 
` हितः) यन्न मे व्रह्मा के समान, रतिर्मे दीपक के समान सवके जगे, सुख्य 

अभ्रणी पद्‌ पर श्यापित है! तू ( विश्वा जाम्या ) समस्त ऋत्विजो के 
यत्तोपयोगी सायो को जानने बारे विद्वान्‌ के समान समस्त ऋतु अर्थात्‌ 
समभा के सदस्यों के सुसंगत करने तथा सभा आदि के नियमो को (विद्वान्‌) 
`जानवा इजा, उनको हे ( धीर > उद्धिमाच्‌ ( पुप्यसि ) खवर पुष्ट, टद्‌ कर 
द्वा है । दे (अन्ने तव सख्ये वय मा रिपास) ज्षानचन्‌ ! नायक ! तेरे.मिच्र- 
भावे हन कमी पीडित न ह! । (२) परपेश्वर समस्त यक्तोकास्ाम्मै 
होने से अष्वयु' है, सर््रेष्ट सुखो का दाता होने से (ताः, क्तानप्रद 

होने से श्रदएस्ताः दहृदयपावन होने मे पोताः, सवका साक्षीषहोने से 

श्रोहित' हे । 
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यो विग्रवत॑ः सुभतीकः सदङ्डगसिं दूरे चित्सन्तचिडिवातिं रोचसे । 
राच्य॑श्चिदन्धोअति देव पश्यस्यग्न॑ सख्ये मा रिपाम चये तव॑ ॥७॥ 
भा०--अभ्नि निस प्रकार ( सुप्रतीकः ) उत्तम रूपवान्‌, ( सच्डः ) 
सवको एक समान दिखाने हारा, ( दूरे चित्‌ तडित्‌ इव अति रोचते ) दृर 
रह कर भी विद्युत्‌ के समान खुद चमकती है ( राव्याः अन्धः चित्‌. अति. 
प्यति) रात के अन्धकार को वार पार करके भी स्वयं देखता अर्थात्‌ दूर तक 
प्रकादित करता है उसी प्रकार ( यः ) जो विद्वान्‌ युरूप ( विश्वतः ) सब 
भ्रकार से (सुप्रतीकः) उत्तम, सुन्दर सुख या टद्‌ अंग वाला या (सुप्रतीकः) 
उत्तम प्रतीति यात्तान से युक्त, अर्यो को भी उत्तम ज्ञान कराने हारा, (सदः) 
सवको समान रूप से देखने वाला, निप्पक्षपात, ( दरे चित्‌ सन्‌ >) -दूर 
रह कर भी ( तदित्‌ इव > वियत्‌ के समान ( अति ) गवते अधिक 
-( रोचसे ) रुचि कर, धकादामान, तेजसी होकर रहता है । हे (देव ) 
विद्वन्‌ ! तू ( र्या अन्धः चित्‌ ) रत मे अन्धकार को ( अति ) पार कर 
साने वाले असनि के समान अन्तानान्धकारं को पार करके सचसे जधिक 
-टूर तक ( भति पश्यसि ) देखता ओर अन्यो को अपने क्तान से त्वव कों 
.दिखलाता है । हे (अघने ) ज्ानवन्‌ ! विद्धन्‌ ! (तव सव्ये वयं मा सिपाम) 
हम तेरे मित्रभाव मेँ रह कर कभी पीडा, कष्ट, रोग ओर जक्तानसे दुखीन हो । 
पूवो देवा भवतु सन्तो रथोऽस्माकं शंसो श्रभ्यस्तु दू्यः । 
तदा जानीतोत पुष्यता वचो.ऽ्र॑ सख्ये मा रिपामा ववं त॑ ॥८॥ 
भा०--हे ( देवाः ) विद्धान्‌ ओर वीर पुरपो ! ८ अस्मरम्‌ ) हमारे 
` ( सुन्वतः ) आता देने हारे, दे्र्य॑वान्‌ एवं अभिषेक प्रा्ठ राजा का 
( स्यः ) स्थ ( पतः) सवते ुख्य जौर दाक्ति मौर यल से पू ८ मवत्‌.) 
हो }.ओौर ( भस्माकम्‌ ) हमारा (शंसः) .उपदेश ओर जाख भी ८ दूढ्यः ) 


-अनधिकारी पुरपों के लिये दुःख से जान करने योग्य, दुर्गम अथवा (दुय) 


हप 


दु बुद्धि ओर दुष्टाच॒रण करने वाख को ( अभि-भस्तु ) पराय करने 


श्र ०९५सु०६०।१०] ऋग्वेदमाप्ये प्रथमं मण्डलम्‌ , 
वाखा हो † जयवा (अस्माकं दासः दृढ्यः अमि अस्तु ) हमारा आसा~चन 
शरत को समक्षम न आने वाला हो 1 उसके र्य भेद को दानः 
समक्ष सके 1 हे ८ देवाः ) विद्वानों, हे विजयश्रीट सैनिको ! ( वत्‌ अनजा. 
नीत ) तुम खोन उसके ( वचः ) वचन को अच्छी प्रकार जानो 1 ( उत ) 
ओर ८ पुष्यत ) ओर भी पुष्ट, वलवान्‌ करो 1 अर्थात्‌ , जग्रणी नायक कै 
सान्ता के अनुद्भट चलकर उसके आक्तावचन को प्रवर करो, उसका 
अनुमोदन कसे । दे ( अ्ने ) विद्धन्‌ ! नायक्र { ( तव सख्ये वयम्‌ मा रि 
पाम ) तेरे मेत्रीभाव में दम पीडित ओर दात्र वे व्ययित नदं) 
चचद्शशखा शप द्या जाद द्रस्चा च श्रान्त दा चदि 


श्रथां यज्ञाय गयत सग कृध्यग्नचं ख्य मा एरपामा वय तच 1६ 
भा०-दे (जने) ज्तानवन्‌ | दहे नायक ! द्‌ ( दुःशसान्‌ ) दुःखदायी 
ओर दुष्परिणामजनक्र वचनो को कटने वाटी ओर रोगों को री वात 
सिखाने वाख को (वधैः) नाना दण्डां से (जप जिः) पीडित करके राट से 
दूर करे । (ये) जो लोग ( दूरेवा ) दूर देदा मे ओर ८ अन्ति वा ) समीप 
मे भी (के चित्‌.) कोद भी ( दृढ्यः ) दुष्ट उद्धियोां ओर दुःखदाय, द्यीन 
आचार चरितो बारे, ( अत्रिणः ) रना के मारु को हद्पजाने वषे, -खाऊ 
खोग हं उनच्यौ नाना दण्डां से दण्डित करके प्रासे परे हटा) उनको 
ग्रा म मत रहने दे । ( जय ) ओर ( यन्नाय गृणते ) यन्त, परस्पर सत्संग 
आर ऋानोपदरेश तथा परमेश्वरोपातना जादि कायां की इृद्धिके यिः तथा 
भ्यक्त' अर्यात्‌ उपास्य या पूजा र आदर क योग्य प्रजा एरक राजा जर 
चायं के हित के लिये ( गृणते ) स्तृति-चचां आर उपदेदा करने वाले 
पुरुष के चि ( सुगं षि >) सुखग्रद साधन उपस्थित कर । हम ८ तच- 
` . सख्ये मा रिषाम ) दरे मंत्रीभावमें रह कर कभी दु्ट पुरुषां दवारा पीदितनह। 
यदद्युक्धा श्रर्प् रपट रथ वातजृता चुपमस्यवत्‌ र॑ 1 
श्रान्ता उसि धूमकेतनाग्तें ख्य्येमा (र्पामावेय तव ॥१०]॥ 


२ ऋग्बेदभाध्ये पथमोऽकः [ श्च०दाव०द११ 


५ 


^^ ~न ~~~ ^~ ~~ 





नीम क कक 


भागि प्रत्र जभ्नि (रथे) वेग से चने बटे थान या रय 
मे ( अद्रा रोहिता वात्रजूता ज्टुक्याः ) दीपि से युक्तः द्द, वायु कै वेगः 
सरे जाने वले दो वेगदायक्त चन्त जं सच्चाटित करता है तव ८ दृषमस् 
ड रवः) साड के स्मान धुधकारने का सा दाब्टु होता है, ८ वनिनः ) 
अलसं युक्त अग्निक ( धृमक्तुना) धूम के मे-क्ण्डेसने वह ञ्नि 
युक्त हाता दइ, इसत प्रकार एुचिन दारा अरि-र्थ चख्वा ह उसी ग्रभर 
है ( भन्ने ) ञद्रगी नायक ! चदव (रये) जपने च्यम (अपा). रोप 

दित्त, चुन्वमाव, सुरी ( रोहिता ) दष्ट पुष्ट अन्रों को ( अचुज्याः ) 

जोढता ह तव ( उनिनः) वन .जयात्‌ खेनासमृह के खानी - ल्प से विद्- 
मान ( ते दषम इव सः ) तुक्च श्रेष्ठ पुर्प का. वपम या-वर्सने वाके 
मेघ के समाने छब्द, चा वचन भी गंभीर गर्जना ॐ तुल्य डो 1 (आद्‌ इत.) 
तनी तु. ( धुसकरेतना >) ग्टुजों के यमे कपकपी चदा कर देने बाटे 
ध्वजा से युक्त होकर ( इन्वति ) जगे उदु । (ठव खच्ये वयं ना च्यिाम) 
तेरे मिव्रमावमें रह कर हन कंमी पीदित न हों 1 इन्येकव्रिदो चर्मः ॥ 


अध स्वनादुत तरभ्युः पतत्रिखा द्रप्सा यत्तयवसरदव्यास्थरन्‌। 
खुग तत्त ताचक्भ्यो रथेभ्योऽग्न ख्ये मा रिषामा इव तच्‌ ददा 
 आण्-जित प्रकार वनम खे जमनि के (वनात्‌ पठत्रिनः-चभ्युप) 
चटच्या गाच्टु से पञ्ञी नय खाति ह 1 जोर (प्साः) दुद्‌ यति पे जाने बाठे 
या बस्ञ-यत्राहारी जोर ( यवस्नाद्‌ः ) चृगचरी पञ्च ( दि सस्थिरन्‌ ) तिविघ 
स्थानों ने जघ्य.के च्वि जा दिपते दा व्याल दो जते द्भ! लववा-- 
(ते दर्तः ) दंत नत्ति वषि, बृ खो चा देने वाड ( अश्नि) के ज्वासा 
गग (चवन्नाद्‌ः) वृणो छो मस्म करने वाटे होकर ( वि जव्थिरन्‌ ) विविध 
दिगानो में ख जते हं इसी यक्रार ( जय ) उक पत्राद्‌ ह रगनायक्‌ ! 
(ते सवनात्‌ ) ठरे न्यंरूर ` चब्द्‌ या रञजनाया रण्वाचयमै ( पएतत्रिगः) 
पश्चि के समान नीरः ह्दुय वाछे,. स्यारोही गनरुजन भी (लिभ्युः ) मव 


न~~ ~~ ~~~ ~~-------~~--------~-~--~--~----- ~ 
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च ~= दर्ता; ) दत गति दे दारे ~> यवादः तण्डारी 
खाने अर ( ठदव्साः 9 दत गतेखे उने दाल, ( यवसादः ) तृण्या 
[> [> अ क. भ~ र्‌ [प ~~ तातः 

अन्ड ( दि ऊस्यरन्‌ ) विदयेव स्य दे स्थिर दोच्छर रदं । (तद्‌ ) तव (ताव- 
> रे ष्यत रहने = ~~ = र्यासेही चीर परपो = {म 
केन्यः ) तेरे धीन रहने वाड ( स्येन्यः > याच्हा, चार्‌ पुषा क ख्य 
[क छि ज ऋ, नाप्ङ क त्यं नि 

( सुग्च्‌ ) विच्य दुद म्षदा। दइं ( सम्य) नप्र! ( तव सख्य ठय 


कल्ल >> ~ प्िचन्द (= ~> ~~~ ~ ट 
स्मा प्ठित्न } तरे प्नच्नाद न हन कमी पीड्तिन दं 


ञ्य सि्रच्छ वर्टलस्य धा्रतेऽचयाता अर्ता देढो अद्‌ त्तः । 
५ =} > 9; क 9 १... 
सव्य ख नो भूत्या मनः पुनर्न ख्ये मा रामा उयं त्व।२२॥ 


७ श्रच्छार न्भ (्सिच्स्य द चयये की [व मिच्र अः या [ च 
पवा०--स्स्द प्रक्र प्व्ञ्स्य उस्गस्य यने) च, चस्ययादटनक 


% 


1 
1” “~ 


2 


भार खीर तापच्छो चरण. राचिक्ाटकी दीठस्वा चो चतय दने क टये 
भकार सखष््‌ तपच्ा चर्य, रात्रा रारठ्ख्चा चछ घ्य करन क्य 


(ञ्यात्तं मर्तं सटः हेः) नीते ओर उपर की ओर आने नाने वारे, वायु- 
स्य क्य वेष्टन, अर्यात्‌ वापर मी अद्ुत, आव््य॑च्नयी स्प से वदा दुखा 
हे ( पपं ननः नः सुभू ) इनका स्तम्भन वर ह्मे सुखकारी होढा है 

प रकार ( निन्रस्य ) सेड करने र प्रचय को ल्यु कष से वचाने बा 
सौर ( द्यस्य ) सव से श्रेष्ठ उरण करने योग्य, दु्ट चसु के वारक 





राना स्यार न्यापवीदा के ( धसे ) अधिार-चट ओर दासन को धरार 


पोप छरने के ल््यि ( अवयाता › अधीन टो च्छ्य पर लाने वाटे 
-प(य कनन कं षट ( अदवाताच्‌ 9 अध्वन दाकर कत्य पर लानि चार 


~ मं. विद्रान. चनि सौद प्रजानका डः यह्‌ दे । 
{ नस्तान्‌ >) नदुप्य, चदान; नप्यक्रा लष्‌ त्रजजाक् हेडः) यह्‌ चष्टन 

{ति देरा डले रहना सोर रष सं ङे समान ररे रहना. जाना जाना 
चयात्‌ दद इष्ट रहना, चष र्ट म खक समान्‌ कर रहना, उतना जार 





अर चेष्ट रषा क घर अर्थात्‌ पालन पोपय के खे ( अवया मल्वां 
डेढ) नीचे मागं पर जने चाक, नीचडत्ति क +छ्पयगानी पुर्यो च्ते (अतः) 
- विल्नयक्तरी रूप से, जा उनके जीवन में कमी भी नदी हुम हो, देता 
घोरं अनादर, जपन, क्ट हो । ठे राजन्‌ ?त्‌ (नः) इनं (ठ ) सुखी 


कर! सौरं (एषां) इन प्रजान, विद्वानों ओर वीर युर्पां क 
(जनः) चि सद्ा( सु मू) उन मागे रहे। (पुनः) जरे 
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( अग्ने) नायकं { विदच्‌ { (तव सख्ये ) तेरे मित्र भावम (८ चयम्‌ ) 
इम ( मारिपाम) कभी पीडित न हो । शहेढः-हिडि गत्यनादरयोः ! हेड 
अनादरे । हेड वेष्टने । 
देवो देवानामति मिघो अद्थतो वसुर्वसूनामसि चारुरध्वरे । 
शर्मन्स्याम ववं खप्रधस्तमे ऽग्न सख्ये मा रिषामा वय तव॑ ॥१३॥ 
भाग जिन्न प्रकार ( देवानां चारः देवः ) पृथिवी जादि पाचों दिव्य 
पदार्थौ मे सव से अधिक व्याप, तीच गातिशीर सौर श्रेष्ट प्रकाशवान्‌ 
सन्नि वा विद्युत्‌ है उसी भकार हे (अग्ने) ्ानवन्‌ ! हे राजय ! हे परमेश्वर! 
"वु ही ( देवानाम्‌ ) समस्त नी, विनिगीषु भौर तेजस्वी पुरषो मे 
{ देवः › श्रेष्ट, विजिगीपु ' ओर तेजस्वी ( असि › है ) तु ही ( जतः मित्रः 
असि >) वृ. अद्भुत, स्नेहवान्‌, जार्ज को प्राण वायु के समानग्युसे 
चचने वारादै। तू ( वसूनाम्‌ वसुः) देह मे वसने बाङे गौण वसु 
आदि प्राणगण मे सुस्य आत्मा के समान वसने वाले प्रजाजनों में रेट 
वसने अर उनको वसाने वाखा एवं ब्रह्माण्ड में एथिवी आदि रोको में 
सव से ्रेष्ट, ( वसुः ) सव मे वसने हारा, व्यापक ओर सव को वसाने 
हारा है । तू ( जध्वरे ) उपासना आदि यत्तक्मं॑तथा संग्राम जौर अन्य 
दानादि श्रेष्ट कायौ मं (चारः) स्र से श्रेष्ट है । ( तव ) तेरे ( सप्रथ 
"स्तमे ) अति विस्तृत ८ दामन्‌ ) शरणग्रद, सुखकारी जरण में ( स्याम ) 
हम रहें ओर ( वयं तव सस्ये मा रिषाम ) हम तेरे भित्रभावमे रह कर 
कभी कष्ट प्रान करं 1 
तत्ते भद्रं यत्समिद्धः स्वे दमे सोशाहतो जस्स मष्टयमः। 
दधि सत्न द्रिं च दाषरुयेऽग्ने खच्ये मा सिपामा व्यं तव॑श्था 
भा०-हे ( अग्ने ) ज्ानवन्‌ ! विद्टन्‌ ! रालन्‌ !( ते) तेरा ( तत्‌ ) 
यष्ट कायं ( मदम्‌ ) कल्यए्णकार्क ओर प्रजा का सुखकारक है करं (यत्‌) 
जो त्‌ ( समूइष्धः ) अच्छी प्रकार क्वान जर पराक्रसों यु सैन्यो से 
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तेजन्वी होकर ( स्वे ठमे ) अपने गृह ओर इन्द्रिय दमन ओर राज्य-लासन 
में दी ( सोमाडतः ) राव्यैश्च्य ओर अन्नादि ओपधि रस से परिपुष्ट 
होकर ओर ८ श्ड्यत्‌-तमः ) प्रनाओं को सव से अधिक सुख देने वाला हो 
ओर ( जरे › स्वति का पात्र वन । तू ( दापुषे ) दानरीर, कर आदि 
ठेने बाले प्रजाजन के हित ओर र्ना के लि्यि (रत्नं) रज्य, उत्तम रत्न ओर 
( विणं च >) श्रेष्ट रेच्य ओर ( रत्नं द्रविणं च ) आत्मा को रमण कराने 
वाला, जात्लक्तान ( दधात्ति ) धारण कर । हे ( अग्ने ) सानवन्‌ ! पुर- 
ध ! एवं नायक राजन्‌ ! ( ठव सख्ये ) तेरी मित्रता मे रहते इए ( वयम्‌ 
म्प रिपाम >) दम कमी पीडित न दां 1 परमेश्वर पक्षमे--दे प्रभो (ठ्त्‌ते- 
भद्रम्‌ >) वही तेरा सव से अधिक कल्याणजनक सुखकारी रूपहैकित्‌ 
( समिद्धः ) तेजस्वरूप है ! ( सखे दमे = स्वे मदे ) अपने अवि आनन्दमय 
रूप मे ( खढयत्‌-ततमः सोमाहुतः ) सतव से अधिक आनन्द्प्रद ओर रेशरय- 
चान्‌ होकर स्तुति च्या जाता है । त द्यी समस्त सुख ओर पर्थ को धारण 
करता है 1 तेरे प्रेम भाव में मग्न रह कर हम कभी पीदिति न हां । 
यस्मै त्व खद्रविरे ददाश्चोनागास्त्वमदेते सवेताता 1 
ये भद्रा शवसा चोदयासे प्रजावता राधसातेस्यम)१५॥ 
भा०-दे ( अदिते) अखण्ड ! नादारहित परमेश्वर ! अचाय, एवं 
अखण्ड यासन वाटे बलवान्‌ ! राजन्‌ ! ( त्वं ) तू ( सुद्रविणः ) उत्तम 
रेश्चर्य॑वान्‌ है। त्‌ ( चस्मे) जिस को ( सवैवाता ) समस्त कार्यी मे 
८ अनानास्ूवम्‌ ): पापरदितता, ऊध जाचारग का ( ददादाः ) उषद्ेश 
प्रदान करता है जौर८(यं) जिसको व्‌ ( दावसा) वट से जौर जान 
से ( चोदयसि ) सन्मार्ग मे चराता है वह ( प्रजावता ) उत्तम पुत्र पौत्रो 
से युक्त, ( राधसा ) येश्वयं से युक्त होजाता ई । हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! प्रभो ! 
हम भी (ते ) तेरे दिवे ( दावसा ) चान, वरू ओर ( प्रजावता राध्ता ) 
अजाते स्च पुत्यं से युक्त ( स्याम ) हा । 


भ [3 परमो ऽग्रकः 
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ख त्वम॑ग्ने सोमगत्वत्यं विद्धानस्माकमादुः म रिद देव । 
तन्न सितो वर्यो मामहन्तामदिंचिःसिनघुःथिवी उत यौः {६।२६ 
मागे .( अन्ने ) तानप्कााक ! विदन्‌ ! राजन्‌. ! प्रभो ! परमे- 
श्वर! है ( देव) ऋनम्रद! सुखप्रद! वियाप्रकदिक ! (चम्‌) त्‌ 
(विद्रान्‌ ) सव ङ्ख जानने हाराद्ै। (सः) वहतू ( अस्माकम्‌) 
इमारे ( सौमगत्वस्य )-उत्तम रेशर्यो क स्वामित्व जीर ८ आयुः >) जीवन 
खर जान (इह) इस लोक, इस जन्म सौर इस राट मे-(ं विर) खूव वद़ । 
अर ( नः ) इमे ( मित्रः ) प्राण, (र्णः). अपान तया दिन ओर ररि, 
सुवं ओर मेव, ( अदितिः ) अविनादी काट, ( सिन्धुः ) सागर चा नदी 
यग, € यिव ) पृथिवी (उतत ) ओर (यौः) वियत्‌, या महान्‌ आकादा 
ये सव मी (नः) हमें (तव्‌ ) वह परम सुश्च सौभाग्य प्रदान करर भौर 
वदुर । इति द्रा्रिलो वर्मः ॥ । 
इति षष्टोऽध्यायः ॥ 





` श्रथ सत्तमो-ऽध्यायः ॥ 
{ &५ | 


कत्त ग्द्धिरन ऋषिः ॥ प्रोपसरयुएविशिष्टः, सत्ययुएव्रिशिष्टः, शुदधोऽस्नित 
देवता ॥ न्द -$, > विराट्‌ त्रिष्टप्‌ 1.२, ७, =, ११ व्रिषट्य्‌ । ५ ५५६ 
१० निचत्‌ बिष्ट । € मरिचः ॥ एकादशं सुज्नन्‌ ॥ 
थ, (१५ ति च्ल 1 त्समः | ५ 
ढे वरूपः चरतुःस्तरथ द्यन्यान्या चत्सद्ुप धापच्त। 
[र ६4 1 ^~ 1 (| त, 

दरिग्न्यस्यां मव॑ति स्वधावन्तो न्यस्य ददे खुवचीः॥९॥ 
भा०--{ दे विरूपे चथ चरतः) उपे दो चवे मिन्नर्सूप रंग 

वारी अपने दछ्युम प्रयोजन के निमित्त विच्रशती हं जर ८ अन्यान्या वत्सम्‌ 
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उपधापयेते) वे दोनों पुक्‌ दूसरे के वधे को दूध पिरत, पारती पोती है 1 
म : अवति) मनोहरय्यामरग का वाखकदौ 
जर (अन्यस्यां सुवर्चाः शुक्रः द्यो) दूसरी की गोद्‌ में शुक्र, यदध उल्वट 
व्ण का वाटक हो उसी प्रकार (दे) दोनों (विरूपे) भ्रकादा ओर अन्धकार 
से भि्न २ख्प के दिन सौर रात्रि (सखु-अरवे) अपने उत्तम जगत्‌ ऊ कल्याण 
करने के प्रयोजन से ( उरवः ) मानों ठो श्िर्यो के समान विचरते है ।.वे. 
दोनों (अजन्या-जन्या)) एक दृसरेके या प्रय २ अपने र(वत्सम्‌. उपाधापगरेते) 
डचि जौर स्यं या चन्द्र जौर सुर्य दोना को वल्क के समान हयी अपना 
रस श्रदान करके पुट करते हं । अर्यात्‌ राति के गर्म से उत्पन्न सूर्यं ङा पोपण 


द्विन करता है जंःरदिन से उत्पन्न अचि का पोपण रात्रि करती है ! सर्य ओर 


[> व प 
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अआधरके उल्व ङ्म प्रकट करना उनका पोपणक्ररना 
हे 1 ( अन्यस्याम्‌ ) एक मे या जपनी जननी दिन वेला मे ( दरिः ) जलां 
ओर रसो का हरण करने वाला सुर्यं (स्वधावान्‌ भवति) अपनी रदिमर्यो से 
जल को धारग करने वाङ! होता हे । ( अन्याम्‌ ) अर दूसरी रात्रिमें 
शुक्रः ) खद्ध कान्तिमान्‌ अभि याज दही ( सुचचांः ) उत्तम तेजस्वी दोकरं 
दिदं देता है 1 (र)जयवा-- दधे) दोनों रात्रि ओर दिन, भिन्न 
उत्तम प्रजा एाटन के कायं मे परस्पर मिलकर ( वत्सं ) चसे 
इए ससार को चारक के समान पाटते हं 1 ( अन्यन्यां ) दिनिसे भित्र 
ततरिच्नर में (दरि) उष्णता को दूर करने वाटा चन्द्रं ( स्वधावान्‌ >) अपने 
गुण से धारण करने योग्य ओषधि रस से युक्त होता हं आर ( अन्यां ) 
दूसरी, रात्रिक्रल से भिन्न दिन वेलाम (उक्र) कान्तिमान चयं उञ्वर रूप 
मं दिखादं देता है ॥ अथवा--आक्ादा जौर पृथिवी दोनो संसारं स्प 
या चयं जर अचि या मेव ओर अनि को पाते, सूयं ओरमेव 
ठोनो न छने ओर लाने से हरि अर स्वधावान्‌ ह 1 अग्नि तेजस्वी होने 
शुक्रः हे 1 अध्यात्म म-वि्प जयात्‌ सिच स्पकेप्राण र जरान दो प्राण 


^ 4 
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की गति द 1 वेदेह मं वते आत्मा को पुष्ट करती है 1 एकदेड को धारण करने 
ओर अन्न फो पचाने ओर मूख रगाने वाखा होनेचे प्राण रि हे दूसरा पान 
अर्थात्‌ नामि से नीचे के अधश्वारी प्राणयति में शुक, वीये जो देह मे 
कान्तिजनक होता है वह आधित है । (४) इसी प्रकार त्राण वगै जौ क्षत्र 
चमे, ये दोनो शान्त भौर उग्र स्वमाव से भित्र २ होकर भी परस्पर मिर- 
कर प्रव विद्वान्‌ भौर नेता को, तथा वसते प्रजाजन कौ पाल्ते टै, एक म 
श्षानवान्‌ विद्वान्‌ है दूसरे में तेजस्वी नायक है । (५) आकाश ओर 
पृथिवी दोनों दो भिन्न २ रूप वारी होकर वत्सरूप वायु या मेव को पुट 
करते है अर्थात्‌ जट सै पूर्णं करते हं, या वपे प्राणि संसार को पारते हं । 
एक की.गोद्‌ में हरि सूं हे दूसरे की गोद मे शुक्र" अर्थाव्‌ जक है 1 


दशेमे त्वष्टुजनयन्व'गञरमतन्द्रासो युवतयो विभरत्म्‌। 
तिग्मानीकं स्वयशसं जनेय विरोचमान परि पा नयन्त ॥ २॥ 
मा०-निस प्रकार (दद्रा युवतयः) सर जवान सिये ( जनेषु 
विरोचमानं ) मयु्यो मे वि्ोप तेज से तेजस्वी (तिम्मानीक) तीङगतेन से 
उञ्वल मुख वारे, या तीक्ष्ण सैन्य वाटे ८ स्वयशसं ) अपने वाहुवख से 
यद्ाप्वी पुरुप को अयने २ पति खूप से ( परि नयन्ति > परिणय करती दं 
ओर वे दसो जैवे ८ अलन्द्रासः ) आस्य रदित ्ोकर ( चष्ट ) अपने 
तेजस्वी पति से प्राप्त ( वितरम्‌ ) विषिध उपायां से भरण पोषण किये 
( गभम्‌ } गम को ( अतन्द्रासः ) अनाटस्य होकर ( जनयन्ति ) उत्पन्न 
करती हं रसौ प्रकार (दश) ये दद्या दिश्ताएु, उन मेव वसी प्रनाए्‌ं (युव- 
तयः ) परस्पर मिरे ओरं न-मिल्ने अथात्‌ प्रथन २ रने से ई बे दसो 
( जनेषु ) रोगो मे ( ररिपेधमानं ) विविध गुणों से प्रकाशमान, ( तिग्म 
नी ) तीप्ण सेना बल से युक्त, ( स्वयशसं ) जपने भुजाओं से कौत्ति की 
कामना वाटे पुरुप को, सूर्यं को दिदरा्जो के समान ( तीं प्रि नयन्ति ) 
खथ तरफ से पेर ठत; उसके गोरण प्रप होती हं ओर वे (इमं) उस 
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{ विन्धत्रन्‌ ) विविव उपायों खे नरग पोवण करने वाट वख्तान्‌ पु को 

( चष्टः सर्नय्‌ ) तेजस्वी सैन्यवल को तेजस्वी सुय के समान भरवायी 

( गर्भम्‌ ) वदा करने नं समर्थं करते ह । ( अतन्दासः ) जास्य रदित 

होकर ( जनन्त >) उत्पन्न क्र दं 1 

जयि जादा परि भपन्त्यस्य समुद्र एक दिव्येकसप्ु । 

पृक्वामनु ्रदिन्ते पार्थिवानामवृन्यस्ाखदिदधावनुप्ु ॥ २॥ 
अ०-( 9) ( अस्य ) इस जय्मणी नायक के ( जाना ) प्रजा जनों 

क हितार्यं ( त्रीणि ) दीन ङ्प ( परिभरषन्ति ) दोत ह 1 ( एं समद्र 

फक स्प उसका समुद्रं नँ है 1 अर्याद्‌ वह सुद्र के समानं गम्मीर ह्ये । 

८ 


( एक डिवि >) एक स्प उस्न महान्‌ जाकायया सयं में ह, अयत्‌ वह 








सूर्य के समान तेजच्वी लौरं आक्रार के समान महान्‌, सवर पर वशीदो। 
उत्सि प (जसु) जलय चा प्राणों ने है, अर्यात्‌ व सवके जीवनो काञजाधार 





लर यन्तिदरायक दो 1 वह तीन दी काचं करता हे जसे ग्रयन, वेद (वाम्‌ 
दयाम्‌ अनु मद्याद्‌.) जपने सुल्यदिाया देया को सन करता हे 1 दूसरे, 
( पार्थिवानां मघ्ये ) राजाओं जार थिवी निवा्ती प्रजननं के वीच 


( च्वृष्ध ) मरागस्छनत्प युख्य राजसभा कं को (प्रयासत्‌ } 
म्रक्ार चासन करे! तीसरा ( ञयुष्ड) सव काम टीकर प्रकारस 
(पि ढघो >) घारग करे जारं ॑विघ्ान जयात्‌ ऋायदे कानून की व्यवस्य 
क्रे 1 (२) ञ्नि के पन्न मं--असि के तीन ख्प दं -एक सयुद में वाड- 
वाधि, दूसरा जका जें चू, युक प्रागे मैं जाठर या जन्तस््ि में वियत्‌ 

दोक्र यूर दिला क्न ग्रक्ठ करता ह चतुय कनाता 
ह खे निमावादे1 इती प्रकार कारके तीन 
रूपं चृत, भवत्‌ अर भविष्यद्‌ 1 वह स्वंत्रदे।! वह सूयं खपे उन 
नी ॥ केभी तीन जन्म चा स्प हं । एक (समुद्रे) 
ससुद्रं जांद. जर मे, नीवन्पाद्कं अद्म दूसरे जादा मे तेजो रुप 
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तीसरा (अप्य) प्रणामे व्राययु ख्प। वह जान्मा पाथव दर्शकं वीच 
मुख्य दद्रा वर्धादं चेतनाच्े प्रकट करवा हं, ( त््वृन्‌ ) रागो चो वय 
कत्ता नौर जपने भनुद्धख समरव कम करता ह 1 इसी प्रकार परमेश्वर के 
तीन रूप--युक महाय. जकारे, एक सयं मे, एक प्रा मे, वह सव रोका 
मे युख्य द्राक्ति धरता है, वरह गतिमान्‌ पदाथा को चता -ओौर सको 
(अयुष्डु) अपने अधीन ठीक २ प्रकार वे बनाता या स्ववा ह। ॥ 
क्र द्म वा चरेयम्‌ एच्क्रत वत्स मातजनयत स्वधाभः। 
युहाना गभ! शद्पसासपस्थ।न्मदन्कचानश््चर(ति स्वधप्वाच्‌ [धा 
मा०--पयं ओर तस्सच्दा राजा ॐी वाचक के समान उनप्पत्तिका 
रदस्य ऊत ई । ( इम ) इस ( निण्यम्‌ ) डुपे रहस्य को (ऋः ) कौन 
८ आचिक्त ) जानता है कि ( वत्सः ) वारक ( स्वाभिः ) चधा से 
श्राणा से ( मातरः जनयत >) मातां को चेदा कत्ता अर्यात्‌ अपने 
वलो खे दी मातां का प्रसव कलनेमे प्रेरित करता है, चा य्रक्ट कर्ता 
-दै । (वत्सः) नस्त प्राणियों को वक्षाने व्राला सूर्यं ख्प बालक 
( ख्धामिः ) जपने धार पोषण साम्या, कन्ति चे ( मतः ) मावा 
रूप ददो द्विदा को मक्ट करता ह ! मेव रूप चतस ( स्वधामिः ) जच्छ 
सै ( मत्रुः ) समस्त जोपधियां की उ्पाद्क युमियां से ( जनयत ) अन्न 
उत्पद्ध करवाता द! इष्ट जख स नुूाजया म जपा अन्न ब्रुक्षाद्‌ उपनत 
1 इसी मकार ( चतसः ) सव के चसने वाख राला ( शवघाभिः ) मरना 
अर चेत्न वथा स्वतद्रको धारण, चखन पोपगकी दक्तिर्योसेदी 
( मादः ) विद्धा जानी पुरूपं तया जपने को राला चनानेवाटीं भजामो 
को ( जमवरत ) प्रकट करता है या उनको अपने राजा वनानेके लियि 
मेर्वि करवा है 1 (२) म ग्य मं विस श्ररार ( यर्म: ) यर्म प चा 
( वीनान्‌ चपन्चाम्‌ उपस्थात्‌ >) वहटुत से जटाङ़ीगोद्रमेसेही प्रकट 
शेता है जीर. यं छिदि यकार { वद्धीनां अपसा उपस्थाद्‌ गमः > बहुत 
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चे जलें अर्थात्‌ ससद मे से निट्कता प्रतीव होता है ओर आत्मा जैसे (वीनां 
अपसां गर्भैः >) वहत से नाना प्राणों के भीतर गभ के समानं धिरारह 
कर उनके वीच में से प्रकट होता है उसी प्रकारं तेजस्वी राजा (बहीनाम्‌ ) 
बरहुव सी, नाना प्रकार की ८ अपसाम्‌ ) आच म्रजाओं के वीच ८ गभः ): 
ग्भ के समान धिरा हा, या उनको अपने वद्रामें ्रहण करने हारा 
होकर उनके ( उपस्थात्‌ > वीचमें से ही उत्पन्नया प्रकट होता है । वह 
( स्रधावान्‌ ) स्वयं अपनी क्ति से युक्तं होकर ( महान्‌ >) गुणों मे मदान्‌ 
आर ( कविः ) करन्तदर्यां होकर ( निश्चरति ) प्रकट होता हं। इसीं 
भ्रकार अग्नि अयने तेजं से मावृ रूप काष्ट को उजञ्ञ्वरः करता है ! वह 
विद्यत्‌ रूप से जलं के वीच म प्रकट होता दै । वह दूर तक दीखने वाटे 
आदित्य ख्प से आक्रादा मे विचरता हे । 
श्राविणं बधते चार॑याखु जिह्यानर॑मृध्वः स्वय॑शा उपस्थं । 
उमे त्वष््विभ्यतुजौयमानत्यतीच खिद भतिं जोषयेते ॥ ५।॥९॥ 
भा०--जिस धकार ( आसु उपस्थे ) इन गभे धारण करने हारी 
` माताओं के भीतर ( उपस्थे ) गर्भांशय मेँ ( आविष्यः ) वाद मँ वेदना 
पीदा उत्पन्न करने याटा घालक ( वर्धेते ) वृद्धि को प्रास्त ह्येता है । ओर 
वह ( जिद्यानाम्‌ उ्वः ) ऊटिरु अकार की नादियों के उपर ( स्याः) 
अपने अत्मा कते वरू परया माता के अपने खाये अन्न पर परता है ! (उभे) 
दनो माता पित्ता ( त्वषः जाव्रमानात्‌ >) उत्पन्न होते इण पीडाजनक या 
तेजसी वालक से ( विम्यतुः ) उस समय भय खातेदं किकी वह 
` बाहर आता हुआ साचा की त्युः आदि का कारण न हो ! ( प्रतीची } वे 
दोन उसके प्रत्यक्ष देखने पर ( सिह ) पीड़ाजनक वाल्कको ही 
८ प्रति जोषयेते › स्नेद करते हँ । टीक इसी प्रकार (आविः-त्यः) स्वयं अपने 
तेजो से प्रकट योने वारा ( चारः ) उत्तमं श्रेष्ट नायक राजा ( जिद्यानाम्‌ 
ऊर्ध्वः ) टि, कृषट पद्यन्तरकारिरयो के भी उपर, उनसे अधिक प्रबल 





५६२ ण्वेदभाप्ये पथमो.ऽषएटकः ` [ ्०७।३०२।६ 


[0 











^~ ~^“ 


कर ८ स्वयदगः ) अपने घल से यदासी होता हुमा ओर ( आसुः उपसे) 
इन प्रजाजनो क वीच, उनके ही मानो गोद मे, उन परं अधिष्टित होकर 
८ वर्धेते ) दद्धि को प्राप होता, अभिक राक्तिदाली हो जाता है । ८ जाय- 
मानात्‌ ) उत्पन्न या प्रकट होते हए उस ८ त्वष्टुः ) सूरं के समान तेजस्वी 
राजा से ( उभे ) राजवर्गं ओर प्रजा वग तथा स्वभे जीर घनरुवर्म दोनों 
( विभ्यतुः ) भय करते ह । ओरं॑वे दोनों ८ ग्रतीची ) उसके सन्युख 
आकर ( सिंहम्‌ प्रति ) उस सिद्द के समान पराक्रमी एवं सहनदीर ओर 
शात्रुभो के सक वरान्‌ राजा को ( जोपयेते ) आदर जौर प्रेम से देखते 
ओर उसकी सेवा करते अर्थात्‌ उसकी आक्ता का पाटन करते दँ । (२) 
सूयं प्रकर होता हभ दिद्राओं के उपर विद्यमान रहता है ( उभे ) दिन 
रात्रि दोनों उदयकाट मे उससे भय करती अर्थात्‌ रात्रि भागती ओर दिन 
उसके पीडे चरता है दोना उसके अधीनं द । उद्य के वाद्‌ उस अन्ध- 
कारनाशक सूयं को ८ प्रतीची ) पूर ओर पश्चिम दोनों सूरय का सेवन 
करती द । ( ३ ) विचत्‌ छटिरत। से जाने षाड मेधस्य जो के वीच मेँ 
ऊपर २ प्रष्ठ भाग पर रहताहै अपने तेज से श्वरमकता है, उसके प्रकट होने 
पर अन्तरि्च ओर प्रथिवी दोर्नो कोपते ह । उसका सेवन काते ह । (४) 
अथि काटा के वीच मे ऊर्वं ञ्वाखा होकर अपने तेज से प्रकट रूपसे 
खरता है । दोनो अरणि-का्ट जख जाने के भय से उरते ह, वे उसी जटाने 
चाटे से स्नेह भी करती है । इति प्रथमो वग॑ः ॥ 
डमे भद्रे जोप्येते न मेने गाडो न जाश्रा उप॑ तस्थुरेवैः । 
ख दक्त!णां दक्पतिैभृ्रा्न्ति ये द॑क्तिरतो हविर्भिः ॥ ६॥ 
भा०-( भद्रे मेने नं >) सेवने योग्य, द्ोभन अग चारी, सुखप्रदं 
दो च्या जैसे एक ही पुरूप को प्रेम करं उस प्रकार मानो ( उभे ) दोनों 
पक्षो की प्रजाएं ८ यं ) जिस उत्तम पुरूप को ८ जोषयेते ) प्रेम करती हैँ 
( चाध्राः गादःन) जिस प्रकार हमारती इं गोव ( एत्रैः ) अपने 
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शीधतपूर्वक यमनो द्वारा जपने वच्च को पहुंची है उसं प्रकारं (गाचंः) 
भूमि बसी प्रजाजन भी ( यम्‌ उपतस्थुः >) जिसके पासं प्रेम से पहुंचते 
ह भौर जिस प्रकार ( हविर्भिः ) नाना यच्च-सामभ्रियो से ( दक्षिणतः ) 
दक्षिणायन काल में अथवा दुयिं हाथ से अभि को प्रज्वक्ति करते है उसी 
भ्रकार (य) लिस वीरं नायक विद्वान्‌ जन को (दवििः) नाना स्वीकार योग्य 
उपायों द्वारा ८ दक्षिणतः >) दक्षिण अर्थात्‌ दायें हाथ की जोर (८ अन्ज- 
न्ति) सुशोभित करते है, (सः) वह ८ दक्षाणाम्‌ }) समस्त क्रियाः 
करंशर पुरुपा में से (दक्षपतिः ) सवक्रा स्वामी, सवते वड़ा ( वभूव ) ह्ये । 
(२) पूर्य को जाकादा अर परव्वी दोनो सेवते है, किरणं उसे अपने प्रकाशे से 
मर्ष ह्येती दँ । (दक्षिणतः) दक्षिणायन कारू में वे किरणें उसके प्रकाद को 
अधिक उज्वल करं देते ह 1 चह सव यक्त करियासाधकों का स्वामी है। 
उर्ययमीति सवितेव वाह उभे सिचौ यतते भीम ऋञ्जन्‌ । 
उच्छक्रमत्वमजते सिमस्मान्नव। मद्भ्यो वस॑ना जहाति ॥ ७॥ 
मा०-( सविता इव > सुयं॑जिस भकार ( सिचौ ) बृष्टि करने 
घटे वायु जीरं मेव दोर्नो को ( चन्‌ ) जयने वटर करता इञा ( उत्‌ 
यंयमीति ) ऊपर उठाता ओर नियम में रखता है ओर समस्त भूमण्डल 
से ( जक्कम्‌ ) सार भूत, व्यापक, सूक्ष्म (छुक्रम्‌) जल को उपर खींच छेता 
वै ओर पुनः वरसाकर भूमिर्यो को नगरे हरे चोरे पहना दैतादै उसी 
भकार जो नेता, सेनानायक (भीमः) रात्रं के लिये भयंकर होकर -( उभे 
सतव ) योन पश क शच्-वर्षण-कारी सेनएमं को ( वू ) दो वपु 
के समान (उद्‌ ययमीति) युद्ध के ल्यि उद्यत करता है, उनकी 
सदा आक्रमण के लिय तैयार रखता हे ओरं ( कजम्‌ ) उनको अच्छी 
प्रकार तैयार करता हुमा ( उच्‌ यत्ते ) आक्रमण का उद्योग करता है वह 
( सिमस्मादे ) समस्त राष्ट से ( य॒क्म्‌ ) शीघ्र कायं करने वारे 
सुस्त, वरुवान., पराक्रमशीरः (त्कम्‌ ). निरन्तर गततिचरीर सैन्य-वर कः 
22 
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( उत्‌-खजते ) उदा च्तादै, चुन ल्ताह जीर (मातृभ्यः) माताके 
समान अपने दारीर को अपण करके रक्षा करने वारी सेनाम को (नवा 
वसना >) नवी २ पोदाक्ते (दाति) भदान करता हे यथवा--(मानृम्यः) 
मातर रर भूनियों को नये चख के समान नये रक्चक सैन्य प्रदान करता 
है 1 शक्रम्‌ इन्युदक्नाम 1 निव० ॥ 
तेये रूपं रात उषरं यत्संपृञ्वानः सदे नोधिरद्धिः। 
छनिवु्नं परि मर्मज्यते धीः सा देवताता समितिवैभूव ॥ = ॥ 
सा०~-सू्यं चित्त प्रकार ( गोभिः द्धिः) कर्णो जीर जँ ते 
चुत दोक अपने ८ उत्तरं वेषं छ्णुते ) प्रदीक्च तेज को ओौर अधिक 
उकृष्ट कर ठेता है ओर (कविः ) दूर तक परकादा फक्ने हारा ( बुध्नं 
परि मगन्यते ) अन्तरिक्ष को मी सखच्छ कर दैताहि तव ( देवतावा 
समितिः वभू ) प्रकादामान किरणों की एकत्र नियति दती है उसी प्रकार 
राजा (थव) जव (सदने) एक ही समा-भवन में (गोभिः) जानी पुस्पं जौर 
( जद्धिः ) आघ्च जना या ( गोभिः >) भूमि निवासी प्रजां जर विदान्‌ 
आस जनों सदित (सं पृन्नानः) समान रूप से संगत टोकर मी जपने 
( तेषं रूपं ) उच्वल प को ८ उत्तरं ) उनसे उक्रष्ट ( कृणुते) चना 
चता हे ( धीः >) धारक, इदिमान्‌ , व्यवस्थापक ( कविः >) विदान्‌ ऋान्त- 
दर्शी पुट ( इुध्ने ) सचक्रे अध्य खप, सवक एकत्र वांधने वाटे सख्य 
केन्द्रस्थ पढ को ( परि मर्ल्यते ) सुद्रोभिन करता है त्व (सा) वही 
( देवचात् ) विद्वानों की राजकीय .८ समितिः ) सभा ( वमू ) वन 
जाती है 1 जवात्‌ देवतमा या राजभा में विद्रानां ओर भूमिवासी 
प्रजां के प्रतिनिधि हों! धिद्धान्‌, कानी यर स्मापरवदा केम 
समर्थं पुटप सुख्य समापति पदं पर चिरान्न । - 
उर त अयः पयति कुध्नं विरोचमानं मद्टिपच्छ धाम्‌ 1 
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भा०्-(८ महिषस्य ) बडे भारी सुवं का ( अयः ) अन्धकार को नाख 

रने वारा, ( विरोचमानं >) विशेष रूप से देदीप्यमान, (धामः) तेज जिस 
अकार ( इलं परि एति ) आकाश यृ अन्रिक् को.व्याप छेत हे उसी 
प्रकार हे (अभे) सयं ओर अनि के समान तेजिन्‌ ! नायक राजन्‌! (महि- 
पस्य ) वड दानशीर, ( ते) तेरा ( ज्रयः) शत्रुओं को पराजय करने 
चाला, ( विरोचमानं ) विविध प्रकार की प्रना कों भिय लगने बारा, अति 
देदीप्यमान ( उर >) बड्ए भारी (घस) तेज भी ( इुध्तम्‌) सबको 
वौधने वारे, सुल्य, जाभ्रयरूप भूरोकया र्ट को या सख्य पदको (परि 
एति > प्राक्च करता है चू ( विचेभिः स्वयश्ोभिः ) अपने समस्तं यो से 
८ इद्धः >) खयं सौर अभि के समान ही खूब तेजस्वी होकर ( अद्‌- 
व्येभिः) कमी नाश को प्राप्न होने वारे, स्यायी (पायुभिः) रक्षा. 
भ्रवन्धो से ( अस्मान्‌ पाहि ) हमारी रक्षा कर । 

धन्वनत्दछोत रयत युस युक्रःखमभरषम न्तव पम्‌ । 
विश्वा सनातनि ज्ररेषु धत्तेऽन्तनवषछु चरति प्रसूषु ॥ ९०॥ 

भा०--द्यं लिस भकारं (धन्वन्‌ चोत्तः कृणुते) अन्तरिक्ष मे जल कै ` 

म्रवाह फो मेघ रूप से उत्पन्न करता है 1 अथवा वह (ऊर्मिम्‌) ऊपर उठने 
चारे जल-प्रवाह को या दीक्षि को ( गातुम्‌) दूर तक जाने वाला या भूमि 
को प्राप्त होने वाला करता है ओर (ऊभिभिः शुकैः) ऊपर उठे जलो सेही 
( क्षाम्‌ नक्षति) प्रथिवीको व्याप रेता है अर्थात्‌ उन्हे भी भूमि पर 
वरस देता है । ओर ( दिश्वा सनानि ) ससस्व देने योग्य जरां या अन्नं 
को ( जठरेषु ) परेपाक योस्य ओएधि बनस्पतियों के जीद सें धारण पोषण 
करता आओंर ( नासु प्रषु ) नयी उत्पन्न होने वारी ख्ताओं मे ८ अन्तः 
चरति >) रस परिपाक करने वारे तेज रूप से व्यापता है 1 उसी मकार 
राजा भी ( धन्वच्‌ ) मर भूमियो में ( सरोतः ) जर प्रवाह को नहरों क 
रूप में (छ्ृणुते ) बनववि । ` वह ( गातुम्‌ >) सामे ओर भूमि के 
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(ऊर्मिम्‌ ) जख तरङग क समान उत्तम वनवावे । ( ऊमिभिः शक्रैः >) जल-` 
रगो या उध्वं देश मे स्थित जलो से (क्षाम्‌ नक्षति ) भूमि को सिच- ` 
धावे } (जष्रेषु ) प्राणियों के पटो मे (विश्वा सनानि) सव प्रकारके 
सन्न प्रदान छर, अथवा ( जण्रेषु ) भीतरी कीरो मे ८ विश्वा सनानि) 
सव दान देने योग्य दश्वो को धारण करे 1 ( नासु) नयी 
( प्रसू ) उत्तम भूमिय मे, भूवासिनी प्रजा्ज मे ( अन्तः चरति ) उनके 
भीतर विचरे । 
एवा नो श्रग्ने समिध! च्रधानो रेवत्पावक शर्वे वि मदि । 
तन्ना समा वरुणो मामहन्तामदितः सन्घुः पराथवां उत याः) १९२ 
भा०~जभनि जिस भकार ( समिधा) काष्ट से वदता हला चिगरोष 

दीक्िसे चमकता है उसी प्रकर हे ( अग्ने) अन्नि ओर सूर्यं क समान 
वेजस्ती राजन्‌. ! ( एवैः ) पूर्वोक्तःप्रकार से (नः ) दमारे वीच ( समिधा ) 
पक साथ तैजसी होने के उपाय से (वृधानः) वदुत्ता जर दम राष्ट्र बासि- 
यो को वडाता इना ( रेवत्‌ श्रवसे ) देश्यं से च चान, यदा ओर एरय 
दे प्रासि के यियि"( वि साहि) विदरोष रूप से चमक । (८ मित्रः वरुणः- 

अदितिः सिन्धुः एथिवी. उत द्यौः ) सूर्य, मेव, अखण्डः ग्रासन, समुद 
एभवी जर जाकारा ये सव ( नः ) हमे ( तत्‌ ) वह रेश्वयं सम्पदा (माम- 
इन्ताम्‌ >) प्रदान करं । इति द्धितीयो वरः 1 . 

४, 
इत ्मद्भिरस ऋषिः 1 द्रविणोदा अग्निः युद्धोग्निवां देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ 
नव्य सुक्तम्‌ ॥ 

स परतथा सखा जायमानः सद्यः काव्यानि वट्टधघत्त विष्व! । 
शप प्रचर धिप च साधन्देवा चरन्न घारयन्द्विरोदाम्‌ 1९॥ 

- भा०-(८ देवाः ) दखयं की कामना करने वाड, चिजयेच्छु लोग 


स 
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( दविगोदाम्‌ ) रेश्वयां के देने वारे ८ अच्चिम्‌ ) अग्रणी ओर अधिके 
समान तेजस्वी युर को ( धारयन्‌ ) धारण क्रे जौर वे ( आपः च ) 
` प्राणों को, आ्त जनो कों ( मित्रम्‌ ) स्तेयी मित्र ओर बन्धु को ( धिप- 
णाच) द्धि वरुको मी ( साधन्‌ ) अपने वद करं ! ( सः ) वह रेश्व्य 
देने वाडा नायक्त, वीर पुरप ( प्रतथा ) पुरातन, अपने से पू के नायको 
के समान उनके ही चरणचिदं पर दरुता इजा जौर (सहसः) शत्रुओं को 
पराजय करने वाङ सैन्य वल से ( जायमानः ) विजयी ओर यशस्वी होता 
इञ (सयः ) इीघर ही ( विदवा ) सव प्रकार के ( काव्यानि ) विद्वाद्‌ 
कवियों के काव्यमय स्तुति वचनों को ( वय्‌ ) वस्तुतः ( अधत्त ) अपने भं 
धारण करे 1 (३) परमेश्वर जपने सामर्थ्य से सदा समस्त विद्वानों काः 
स्वति करा पात्नहै, वह पुराण पुर्प है । वह प्राणों को, सुर्य को ओर 
भरतानां को वश करतः है दे विद्वन्‌, ेश्वर्॑ भरद्‌ परमेश्वर के अपने मे धरण 
करते हं । 
स पूर्वया निविदा! कव्यतायोरिमाः श्रजा शजनयन्मशनाम्‌ । 
विवस्वता चर्च॑स्ए यासपच्च देवा श्रि धरयन्दविरोदाम्‌॥२॥ 
भा०-(सः) वह परमेश्वर ८ पूर्वया) कषान से पूण ओर सव 
संसार से भी पं विद्यमान ( निविदा ) हानमय ( कव्यता › परम कवि 
परमेश्वर दारा भकादित वाणी से ही ८ जायोः ) सनातन, चैतन्य मय 
कारण से ( मनूनाम्‌ ) मननशीर पुरुपः; की ( इमाः प्रजाः ) इन समस्त 
अनाओ कौ ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न करता है 1 अथवा ( मनूनाम्‌ >) मन्वन्तरों 
म उत्पन्न होने वारी ( आयोः इमाः प्रजा ) मनुप्य की इन प्रजार्मो को 
(अजनयत्‌ ) उत्यन्न करता है । वही ( विवस्वता ) विविध वसुः 
अयात्‌ वसे इए लोको के स्वामी -रूप ( चक्षसा ) सव जगत्‌ के प्रका- 
शक सूयं से (चाम्‌) भ्रकारा सौर (आपः च) सृष्टम जलं 
धारय करता है । उस ८ उविणोदाम्‌ ) परमेशर्यप्रद ( जिम्‌ ) सव ऊ 
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यणे चिचयमान अनादि सिद्ध परमेश्वर को ( देवाः ) विद्वान्‌ जन € घार- 
थन्‌ ) धारण करते हं । राजा भी ( पूया कव्यता निविदा ) पूर कै मे 
धावी, जानवान्‌ पुरूपों के ज्षानमय उपदेश क्रिये वाणी से ( मननं इमा 
अयोः प्रजाम्‌ ) मनन्ीर पुरूपो मे वसी मयुण्य की प्रजा को ( अजन 
यत्‌ 9) उत्यन्न करे । ( विवस्वता चक्षसा ) विविध वसी प्रजा फै खामी 
कीदटिसे (याम्‌ अपः च) तान ओर कर्मो को प्रकादा करता हभ 
उनको धारग करे। (देवाः) विद्धान्‌ गण उसी रेश्र्यप्रद्‌ नायक 
को धारण करें । 
तमीकत थमं यज्ञसाधं विश श्रासराईुतम्रखखानम्‌ । 
ऊः पुत्र मरतं स्परदानु देवा श्चग्नि धारयन्द्रविरोदाम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप रोग ( तम्‌ ) उस (प्रथमं) सव पे 
भ्रथम वियमान सवशे, ( यक्तसाधम्‌ ) महान्‌ ब्रह्माण्ड रूप यज्ञ को 
वशा करने वाले, अथवा यज्ञो ओर श्रेष्ट करमो दवारा पराप्च करने योग्य परम 
पुरुष की ( दडतं ) उपासना, स्तुति, प्रार्थना कर । ( आरीः › प्राप करने 
योग्य या स्वयं शरण मेँ आने वाखी ( विद्यः ). प्रजां को ( ऋञ्जसानम्‌ ) 
उत्तम रीति से सणृद्ध करते हुए, (ऊर्जः) वर, अन्न से (घुर) उत्यज्न, पुरुप 
को ुघादि मरण से त्राण करने वारे, ( भरतं ) भरणपोपण करने वारे 
तथा ( सप्रदानुम्‌ ) सर्पण, व्यापक चेतना या वर को देने वारे प्राण 
जर अन्न को उतपन्न करने वारे ( आदुतम्‌ ) सरव॑पूरय ( द्रविणोदाम्‌ ) 
धनेश्वयं के दायक परमेश्वर को ( देवाः अधारयन्‌ ) देवगण धारण करे । 
स मातरिश्वा पुरुषार्पुीविदद्गातुं तययाय स्तत्‌ । -- 
व्रिशो शोपा जिता रोदस्योर्देवा श्ग्नि धीरयन्द्रविकोदाम्‌ ॥४॥ 
भा०--( सः ) वह परमेश्वर ( मातरिरवा ) आकाश में व्यापक वायु 
क समान जगत्‌ फो निमाण करनं म उपादान सूप प्रकरातके परमाणु २ मे 
व्यापक, एवं ( मातरिदिवा) प्रमाता, क्ानक्ता आत्मा के भी भीतर वर्तमान 
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रह कर (पुरवार-घु्टिः) वहत से ऊभिरापा करने योग्य शेय ओर कान्य- 
सुखो की सम्पत्ति को देने हरा, ( स्वर्वित्‌ ) सच सुखो, षान भकारे को 
्राघ्ठ कराने हारा होकर ( तनया) पुत्र के ल्य माता पिता के समान जौर 
दिष्य करो सावं के समान ( गाठुस्‌ ) तानसयी चागी देद्‌ का ( विदत्‌ ) 
तान कराता है । वह ( विं गोपाः ) समस्त भ्रजाञां का रक्षक ( रोदस्योः) 
स्यं ओर परथिवी ओर आकारा परथिवी का (जनिता ) उत्पादक है । 

. (देवाः > विद्वान्‌ गग उस ( द्रविणोदाम्‌ ) समस्त देष्वयो को देने चाङे 
( अभ्चिम्‌ ) च्ानखरूप परमेश्वर को ८ धारयन्‌ ) धारण करते ओर उसङी 
स्ति करते ह ! (२) उसी प्रकार राजा, (मातरिश्व) अपने माता परथिवी के 
अधार पर डीन वाखा, बहुत से रश्यो का दाता, सुखमद्‌ होकर ्जाओं. 
च्म पुत्र के समान ज्ञान ( गातुम्‌ ) भूमि आदि प्रदान करे ! वह प्रजां . 
का रक्चक सौर राजा प्रजा वग क उत्पादक है । विज्येच्छु वीरं जन उस 
एय्॑रद्‌, इृतिदधाता नायक की रक्ला करं \ 
नङ्लोपाखा वं शममेम्याने धापयेते शिग्युमेकं समीची । 
द्यावात्तामं रुक्मो ञ्न्त्विभतिदेवा शिन चारयन्दरावेणोद्‌ाम्‌।५।३ 

भा०-जिच प्रकार दो खी पुरप (समीची आमेम्याने) परस्पर अच्छी ` 
अक्तारमिरः कर (एक दिख धापयेते). एक वारक को दुर्ध जादि पान कराते 
पाल्ठे पोसते दै ओर जिस भ्रकार ८ नक्तोषासा) रात ओर दिन ( समीची ) 
अच्छे म्रक्मर संगत होकर ( वगम्‌ जमेभ्यानें ) एक दृखरे के वर्गं का अर्थात्‌. 
र्प-का नारा करती हुं (एक शिं धापयेते) वीच में स्थित सूयं को वारक 
के समान धारण करती हं शोर बह (रक्मः) कान्तिमान होकर (चावाक्षासा) 
ञकार जौर भूमि के ( अन्तः विभाति )} वीच में छोभा पाता ओर चम- 
क्ता है! ( देवाः >) किरण गण उस ( द्रविणोदाम्‌ ) भकार ओर जीवनः 
देने चले चै रूप अभिनि को (धारयन्‌ >) धारग करते है । विद्वान्‌ गुस्जन 
उद गुड दश्चिणादि दैने वाले वारक को अपने भीतर दिष्य रूप से धारण. 
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रते हं "उसी प्र्ार दिन रात्रि के समान दो श्रकार की सस्थाए, विदत्समा 
खीरं राजभा दोन ८ समीची )' परस्यर संगत ह्येकर (-वगेम्‌ जमि- 
म्याने ) भेद भाव को नादा करती हुं ( एक ) पक ( दिश्यम्‌ ) क्तानवानू 
पुरुष को ( धापयेते ) पुष्ट करं ! ( सक्मः ) सव को रुचिकर, प्रिय नायक 
८ याचाक्षासा ) नवान्‌ चिद्रा्ने ओौर भूमिके वासी प्रतिनिधिर्यो के 
८ अन्तः ) वीच मे (विभाति > विष रूप से विराजे । ( देवाः ) विद्वान्‌ 
रप ८ दविगोदाम्‌ ) ज्ञान ओर रेशव्यो के देने वारे उस ( अग्निम्‌ ) 
अम्रणी नायक्र को व्यवस्थापक कै रूप म ( धारयन्‌ >) धारण कर्‌ 1 इति 
तृतीयो चर्मः ॥ 
रायो बुध्नः सग्रनो वसनो यक्षस्य केतुर्मन्मसाधनो वेः । 
्चमृतत्व रक्तमाणाख ण्न देवा श्चग्नि घारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ ६॥ 
भा०्-जो ( रायः ) समस्तं देवया का ( बुध्नः ) आघ्रय, मूर का- 
रण ओर ८ वसूनां ) समस्त वास करने हारे जीवा ओर राषट्ूवासियों के 
( सगमनः >) पक साथ मिटाने हारा, सव को जोड़ने हारा ( यत्तस्य ) 
एक दृसरे.से टेन देन के, ओर आद्र सत्कार भौर परस्पर संग के व्यव 
हारं को वतलाने हारा ( वेः ) जभिलापा करने योग्य पदायं का (मन्म- 
साधनः) इच्छामुरूप रीति से प्राप्त कराने वारा है ( एन जिम्‌ ) उस 
अग्रणी नायक, ( द्रविणोदाम्‌ ) येश्वयंगरद्‌ युरप को ( जग्वत्वं रक्षमाणः 
सः) अचिनाद्री स्थिर षटं कीया दीर्घ॑जीवन कीरक्चा करते इश 
देवाः) विद्वान्‌ ओर वीर जन ( धारयन्‌) धारण करते ई । (२) परमेश्वर 
८ रायः बुध्नः ) सवं येयो का आघ्रय तथा ( बुध्नः ) बोध कराने वाटा 
( वसूनां ) ए्रयिव्री आदि रोकं छ शान कराने वाखा है 1 वही ८ यक्तत्य 
केतुः) विद्यादि तया प्रष्ट कर्म "कां हान कराठा है ! वही ( वैः मन्म ) 
काम्य कमो का क्वान कराने वाडा है तथा आच्नय । (अग्रत रक्षमाणासः 
देवाः) मोक्षमाव अर्यात्‌ सांसारिक वन्धनो से कत दशा कर भास इए विद्वान्‌ जनः - 
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उसी को ८ द्रविणोदाम्‌ अन्निम्‌ ) पेग्वयंग्रद्‌, श्तानस्वर्प करके ( धारयन्‌.) 
मानते आर जान्ते दं । 


नू च पुय च खनं सयाणौ जातस्य च जायमानस्य च क्ताम्‌ 
खतद् गोपां भवय मृरर्दवा श्द्नि धारयन्द्राधिणोदाम्‌॥७॥ 


भा~-(न्‌ च) अव्र ओर ८ पुराच9 पटे भी ८ रयीणां ) समस्त 

फेय का ( सदनम्‌ ) एकमात्र जाश्रय, ( जातस्य च ) उत्पन्न हुषु 
कार्य-जगत्‌ के ओर ( जायमानस्य च ) पुनः २ उत्पन्न होने वाटे ससार 
के ( क्षाम्‌ ) एकमात्र आध्रय, (सतः च ) अनादि काट ते वर्तमान 
अविनादी कारण ओौर ( भवतः च ) वर्तमानम विक्रार को प्राक्त दोनेः 
वाटे ओर ८ भूरेः ) व्यापक तया (च ) अन्यान्य बहुत से असंख्य पदार्थो 
के ( गोपाम्‌ ) रक्षक, धारण करने वाटे ८ द्रविणोदाम्‌ अच्निम्‌ ) पेखर्यप्रद, 
जीवनप्रद, सव से पूरं विद्यमान परमेश्वर को (देवाः धारयन्‌) समस्त विद्वान्‌ 
गण ओर्‌ दिव्य शक्तियां धारण करती हं । वद उनमें व्यापके । (२) उसी 
मरकरार नायक पुर्य भी पेश्वा का आश्रय, वर्तमान में उत्यन्न भौर आगे होने 
वाटे श्राणियो जौर अव, विद्यमान ओर अगे प्राप होने वाटे सय पदार्थो के 
रक्षक घुरप को देव, विद्धान्‌ जन सख्य पद पर स्थापित करे । 

द्रविणोदा द्रविंणसस्त॒रस्य॑ द्रविणोदाः सनश्स्य प यसत्‌ । 
दरविणोदा वीरतीमिय नो द्विरदा रसते दीधमायुः ॥८॥ 

भा०-- (धविगोदाः) वह पेया च दाता राजा आर परमेश्वर (तुरस्य) 

दीघर गति करने वटे ( द्रविणसः } वेगवन्‌ रथ आदि वा जगम धन, पद्यु 
द्वि का (नःभ्र यंसत्‌) हमे दानद । वह ( सनरस्य प्रयसत्‌) 
परस्पर वाट ठने योग्य स्थावर धन सुवर्गं रजवादि का भ्रदानकरे 1 वहः 
( बीरवतीम्‌ इषम्‌ >) वीर पुरुषों से युक्तं सेना (नः परय॑सत्‌ ) हमे दे । आरः 
धद (नः दीर्म्‌ जगुः) दर्म दीव जीवन (रसते) प्रदान करे 1 . 


एवान श्रम्ने खभिवा बानो रेवत्पावक श्रवस वि साट 1 
तनोमि वरस मामहन्तामदितिः प्सिन्धुः पृध्वी उत चोः ६॥9॥ 
भा०--च्यास्वा देखो म० $ 1 स्‌० ९५ । म० ९१ ॥ इति चतु्या वगः ॥ 


[ ९ | 


[4 [^ क [> अ 
॥ ६७ ॥ ९२ इत त्रात ऋषिः अव्निद्वता ॥ न्द्‌ः-१०५० = विष्व 
लिकानव्यनिचृद्‌ यचत्रौ । २४ ४) ५ गायत्री! ३, £ निचरदुगावन्र। च ॥ 


चर्च सक म॥ 
-च्रपनः नोर्चटयमचर श्ष्ग्या रविम्‌ । अप नः शो्ुंचदघम्‌॥१॥ 
भा०--दे (अये » प्रकाद्ा्वरूप परनेवर !:( नः ) दमारे ( जवम्‌) 
पापे (अप ग्ोद्युच्छ) ऋ्टक्रो जाग के समान मस्यक्रकदृर 
कीनिवे मौर (नः रपिम्‌) इर भराय, देह जीर येवं चे ( छन्वि ) 
ग॒ ग्रकगिद ओर उञ््वट कौजिये, युन प्ा्यना हे फ ( नः पापम्‌ ) 
हमारे पाप को ( अप दो्दत्‌ ) मस्म कर के दूर निरे । (२) इसी 
प्रकार विदान्‌ राजा जर समष्वक्ष भी ( नः जवम्‌ ) हमारे असत्य मा- 
पग, रोग, ाङस्य तया अक्तान दवि दर्पो को ठया हमारे वीच मे रहने 
वलि पायह्नारी पुल्यने दुर क्र ओर ठंडिद करं 1 इसी यक्रार खमश्व 
ख म सनक्षना चहिये । इस चकत का ईश्वर प्रक अथे देखो अथव 
वेद जटोक्माष्य ० ८1य्‌० द्‌ । । 
सकञेडिया खगालुया भ्रसूया च जामे! शरप॑नः शेश्वुचदश्रम्‌॥२॥ 
आ०-हे विदन्‌ ! राजन्‌! परमेश्वर 1 हम खोर ( चुमेत्रित्रा ) 
उत्तम क्षेत्र सर्वान्‌ दमौ के उत्तम वीजरूप सच्छर्यो के वपन के च्य 
उतम देह जीर सन्वान वपन के च््यि खच खी, जार भद्र वपनं कं खयंरत्तम 
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से उ्तमनूमि जो परात्न कने की.इच्छा-मे जीर ( सुगादुया ) उत्तम मागः; 
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; ) वछवान्‌. विद्धान्‌ वेनस्वी राजा के भी ( भानवः) `करिरणो अर 
ज्वाला ॐ समान तजन जार विद्रानू पुरुप ( विश्वतः यन्ति) सव जोर 
का नकर्तं अरं व्यापत हं बह ( नः अवम्‌ अपदोट्चत्‌ ) हमारे पार्थो 
को द्र करे। 
त्वं दि विंश्वतोुख विश्वतः परिभृरा्ं । श्रप॑ नः गोष्चदघम्‌॥ द 
भा०--हे ( विश्रतोमुख ) स्व तरफ, सव वातो मं सुखस्यानीय 
सवमंसुल्य!त्‌( हि) क्योकि ( विश्वठः) सव प्रकार से मौर सवके 
< परिभूः ) उपर विराजमान ( जसि ) हे, तेरे दासन से ( नः अधम्‌ जप 
मोचते ) हमारे समस्व पापाचरण दूर हो । परमेश्वर सर्वव्यापक होमे 
स वेश्रतामुल् ई । सवोपरि दाक्तियाीं होमे से धर्मि है। 
दषः ना विश्वतो सुखाति नावेव पारय।श्रपनः शोशचदघम्‌।॥७॥ 
मा०-हे ( विश्रतोञुख ) सव सरश सुखो वाटे, जथात्‌ सच स्यानं 
पर्‌ मुख्य पदाधकार को अधने चग करे हारे ! (नावा इव) नाव से जैसे 
नदरी को एर करिया जाता दे उक्ती प्रक्ारतु द्विषः) रात्रभों से (अरिपस्य) 
ठम पार्‌ कर, उन पर विजयी कर । ( नः जयम्‌ अपशेछुचत्‌ ) हमरे 
श्याकरी पापी घु्प को तया रात्र से उ्पत्र दुग्ब को निवारण 
कर । परमेश्वर हमारे देष मर्वो से हमे नावसे नदरी के समान पार करे! 
म्नुध्यकं ्दयमे वेठे क्रोध ओर देप वथा अन्यान्य भीतरी शव्रओंसे 
पार होना काञन होता हे । ईशर का मजन ही उनघे पार कता है। 
स नः सन्छमिव जावयाति पपी स्रस्ते श्रप चः शोश्चदधम्‌।८।५ 
मा०-( सः ) वद व्‌. नावया सिन्धुम्‌ इव ) नौका से निस प्रकार 
महनिद्‌ कापार्‌ क्रिया जाता हं उसी प्रकार (नः) हमे ( सखस्तये ) 
सु, गान्ति र्‌ उत्तमे जीवन प्रात करने के हिगरे ( अति पर >) एारकर। 


(नः जयथू भय गोवत्‌) बद्‌ हमरे सोक, दुः सौर जन्य परप को दूर करे । 
हति पञ्चम्रों चगःा 


अ०१५।स०६७।२ ] ऋग्वेदभाप्ये प्रथमे यणडलम्‌ ६०४८ 
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[ ९८ | 
कुत्स श्क्गिरस ऋषिः ॥ अग्निवैश्वानरो देवता विराट्‌ ननिष्टुप्‌ 1 २ त्रिष्टुप्‌ 1 
३ निचत्‌ त्रिष्टु्‌ । तृच सूक्तम्‌ ॥ 
वैश्वानरस्य खुमतो स्य॑स॒ राजा हि कं मुव॑नानामभिश्रीः ! 
इता जातो विश्व॑मिदं वि च॑ष्टे वैश्वानरे यतते स्परयैर ॥ १॥ 


भा०्-हस रोग ( वैश्वानरस्य ) समस्त नरां के हितकारी विदान्‌ 
राजा ओर परमेश्वर की ( सुमतौ >) श्चुभ मति, उत्तम क्वान आर शासनम 
( खाम >) रहे 1 ( दि कम्‌ ) क्योकि बड ( राजा ) तेजस्वी, सबसे उपर 
सवका स्वामी होकर ८( शुवनानाम्‌ ) उत्पन्न हुए समस्त छोकों का 
(अभिश्रीः ) आश्रय करने योस्य, आधार ओर भजन ओर सेवा करने योग्य 
है । निस भ्रकार ( इतः ) इस काष्ट॒से उत्यन्न होकर अस्मि ओर इधर 
पूवं दिशा से उत्यन्न होकर सुरथं ८ इदं सनं ) इस समस्त ( विश्वम्‌.) 
विश्व को ( विच्छ ) प्रकादित करता दै उसी प्रकार वह सव का हित- 
कारी राजा ओर विद्धान्‌ पुरुप ( इतः जातः ) इस राट से ही उत्पन्न होकर 
(इदं विष्वं ) इस समस्त विश्च को ८ विचष्टे.) . विशेष रूप से देखता 
जौर समस्त ज्ञान को प्रकाशित करता है 1 इस प्रकार ( वैश्वानरः ) समस्त 
नरो का हितकारी पुरुष ( सूयेण ) सूयं के सरश ्ोकर ८ यतते ) -यल- 
-चानू होता है 1 (२) परमेश्वर (इतः) इस विश्च के द्वारा ही प्रसिद्ध होता. 
इस विश्च को साक्षी, नियन्ता रूप से देखता हे । वह भी सूयं के समान 
सन्ध मकाप्रत करता ₹ । 
पशे दिवि षष्टो श्भम्निः पृथिव्यां पष्ट विश्वा श्राषघीरा विवेश । 
चैश्वानरः सदसा पष्ठः ग्निः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌॥२॥ 
1०-( वैश्वानरः >) सव मवुप्यों का नेता, -सवका सालक, नायक 
परमेश्वर ( दिवि > सुय भोर हान्‌ शाका मे.( पृष्टः ) व्यापक है, वह 
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( अच्निः) इस सत्तार के जग २ सें व्यापक दोक्र ( एथिव्यां पृष्टः) इस 
समस प्रथिवी में व्यापक इ, वह ( पृष्टः) सवन्र रसा चका सदन करने 
दारा होने से ( विश्वाः जोपथीः ) समस्त ऊपधिरयो मं नी ( अविवेश ) 
अविष है 1 वह विचत्‌ कै समान (पृष्टः) वपां से जल सेचन करने दारा 
दोर ( खदा ) वदु मारी वट से ( अग्निः) समत्व संसारो चख 
हे! (सः) वद (नः) हम ( दिवा न्तम्‌ ) दिन जौर रात (रिपः) 
दिसत व्रं जादि ना्कारीख्घ्यु चे (पातु) चचावे । (२) राजक प्च मे- 
राजा ( दिवि एचिव्या ) जानवान्‌, विद्वान के सयुद्राय में र ( एथि- 
वयां ) सामान्य प्रथिवीवासती परजा में नोर ( जोपधीः) दघ्ना दरो 
खंतापक्रारी सैनिक जनों ॐ मति (पष्टः =स्यृ्टः) जाद से अध्व चेन 
योगय होवा है! (ष्टः) उन पर येय चर वर्षण करवा टै, (र्टः ) 
` वह शत्रुर्न पर दारववगकारी , होकर सेन्यो के लीतर ( जाविव्रेदा) प्रविष्ट 
होता ह । वह ( सदा पृष्टः) वख्से दी उव्रगी पुरुप सव के जध्रियं 
योग्य होकर (नः) दम प्रजान को खथ हिक्तक दात्रजां से वचावे । वियत्‌ 
लघि जरसं इृष्टिदा कारण होने से पृष्टः हं 1 (३) अयवा-परमेः 
चछर पञ्च मे-बद ( पष्टः) विद्वान दारा नाना मच्मरसे प्र द्र 
जानने योग्यं इ! चह जाक्तादा, जूनि, जोपधि, जट जादि स्तव म व्यापके! 
वैश्वानर तव तत्सत्यमस्त्छस्मात्रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । 
तचा पज चस्णा मामहन्त्रामनदातवः सन्द: एाधवा उतदयाः1 २1६ 
अ7०- द ( वानर ) सच नायो का च्तामी, सर्वोपरि, सर्वहित- 
च्छरी ! (चद) तेरा (तत्‌ ) वड परम साम्यं यश ( खन्यम्‌ असतु ) 
अवदय सव्यं, चदा स्थिर दी रदे 1 ( भस्मन्‌ ) इमे ( रायः ) देथ जर 
` ( मघवानः >) देःखर्यवान्‌ उन के पार्क, जन मी ( सचन्तार्‌ ) पपत ड । 
येय जौर येवं ङ स्वामी सन्यन्न पुद्प डमारे वीच में स्थिर होकर रहे ! 
(जनित्र) प्र का मित्र, (व्यः) सव्र, (अदितिः) समस्त - जलण्डनीय 


^ 
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= [> 
विद्वाय्‌, ओर विजयी पुरूष, ( सिन्धुः ) मेव, जीरं सागर (परथिवी उत चों 
पृथिवी जोर सयं सव ( नः ) हमे ( तच्‌ ) वह समस्त देयं ( मानदः 
न्तद ) प्रदान करं 1 इति षष्टो वर्गः ॥ 


9 


कश्यपो मरचियुत्र छषिः॥ च्रग्निजतिवेदा.देवता॥ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ एकर्च सृक्तम॥ 

जातवैद से खुनवाम सोममरातीयतो नि श्दाति वेद॑ः । 

स नः पयदृ्त दइगारि विश्च चाचव सन्घ दरतत्याग्नः रजा 
भा०-हम खग ( जासवेदसे ) प्यं के स्वामी को पुष्ट करने जर्‌ 

ज्ञान सम्प्र आचार्यं के प्रसन्न करने क ल्यि ( सोमम्‌) रेश्च्य॑का 

सुनवाम >) खाम करं 1 वह (लरातीयतः) शत्रुता का जाङ्रण करने चे 

के (वेदः ) धन को ( निदहाति ) सवंथा भन्न करदे । वह ( नः) इने 


# 


(दुर्गाणि ) दुर्गम से दुर्गेन दुःखप्रदं कष्टं ओर ८ दुरिता ) दुर्मतयो से 
पि ~ _€ भ 
८ नावा चतिन्दुम्‌ इव ) नावते नदी के समान (अति पपत्‌ ) पार करे। 


परमेर पश्च मं-दम ( जातवेदसे ) सान के पक मात्र ञाघ्नय परमेच्वर 
कतो प्राप्त करने के च्वि ( सोमम्‌ सुनवाम ) त्ानानन्द्‌ को प्राप्त करं । चह 
शत्रता करने बले दवेपडुद्धि वाटे पुरपके सान को नष्ट कर देता है । परमेश्वर 
हमे सव कठिन ददा जर ठुगता से पार करे । इति सप्तमो वग ॥ । 


५.९०९. | 
तरपागये सदाराडस्य पुत्रभूता वाषगिरा जादवाम्बरप सटेदवभयमानखुरा- 
घस षयः इन्द्रो देवता ।छन्दः-- १, ५ पङ्क्तिः" २,१३,१ ५स्वराय्‌ पल्यक्तः 
६; १०; १६ मुरि परतः 1 ३१ ४,१९११८ विराट्‌ त्रिष्टुम. 1 ७, =,३, १२ 
१४, -१५,-.१६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ एकोन बि्तत्य॒चसृक्तम्‌ ॥ 
६.९ द 


सय दचषा चष्णधथः समका सद्य > प्वय॒न्याच्च सम्राट्‌) 
सतानस्त्वा दव्या मरु सतर्त्वान्नां मदत्वन्द्र ऊती ॥९॥ 


दण्द पपम्वर्दभाप्ये पयमेो.ऽकः [श्रण्ञव०्दरे 


१0 ^ +त 





> 
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भा०-( मर्वान्‌ इन्दः) घा गण से युक द्यं या विचत्‌ निम 
ग्र्मरं ( वृष्ण्येभिः }) वर्षण करमे उरे मेवस्य जलं से ( समो्ाः ) स~ 
युत दौकर ( दपा ) जल वपने घाटा होता ह गौर्‌ षड ( दिवः एथिव्याः 
च सत्राद्‌ ) जाकार जोर प्रायिवी पर .जच्छी रकार भकादा करवा हं। वह 
( सवीनसत्ा ) अर्ल मे व्यापक दोकर ( भरेषु न्यः ) भरण पोपण करने 
चाड छन्न चायु, जट इत्यादि पदाधो ने प्रकादा मौर ताप स्व नें राप्त करने 
योग्य होकर (नः) हमारी जीवन रक्नाके चयि ष्टेता ई उक्ती प्रकार 
(चः) जो (दृषा) प्रजापर भोर शत्रु गगपर मेव के समान देश्या 
यर श्राया की क्रम वे बृष्टि कटने नें समर्यं, वटवान्‌ जौर ८ दप्ण्येमिः) 
चल्वानू, वीर्यवान्‌ पुरषो म विचा, जोन, तेन, परच्छ्म आदि गुर्णो सै 
( समोकाः ) युक दोक्तर ( दिवः) आक्र में सुर्वं के समान क्तानरमे 
सौर ( ए्थिव्याः ) थिवी ओर प्रथिची पर स्ित समस्व पदार्थौ म ओर 
भजा जनं के बीच ( सत्राट्‌ ) मदाराजा ॐ समान तेजस्वी मौर ( सतीन- 
सत्वा ) वागी, आद्ता देने बे थतु पद पर वरिराजने वाल्य ( भरेषु) 
यताम जि या जौरञुख्य पुरोहित क समान संत्राम मे स्वीकार कने योन्य, 
(मख्वान) बापु के समान भ्रवर, वेगवान्‌, वीर दनिकं गणो था विदानो 
चौर श्रना जनं का चवामी, (इन्दः ) देत्येवान्‌ गव्रुहन्ता राजा ( न” 
उती मवतु >) इम राटूवासियां की रक्षा के य्यिदो। 
यस्यानात्तः खयस्येव यामो भरेमरे उचा श्प्मो श्रास्ति। 
च्न्तमः सप्विभः स्वेिरवभनलत्वीन्नो मवाविन्र॑ ऊती ॥ रा 

सा०--( सुयस्य धव ) -प्वस भ्रकारसुय्का (यमः) जनिका 
साम तथा (यामः >) अधीन श्रो को नियन्त्रण करने का महान्‌, साम्यं 
( जनाक्षः ) जन्य अदयो दारा ग्रा नदीं चि जा सक्ता सौर जित्व अकार 
(द्वा) चयं तनेर्वोको नादा करने वादा खौर ( शुष्मः) शोषण 
कारी चाप . ( मरेमरे ) प्रत्येक पोपगकारी अन्नाद पदाय मं च्यापक 
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६९० अण्वेदमाप्ये पथमो-ऽकः [ श्र०्जाचन्।१ 
मा०-( सः ) वह पूर्वोक्तं राजा ( अद्विरोभिः ) चानवान्‌ , अगि 
कै समान तेजसी ओर प्राग के समान जीलनधारी पुरपां सहित होकर 
भी उनमें सबसे अधिक जानी, तेअस््री ओर जीवन शक्ति से युक्त ( भूत्‌ ) 
हो 1 वह ( दृयभिः बृपा भूत्‌ ) वर्षणकारीं मेयो के सहित सूं के समान 
प्रा पर सुखं का वर्धक, परोपकारी ओर वीर पुरूपं के साय रह कर भी 
सवे अधिक वलवान्‌ ओर सुखो का वर्पक दो ! वह (सखिभिः सखा सन्‌) 
मित्रों के साय सवते चद्‌ कर मिन्रहो ( कग्मिभिः ऋटमीं ) वेद्‌ मन्त्र के 
त्ताता पुत्पां के साथ रह ऊर उनसे अधिक वेदो का अथैक दो । वह (गातुभिः 
ज्येष्ठः ) साम आदि गान करने ओर उत्तम स्तुति करणे हारे भक्त के सांय 
रह कर उत्तम सानत्त जौर उत्तम स्तुतिकारी, सवम श्रेष्ट हो । ठेसा (मर- 
त्वान्‌ इन्दः नः ऊती भवतु >) वीर सैनिकों ओर विद्वान्‌ पुर्पो का स्वामी 
राजा ओर आचार्यं हमारी रक्षा ओर क्ञान बृद्धि के यये हो। 
स सतनं स्देभिक्रभ्वा नपाद्य सासो अमित्रान्‌] 
सर्ीटेभिः वस्यति तृधैन्मर्त्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ५॥८॥ 
1०--( मर्त्वान्‌ इन्द्रः ) तीव्र वेग बाले वायुभों सहित विद्युत्‌ 
जिस प्रकार ( श्रवस्यानि तरवत्‌ नः ऊती ) अन्नो के उत्पादक जर्लेँकों 
अधात कर दृष्टि द्वारा हम लोगों की प्राणरक्षा के च्यि होता है उसी 
ग्रकार ( सः ) वह { मद्वन्‌ ) तीर, वायुवेग से जाने वा, वीर सैनिकों 
का स्वामी, ( ऋरम्वा ) महान्‌ ( इन्दः ) रेश्वयेवान्‌ राजा या सेनापति 
( सभिः न > पुत्रो के समान प्रिय, ( स्रेभिः ) शरभं को रूटाने वाले, 
अति भयंकर, (सनीकेभिः) एक ही खमान आघ्रय या छावनी म रहने वारे 
वीरे, मरो से ( चृपादये ) नायक पुरुपों द्वारा विजय करने योग्य सम्राम 
मे ( अमित्रान्‌ ) चच्रजं कों पराजित करने हारा जर (श्रवस्यानि ) 
अन्नादं वेतन के चि युद्ध करने वादे दात्र सैन्या को ( तू्व॑न्‌ ) विनादा 
करा इजा ( सः उती भवतु ) हमारी. रक्षा के चयि हो । जयवा-- 


(भ 
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( दषादये श्रवस्यानि कन्‌ ) समान में वज्ञि मारता इजा अथात्‌ विजय - 


स म॑न्युभीः खमर्द॑नस्य कतौस्माकेथिगभिः ख्य सनत्‌ । 

स्मिन्नहन्त्सत्पतिः पुरद्तो सस्त्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती।॥६॥ 
भा०-जे ( मन्युमीः ) ऋध द्वात शत्रं को मारने वाद्या अयवा 

सन्य अयाद्‌ अभिमान चन्न क्रो नाद्य करने वाला याअपनेदही 


चाल ह खोर जो ( सस्मिन्‌ ) इस सग्रास के अवसर में ( जत्माकेमिः >). 
इमारे जपने ८ नभिः ) नायक ओर वीर पुत्पां के सहाय से ( हन्‌ )' 
दत्ुजों ऋ नादा करवा है वही ( दर्थम्‌ सनत्‌.) चुं के रकाच्च के समान 
न्याय व्यवहार चछ दने चाल होकर सूयं के समान तेजसी पट को प्राप्त 
करता है 1 चही ( सत्ति; ) सजनां क पालक ८ पुर्टूतः ) नाना प्रजाओं 
दाय स्वति च्वि इञा, बहुत चे रुख से लख्य हुखा, वीर पुय | 
( सख्त्वान्‌, इन्दः ) चीर वनि पुटो का स्वामी, दयंवान्‌ राजा ( नः 
रती सव्रतु ) दमण्री रष क ष्टे {ङ्‌ । 
तसरतये! रएचज्छखातौ तं क्तेम॑स्य क्लिपयः छर्वत जाम्‌ । 
स विश्वस्य ङख्रंस्येश्च णक सदत्व!न्नो सवत्विन्छ ऊती ॥ ७ ॥ 
 मन्-( उ्वतंयः ) रक्षा करने हारं दीर पुरुप, ओर उानयान्‌ विद्धान्‌ 
ओर तेजसी पुरू ठया र्चा आर उत्तम कान, देज आटि खदूयुण ( ठम्‌ ) 
उख प्रष्ठ वष्ट पु (€ खर्खाता ज युरव्णत्क् वल्य तन्नम 
८ रप्यन्‌ ) इदि करते, उसी स्वति करदे, उसके गुणां ऋ ग्रक्रदा करते 
सर उसके उपदे करते हं ! ( तम्‌ ) एसे चीर पुरष को ही ( क्षितयः ) 
पृथ्वी निदासी धरजारग ( क्षेसस्य ) अपने रक्षण-कायं करने योस्य धन 
ओर जीवन सदत चा -( ऋस्‌ करमष्बत ) पार्क नियत्त करते द! 
(सः 3) वह ( दि कणस्य ) सव प्रकार के अनुग्रद अर निथह 


६१२ ऋण्वेदमाण्ये प्रथमो.ऽएकः [ अन्डावण्धा 
आदि कम करने मे ( ईने ) समर्थं है । वह ( एकः >) अकेखा ही ( मर- 
त्वानु इन्द्रः >) वीरभ्यो का स्वामी होकर सेनापति (नः उती भवतु) हमारी 
र्ाके््यिहो। 
तमप्सन्त श्तवसं उत्सछवपुं नये नरमचसे त धनाय । 

{ च्न्धे चित्तम व्योतिविदन्मस्त्वानो भच्रत्विन््र ऊती ॥२॥ 


भा०-( उत्सवपु ) दर्पा के अवसरो पर आरसंम्रामकेकारामं 
८ नरः ) ग्रजाजन ओर नायक पुरूप ओर ( शवसः >) वरं के धारण करने 
चले सन्यसे (तम्‌) उसी महारथी की शरण मे ( अव्चे) रधर 
आघ करने के लिये ( अमप्सन्त ) जते । जौर (तम्‌) उसी वीर 
पुल्प कवे ( धनाय) धनप्राघ्ठ कलने केखियि भीप्राष्ठ होतें! 
८ सः >) वदी ( अन्धे तमति ) बोर अन्धकार में भी ( ज्योतिः) सूर्य 
कै समान ८ विदत्‌ ) पकाय देता जौर मार्ग दिखाता ह । वह ( मवान्‌. ` 
इन्दः ) वीर सैनिको का स्वामी, देर्यवान्‌ राजा ( नः उदी मवतु ) हम्‌ 
भ्रजाजनों की रक्षाके खि हो। 
खं ख्यत यमात ाधतश्चत्स दनय सग्रभाता कताच। 
स कीरिणा चित्सनिता धनानि मख्त्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥६॥ 

मा०-( सः ) वद वीर पुष, सेना नायक ( धतः चित्‌. ) अपने 
वदे जीर उमे हष वदे २ दात्रं को भी ८ सन्येन ) अपनी वाई सुना 
सरे (यमति ) च्छा करे । या ञज्पने याद्‌ तरफ़ की सेना से वह श्रत्र्भो 
को वांधदले। ओर (सः) वह ( दक्षिणे) दये हायमें ( छतानि ) 
जपने परात्न्म से करग्रे विजय आादिकमे तवा प्राक्त क्ये इए पेश्र्यो को जर्‌ 
( छतानि ) सिद्ध दस्त सेन्यः को ८ सगरभीता ) यच्छी प्रकार वश करे 
(सः) चह (कीरिणा चित्‌) रुके उखाड़ फंकने बाले वल सै 
(धनास खनित्‌ ) र्यौ को प्रास्त क्रता अन्यो के भाष राता दै 1 
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यह ८ मर्त्यान्‌ इन्द्रः ) वीर भटो का स्वामी वीर सेनापति (नः उती 
भवतु ) हमारी रक्षा के य्यिदहौ) 
स ्रासेभिः खनिता ख स्थमिविदे विश्वाभिः कृिभिन्ध ऽय । 
स पौस्यैभिरभिभूरशस्तीमेसत्वन्नो भव तिनद्रं ऊती ॥ १० ॥ ६ ॥ 
सा०-( सः सनिता ) वहं देश्य का दनि करने हारा तथा उत्तम 
स्वासी होकर { रथेभिः ) र्थो, रथारोही सैनिकों से तथा ( आमेभिः ) 
यमो, जनसमूहो तथा सैन्यसमू्ो से ओर ( विश्वाभिः) समस्त 
( कृष्टिभिः ) छृपि करने वाटी प्रजाओं से ओर ८ सः ) वह ८ पौस्येभिः) 
चल्वीयं पराक्रमो से युक्त होकर ८ पिदे ) विजय भि के च्य ( नु अद्य ) 
अव के समान सदा! ही, अति शीघ्र ( अशस्तीः ) दुद॑मनीय, अस्प्ध्य शत्रु 
ओंकोमी (्जभिभूः) वदा करने हारा दहो बह ( मल्त्वान्‌ इन्दः नः 
ऊती भवतु ) चीर भा का स्वामी सेनापति या राजा हम भ्रजाजनों कां 
रक्षक हो । इति नवमो वर्गः ॥। 


स जामिथिर्यत्छमजाति सीव्ठदेऽजएमिभिवौ पुरुहत एवैः 
श्चपां तोकस्य तनयस्य जेषे सर्त्वा भवत्विन्द्र ऊती ॥ १९१ ॥ 


०--( यत्‌ ) जव (सः) चह ( पुरुहूतः ) वहतो से प्रशसा 
को प्राप्त होकर, एवं वहुवसे शत्रो से युद्ध मे ख्लकारा जाकर (जामिभिः) 
कपने बन्धुवर्गो से ओर ( अजामिभिः) वा वन्धु रहित , अथवा बन्धु 

` बान्धवो से भिन्न वीरं पुर्पो से सहायवान्‌ होकर (मीदे) संग्राम मे (एवैः) 
युद्धम तीबवेगसे जाने वे वीर भो से ( जपे) विजय प्राप्ति के 
लिये ( सम्‌ अजाति ) मिरु कर शत्रओं को उखा देता है तव वह 
{ मत्वा इन्द्रः ) वीरो का स्वामी, सेनापति (अपां) शरण मे जये ` 
(नः ) हम आप्त प्रनाजनो ओर ८ तोकस्य तनयस्य च > पुरो ओर पौत्रौ 
कवी ( उती ) रक्षा कटने के व्यि ( भवतु > दो 1. . 
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1 
स च॑जगरद॑स्यटा म उः खदचचेताः गतनीय म्वा ॥ 
€ अ 


५ 


चखथ्रीपो न गवा पाञ्चजन्यो यस्त्वान्नो यदात्वन्द्र उता) २२ 


आ०--( नः उदी > इनारी रछा > चि ( सः ) वह (मद््वान्‌. 9 
नैनो छीर विद्वानों सहित ) श्ृहन्ता रादा ( वञरद्त्‌ ) 
दद्ध का धारय चन चाद, ( दुन्दु) भ्रजा चे नारा पुर्णा ् 
दारां विन करने वादा, ( गीनः ) दृष्टो ॐ चित्ता मं जय टन्पद्च कनन 
वाल, (उः) यद्ध के नीतरर उद्धे उन्यद्र चरने व, सदा द््ड 
पर, ( सह्-चेताः 9 दनो विनतानां का जानने बाह्या तया 
ज्ञानी स्वानी, (तनीयः) स्का पदरप्या यी 
( ल्वा ) च्य नदान्‌, या वदे मारी सानव्य अष्‌ 


दात्रा ) वट मे दी वट (उन्रीपःनपर 
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0 यद्ध स्तर ~ निष्वद्, अचा 
"पाद्वजन्यः--च्राद्धग, क्षति, वंद्य, चद्ध जर्‌ न्तिप्ठः च्यव 


- च्यर्‌ . ठेव. ससर. रान्न (सा उप्टेखक. 
गन्वव, लप्सरन्‌ , देव, सुर, रद्र स्‌ (खा ०) 1 यवा ष्यत, उपद्दषकः 


चञ्जः छन्दत स्मत्वपा छिव न च्छो रवयः मीवान्‌ । 
तं सचन्ते सनयस्तं धनानि मरत्वान्ने चवल्विन्टं ऊतय 121 


| 


आ०~-( व्य ) ठसका ( स्वपः) उ्रुञों चे सत्प देने बाल, 
घोर ठ्दरक्नरी { रवयः ) यहान्‌ रोप करने चाल्य, 
जख स्ट ८ यि नीदान्‌ ) अतिचल ( च्म्द्‌ ) व, ( छन्दवि 


ॐ 
गरे नोर मानो यद्रो क च्चक्रे 1 बैर उदा (षः ) ते ( 


दिः 
न न्वैपः) चवं के देन क समान चनदमात्ा हो 1 (न) उचने ( सनयः ) 
खव दोय ( ज्तचन्ते > प्रा दोतेदं1 .{ तं वनानि) उस्ने सव तरकार 
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के धन प्राक्त होते हे । पैसा ८ सस्त्वान्‌ इन्द्रः नः उती भवतु >) वीर पुरुषों 
का स्वामी हमारी रक्षा के स्यि नियुक्त हौ । 
यस्याजख शव॑सखा मारनसुकथं प॑रिभृजटोदसी विश्वतः सीम्‌ । 
स परिषत्करतुभिमैन्दसःनो सरत्व।नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १४॥ 
भा०-( यस्य >) जिसका ( मानम्‌ ) खत्रभं को नाश करने-का 
सामर्थ्यं ओर ८ उक्थम्‌ ) चचन अर्थात्‌ आक्ञा-वचन ८ अजखरं ) निरन्तर 
नेरोक, अखण्डित होकर ( रोदसी ) आकाशा ओर भूमि के समान राजवर 
अरं प्रजाव्गं॑दोनों को ( विश्वतः सीम्‌ ) सव तरफ़ से, सव प्रकारो से 
( वसा ) वल्पूर्वक ( परिथुजत्‌ ) रक्षा करता है वह॒ ८ मन्दसानः > 
स्तुति ओर ह को भ्राक्ष होकर ( कुभिः ) उत्तम २ विक्तानों से ( पारि. 
पत्‌ ) प्रजा का पारन करे । वह ८ सस्त्वान्‌ ) वीरो ओर विद्धान्‌ पुरूपों 
का स्वामी (इन्द्रः ) राजा ( नः ऊती भवतु ) हमारा रक्षक हो । 
ज यस्य॑ देवा देवता न मत श्राप॑श्चन शव॑सो अन्तमापुः । 
स प्ररिका त्वक्त॑खा दमो दिवश्च मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥१४।९०॥ 
भा०-(८ यस्य >) जिस ( देवता >) दान, भरकाड आदि गुणो से युक्त 
८ अन्तम्‌ } परी सीमा को ( शवसा ) अपने वरु, समय्येसे(न 
देवाः ) न देव अर्थात्‌ योद्धा गण, (न मर्ता) न मरने वारे मनुप्य, ( आपः 
चन >) न आकष जन, (-जापुः ) प्राक्च कर सङ ( सः ) वह ( त्वक्षसा ) 
` शाख वरु से (क्षमः दिवः च ) पृथ्वी ओर अकाश तथा सामान्य म्रजा 
ओर रःजवर्भ॑दोनों से ( भ्ररिका ) वदा इञा ८ मरुत्वान्‌ ) वीरो ओर 
विद्वानों का स्वामी ( इन्द्रः नः उती भवतु ) दे्वयंवान्‌ राजा हमारी रक्षा 
केलिगिहो। (२) वह महान्‌ देव, परमेश्वर जिसके परम पार को न कोई 
विद्वान्‌ , न सूयं आदि देव, न मरने वाङे प्राणी ओर न (आपः) प्राणगण अपने 
- सामथ्यं सरे पा सके, वहं ८ त्वक्षसा प्ररिक्ता ) अपने विवेचक ओर प्रकाश्चकं 


प्लान जीर ग्रख्यक्रारी स्यं स्ंदारक्नरी अनन्त वर से जाकनदा जीर प्व्वी 
विस्तार से च्दीं वडा है1 बह हमारी रक्षा करे 1 इति ठद्रानो चः. 
रोहिच्छ्यावा खमददललमीदक्ता राय खजाष्वस्य । 
वृषरबन्तं वस्ती धप रथ मन्दा चकेत नाइपापु ठन्न ॥द॥ 
भा०-{ ऋच्रास्य ) च स्थे इए, युद्ध्वा अश्वा शर ज्वा 
रोष्टेयां ॐ स्वामी सेनापति की ( नाह्षीयु ) चुप्रवद्‌ मनाथा के वीचम 
( नदित ) खाट पोदाक््‌ वाटी जीर ( दयावा >) ययाम चरणे के अच गा 
से युक्त, ( ुमद्‌-जछः ) उत्तम व्यापक साधनां से यु, या स्वथं बहूव 
वड ( च्खामीः ) प्ट्प युन, चीर पुणो से वनी, ( यन्ना ) विजय कायं 
ने खी इडं सेना ( श्रूं ) सख्य ३ कन्दरं स्थान पर ( बपण्वन्त्‌ ) शख 
वपग करने मं समरथ, वलवान्‌, ( रयं ) रयारोदी मदहारयी क्रो ( विच्रत्ी ) 
धारण करती इद्र ( मन्द्रा ) जति वय से जाने वाटी टोच्र ( राये ) पेखय 
ग्रान करने के स्यि ( चिक्र ) जानी जाती है! (२) उत्निके पश्च ने-- 
अग्नि की व्वाटा ( सेदित्‌दयावा ) खार ओर नीर, उन्तम किरणों वारी 
< ख्लनीः ) अर्दा शिखा, धुरा स्यान के बट परवेग वाटे रय के धारण 
करती हं 1 वदी सुख्मरद्‌ दो, चह भजप्मिं क वीच कलन ररे योग्य हं ! 
एतच्यत्त इन्दर्‌ चरष्णु उक््य उाप्यारयय छाम गररास्त रण्वः; {- - 
ऋज्राश्वः मर्टिभिरस्वरीपः खदद्रेडो भयमानः खराध्याः ॥ २७१ 
भा०--दे ( इन्द्रं ) राजन्‌ ! रखचवन्‌ ! (क्राः) वेगवान, सरटः 
सये हुए अश्र ऋा नायक, ( अन्वरीपः ) कव्डविद्या चा सहन्‌ बोप्जर्‌ 
भयंकर यरच्ट्र उत्पच्च करने की विद्धा को जानने चाल, ( सहदेवः ) तिनि- 
गीषु युद्धार्थी सनिद्ध के साय रहने वाटा, ( मवमानः) रावरुखों को मव 
डिलने वाले, उननें भय ज्चार करने के सान का वेचा लं र (खुराः) 
उत्तम धनां जोर वदाकरारी उशायों का वेचचा, ये सव विदान्‌ ओर सावना 
सम्पन्न घुटप ( एतत्‌ त्यत्‌ ).दन ओर उन नव्रीन्‌ जर आन, समीप 
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जर दूरं के जरं प्रव्यक्त सौर अभ्रत्वस्ञ अपने ओर परावरे सद अकार के 
( राधः) चेन्नो चा करने के उपार्यो का (ते द्ष्णे ) चुद्ध ब्वान्‌ 


सनार॑ष्तं यार्न ( ऊभि यज्णे ) उपदया करं । 
~. 1 
दस्डिनम्यृ्च प्रहत प्परहत्वः पृथिव्या श्म नि वर्हीत्‌। 
सरतत सखायः न्त्याः सचत्सच सनदपः खवः 1 रसौ 


५ 


भा०-( पुद्द्रतः ) >इतत्ती प्रजाञां से स्वति जर आद्र को भासत 
होकर राड ( षृथिव्याय्‌ ) पथिदी पर (दस्यू ) पजा चो नादा करने चा 
इ इुरपों को सौर ८ चिन्यून.) ङक चि कर प्राणियों के प्राग को शान्त 
कर देने चाड इत्यारे पुमो दी ( एवैः >) क्रमणो से जीर ( दार्वा) शाखं 
यादागके प्रयो (नि वर्दीत्‌) अच्छी भकार नादा करं दे! ओर 
शिल्न्येभिः ) तेजस्वी ओर त वणं के, उञ्वरु, चरित्रवान्‌ ( सखिभिः ) 
नित्र वगा के साय चिरूकर ( श्चत्रं सनद्‌ ) भूमि के क्षेत्र ओ अच्छी प्रकारं 
[> [५ 4 [4 





* ह 


स्व्यं प्रास्त क्रे योर भिन्न राजभा क वीच में विभाग करे 


[र 


विभ्बहेन्दो अधिदक्ता चा च्चसत्वपरिहताः सनुयाम वाजम्‌ । 
तन्न सिनो वर्तो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चयोः९६।२९ 


भा०-(८ चिदा ) हव दिना, (इन्दः) व्थिर्ओनो साक्षात्‌ 


६.३ 


, खञ्च युपो तथा चन्तिमिय भरजाजनेों कतो ( सनत्‌ ) 
। 


= 


देढनेहारा ओर देखयैवान्‌, श्टजा का नाद्र, विद्धान्‌ खाचाचं ओर 
सभष्य्न, ( नः ) हन पर ( जधिवक्ता ) अध्यश्च होकर उपद्रेरा करने 
ओर अददा देनेवाल (र्स्तु) हो! हम लेग ( अपरिहताः ) स्व 


प्रकार से ङटिर वित्ति ॐ चेष्टामां से रहित हदोरूरं सौस्यभाव से 
( काजन्‌ ) उत्त न्न, षय घन आद ( सनवान 2) रदन्ति करं भ 


१८ ऋग्येदभाप्ये प्रथमो<षएटकः [ अ०्ञव०य्‌] 
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[- (8 = म 9 2 तत्‌ उस्ने = 9 पनेत्रः 
श्नौर उसमे उत्तम ज्ञान ओर पेय प्राच करं 1 ( तच्‌ ) उसो (मिन्नः 
वर्गः अदित्तिः निन्युः परथिवी उत चं८ मामहन्वाम्‌ ) नि्रगण, श्रे्टनन 


माता, समद्र, नरन अर जका ये सव घट्वि \ उत्येक्राद्दा चयः ॥ 
[१०१ 
ग्रागिरप्तः ङ्त्त श्चषिः। इनो देवतां । १; ४ न्त्रिडगती 1 २; ४, ७ त्रिर्‌ 
जगती 1 सतिविष्टप्‌. £स्वराद्‌ विष्टय.। =। 9० निचत्‌ विप्‌ 1 ६1 
१९ 1 व्रष्टरप्‌॥ एच्दशव ८२ ॥ 
क द क 


पितमदचका चचो यः कृष्णगभा निरदद्रजिश्चना ! श्व 


[क 


र 

स्वयो च्रपलं चज्र॑दक्तिरो सर्त्वन्तं खख्यायं हवामदे ॥ १! 
भ्राग्-े पुरो ! ( मन्दिने) स्वयं सुप्रसन्न तथा जन्यां को 
-आनन्दिते करने उट स्वामी के द्यि ( पितुनच.) छद जादि पाटन- 
क्री नामनी सदिते ( उचः ) चन (र अचत ) जाटररपूर्वकं प्रयोग 
करो उत्तन चदन ठया अन्नादि से उत्ता सन्कार दरो 1 जयवा अपने 
पाक स्तराती प्रमु राजा के जते रेस्रा चन कदो जलिखसे वह प्रसत 
दोक उत्तम बानीविक्रा पारक साधन अर्‌ जद्रादि प्रदान करे! हे 
मलुप्यो ! ( चः ) जो राजा, सेनापति, राटूपत्ति, ( ऋजिव्वना } उत्तम 
षेण खवा से युन सन्यच्ट ने ( क्प्मगसां ) कटे अन्यकारको 
गम्‌ में रखने बी रात्रिये को जसे प्रकदाते नयं विन्न करता है 
उन्ती श्रच्रर ( च्प्णग्माः ) क्यैग अर्थात्‌ ग्रजापीट्न करने वाटे दाचन को , 
अपने भीदर रखने बाट चात्र मेनां दो ( निर्‌ = जदन्‌ >) च्छ प्रकार 
प्विनान्र करं नके । हम सग (- श्रवस्यवः ) रेव संर चज चाहने वाटे 
पुरू्प उ्ध ८ इृषगं ) वख्वान्‌ , गनत्रओं पर गो का अर प्रजाप सुं 
का मध के समान चपग कर्नेवाटे, ( चच्रदरस्िणय्‌ }) यच्च सयात्‌ यश्चाख्न 
वष्ट को जयने दवें हाय मे लि ( सख्वन्त) त्रीर नयां @ स्वामी, राष्रपति 
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को हम भ्रजाजन ( सख्याय ) मित्र भाव के णियि ( हवामहे.) स्वीकार 
-करे 1 (२) जाचा्यं के पश्च मे--( यः ) जो आचार्यं .( ऋजिश्वना ) धममा- 
युदक, सरल, वशीकृत इन्दियों के अभ्यास तथा अध्ययन द्वारा ( कृष्ण- 
गभाँः निर्‌ अहन्‌ >) तामस भावों को अपने भीतर रखनेवारी दुरवे्टाओं 
कतो विना करता है ( मत्त्वन्त ) निततासुं जनों के गुर, ८ वद्चदक्षिमं ) 
-अक्तान के वर्जन करने वाले स्तानोपदेदा में ऊुदार, ( इृपगं ) विद्याओं को 
मेव फे.समान वर्षन चारे आचार्य को ( श्ववस्यवः >) श्रवण योम्य वेद 
ज्ञान के जभिट्श्पी हम खेग ( सख्याय हवामहे ) सखा भाव के लिये 
स्वीकार करं 1 
याव्यस जाहपारन सन्युना यः सस्वर या हान्पप्रमव्रतम्‌। 
यः शाष्णसश॒ष न्पाचणड़ः यरुत्वन्त सख्याय दवायर्हे 1 २॥ 
भा०-( यः) जो रटरूपति, वीर पुरुप ( जाहृषाणेन ) निरन्तर 
सवको सन्तुष्ट करने ओर भजाओं मे हषं उत्पन्न करने वारे. ८ मन्युना ) 
क्रोध ओर रान्नस्तम्भनकारी वर से ( वि अंसं ) विविध स्कन्धावार अथात्‌ 
छावनी वले चन्र को ( अष्टन्‌ ) विना करने मे समं हो, ओर (यः 
हाम्वरम्‌ ) जो वीर पुर्प॒शस्राख को धारण करनेवाटे, प्रवर तथा खूव 
खुसंवद्ध, सुच्द शत्रु को भी ( अहन्‌ ) विनष्ट करने म समथ हो, ओर 
जो ( अन्रतम्‌ ) नवो, नियमों ओर व्यवस्थाओं से रहित ( पिप्रम्‌ ) केवलं 
अपना टी पेट पालने ओर भरनेवारे को भी ८ अहन्‌ ) नाद करे ओर 
(व) जो ( इन्दः ) रर्यवान्‌, शनरहन्ता ( अद्छुपं ) अन्य श्ोपक अर्थात्‌ 
वरनाशक विरोधी न होने के कारण ( छप्णम्‌ ) प्रजां का रक्त रोपण 
करने वादा हो उसको भी ८ नि अच्रृणक्‌ ) सवंधा परास्त करे उस ८ मर- 
त्वन्तं ) वीर सुभरय सहित वीर पुरुप को हम प्रजाजन ८ सख्या हवामहे ) 
-सखा भाव के य्यि स्वीकार करं । आचाय, परमेश्वरं र आत्मा 
पक्षमं--( जाहपागेन मन्युना ) निरन्तर आत्मदान्तिप्रद्‌ ` क्ान अक्तान 


९०० ४ ऋग्वेदभाप्ये प्रथमो.ऽएरकः ॥ श्र०७।च०१२।४ 
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फो ( वि-अंसं ) खण्ड २ कर नाश करे जो ( दम्बर ) आ्मा को पेर रेने 
वलि ( पि्रम्‌ ) केवल पेट भरने वाटे वत्त, यम, नियम जादि सदाचार से 
-रहित आचरण को नादा करे, न सूखने वे, सद्‌ा यदते ( शुष्णं ) रक्त 
शोपक रोम को जो वित करे ओर ( मरुन्तं ) विद्वानों, रिष्यो मौर 
प्राणों सहित आत्मरूप इन्द्र को अपना मित्र वने । 
यस्य यावपुथिवी पस्य मदयस्यं रते व्यो यस्य सूयः । यस्येनद् 
स्य सिन्धवः सश्च॑ति वतं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥ २॥ 
भा०्-( यस्य ) जिस परमेश्वर का ८ महत्‌ पौँस्यम्‌ ) वडा भारी 
थर ८ द्यावा प्रथिवी ) आकारा ओरं प्रथिवी दोनों को ( सश्चति) 
व्याप रहा है । ओर ( यस्य ते ) जिसके वनाये नियमः व्यवस्था मँ 
(वरुः) चन्दया वायरु है ओौर ( यस्य त्रते सूरः) जिसके महान्‌ 
साम्यं या शरासन को ( सिन्धवः >) समस्त सञुदगण ओर महानद्यां 
भी स्वीकार करती हँ उस ( मरुत्वन्तम्‌ ) महान्‌ दाक्तियों ओर समस्त 
वाघ्ुगणो तथा सव के भाणो के स्वानी परमेश्वर को हम (सघ्याय हवामहे) 
मित्र भावके रियर स्वौकार करते हे । उसी को हम अपना अन्तरंग सुहृद्‌ 
करके जानें । राजा के पक्ष्मे-जिसके महान्‌ साम्यं तथा शासन को 
राज प्रजावगे, (वरुण ` दुरो का वारक सेनापति, “सूयं ' सदृश तेजस्वी 
विदान्‌, सिन्धवः! तीव वेगवान्‌ प्रा है । भयवा--निसके वदृ सामर्थ्य 
को जाकाश, एथिवी, वादु, सूयं ओर सागरं आदि विद्या पदार्थं 
` ( सश्चति ) प्राक्च हों अर्यात्‌ उपमानख्प से उसके वडे साम्यं को दिख- 
ति दै । अर्थात्‌ जो आकाल ओर एयिवी के समान सव का धारक, पोषक, 
वायु कै समान प्रबल, सूयं के समान तेजस्वी, समुद्रो के समान गम्भीर 
है उसको हम अपना सुहृद्‌ वने । 
यो श्रवन यो गवां गोपतिर्वशी य च्रारितः क्रि कर्मणि स्थिरः 
व गेख्छिदिं््रो यो श्रखुन्वतो वधो मरुत्वन्तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥४॥ 


श्र०१५।स्‌०१०६।५ ] ऋन्वेदभाप्वे प्रथमं मरडलम्‌ ६२१. 
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सा०-(यः) जो ( वशी) प्रजां ओर पनी इन्द्रियों को 
वशम रखने मे समर्थ, जितेन्द्रिय, ( गोपतिः ) पृथिवीपति होकर 
~ ( अश्वानां ) जवो का अर ( गवां ) गौओं का भी स्वामी है ओर (वः) 
जो.( स्थिरः ) स्थायी रूप वे (कर्मणि कर्मणि ) राष्ट के प्रत्येक कार्यम 
, ( आरितः ) प्रस्ठृत किया जाता भौर आावोपित क्रिया जाता ह ओर 
( यः ) जो ( भसुन्वत > यन्तादि कायं, अभिपेक ओर वियाम्रा्ति जादि 
करने बालां से भिन्न ( कीडोः ) वल्वान्‌ च्छु का (चत्‌) भी (वधः) 
मारने बास है उस ( मरत्वन्तं सख्याय हवासदे › प्रवर सेनिक पुरूपां 
सौर विद्वान के स्वामी पुरुप को हम मित्रमाव के लिये स्वीकार करते दै । 
८२) इसी प्रकार जो ( अश्वानां गवां ) कर्मन्दियो, नेन्द्रियं ओर मन 
को वदा करने वाल होकर गोपति है अर्थात्‌ गरव्येक कायं में स्थिर सानवान्‌ 
है ! जे भासनादि कै प्रवल वाधक्र वि्लकारी दुष्ट पापं को भी नादा करता 
है, उस परमेश्वर आचार्य ओर आत्मा को हम अपना ससा वनात । 
या ए्वद्वस्य जग॑तः प्राखतस्पतया व्रह्वस प्रधम सा श्रवन्दत्‌) 
इन्द्र या दुर्दूरवरा दरवातरतन्यरुत्वन्त घस्याय हवयामहे ॥५॥ 
भा०-( यः ) जो परमेश्वर ( जगतः ) जगम ( प्राणतः › प्राणधारी 
८ विश्वस्य ) समस्त संसार का ८ पतिः ) पालनकता है । भौर ८ यः ) 
जो ( बहणे ) मदान्‌ सामथ्यवान्‌ वेदक शिदान्‌ को ( परथमः) सवस 
प्रथम, जाद्य गुर होकर ( गाः >) वेदवाणियां का ( अविन्दत्‌) उपदेश . 
करता! ओर (यः) जो ( 9) परमेश्वरं ( दस्यून्‌ ) सञ्जर्नो 
, ओर अन्य प्राणियों को नाद करनेवाले दुष्ट पुरषो को ( अधरान्‌ ) नीचे 
दुःखदायी लोकतो या जन्मों को ( अवातिरत्‌ ) पहुचाता है उस ८ मर्‌- 
च्वन्तम्‌ ). समस्त प्रणधारि्यिं के स्वामी परमेश्वर को हम ८ सख्याय 
हमे ) अपने परम मित्र भाद के लिय स्वीकार करे, उसको हम अपना 
परम सला मानं । रा्टूपति के -पक्षमे--जो रार के सव जंगम पयु ओर 


६२२ अण्येदभाप्ये पथमोऽएकः [ अ०७।च०१३२।७ 
माणियों का पाक है, जो वेदच् विद्धान्‌ को भूमि ओर पञ्यभं का दान 
करे, दुष्टो को नीचे गिरावे बह हम प्रजां का मिच्रदो। 
यः पुरिभिरदैन्यो य्य भीरुथिर्यो धावद्धिक््यते यर्थ ज्िम्युक्यः 
इनदरं यं विश्वा सुवनाभि सं दधर्मसत्व॑न्तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥६।१२॥ 
सा०-(चः) जो परमेश्वर ( शूरेभिः इव्यः ) शूरवीर पुरुषों द्वारा 
स्तुति करने योग्य है ओर (यः च भीरभिः ) जो भीर, भयभीतो दारा 
भी प्राथेना कतिया जाता है । (यः धावद्धिः) जो भागते हुए ओर जी 
( जिम्युभिः ) विजव करते दुर्ज से मी ( हूयते) बद्र ओर प्रेमसे 
स्मरण च्या जात्ता है (यं ) जिसको ( विश्वा भुवना ) समस्त भ्राणी, 
ओर रोक ( अभि संदधुः) साक्षात्‌ अपने भीतर धारण करते ह उस (मर- 
त्वन्तं सख्याय हवामहे ) महान्‌ राक्तियों ओर समस्त प्राणियों के स्वामीको 
हम मित्र भावकेलिये स्वीकार कर, उसे अपना परम सखा मानें 1 (२) इसी 
मकार वह वीर, राटूपति राजा हमारा परम मित्र हो लिसे (शुरेभिः हव्यः) 
शुरवीर ्क्कारं चा अपना सहायक मित्र वरं 1 (यः चमीहभिः ) जिसे. 
भीर जन भी अपनी दारण स्वीकार करं । ( धावद्धिः जिग्युभिः हूयते ) जिसे 
मैदान छोड्‌ कर दौडुने वे ओर मैदान पर विजय पाने वा दोनों अकार 
के खोग अपना इरण ओर सहायक मानं जिस राजा को सव प्रजाजन 
पना साथी करके मानें अथवा निससे सन्धि करे 1 
शुद्राएमेति प्रदिश्वा विचक्षणो स्देथिर्योपा तरुते पथु र्यः । 
इनदरं मनीपा च्नभ्य॑ैति श्चतं सस्त्व॑न्तं खख्यायं हवामषे ॥ ७ ॥ 
„ भा०-जो ( विचक्षणः ) उत्तम चातुयं आदि गो वाल. विविध 
विद्याओं तया प्रजा के शासन कार्यो को देखने हारा, विद्धान्‌ होकर (रुद्रा; 
णाम्‌ ) शवं को रछाने वले वीर पुरुप के ( प्रदिशा ) उत्तम दासन 
तथा ( सद्राणां ) नोपदेष्टा जनों के ( प्रदिवा ) उत्तम अनु-दासन,- 
भदेश या उपदेद्य से ( प्रथुज्रयः>) वदे भारी वल्को धाघ्च कर ताह 
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२ प्ृग्वदभाप्ये प्रथमोप्रकः [ श्रग्जाव०९३।१०. 


~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ^^ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ^~ ~~~ ~ ~^ ~+ 


चद छेरी से छोरी स्थिति पर हो वह हमारे ( अध्वरं ) श्रेष्ट काये में जवि 
उसके ल्य हम सच्चे ह्य से अन्रादि दं, सत्कार करं । 


५ 


त्वायेन्ध सोमे सुपुमा सख॒दत्त त्वाया हविश्चङूमा बह्यवाहः 1 
अधा नियुत्वः सगणो सरुद्धिरस्मिन्यषे वर्दिपिं मादयस्व ॥६॥ 

भा०-- दे ( इन्दर ) राजन्‌ ! सेनापचे ! (स्वायाः ) उरे खदिद, हम 
दोग (सोमं ) येयं को (सु खुम) माप्त करर! हे 
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८. 


हे ( सुदक्ष ) उत्तम 
कार्यङ्राल ! ( त्वाया ) तेरे साथ मिलकर हम ( हविः चकम ) अन्न 
आदि पदार्यी को उत्पन्न करं! हे (ब्रह्मवादः) बहुत वदे एय 
क्तो धारण करने वाले { ( श्रध) ओर है ( निघुलः ) सेना, अशं 
आर अश्वारोहियां के स्वामिन्‌ ! सेनापते ! तू ( सगणः) अपने गणो, 
त्यजे ओर्‌ दल वर सदिव ( मरद्धिः) वीर भ्य ओर विद्वानों 
सहित ( अस्मिन्‌ यद्धे ) इस प्रजायाटन ¡रूप यक्ञ वा सुव्यवस्थित राष्ट मे 
( वर्हिपि >) प्रजजनों पर या राजसिदासन पर स्थित होकर ( मादयस्व ) 
स्वयं तृष हो ओर ओर को आनन्दित कर । (र)आचा्यं पक्ष मे--दे (इन्द्र) 
वि्याचान्‌ ! तेरे साथ मिरु कर हम ( सोमम्‌) शाख खान को प्राप्त कर 1 
डे ( ्रह्मवाहः > रद्य क्तान के कराने चाके ! हे ( सुदक्ष >) उत्तम क्ानवल 
युक्त ! तेरे संग.से इम ( इविः ) प्राक्त कलने योग्य तथा शिष्यो को देने 
योग्य ज्ञान श्राप कर्‌ 1 हे ( निदयुत्वः >) शक्तियो से युक्त अथवा शिष्या से 
युक्त ओर ( मरद्धिः सगणः ) व्यु के समान आस्य रदित अग्रमादी 
सहित ( यन्ते वर्हिपि ) अध्ययन अध्यापन रूप यत्त म रहकर अति उत्तम 
सर्वोपरि पद पर विराजमन दहो 1 


मादरयस्र दसिभे्यै तं इन्द्र विप्यस्र शिप्रे वि खजस्स् चेन । 
[^ ल~ 


आ त्वा खशि हरयो वहन्तुशन्हन्यानि थति नो जपस्व ॥ १०॥ 


५४ 


४.३ 


भा०--हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन † राजन्‌ ) जो तेरे अधीन 


०५०१०११९] ऋग्वेदमप्ये प्रथमे मरडलम्‌ ६२४ 


४। 


[1 





~ ~ ~~~ ---~~ ~~~ ६ ~^ ~^ ~~~ ^~ *~ ^-^ “~~~ ^-^ 


( हरिभिः ) धिद्ान्‌ जन ओर अश्व, अश्वारोदी गण हे उन सहित त्‌. (माद्‌- 
यत्व ) वृक्ष, संतुष्ट आर प्रसन्न होकर रद । ( देप्र ) भोजन करने हारा 
जिस प्रकार अपने दोन जाडं को खोरुता है उसी प्रकार वूभीरष्टरके 
भोग्य पदाथः के भोग करने जर रत्र राज्यों कौ वल द्वारा पराप्त करने के 
टये ( शिप्रे ) दायं वयिं की दोनों सेनाओं ( विप्यक् > विस्तृत कर ओर 
८ धेने ) जिस प्रकार भोजनकन्तां पुरूष खति समय जीभ चखाता है उसी 
भ्रकार हे राजन्‌ ! राष्ट के देश्या के भोग करने के स्यि (धेने) रसपान 
करने वाटी जिद्धा के समान प्रजा शासन ओर शत्रु दमनं करने वारी दो 
प्रकार की वाणि कौ प्रकट कर । अथवा जिह्ा के समान अगरी दो सेनाजं 
का संचालन कर । हे ( सुशिप्र ) उत्तम्‌ सुखप्रद्‌ राजन्‌ ! (व्वा) तक्ष 
( ह्यः ) अश्च ओर विद्धान्‌ (आ वहन्तु ) दूर २ तक ठे जवे । हे 
( अशन्‌ >) भ्रजाओं को चाहने वादे उनके प्रिय! तृू( नः) हम प्रना- ` 
जनों के ( हग्यानि ) अन्न आदि भोग्य पदार्थो को ओर युद्ध आदि रष्टर- 
कायो को (प्रति मुञ्च) म्रदग कर ! आचायं के पक्ष मे--चह प्रिय दिष्य . 
क साय प्रसक्रं होकर रदे । चह (शिप्रे धेने) पेहिक ओर पारमार्थिक, 
सुखो ओर क्ान-वाणि्यो को प्रकट करे 1 ( दरप्रः ) विदान्‌ दिप्य तुन्न. 
्रारंग कर । वहम ग्रदस्थ जनों के भन्न को स््रीकार कर । 

रख्च्स्तोघ्स्य चजन॑स्य गोपा वयमिन्द्र सलुयास्र वाजम्‌ ! 

तन्नो पियो वर्णे मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चयौः९९।१३ 


सा०--( सर्स्स्तोव्रस्य ) वायुं के वेगाद्वि गुणो से स्व॒त्ति करने योग्य 
£ बृजनख > शचरुर्ओ को वर्जन करने हारे सेनापति के ( गोपाः ) रक्षक 
हम सग (इन्द्रेण) उस पुश्वयचाच्‌ श्हन्ता के सायर करही 
( षालम्‌ सदय ) संग्राम करं आर यं का दाम करं! (तन्नः 
मिन्रः०. इर्यादि पचत्‌ ) इति चयोदको वर्मः ॥ 
2.) 





ददे ऋग्वेदभाप्ये प्रथमोऽषएटकः [ श्र०अव०९५।२ 





[ १०२ | 
ङुत्त श्द्गिरस चछपिः ॥ इनो देवता ॥ छन्दः--१ जगत 1 ३ ५ 
निच्रज्जगती 1 २, ४, € स्वराट्‌ व्रिष्ुम्‌। १०, ११ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


द्मां ते धियं प्र भरे मरो सदमस्य स्तेज धिपगरा यत्त रात्रे । 
तमुत्सवे च॑ प्रवे च॑ साखहिमिन्द्ं देवाखः शच॑सामदन्नन ॥ १॥ 


भा०--हे प्रभो ! स्वामिन्‌! (ते धिपणा) तेरी वागी अगर बुन्द 
(यत्‌ आनजे ) जो कान ओर कर्तव्य (आनजे) प्रक्र करती है ( अस्यते ) 
साक्षात्‌ पूजनीय तेरी ( इमां >) इस ( महः महीम्‌ ) वदी आद्रणाय 
( धियम्‌ >) ्ानप्रदं ओर कर्मप्रद्‌ वागी को ( स्तोत्रे ) स्ति करने चार 
वचन मे तथा कमं में (ग्र भरे) धारण करता दं 1 ( देवासः ) विद्धान्‌ 
जन ओर विजय की कामना करने वाले पुरुप ( तम्‌ ) उस ८ सासदिम्‌ ) 
दादु पराजयकरारी ८ इन्द्रम्‌ ) यजा, सेनापति को ( उत्सवे च प्रसवे च ) 
आनन्द, उर्सव, उत्तम काम तथा शासन के कायं मे या जन्म आष्टक 
अवसर मे ( दावसा ) वल दवारा (अनु अमदन्‌ ) हरित करते ओर उसके 
साथ स्वयं हरित होते है । 
शरस्य श्रवो नयः खप् विश्चति दावाक्ञाम पृथिवी द्श्चैतं वपुः 
श्रस्मे सुयौचन्द्रमसाभिचन्ते द्धे कमिन्द्र चरतो विततुरम्‌ ॥२ 
भा०-( जस ) इस परमेश्वर के (श्रवः ) महान्‌ सामर््य को 
८ स्च नयः ›) वहने वारी नदिवे ओर ( चावाश्चामा ) ख्यं ओर थिवी 
ओर ( थिवी ) अन्तरिश्च सव ( वपुः ) अपने स्वरूप मँ ( तिञ्नति ) 
चारण कर रदे! हे (इन्द ) परमेश्वर! (अस्मे अभिचक्चे ) हमे 
दिखाने ओर आँखों से ज्ञान करने ओर (श्रद्ध ) सत्य ज्वान को धारण 
कराने के रिय ८ सूर्याचन्द्रमसा ) सयं ओर चन्द्रमा दोनों प्रकादरामान 
- येकः ८ वितर्तुरम्‌ ) नाना अक्रार से भते जाते हुए ( चरतः ) गति 
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देय . आग्वेदभाप्ये प्रथमो एकः [ श्र०्च०१५।६ 


लद चद्ायक के साथ ( वयम्‌ > हम रोग ( जयेम ) व्रिजय छाम कर । 
तु. ( भरे-भरे ) भत्येक संग्राम के अवसर पर ( अस्माकम 9 हमारे डनम्‌) 
श्राप हने यान्य, अद्य ( अशम्‌) सेनाके ईक््दे के जथकवा जन्‌ 
वच्च, शख, कोरा, पुम्यं आदि के दिस्त छो ठ्‌. ( उन्‌ अव > उत्तम रत्र 
से सुरक्षित रख । { ऊस्नम्यम्‌. ) दमारे चयि दे ( इन्द्र ) पु्यवनू {चू 
(चरिकः) ध्न के (सुग कृधि ) -सुगनता से प्राष्ठ हाने य्य कर 1 
सौर ( शनणां ) दमारे काया, गरी जार मनोरथा के नारक, वाधक 
शाद्र्मो ॐ ( द्प्ण्या ) वलो च्छे हे ( मववन्‌ ) रेछवंवन्‌ { (ग्र रज ) 
सच्छी र्रर वोट डल! 
नाना 1है तछा दवमाया जना इम धनानां धतेरवसा 1वेपन्यतः। 
श्स्माक स्मा रथमा तिष्ठ खातये जञरदन्द निथत मतस्तव 1५८1१४८ 
आ०्-दे ( धनानां घचवैः ) सनस्व देश्या के धारण करने हर्‌ वार्‌ 
ना ! ( दि) निश्च से (त्वा) त्च दधे स्वरा करने वाले, तेरे सदय 
चल ओर ज्ञान वारे (इमे नाना) ये मानाः जन मी { विपन्यवः) 
विविध व्यवदासें मं छट ष्व नाना विचा के श्रच्ता जन ( जपसा ) 
ज्तान सौर र्ण साम्यं सदित विद्यमान हे 1 इन सव में से वृ्ी (तात्ये) 
र्यं ढे विमाग जर आरि के ल्यि ( जस्मक्तम्‌, ) हमारे ८ जच्र) 
विजयक्ररी, मुख्य ८ स्यम्‌. ) रय अर्घात्‌ महारयी पदु पर ({ जतिष्ट ) 
व्रिरनमान द्ये 1 ( दि > क्योकि (तव मनः) तेरा चित्त ओौर क्तान (नित) 
सद्र खच्छी अकार सुरक्षित, त्तर भरं अच्छी प्रकार नियमित हे 1 इनि 
चनुर्ददये वैः ॥1 
गोजिता वाह्‌ श्रभसितच्वः समः कमन्कमञ्छतसूतिः खजकरः करः । 
श्यकृटप इन्द्रः प्रविमानमेलसाश्चा चा वि द्यन्ते स्िपासर्चगाला 
मा०-हे रान ! समापठे 1 एत्र परनेर ! तेत (वाह्‌) बद्र, 
बाच च्छो पीडन करने वाटी अग दगट खी सेना { गोजिता ). मर्या 


2 
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का विजय करने वारी हैँ 1 ओर ८ वाहू ) दोना वाहू अर्थात्‌ छाती का ` 
भागं अपने विस्तार ओर वर साम्य से ( गोजिता ) वृषभ को भी जीतने 
चारा, उससे भी अधिक रक्तिशाली हो । ओर त्‌ स्वयं ( अमित-कतुः >) 
अमित, अनन्त ्तान ओर कर्मं साम्य से युक्त, ८ सिमः ) सवय श्रेष्ट तथा 
भरजाओं को प्रवन्ध व्यवस्था द्वारा जर शनुओं को वध, बन्धन, सन्धि आदि 
ते वाधते चाखा ओर ८ कर्मन्‌ कर्मन्‌ ) प्रत्येक काम में ( रातम्‌-ऊतिः ) 
सैकडं क्लान जर रक्षग साम्यं ओर पराक्रमो वाला ( खजकरः) 
संग्राम में शच्ुजं का नाश करने वादा है । .वह ८ इन्दः ) रेशर्य॑वान्‌ 
स्वामी ( ओजसा ) वल परक्रम से ( अकल्पः ) अपने समान किसी 
कोन रखने वारा, अनुपम ओर (प्रतिमानम्‌) सवके सामध्यंको 
मापने वाखा चैमाना है 1 ( अथ > जर तुन्न उसको ( सिषासवः ) भजन 
करने हारे भक्त जन एवं शरणार्थं ओर यश्य के इच्छकं सभी ( जनाः) 
जन ८ विह्वयन्ते.) विविध रूपों से स्तुति करते हँ । 
उत्ते श॒तान्मधवन्नच्च भृय॑ख उत्छटस्रादधिरिचे छण्पु श्रवः। श्म्राचं 
त्वा (धृष्ण तत्वप सह्यधा वत्रा जघ्नसे पुरन्दर ॥ ७ ॥ 
भः०-हे ( मघवन्‌ ) रश्चयंवन्‌ † राजन्‌ ! (ते) वेरा (श्रवः) 
त्तान, रेवं, यदा (कृष्टिषु) मनुष्यों मे ( चतात्‌ ) सौसे, ( उत्‌ रिरिचे ) 
भी अधिक वदु । ( भूयसः उत्‌ च ) ओर उसमे भी अधिक संख्यावाङे 
पुरूपों से अधिक हो 1 ( सदलात्‌ उत्‌ रिरिचे ) हजार से भी ंधिक हो । 
८ महीं ) वड़ी भारी, अति पूजनीय, उत्तम ( धिपणा ) विया, बुद्धि ओर 
वागी, ( अमात्रं स्वा ) अपरिमित वर्दी तुक्षको ( तिव्विषे ) अधिक 
तेजस्वी वनावे । (अध) आर हे (पुरन्दर) शनभ के गद को सोडनेहरे ! 
द्‌ ( इतराणि ) मेघो को सूयं के समोन अयने वदते हुए ओौर विपरीत 
अ्चरग करनेवाठे शानु फो < जिघ्नसे ) दण्डित कंर । (२) परमेश्वर के 
पक्षमे-हे परमेश्वर ! सैकड़ां सहनो ओर उनसे भी अधिक अङंख्यात रोको 


६२० शपग्वेदभाप्ये ्रथमो-कः [ श्रभ्जब ०१५८. 


~~~ ~~~ ^-^ ~~~ 





~~~ 
~~ ~~~ ~^ 





सीर द्र्याण्डो से मी वेरा सामा््यं वद करं है 1 अनन्त वख्टाली तुच वदी ° 
सारी पूञ्ननीय ( धिषया › वेदवागी प्रकानित करदी है । व्‌ जीर्वौ क दरद 
यन्धनख्प दुरा = कान वच्र से तोडनेहारा ह 1 व्‌. ( वृच्राणि ) अक्तान 
आवरणों छो नाद्र क्र 1 
तरिविष्टिधातु पतिमानमो्जसत्तिखरो भृमीरपते जीर रोचना 1 
श्रतीदं विं सुर्बनं ववक्तियाग्॒तुरिन जयुषा खनादसि ॥ = ॥ 
भो०--दे परमेश्वर ! तू ( ओजसः) वट पराक्रम ओर तेन का 
कार {त्रिविष्टिधातु > पृथिवी, जटः, तेज, वायु, जाकादा, वह्यण्ड कं 
धारण करनेवाले इन तत्वों के उत्तम, मध्यम, निष्ट, स्वल्प; अधिक 
सौर सम मात्रा में विचित्र या त्रितुणमय व्यापन का आश्रय होकर ( प्रति- 
सानम्‌ ) परव्येक पदार्थं के रचनेहारा ह ! तू ( तिलः ) पृथिवी, जका 
जौर अन्तरिक्ष तीनों को (अति ववक्षिय ) उन सवते वट्‌ कर धारण 
कर रद दै, उनदे ध्री सदान्‌ हे ! हे ( नृपे ) सम्मत ली के पारक, ठ. 
( त्रीणि रोचना ) सूयं, वियुत ओर अग्नि तीनों से (अति ववक्षिय ) 
महान्‌ है! त्‌ ( इदं विच ुवनं ) इल सनतस्त संसार या ब्र्याण्ड को 
(अति ववक्षिय) उसमे महान्‌ होकर उमे धारण कर रहा ह 1 हे ( इन्द ) 
देश्वय॑वन्‌ ! तू ( जलुपा ) स्वमाव॒ से ( सनात्‌ ) अर अनादि काटसे 
(अगत) शु रहित ह, तेरा कोड नाद्य करनेवाखा नही वृअविनानी है 1 (द) 
राजा के पश्चमे-उ. ( त्रिविष्टिधातु प्रतिमानम्‌ ओजसः) ओरी के वटः 
को नाएनेवाद्य तीन गुणा शक्तियाखी दो । ( तिः चरूमीः ) तीनां उत्तम 
अधम ओर मध्यम, स्व, पर जीर उदासीन .तीनें की तीनां मियां या 
४ रं कनो, ( त्रीणि सोचना ) तीन प्रजा के रुचिकर तेजोवर्ध॑क, न्याय, बल 
स राज्य रासन, को ( अति ववक्तिय ) सव से वद्‌ कर धारण करे 
समं हो 1 (इद्‌ विदवं सुवनं अवि चवक्षिय) तृ इस समस्व राज्य को धारण 
कर जीर (जनुषा सनात्‌ अदातुः) स्वमावततःउसी ते त्‌ जनावच्नद् देकर रह । 
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त्वां देवेषु प्रथमे हवामहे त्वं चभथ पृतनाख साखदटि 
खेमं नः कर्सपसन्युसुद्धिदमिन्द्रः ररत प्रखवे रथं पुरः 11 ९ ॥ 


सा०-ढे राजन्‌ ! हम सरोग ( देदेषु ) विजयी, तेजसी पुरूपं 
आर विद्वानों सं ( प्रथम ) स्देरेष्ट ( त्वां ) तस्क स्वीकार क्रं! (च) 
ही ( पतनासु ) संग्रामो मे ( सासहिः ) सदा शत्रुं का पराजय 
करने हारा ( बभुय ) हो! (सः) वह (इन्द्रः) रशवर्यवान्‌ राजा हीं 
८ नः) हममे से ( उपमन्युम्‌ >) प्रत्येक पदां को अति समीप होकर 
उसका ज्ञान करनेवाले रदस्यतत्वक्त ८ इमं ) इस ८ क्म्‌ ) चिल्यादि 
के बनाने वाले पुरुप कों ८ प्रसवे ) उन्तन २ पदाथा के उत्पादन कार्यम 
८ पुरः >) सद के आगे प्रयु ( कृणोठु ) करे 1 ओंर ( उद्धिदम्‌ रथम्‌ >) 
लित्त प्रकार शिष्पी परथिवी फोड कर निकरे दए इश्च के काष्ट को रय वना 
देता है उसी प्रक्र ( इन्द्रः ) टेशवय॑वान्‌ पुटप, राजा या सेनापति ( उद्‌- 
भिदम्‌ ) सव से उत्तम या ऊर्ध्वचारी होकर दारु सेनाको प्तेडनेमें 
समर्थं ( रथम्‌ ) रय नाम सेनाङ्ग को (प्रसवे ) उत्तम दखयं के प्राप्त करने 
सनौर उत्तम रीति से सेना के प्रदासन कायं मं ८ पुरः ) सवके अगे प्रमुख 
स्यान पर ( ईृणोतु ) नियत करे जर्थात्‌ रात्र भेदन में ऊख महारथी को 
सर्वाग्रणी बनावे 1 ( > ) परमेश्वर के पक्मे--दम समस्त दिव्ययुण वाठ 
भकादाक, खोकां ओर विद्वा्ना मे प्रथम, सुख्य तुन्ने स्ति करते.हे । तू 
( प्रतनासु ›) खद मवुप्यों का चशीकर्ता है 1 वह त्‌. परमेश्वर इस ( उप- 
मन्युम्‌ कारम्‌ ) तेरे नित्य मनन करनेवारे, स्तुतिक्त्ता, कर्मकर्ता जीव को 
आर (रथ ) रमग साधन देह को ( उद्धिदम्‌ ) वनस्पति के समान 
( मर्वे ) उत्पन्न होने के ययि ( कृणोतु ) उत्पन्न करता हे । अथवा 

रथम्‌ ) रमण करनेवाङे ( उद्धिदस्‌ ) उत्तमाग या मूरधास्यर या सुं 
चिम्व को भेदन करनेवारे आत्मा कों ( पुरः ) सव से प्रथम ८ प्रसवे ) 
अपने उत्तम देश्यं जोर आडामंलेलेता हे 


र 
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त्वं जिंनेथ न धना स्रोधिथार्भष्वाजा मघवन्दत्खु दतं च। 
ग््रासग्रमवस स शृल्लासस्यधाच इच्छ हचनपु चदय । ९०॥ 
भा०-( मवचन्‌ ) रयं बन्‌ { दाच्हन्तः { सेनापते ! राजन्‌ 1 
( अरभैषु ) खेटे मेदे तथा ( महन्सु च ) वदे २ (आजा) समामोंमे 
(लं) च्‌ ( जिगेथ ) विजय प्राप्त कर । व (धना) देश्यं को अपने 
पात दी मत ( स्येधिथ ) रोके रह 1 प्रद्युत प्रजां नौर स्प्यो के 
उपकार मेँ व्यय कर 1 ( उग्रम्‌ ) उग्र, भयानक, गन्रुवट के नाद्रा करने 
मे समथ ( त्वाम्‌ ) ठृद्षको दम ( अवते ) अपनी रक्चाकेल्यि जघ्रय 
करके ( सिदीमसि ) तेक्षे खव तीक जर उत्तेजित करं ओर तेरा 
आव्रय लेकर श्रु को खव नाग करे 1 (जय ) जर (नः) हमेहे 
८ इन्द्र ) येखयेवन्‌ ! तृ. { हवनेषु ) युद-आद्वानों मे, स्रामो मे ओर 
स्वीकार करने योग्य उत्तम कमो म ( चोद्य )परेरित कर । (२ ) हे पर- 
मेश्वर ! च्‌ दम खेटे बडे सव्र उदेदयं ओर प्षमरामों मे ( जिगेय ) जय 
माघ्च करा 1 इमे रेश्वयं प्राप्त करा 1 तुश्च वल्ली का आश्रय रेकर अपनी 
गक्षाके लि हम दाद्रको नाद्य करं । चर उत्तम क्मामें दमे प्रेरित र ! 
विश्वाहेन्द्रो अधिढक्ता नो श्चस्त्वपरिहताः सनुयाम वाजम्‌ तन्नो 
सिरो वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धु पथिवीडत योः ॥११॥ ९५॥ 
भा०-च्याव्या देखो म० $ 1 खू० १००! मन्त १९ ॥! इति पञ्च. 


दद्या वयः 
[ १०३ 


त्स ्ा्निस् ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ उन्द्ः--१, ३. ५, ६ नित्रत्निष्टप्‌ । 
२ ४ व्रिरादट्‌ ।नचरष्ट्प्‌ 1 ७, = ्त्ष्ट्प्‌ ॥ 
तत्त इन्दिय परम पराचरघारयन्त कवयः पुरेदम्‌ ! 
ठ मदरसन्यादेन्य१न्यद्‌स्य सम। पृच्यते समनेव केतु; 1 २1 
भा०-हे परमेश्वर ! ( ते) तेरा ( तत्‌ ) वह ( परम इन्दरयम्‌ ) 
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परम द्य, साम्यं या सर्वोद्ष्ट स्वरूप है जिसको .( कवयः ) ऋ्रन्त- 
दीं विद्वान्‌ रोग ( पुरा ) वडुत पदे कार से ( परादैः ) अपने दूर 
दुरं पारमाथिक् 


सात्कारो दवारा ( इदम्‌ ) चह पेसा ही है इस भकार 
( अधारयन्तं ) धारण कर रे है, सान करते चले आ रहे 
इदन्‌) व्ह इश्वर का मह्त्‌ सामथ्यं (क्षमा) पृथिवी मे 
( अन्यत्‌ 9 ङ ही भकूरक्ाहै) ओर (दिवि) जकारायासूर्यमें 
वह सानय्यं ( अन्यद्‌ ) भिन्न प्रकारका हं । ( समना-इद) मेम युक्ते 

सतदाला खा प्य परर उपनतं यपत जा ए्तट्ता ह उस ग्रकरि, 
अयवा युद्ध मे रूइती सेना जसे परवेना से जा भिडती है उसी प्रकार 

दुः ) चह परमेडर का पक, प्रकारक दोनों रकार का स्वरूप (समभू 
च्यते ) परस्पर सुसंगत हो जाता है । एक दूसरे के अनुद्रु उपकार्यं 
उपकारक भाव शे सम्बद्धं है ! पृथिवीं नं नाना जीद खषि, ओपधि, ख्ता 
अज्ञ, म्नि इत्यादि सभी पदार्थं है । आकाशम चयं, वायु मेष 
जादि पर दोन स्थानों में स्थित ईशर के ये महान्‌ साम्यं एक दूसरे ॐ 
उपकारक होते ह । प्रथ्वी के जर से मेघादि की उत्पत्ति ओर मेघ, सूरय, 
वादु आदि के दारा पर्दी पर जीव संसार की उत्पत्ति ओर जीवन, अन्न 


५ 


सादि होते हे । ( २ ) राजा क पक्षमे--यह रला का वडा भारी रयं 
या श्रासन-उरुहैजयेष्टकुतो ( क्षमा) एथिवी निदात्ती प्रजामे व्यव 
स्या रूप से दूसरा ( दिवि ) राज्सभामे है! वह उभयत्र उसका शापक 
होकर परस्पर स्चद्ध है 1 
ख धारयत्यृथेवीं पप्रथच्च वद्धेण इत्वा निरपः ससज । 
अहच्रहिमथिनद्रोहिरे व्यहन्व्य॑से मघा शचीभिः 1 २7 
भा०-ङ्र के महान्‌ साम्य का गैन क्रते हं । (सः) वहे 
परमेश्वर स्यं के समान ( एथिवीम्‌ ) एथिवी को (धारयत्‌ ) धारण करता 
है जौर ( पप्रथद च ) उसक्लो विद्यारु आकार का बनाता है निस भकार 


५ 3 
5 


` 4 
7 
¦ १ 





निः 





< 


२४ ऋग्वेदभाष्य पथमोऽषएकः  {-्०७।व ०१६५ 

--(वन्नेण"मेषं हत्वा अपः निः ससज ) सूं विचत्‌ यां प्रवर वादु से 
मेव को भवात करके वृष्टि क जल छो उत्पन्न करता है उसी प्रकार परमेश्वर 
भी ( वन्नेण ) विद्युत्‌ के वल से ( हत्वा) दो भिन्न रे भ्रकार कफे वायु- 
त्वो को मिराकर ( अपः ) जलो को ( निः ससज ) निर्माण कर्ता ह । 
८ मघवा ) सूयं जिस श्रकार ( अहिम्‌ जहन्‌ ) मेव कों छिन्न-भित्र कार्ता, 
( रोहिणम्‌ अभिनत्‌ ) रोहिणी नक्षत्र के योग मे उन्न मेध की चन्न 
भिन्न करता ओर (वि असं ) विविध कन्धों वाटे मेव को (वि अहन्‌ ) 
विविध प्रकारं से नाग करता है उसी ध्रकार परमेश्वर भी ( शार्चभिः) 
अपनी वदी २ दाक्तियो से ( अहिम्‌) सर्वत्र व्यापक, महान्‌, अन्धकारमथ 
जगत्‌ कै कारण तत्य, प्रकृति को ( अहन्‌ ) आघात करता, उस्म प्रविष्ट 
होता है ओर ( रोहिणम्‌ ). संसार को प्रकट कर देनेवाठे महान्‌, हिरण्य 
गम रूप अग्ड को (भिनत्‌) भेदता है उसे विभक्त कर्‌ नाना खोक वनात 
है \( चि-जसं ) विविध पथिकी जादि पञ्चमूते; रूप स्कन्धे से शुक्त, यग 
विविध शाला्ओं से युक्त वृक्ष के समान विस्तृत सगं को भी (वि अहन्‌) 
विविध रूपों मे विभक्त करता, या विनाश करता या प्रकट करता है! (२) राजा 
के पक्षमे-चह एथिवी को शसन द्वारा धारण करता, राष्ट को वदतां 
है, सखाख वर से शत्र को मार कर प्रजाओं की वृद्धि करता है । मेके 
समान उमद्ते दात्र का नाश करता ( ग्यसं) विविध छवनियोंको 
वसानेवाटे ` ओर ( रोगं ) वर के समान फैरनेवाठे नरु के राज्य या 
क्षात्रवरु को छिन्न-भिन्न करता है । 
स जातृममाो श्चदधान ओजः पुरो बिभिन्दन्नचरदि दासीः 
विददान्यचिन्दस्यवे हेतिमस्यार्यं सहे! वश्या युम्नमिंन्द्र ॥ २॥ 

भा०्-~(सः) चह परमेश्वर ( जातुभमां ) उत्पन्न होनेवाटे समस्त 

प्राया का पाटन पोपण करनेहारा (-श्रदरधानः ) सव्य स्वरूप कौ धारण 
करनेवाखा ( ओजः-) शपे महान्‌. सामर्थ्य.से ८ दासीः पुरः ) नाश 
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दोनेवारी खृषटियों को ओर ८ पुरः ) आत्मा के देह-बन्धने को .(.विभि- 
नदन्‌ ) विविध प्रकारो से विनादा करता हुभा ( वि अचरत्‌ ) विशेष 
रूपसे व्याप रहादै। हे ( वभ्निन्‌ ) शक्तिशाणिन्‌ ! वह ( शिद्वान्‌ ) 
शानवान्‌, तू ( दस्यवे ) नाङकारी दुष्ट पुरुप को नादा करने के लिये 
( हेतिम्‌ ) उसके वध का उपाय करता है ओर हे (इन्द्र) देश्वयैवन्‌ 1 
(आय ) श्रेष्ट पुरूषो ओर प्रजा के पालक स्वामीजननों के ( सहः ) 
श~ ओं को पराजय करने योग्य वरु ओर ( दुम्नं ) र्यं की ( वर्धय ) 
बद्धे केर। (२) राजा या सभा सेनादि के अध्यक्ष के पक्ष्मे--वह 
( जावभर्मा) विदत्‌ से वने शञखराखवाखा अथवा प्रजा का पोपक, (ओजः 
दासीः पुरः विभिन्दन्‌ वि अचरत्‌ ) अपने पराक्रम से दुष्ट पुरुपों की नग- 
पयि ओर गदां को तोता हुजा विविध दिशाओं में विचरे । वह विद्धान्‌ 
विवेकी होकर दुष्टौ पर खख का प्रयोग करे । ( आय सहः ) भले पुरुपा 
तथा प्रजा कै स्वामी या वैश्य वर्म के वरु ओर रेश्वयं की दद्धि करे 1 
तदू मारतुपेमा युगानि कीर्तेन्यं ्रघवा नागर वित्‌ ! 
उपथ्रयन्वस्युत्याय चचरी यद्धं सनुः श्रव॑से नाम॑ दधे 1 ४॥ 
भ?०-( वच्ची ) चह शक्तिदारी परमेश्वर ( दस्युहत्याय ) नाशा - 
कारी अन्तान को नाञ्च करने के लिये (उप भ्रयन्‌ >) अति समीप प्राप्त होता . 
इअ! ( सूनुः ) निश्चय से सवक्रो प्रेरण करने हारा होकर ( श्रवसे). 
ज्ञान की दद्धि के लिये ( यत नाम दधे ) जिस प्रसिद्ध तेजोमय स्वरूप . 
को धारण करता है वद ( तद्‌ ) उस ( उपे कीर्तन्य > स्तुति करने वाले 
जनके लिये स्तुत्ति करने योग्य (नाम) नाम ओर स्वस्पको (इमा. 
मानुपा युगानि) मनुष्यो के इन कल्पितं अनेको वपां तक (बरिभ्रत्‌. ) धारण . 
करता है! (२) राजा के पक्ष मे-दुष्ट पुरुषों के कीर्ति ऊे प्राप्त करने. 
के िये राज!.जित -परसिद्ध नाम को.धारण करे वह॒ बवहुत से वर्पो तक 
धारण करे । अर्थात्‌ वह चिरस्थायी कीरिं प्राप्त करे 1 : 
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तदस्येदं प॑श्वता भरि पद -श्रदिनदरस्य धत्तन वीर्वीय! सगा 


श्रचिन्टत्सो श्रविन्धवण्वान्त्स श्नोप्धीः सो श्रपः सवनानि ॥५॥२६॥ 


मा०-दे नदुप्यो ! { ञस्य ) इस परमेखर ऋ (इ> ) चह प्रन्यघ्न 
दीने वाला { मरि ) बहुन प्रकार क र दहुठ अधिक ( पुष्ट ) सव 


का परिपोपक जीर वत्र पुट, ददं ( तव्‌) बह परम वड ( पृश्यत) 
टो र ( वीवाव ) वट, वीयं की ब्दधि खीर प्राचि के दिवे ( इन्द 
[क 


उम मदाद्‌ युचयवास्‌ परमात्मा पर (छद्‌ धत्तन) श्रद्धा, दद्‌ वित्त 


ते 1 अथा ( इन्द्र पुष्ट शरद वीवाच घत्तन ) उस परनेव्र केट्ट्‌ सत्य 


(0 हि ४ 
व्यवस्था जो वट दृद्धि = चि रारण ऋ ! (सः) चह (गाए) रति. 
मान. समन्त ययाटि खेक्तो दो ( अदिन्दव्‌) व्याप्त डे! (सः) वदः 

[क 


(3 


< जनान्‌ ) व्याप आच्यदाद्धि पदाया तया भोका जीवो को मी (अवि- 
न्दद्‌ ) वद्य चि हे ! (चः बोपधीः) उह चनल्ठ योष्धि, अद्र, च्ता, उक्ष, 
चनस्पति्ा तवा ग्रठप अर्‌ तेजके धारक नयेयं उधिञादिकोमी वद 
करता इ 1 ( सः जपः) वद खद्दर, मेव यादि मं स्थित जला, मागा 
ङ्ग यरीस तवा व्यापक जगच्‌ निसान उपादान कात्नव्यवा कोनी चदा 
कर रदा है ! ( सः वनानि ) नोन अर सेन करने योग्य सनस् रन्यो 
को वद्याक्र रदा ट! (२) जात्मपश्न न-- इख अयने जन्माङे वदे 
मारी वटका स्ालाद्‌ च्चे जीर इं इन्दः जानना के श्वः सत्यरूप 
च्छो जानद्र रस प्र विश्राद्च क्ये, उसका आद्र क्ये! वहं वेद्र-ागि्यो, 
चानेच्धिवो चौर कर्मन्द, ताप धारक टोक्नं अर दे गत धातुजां 
च्रे जीर ( लपः } चद, तानं जर ( वन््नि) ओन्य दुं च प्रास 
रता ह 1 (द) रजा ऊ पञ्च मँ-रना का वदा हुमा वर दलो ठर व्र 
की बृद्धि के घ्य उत्त पर विच्रास, नयेसा करो वह मूनियो, गो सम्दत्ति 
तथा जा, त्ोध्यवया, चटी तट अपदं चटस्यादा र वना ऋ अपरं 
चदा करे इति पोडयो वनः १ 


~^ 
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भूरिकर्ते ब्रुपभाय्‌ वृष्णे स॒त्यश्नुप्माय खुनवाम सोम॑म्‌ । ` 
य श्राव्य! पपिविन्थीव शुरो 4्य॑ज्वनो विभजन्नेति वेद॑ः ॥ ६॥ - 
भा०--~( यः) जो ( चयुरः ) शूरवीर पुरष - ( अय॑ज्वनः ) अदाः 
सीट, क्स, दूसरों कौ अधिकार ओर आवरयक भोजन, धन, वेतन आदिं 
भी न देने वाले अव्याचारीं पुरुपा को ( आव्य ) सव प्रकार से भयभीत 
करे उनसे ( परिपन्थी इव ) चोर उङ्‌ के समान (केदः) धनको 
( वि-भजन्‌ ) छीन ( एति ) ङे आता है उस ( भूरिकर्मणे ) .राटरके 
वहत अधिक कायं करने बे, ( सत्य छुप्माय >) सत्य ओर न्याय के वट 
से वङ्वानू , ( ष्ये ) सुखं के वपंक ( इुपभाय ) नरधरेष्ट पुरूप के चयि 
हम खोग ( सोमम्‌ ) देश्वयं ( सुनवाम ) उत्पन्न करं । ओर ( सोमम्‌ >) 
राल्यपद्‌ का ( सुनवाम ) अभिषेक करं । 


१. 
1 


तिन भर॑ वीर्य चकर्थ यत्ससन्तं वजेणावीधयो.ऽदिम्‌ । 
नुं त्वा पत्नीटैपितं वय॑श्च विष्ठें देवास अमट्ननुं त्वा ॥ ७ ॥ 
मा०- दे ८ इन्द्र ) सेनापते ! ८ यत्‌ ) जिस कारण से व्‌. ससन्तं 
सिम्‌ >) सोता हुआ साप जिस प्रकार विजली ठी कड़क से जाग जाता है ` 
उसी प्रकार (सन्तम्‌) सोते इए, वेखर पड़ (अदिम्‌ ) सांप फ समान 
ऊटिर, सामने से चदाह करने बाञे दात्र को (धरेण) अपने प्रवल शाख-वल 
से (अवोघयः) ख अपनी शक्ति का परिचय करा देता है, कि सुधर जाओ 
नदीं तो कठोर दण्ड पाओगे, ( तत्‌ >) इसख््यि तृ. ( वीय॑म्‌ ) अपने 
चल को (म्र इव चकतथ ) खच अच्छी प्रकार ददु वनाय रव 1 
८ हितं पत्नीः ) काम ॐभिलापा से दृष्ट युष्ट हुए जपने पति को देख कर 
जिस प्रकार चि अधिकं ग्रसन्र होती इं उसी प्रकार हे राजन्‌ ( पितं > ` 
अति हप से - युक्त ( त्वा.) चुज्ञको ( अनु ) प्रा करके ( पत्नीः ) राष्ट के 
पालन करने वाटी सेना, ( धयः च ). ओर नी घुर ओर वेग से जाने 
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जर वीर भटगयग ओर ( विश्वं ) मस्त { देवासः ) विदानू 
विजिगीषु जन, (चः जनु जमद्‌) ठेर पमे दप्तिद्धां। 


भा०--दूय जिच प्रकार (चुप्ण) षय्वी पर सुखा डरने वार 
अयात्‌ न तरनने वाले या वख्वान्‌ (पिथ) जलते भरे दुषु, यवः 
परथिवी ये जौ सादि धान पैदा करने बले ( बरृतम्‌ ) वदते हुएु मेव कों 
यैर ( गम्वरस्य ) जट से (पुरः) भरे हुए ञके भार्गोके (वि 
उद्धः ) विविध प्रज्ारसे छिन्न मित्र करता हं उसरी प्रकार दँ राजन्‌ ! 
सेनापते ! च्‌ ( अप्ग › प्रजा के रक्त योपग करने वाटे, ( पिभ्रं ) अपने 
पेट अर कोटक को मरने वाटे, ( ङयवं ) ङष्सित अन्न के खाने जौर 
अन्यो को देने वटे, (ब्रघ्रन्‌ ) विव्नकारी त्र कों ओर ( छम्वररद्य) 
नगर करोधेरने चा नाद्य करने उलिरद्रुकी ( पु) नगर्यो को 
(चदा ) जव ( वि-जवधीः) दिविध उणाथों से तोता है ठव ८ निच्रः ) 
मित्र राजा, ( चद्गः ) सदश्रेष्ट स्रेनापति, ( अदिविः ) शाक्तनकारी, 
( चिन्छुः) जति वेगं ने जाने वाद्यम चैन्यद, ( पृथिवी) भूमि- 
चासी प्रलाजन अर ( चो: ) खयं या आकाच के स्नान विद्वान्‌ जन (न) 
दमारी ( मामहन्ताम्‌ ) इद्धि करं 1 इति सटयो वर्गः 1 
[ १०४ | 
२५४, ५. स्वराट्‌ प्लिः' ९ भरिक्‌ पक्तिः 1 2, ५ चरिष्ट्य्‌ । =, ६ निचृन्‌ 
चरिष्टूप्‌ ॥ 
निष्ठ इन्दर निषदे श्चकारि तमा नि पीद स्वाना नाक! 
विमुच्या ववो.ऽवसयाश्चष््योपा वस्तोव्दीयसः पपिते ॥ १ 
चा-( दोप्र्वस्तोः >) दिन जरं रातत ( भ्रपिवे > प्राप्त कले योगय 


योः 
र 
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समीय नं ( ववदः) लोच्र डे जने सं स्म्य 
खमीव नं ( चहीयसधः ) हच्रं छं ऊनि न त्तस्य ( अश्वान्‌ ) ञ्च, 
रहि को ख्व सायर नयः यदि क्वं से 
लचररह्का का डतर साच रवसखत्यः चुह्धाद््‌ च्व ङ युक्त कच्छ अद्‌ 
वय) जञानवान या वेय ने ने वादे अन्य पदातिख्न्योनो 
(व्यः) ननत्य या तय = जान चष्ट अन्व पटा नन्वा क वरिसुच्या) 
क ग्द क 








दारा व्विडा्तनं परे विराज । अयत्रा--( विसुच्य वयः) किरा को दरं २ 

चक चखा करे ययं जिस प्रकार उपने स्यान अन्तरिक्च में विराजतादै 

उच्ती ग्रकार्‌ ( जच्रार्‌ जवताव्र ) घो या अश्वरोही दीरे का्॑-छर 
= ~ ^ ~ 1 


पए च्छ देर पिजव उर जासन के च्वि छोड ॐर्‌ जाप दिदासन पर 
चिरासे 1 (२ ) अध्यान्न मं--( प्रपित्वे वदीयसः ) प्राक्च विषय का त्नं 
कराने बाड ( चयः } क्न्य को (विसुच्य खवसाय) तिषयोंसे 
चुदप्कर जात्ना लपन जान्यद्ट्वद्शम विरप्ञ ! ( २, ) जो इधर पमे 
श्राप्ठ जानी जर मोचा जीवां को सक्त करता है चड़ हृदय देवा में चिराने) 
शो त्ये नर इन्द्रमृतये युन छिचन्त्खयो अर्दनो जगम्याव्‌। - 
देवास सन्यं दासस्य अम्नन्ते च श्रा वच्तनसखुविताद्च दम्‌ ॥२ 
भान्-(चे) चे नाना देदवपससती (नरः ) नायक, ग्रजाओंके 
सुख्य दप ८ इन्द्रम्‌ ) रेखरव॑वान्‌ राज ओर नवान्‌ विदाय्‌ के पास 
(ज्ये ) रक्षा, दाग अर इन पास क्रनेकेच्ि (आगुः) अघ्रे। 
चरं ८ नूच सथः) चीघ्र ही (चान्‌ ) उने (अव्वनः) उत्तमं 
नाना क्रा (जगन्याद्‌ ) उपदया करे 1 ( देवासः) दानत्रीर, अदष्वि 


चा दाता विदान्‌ स्वप्मी ( दात्त ) अपने सवन शवक जन के (मन्युन्‌) 


«4)} 
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न्नेध, उदेनं ओो (चन्नन्‌) खदा दूर कतत रट 1 (ते) ते (नः) इम 
भ्रलाजनं के हितां ८ सुवित्तात्र ) उत्तन कर्व मे लगाये नवरे को (गस्‌) 
प्रग कलि योगय उत्तम धन, वेतन आदि ( आवलन्‌ ) प्राप करावं 1 
ययदा--( देवान्तः ) देव विदान्‌ ग्य, नादकरारी दु खुद के (मन्दु ) 
क्रोध क्तो नाद करं । जोर (नः नुचिवाय ) इन में से उत्तन मार्ग पर 
जनि बि को ( वर्मेम्‌ जवक्नन्‌ ) उत्तम वग, पद्‌ या घन प्राक्च करप्रे । 
श्र त्मना भर्ते केत॑वेडा ज्व त्मन{ भर्ते फेनमुदन्‌ । 
चीरेण स्नातः कुय॑वस् येषिं डने ते स्यातां पक्र शिफायाः ॥२॥ 
मा०- रुक पुरुप ( क्त्वेदराः >) येयं प्राच चरे ओर जानवान्‌ 
होर भी ( स्नना ) अपने नवख्व से, अपने तार्यं ते ( ऊनम्‌ >) क्रदि 
साद्विद्धारा वद धन नौर ज्ञान को (व मरते ) नीच उपाय से प्राप्त 
करता है जर नीच कविं में चनि का उययोय करवा ह जोर दुखा ( च्मना 
सच मरते ) म्वमावतः नीच उपाव से धनाद्वि दरवा है वेदनं (उदन्‌ ) 


जलाशय में नानो (क्षीरेण स्नातः) ज से व्ययं नहाते दं । दे दोनों भीतर 








{ चः केतवेदा; न्नना जवभर्ते ) दरव आपि करा उत्तम उपाय जान 
ऋरकरेमी च्वा्य के निमित्त नीच उपाये धन संह क्ट्तादैच 
मानो ( क्षीरेण स्नातः ) जख खे स्नान के जी ( त्नना ) अपने निमित्त 
(उदन्‌) जट में ( छेनम्‌ जदनरते ) पेना दी प्रात चरता दै 1 चीर यदि 
( कुयचन् ) कुन्तित जद्न उने वे ददं पुल्प ऋ ( योपे चात्‌ ) 
दोचिवांदां तोते दनां ( यिखायाः श्रव्ये) नदी पवाद के सनान 


ट्ट डे नीचव्यवहार में इव ऊर (ति दते स्याताम) दे दोर्ना नष्ट डो जाची। 
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ऋ [+ 1 [* 
युयोय नासिल्परद्थायोः पर पूर्वाभिस्तिरते राष्टि शरः 1 
च्चजखी कलमी कीरपत्नी पयो हिन्वाना उद्मिभरन्ते ॥ 2} 
मा-८ उपर ) नेष के समान श्रजाञों को नाना पेशवयं देनं वाके 


सत्क 
सयुर ङ समान ८ पवाभिः ) धनेचया से पूण, रद्धं प्रजा के साय 
र्ट) रस्य कच्ता र प्रकदित दोता है 1 (र तिरते) खव अधिक इद्धि 
च्रे प्राच होता है 1 वित्त प्र्छार ( पयः हिन्वानाः) जट वहाती इडं वदती 


उतरत 


डं 
भिः ) जलं ख स्सुद्रं चे ( चरन्त ) भरती 
पकर उस्‌ कसयुद्र खमान युरूप को ( अञ्जसी ) नाना उत्तम युगा से युक्त 


या ज्र सष्द्धि ते भरी पूरी ( इलिनी ) ङक जयात्‌. गार से राष्ट 
की रक्तः करने वादी सौर € वीरपत्नी ) वीर नायक को अपने पालक रूप 
^~ 


रे प्रास्य करने चीं जयवा चिव पुरुपा को पालन करने चटी - 
यजाप्‌ ( पचः हिन्वानाः >) वक वीयं ङी बृद्धि करती इडं सुद्र के जल से 

समान रचरो चे ( भच््ते ) उवे पृषीक्रदैठीदं। 
प्रवि यत्स्या नीधदर्थि दस्येरोकध नचा सद॑नं जानती गात्‌। 
श्रध स्मा ने मघवश्चरकतादिन्मा नो स्च निप्यपी परा दाः॥५॥ 

भा०-( नीया द्योः सदनम्‌ ओकः न ) माण जस्त भरकरारं भवन 

नै चने उद्भ के वरं तकत जातां ठीक इसी भकार (चत्‌) 

खा) चह (नीया) न्यायसरणि या जप्त प्रजा (ग्रति 
जाद ) दील रदी है वद एक मागे के समान ( दखोः लोकःन 
) ड्ध के घरको डी पना चरण सा ( जानती ) जानती 
उच्छा गाद्‌ ) प्राप्त दो सक्रठी है1 अर्यात्‌ प्रजाजनन्यायल्नेके 

लवि उक्ला के गदुको द्यी राजस्मा सा जान कर उखमे भी भश्रवेदा 


दथ च्रगवेदमप्ये भथमोा.षरकः [ अ०७।ब०६६।७ 
क्र क्ती ह फ्तः प्रजामी इरे चना के अच्छा राजा लान करं 
उसके अधीन टो जाती}! (अघ). नव दहे ( मवचन्‌ ) दे्रयंवन्‌ 

( उक्तात्‌ इत.) स्थिर ख्पवे निर्धारिवि त्रिय धम-मामे से (नः) 

टे चट ॐर्‌ ( निः्पपी मवा द्द) च्ी-भोग क्छ व्यसनी जिर प्रकार 
खी च्यसछनमेंदी नाना चन नागक्र्‌ उल्नाहरउसीप्रकरत्‌ (नः 
टं (ना पराडाः ) जपने व्यसनं के रग प्रवे दा्थो मतद डा, 


दनप्ट किनाद्धा सत कर्‌ 1 
सत्न उच्छ सख सा दप्स्वचारास्त्व श्रा जज जवद्य 1 
मान्तरां मुजमा शरिषा सः श्रद्धितं ते महत इन्दियाय।॥ 2) 
सा०-दे ( इन्दं ) रेद्यवन्‌ राजन्‌! (त्व) व्‌.(नः) इमारं 
वीत मे ( जीवते स्ये ) जीबन प्रदान करने वे स्ठृतियोम्य सुं के 
सखनान सव जीवनप्रढ, तेजसी पठ परं ( ला ज्ज) प्रादयो) (सः) वट 
ठ्‌. (ज्यु ) प्रजां के वीच ( जीवसे जनागाल्वे ) सव्र प्राणिवासे 
स्वति कलने योन्व हिद्ा, पीदा आदि पापाचरण ये रहित रहनेने (जमन) 
ख्गा रद 1 च्‌. ( अन्तरान्‌ ) अपने च्रके भीतर रमग करन चटी 
इनम्‌ > वेरः पाटन चने वारी चौर ठेरे द्वा मोगी जने योग्य प्रजा 
को भी अपनी यन्तुर्‌ की मोक्व्यच्रीके खमान (माः रीरिषः) 
योडा जी पीडित मत चर! (त) तर >) वड्‌ सारी (इद्दियाय 
सानय्य अर देयं पदर जार्‌ अधिकार दे (नः) इमारा ( श्रद्दि- 


= 


4; 


५ #। 


तम्‌ ) चड़ा जादधर्‌ जाव ठा र्हं 1 


[> 1 महते || 
श्रध मन्चे श्र श्रस्मा श्रचावि चपा चोदस्व महते चनया 
1 
मा ज ररते पुच्छ ये्राचिन्छ कुष्यद्धयो चय आसति दए: ॥७॥ 


०्-द (§ यपुरदरत ४, अनेक जाना ठे सकार चरने यान्य = जादर 
णीच, माननीय रायन. ! (अध ) मे मी (ठे असन ) तेत (मन्ये ) जान 
क्ता हं । (तते) तेरे करयं अर वचन (श्रन्‌ उप्रायि) सन्य जौर 
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आद्र योग्य माना जाय । त्‌ ( ब्रृपा ) सव सुखं को वर्पाने हारा, मेधः 
ओर सूयं के समान उदार, वख्वान्‌ होकर ८ महते धनाय ) वड्‌ भारी 
पेश्वयं प्राप्त करने के लिये ( चोदस्व ) प्रेरित कर । हे राजन्‌ (नः ) हमें 
, ्ृतेष्योनौँ) वे वने, विन सजे, ट्टे एष्ट, उदे घर मे (मा दाः) मत रख, 
ओर ( नः श्षुद्द्‌भ्यः >) हमसे से भूख से पीडित जनों को ( वयः ) अस्र 
ओर ( असुतिम्‌ ) दूध आदि पान करने योग्य पदार्थं ( दाः >) प्रदान कर, 
(२) परमेशवरपक्ष मे-े स्तुत्य ! मेँ तेरा मनन करता हूं । तज्ञ पर श्रद्धा 
हे! तू हमे महान्‌-ेशवगरं की तरफ छे चरू ! (अकृते योनौँ) कमं ओर उत्तम 
कर्मफ से रहित. योनि अर्थात्‌ भोगयोनि पञ आदि शरीर मे मत डर 
हम भूरे प्राणियों को अन्न ओर जट दूध आदि प्रदान कर ! 
मा ना वधोरिनद्र मा परां दा मां न॑ः श्रिया भोज॑नानि प्र मोषीः! 
छारडा-मानेों मघचन्‌चक्र निभेन्मा जः पाच मेत्वदजानुपासिसा। 
भा०-हे (इन्द्र ) देशव्यवन्‌ ! राजन्‌ ! (नः) हमे (मा वधीः) 
मत मार! (नःमापरादाः) हमें कमी व्याग मतकर। (नः) 
इमारे ( प्रिया भोजनानि ) प्रिय मोजनों ओर भोगने योग्य वस्तुओं ` 
को (माम्र मोपीः) मत चुरा, हम से मत छीन ओर मत छिननेदे। हे 
(मधवन्‌) एेश्वयंवन्‌ ! हे (दक्र) राक्तिश्ाटिनू ! (नः अण्डा) हमारे गभेगत 
सन्तानो को (मा निर्भेत्‌) सत विनाद् होने दे 1 अर्थात्‌ भय व्यथित करके 
गभिणी च्ियो को दुःखित मत कर ओर मत होने दो । (लः) हमारे ८ सह- ` 
जानुपाणि ) सहोदर, जन्म से एक साथ उत्पन्न ( पात्रा ) कच्चे पात्रों के 
संमान स्वरूप वर वाले, असमथ, पालन करने योग्य वाटकों को ( मः 
भेत्‌ ) मत विनष्ट कंर अर्थात्‌ गसग ओर कच्ची उमर के वच्चों की रक्षा 
कर ! (२) हे परमेश्वर } हमारे गर्भो को ` ओर ( सहजाचुपाणि >) नानां 
जन्मोपानित कर्मो से युक्त ( पात्राणि >) पाटन करने योग्य देहो को कच्चे 
चडे के समान मत. टूटने दे, उनकी रक्षा कर । 


६ ` - प्छग्वेदभाप्ये परश्मो.पएरकः [श्रन्जाय०२०।९ 


श्रवपटेहि सोम॑कामं त्वास्यं खतस्तस्य॑ पिव. मद्य 1 . . 
उस्न्यच! जठर श्रा इंपस्व पितेव नः शटि हयमानः ॥६।१६६॥ 

भा०-दे राजन्‌ ! तृ. ( अर्वाङ एहि >) ग्रजा के -सीाक्नात्‌ काय॑ 
व्यवहार म जणो आ 1 अथवा ( जवांडः ) अश्वादि दवारा जनने धाद, 
या साश्वात्‌ आढर सत्कार योग्य या तेजी दोक हमें प्रप्त दो। 
( व्वा ) तत्ने लिद्रान्‌ ( सोमकामं आहुः ) देव्य का इच्छुक वहते 1 
८ अयं सुतः >) यह अभिषेक दारा प्रष्ठ होने योग्य येश्वयं है 1 ( तस्य ) 
उसको (मदाय) अरजा के दर्पं ओर आनन्द प्राक कराने के स्यि पिव) प्राक्च 
कर, उसका उपभोग कर । त्‌. ( उद्व्यचाः ) विद्राल ओर विविध सत्कार, 
शानां जौर साम्य से युक्त दोकर (जब्र) उदर मे दुग्ध आदि के समान 
( ज्र 9 अपने उत्पन्न होने के स्यान रष््रूमें दी (जा द्रुपस््र ) व्वा. 
होकर रह, उसमें सुरो की वर्षा कर । ओर ८ नः >) हमरे ( पिता इव.). 
` पार्क के समान ( द्यसगनः ) आदर पूनरैक उखाया जाकर ( नः श्यणुहि > 
हमारी प्राथेनाजं को सुन 1 ( २ ) अध्यात्म मे--दे आत्मन्‌ ! तू सक्षात्‌ 
दयो । तू.आनन्द्‌ का इच्छुक है । इस जाद्सनन्द सस कापान करर 
सपने स्वख्य म वर ग्र कर, हमारे स्वति वदन -सुन 1 


८ (०५ ।. 
1१०५ ॥ १---६ ६ च्राप्स्यचित ऋपिः, त्र्निरखः ङत्सा वा ॥ विरत देवा. 
देवता ५ दन्दः-१, २ १६, १७ निचतयद्क्तिः । ३, ४; € ६, ५५, १८ 
विरायुपदिः ! ८, १० स्वराट्‌ पंक्तिः! ११ १८ पक्तिः ।५ निच॒दनरहती। 
७ भरिष्बदती । १३ मदन्रहती । १६ निचृत्त्रिष्टुप्‌ # 

चन्द्रम! प्स्व ^न्तरा पणा धवते दिवि 1 
न. वे( हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्यते चित्तम चरस्य र्दसी॥॥ 

भा०--( चन्द्रमाः > चल्द्र (अपु अन्तरा >) अन्तरिद में ( दिनि) 


अ०?शस्‌०१०५२] छग्वेदमाप्ये भयम मरडलम्‌ द 





~~~ ~~~ 


आकाश ने (सुषयः) उत्तम रदिमयों से युक्त दोकर ८ धावते ) गति करवा 
। हे कानी पुरो ! जादा में (विद्यत) विप दीक्षियं या किरणें (दहिरण्य- 
) सुव्गक समान धार वारे होकर भी(वः) तुम लेगा के (पद) चान 
(न विन्दन्वि ) गोचर नदी दोनी । दे (येदसी) सुर्यं ओर प्रथिवी तुम 
ग (मे) सुस कनेच्छु पर्प को (अजस्य) इस उच्छ रख का 
( वित्तम्‌ ) सान प्राप कराओ। (२) रूपश्च मे-( अपु दिवि 
अन्तर ) ग्रजाजों ओर क्तानवान्‌ पुटो, विद्रत्सभा के बीच ( सुपणः ) 
उत्तम वेगवान्‌ रय या वाहना वे युक्त दोक्र ( चन्द्रमाः) प्रजार्ओको 
जाद्डाद देने बाल, प्रजा के चित्ता को अनुरंजन कएने वाखा राजा (धावते) 
गति करवा है । ( हिरण्यनेमयः ) दहित ओर रमणीय स्वभाव वाछे 
तेजस्वी पुरुष, हे म्रजाजनो ! { वः पद्‌ न दिन्दन्ति ) आप रोगों के स्थान 
- नक नदीं आत्ते ! े (रोदसी ) राज-प्रजाव्गो ! चा विद्वान्‌ आचार्यं जर 
` युद्जनो ! (मे ) मेरे ( अख ) इस्त रहख का ( वित्तम्‌ ) जाप दोना 
च्तान कराया जार करा । 
अश्षयद्धा उ द्ाथच न्रा जाया युवत पात्तम्‌ । 
उचते वरप्रद प्यः परिदाय रस॑ ददे चित्तं में श्चस्य रोदसी ॥२॥ 
 मा०-( अर्थिनः >) धन के अभिलाषी जन ( अर्थम्‌ इत्‌ उ ) धन 
को ( जायुव्ठे ) प्राप होते दहै (वाउ) उसी प्रकार (जाया). खी, 
पत्नी ( पतिम्‌ ) पति को (आ युवते ) प्रास्त दोर सच्च होती है । 
, खी युय दोनों मिल कर जिस भकार ( दृष्ण्यं पयः ) निपेक करने योग्य 
` उषटिक्नरक धातु, वीर्यं का ८ ठञ्वाते ) एक दूसरे को प्रदान करते जीर स्ते 


(~ 


हं उसी प्रकार धन ओर धनामिलाषी दोनों भी (इष्म्य पयः) सुखवर्धक्र 
युष्िकारक अन्नादि ठेते जर देवे हं । धन हीञन्नादि देवा है ओर अर्थ धन 
द्वारादीच्ताहै। इसी प्रकार ष्रव्वी आओौर सूयं, राजा ओर प्र॑जा भी मिल 
. कर (चप्यं पयः तुञ्जति >) व्ण योग्य जर तया वर्वान्‌ पुरुपा के योग्य 


०५५ | 


| 


| ध 3, + 
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चट वीय कां परस्पर आदान प्रदान करते भौर जिस प्रकार भूमि सूर्यं से 
प्रकादा (परिदाय) टेकर उसको अपना (रसं दुहे ) ज प्रदान करती है । 
“आौर खी निस प्रकार आध्र, वख अन्न ओर हृदय-परेम आदि लेकर पति को 
(ससं दुद) अति छुख प्रद्रान करती है ओर गौ जिस प्रकार (परिदाय) घास 
आदिं खाकर ८ रसं दुहे ) क्षीर दोहन करती है उसी रकार प्रना या यमि 
भी, ( परिदाय >) राजा के वर पराक्रम को लेकर वाद्‌ ( रसं दुहे ) सार 
मय बहुमूल्य फेय प्रदान करती है ! हे (रोदसी ) सूर्यं ओर एथिवी 
कै समान खी पुरुषो, राजा ओर प्रजा ! गुरं रिप्यो { त॒म दोनों 
( मे ) मेरे (अस्य) इस प्रकार के कथन का सत्य रहस्य ८ वित्तम्‌ ) जानो । 
मो पुदेवा दः स्व पादि दिवस्पार 1 त 
मा सोम्यस्य शुः गने भूस कद्‌ चन वित्तम श्रस्य रोदसी 1२॥ 
भा०--दे ८ देवाः ) विद्धानो भौर विजयाभिटापी पुरुषो ! ( अदः ) 
वह परटा (स्वः) सुर्य समान ` तेजस्वी राजा तथा पाररौकिक 
सुख, ( दिवः परि ) आकादय मे अन्तरिक्ष से भी परे धि्यमान सुर्यं 
के समान दही ( दिवः एरि) ज्ञान भ्रकादयाके उत्तर कारर्मे होताहै वहं 
( मो अव पादि ) कभी नीचे न गिरे, कभी नष्ट न हो ( सोम्यस्य › रेश्रय 
के योग्य ( ्रभुवः) शान्ति देने वे राजा के (अव) विपरीत 
हम प्रजाजन ( कदाचन मा भूम) कभीन हों । हे ( रोदसी ) राना प्रजा 
वर्गो ! तथा गुर रिप्यो ! खी पुरपो ! (मे अस्य वित्तम्‌ ) मेरे इस उपद्रेश 
युक्त वचन को आप रोग कान करो । ( २ )( दैवाः ) हे नेच्छ दि यो! 
( अदः स्वः ) बह परम सुखकारी ज्ञान प्रकादा (दिवः परि मा अच पादि) 
गुरसे प्राक्च होकर नष्ट न हो । दम दिप्य जन (सोम्यस्य) धिर्प्यो के हित- 
कारी ( दांसुवः >) यान्तिकारी, कल्यागजनक गुर के ८ शूने ) सुख सेवादि 
कायम (माञव भूम) कमी आख न करे । (३) (दिवः) 
गृहस्थ सुख के देने जौर रमण क्रीदा करने घाटी ची से प्रा होने राटा 
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द्यस्य रदा 

( अत्रन्‌ ) उत्तम रक्षा 
पच्या के दाता, सव॑ पूज 
(च्छामि) भन्न करतां 
त्तानवाच परिविया करमे 
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हां गया आर उस 
है इस्र वाच को (तेदसी) जक्ादा 

प्रकार (वनं ) रश्षा-ताधना से 
ग्रश् करंया जानना चाहता उसका 
1 पूरं के राजाओं आर अधिक्रारियों 

कां कनि धारण करता दह्‌? 
। (३) (अवरम) सवसे 


चत्तडावे । पूवे रा ( ऋतम्‌) जीवनं 


उत्ता है 1 ओर नचा पुत्र जगद्धि कौन उत 
१ नाता प्ता इस 


चो जानं । 


६ ऋम्वेदभाप्ये पथमोःऽ्रकः [ श्र०७।व०२१।६ 
चमी ये देवाः स्थन चचिष्या रचने दिवः । 
कद्र छत कदने च प्ता च श्राहतिङितं मे शस्य रोदसी ॥५।२०॥ 
मा०-दे ( देवाः ) दिव्य गुर्णो से युक, विद्धान्‌. जनो ! जर परथि- 
व्यादि खेक्ने} (ये) जो (अमी) ये नाना प्रथिवी आदि खोक ( दिवः 
सेचने > सूर्य के प्रका म (त्रु ) तीनां काटो !जौरं तीनां खोकांमें 
(आ स्वन ) व्यापक या प्रत्यक्ष विद्यमान हं (कः) त॒म्हारा (क्तत 
कद्‌. ) खख कारण, आदि प्रवर्तक चर कं है । ( अचृतं अत्‌ ) उस प्रव 
तक च्छ से भिरे अनरूुतः अर्यात्‌ जड, प्रकृति जव ८ कत्‌ }) कहां हे 
(वः ) तुम्हारी ( अतन ) अनादि काट से चटी आई ( अहिः ) धारण 
करने स्मर क्ट देने या उत्पन्नं करने वारी पुनः अपने मे समा खेने वारी 
दाचि (क्त्‌ ) कहां हे \ दे (रोदसी >) गुर दिष्य दोनो ! (मे अस्य वित्त) 


॥ 
भ 


सञ्च विद्धान्‌ से इस तत्व का तान करो 1 (२) जो जाप विद्धान्‌ जनह 
( दिवः रोचने त्रिषु ) सत्य क्तान के प्रकार मे उत्तम मध्यम ओर निकृष्ट 
कटिके युर्पो मे या तीनों कालों मे ह । पके टिये सत्य ओर असन्य 
कहां दै ¦ सनातन की वेद्‌ वागी या सुख्ब आस्ता कदां स्थिव है । यह राजा 
अजा वर्गं दोनों जाने 1 इति विसो वमे ॥ ` 

करट कृतस्य धगास कदढरुणस्य चस्सर 1 

कदयम्णो मदस्प्यातिं कामेम द्या विन्त मे श्रस्य रोदसी ॥द॥ 
- आा०-( चः ) बुम्हारे ( ऋतस्य » मर सत्‌ कारण, सत्य कषान जर 
चर, चर्य के वरु को मेव या समुद्र के समान ८ धर्गसिः) धारण करने 
चाला (कत्‌ >) कहां है । ( वरुणस्य >) सवै श्रेष्ट परमेश्वर का ( चक्षणं >) 
साक्षात्‌ दर्न या क्ञान (कत्‌) कैसा है ( अर्यम्णः) सुर्य के समान 
तेजस्वी, सव दु्टौ के नियन्ता परमेचर को ( कत्‌ महः पथा ) क्सि महान्‌ 
उपदेदामय मार्ग ते ( दृष्यः ) कठिनिवां से चिन्तना करने योग्य, द्धि के 
अगम्य पदाथा क्रो ( उतिक्रामेम >) पार कर, (२) हे द्यरवीर, कानी 


श्र०१५।स्‌०१०५] ष्वदभाष्ये प्रथमे मण्डलम्‌ ६०६ 
पुर्यो ! ठन्हारे (तस्य) देयं को धारण करने वाला राजा कदां है १ दुभ्लें 
ङे वारक राना का (चक्षणः) चघ्चु अर्थात्‌ राज्यप्रवन्ध देखने का साधन कहां 
हे ? (अर्वनणः) न्यायकारी.शद्रु नियन्वा राजा ॐ (क्व्‌) चत २न्याय माम 
से हम ८ दृ्यः) दु पुरषो को वदा करं । राज प्रजावगो ! तुम दोनों 
इस चात ऋ अच्छी भ्रकार त्न क्त्ये । 
चह खा अस्प यः रा संत चदसं ऋनं चत्‌ 1 
त मा व्यन्त्याध्योऽच्रको न तष्णज् सग वित्त मश्चस्य रोदसी।जा 
भा०्-(अह) मंजीव (सः) ची (अस्मि) द्रुं (यः)जो 
(खरा) पृ काल मे, इतस्त देह ते पूर्वं भी व्रियमान रदा 1 ओर (सुते) इस उत्पत्न 
जगत में या ( सुते ) इस ठेद के उत्पन्न हो जाने पर अव ( कानि चित्‌ ) 
पदों चा बल्यो का ( वदामि ) उच्चारण करता हं । ( शूकः वचृष्णञं- 
गन) मेदि जिस प्रकार ष्यसि खनके जा पकंडताह, उसकी प्यास 
च्च्छीख्ी रह च्छती हं जर च्यात्ररद्के प्राण अपहरण क्र ख्ताहें ठीक 
उत्त प्रकार ८ तं मा) उक्ती युक्च जीव को (जाध्यःव्यन्ति) मानसी व्ययाु 
ओर चिन्वायुं जौर देह के रोग आदि ( च्यन्ति) आ वेरतीहं। जीच की 
कानना की ष्यसि पूरी नहीं हो पाती आर चिन्ताएु जीवन समाप्त कर 
हं 1 ( चित्त मे ) इत्यादि पूेचत्‌ ! (२) राष्टपक्ष म-में वही राजा 
जो ( पुरा सुते ) पदर जमिपेक कारु मं ऊ एक वचन कडता हं । 
प्यास खग क्तो वाव के समान अव सुञ्चे प्रजापालन की षन्ता खाए 
जाती हं ! रज मन्व वग दोन उस क्ते जले मौर दृरक्रे! ` 
खं मा तपन्त्यभिर्तः खपत्पपरिव पर्शवः 1 मृषोन शिष्ना 
व्यदन्ति साध्यः स्तोतार ते शतक्रतो चित्तं मे शरस्य रोदसी ८॥ 
भाण-दे ( रचक्रतो ) सेकड़ कमा जोर क्तानां के सखानिन्‌ ! प्रमो ! 
परमेश्वर ! ( षदयवः ) पास रदने वाली या जलिगन करने दरी ( सप- 
त्नीः ) वत सी चिव निक्त कार्‌ . अपने ददि यग दध पति को बहुत 
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कंए देती ह उसी प्रकार (पनः) भाद विषयो तक पचने वारी इन्दियां 
८ अभितः) सव्र तरफ (मा) सुश्च लीव को ८ सं वपन्ति ) संताप उत्पन्न 
करती हं 1 ( मूपः शिदना न ) मूयक नि प्रकार विना धुरे माड़ी जादि 
से मदे चत्ता को खा जात्तादै, यासे मूपा जपनी तैटादि से युक्त युच्छ- 
जाद्विको स्तरा जान कर खाता है उसी प्रकार ( जाध्यः ) मानस चिन्ता 
ओर यारीरिकि रोग ( ते स्तोतारं ) तेरी स्त॒ति करने हारे ( मा व्यदन्ति ) 
शुदे खाये आते ह । ( चित्तं मे° ) इत्यादि पतरैवत्‌ । (२ ) युद म्रजाजन 
को सोत के समान ८ पर्यवः ) पात्त के जन या परद्ुभों को धारण करने 
चाट द्रा्-घर रात्र्जन पीदित्त करते हँ 1 दे ८ द्रतक्रतो ) राजन्‌ ! तेरे 
स्तुति करने वाटे छो मानंस चिन्ताष खाद जानी है । ( रोदसी ) दु को 
रखने वाद वीर राजा जौर न्यायप्धीका दोनों सुद्ध श्रलाजन की इस स्यिवि 
को जानो ओर उपाय कते 1 
द्यम ये खं रश्मयस्तत्रा म लाथिरातता 1 
चितस्तददाप्त्यः स जामत्वाय रेभति वित्तम शस्य रोदसी ॥ €॥ 
सा०-(ये) जो (जमी) ये ( सक्त) सातया सपगरीट, नि- 
रम्तर गति करने हारे ८ रदमयः ) दीपक या सूयं की किरणों के समान 
फैरने बे ओर अश्व की रासो के समान देह को वदा करने घे स 
भ्रण दं (व्र) उनके आश्रय (मे नाभिः ) मेरी नामि, देह का केन्द्र स्थान 
या सखुप्रवन्ध ({ आतना) व्याप्त दै! (अस्त्य: ) जाप्तजनो में शरेषट 
अथवा परागो के तत्वों को जानने हारा योगी या त्मा ही ( त्रितः ) सव 
न्तन चन्धर्नाको पारकटकते ८ ठत्‌ ) उस परम तान रहस्य को (वेद्‌ 
जानख्ता दे ॥ (सः >) वही ( जामित्वाय >) परम अन्धुता को आस करने ॐ 
च्य (रेभति >) परमेश्वर की स्ठृत्ति करता है 1 हे ( रोदसी > खी सुरूपो ! 
, हे सर शिष्यो ! जाप (मे > सन्न जात्मा ॐ इस रहस्य को ( वित्तम्‌ ) 
जाने । (२) रषटपश्च न- ये जो ( सषर्ययः > सात राष्ट चने वदा 
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(सा०) । जश्नि, वथु, मेव, विद्युत्‌ , सुरं द्रनके प्रकादा, (दया ०) अध्यात्म 
मं- पच्च प्राणादि, पन्च वायुगण । 
खपरी पत शासते मध्यं श्चारोधने टिवः। 
ते सेधन्ति पथो चकं तरन्तं यतरो चित्तम श्चस्य रोदसी ॥९६॥ 
भा०-( दिवः मभ्ये सुपर्णाः) निसं भ्रकार आकारा के वीच र्मे किरणे 
( आरोधने >) किसी स्कार कै आजाने पर ८ आसते ) उसी पर पडती 
ह 1 इसी रोतिमे( ते) वे सूर्यं की किरणं ( पथः तरन्तम्‌ >) कान्तिमा्गौ 
पर गति करते हुए चन्द्र को भी र्ठ होती ईह । ओर वेदी सूर्यं की किरणे 
( यह्तीः अपः ) विदार समुद्र के जलं पर भी पद्ती है इस प्रकार सेवे 
को प्रकादित करती ह जीर उद्य ओरं अस्त काटो मे जलप्ष्ट पर 
भी अद्भुत दद्य उसन्न करती ह । उसी प्रकार (पेते सुपर्णाः ) ये उत्तम 
रीति से पाटन पोपण करने के साधर्नो बाले, उत्तम त्वानों से युक्तं विदान्‌ 
अन ओर उत्तम यान साधन रथां वाटे वीर जन ({ दिवः आरोधने) 
विजयेच्छु पर राजा के ( आरोधने ) सकने के निमित्त ( मध्ये आसते ) 
वीच ही मं जादे हो ।( ते ) वे ( प्रथः तरन्तम्‌ > मागो पर जाति हुए 
(द्वु ) चोर पुरुप को (८ सेधन्ति ) पकड खेवे । ओर ( यद्तीः अपः 
तरन्तं ) वडी भारी प्रजार्जो के भीतर जति हए, या वदी २ नदियों कों 
तरते हु ( इक >) चोर पुरुप को भी ८ सेघन्ति ) पकर । अर्थात्‌ वे सूने 
रास्ते च्ते हए या भीद्‌ में चुपते हए अपराधी को भी पकड 1 हे राजा 
भनाजनो ! जर गुर दिष्यो ! जाप ८ रोदसी ) रज प्रनाचरगो के चिषयर्मे 
यही व्यवहार जानो । (३) ( खुपणोः ) वे उक्तम जानवान्‌ तथा 
तेजस्वी पुरूष ( दिवः मध्ये आरोधने ) मोक्ष शतान के वीच म संयमपूर्वक 
दमन कम मं निष्ट होकर विराजते हं । ( पयः तरन्त दृं ) नाना मार्य 
मृ जते इए, चथा ( यद्धतीः जपः तरन्तं ) वदे वख्याटीन प्राणो मे 
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राति करने वाटे (चक) सव दुख के टेद्क वद्चरूम अत्मा को 
( सेधन्ति ) प्रा होते है 1 
नव्य तदुक्थ्यं {हित देवासः सुप्रवाचनम्‌ । 

घृतमिति सिन्धवः सत्य तातान सूया वेत्त म स्य रोदसी ॥९६२॥ 
आा०-जिस प्रकार ( सिन्धवः ) नदियं (ऋतम्‌ ) जर्‌ वहातीं हं 

जर ( सूर्यः ) सयं जिच प्रकारं ८ सत्य त्तातान ) सत्य अयात्‌ सवको 

सणश्चात्‌ दीखने बाला अपना प्रका सवके हित के सिये पला देता है, वह 
प्रका को किसी से छिपाकर नदीं रखता है उसी भरकार हे देवासः) विद्या वैः 

देनेवाले विदान्‌ दाप्‌ पुरूपो ! ओर जिरासु देप्यो ! जप लोग (तत्‌) उख परस 

नव्यम्‌ ) अति स्त्य, सद्यः प्रास्त, ( हितम्‌ ) अपने मं धारित ओर 

सवके हितकारी, राभदायक ( उक्थ्यम्‌ ) वेदमन्त्र मे विद्यमान (सुप्र 

चाचनम्‌ ) उत्तम रीति से उपदा करने योग्य ( सस्थ ऋतम्‌ ) सेचय वेद 

ज्तान को ( अर्षन्ति ) सवकरो प्रदान करो, अहण करो ओर उसको फलान । 

हे ( रोदसी ) खी पुरपो ! हे राज प्रजावगों ! है गुरुरिप्यो ! { मे अख 

वित्तम्‌ ) मेरे इस उपदेश का सान करो । 

मग्ने तव त्यदुक्थ्यं देवेप्वस्त्याप्यम्‌ 1 

खनः सत्तो मनुष्वदा देवान्यात्त ।बिदुण्यावत्तमे च्चस्य रोदसी ॥९२३॥ 


[कि 


वदुर 

मा०-ह ( अघने ) सकर विद्याओं के जानने हारे विद्वन्‌ ! ( तव ) 
तेरा ( व्यत्‌ ) वह सान करने योग्य ( उक्थ्यम्‌ ) उत्तम विद्यामय ज्ञान 
(देवेषु ) ज्तान की मना करने हरे दिष्यों ओर विद्वानों म भी (आ- 
प्यम्‌.) ग्राप्त करने योग्य (अस्ति ) है । अथवा--{ आप्यम्‌ ) तेरा दिष्य 
के प्रति वह उत्तम वन्ु भाव हे । (सत्त) च्‌. उच्चे आसन पर विराज कर 
ओर उनके अ्तएन आदि दोप को ना करने मे समर्थं जीर (विदुत्तर ) 
अधि विदान्‌ दोकर (मनुष्वत्‌) मननशीरु दियो ओर विद्वानों से युक्त 


` होकर (नः) इममे से (देवान्‌ ) धन देनेमे समर्थं -तथा ज्ञान ङ् 
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जिकास शिष्य जनों को (आ यक्षि) संवर प्रकारके सानो काङाभ करा। 
८ वित्तं मे° इत्यादि पूर्वत्‌ > 1 
खता दातः मतण्वद्‌ा देवे अच्छ{ ष्वेदु्रः। 
छिहेत्या खुपद^्ते दवो दवेप मेरे वि्तमेद्स्यरोद्रसी 1८ 
(°--( सत्तः ) उच्च आसन पर विराजमान, रिष्या अर सत्सं- 
गिरयो के अक्तानादि दोभों ओर दुःखो का नादा कने हारा ( मलुप्वत्‌ ) 
मननशील पुरूषो का स्वामी ( दोता > सव देश्या ओरं ज्षानों का दाता 
(चिडुस्तं €> अधिक या अपेक्षा से अन्यां से अधिक विद्धाच्‌ होकर (अभिः) 
जानवान्‌ , अग्रभी नायक्र ओरं जाचार्व, ( देवान्‌ > विद्वानों, धन ओर 
ज्ञान के अभिराषी पुरुषों को ( हन्या ) यहण करने योग्य अन्न, धनादि 
आगर ज्ञानां को ( सुषूदति) भदान करे। वह (देवः) स्वयं विद्धान्‌ 
सूत्रं क समान ८ दैवेषु >) अन्थ विद्या के अभिापी जनो के व्रीच (मेधिरः) 
मेधावी, उुद्धिमष्व्‌, वपग्मी सोकर रे. \ ( नित्त मे° इत्यादि पूैवत्‌ ) । 
(२) नायक राजा ( देवान्‌ ) विजयेच्छुं वीरो को धमैर्ध्य द 1 ओर उनके 
वीच भे ( मेधिरः ) चछन्ननाश्रक तेजस्वी स्य के समान होकर रे । 
ब्रह्मा ईखे'तति वरुणो गत्वेदं तमीमहे । 
उयुंोति हद माव नव्यो जायतासतं ततं मे चस्य रोदसी ॥२५।२२॥ 
भए०--जो ( वरुणः ) सवेश्रष्ट, सवसे वरण करने योग्य, सव दुःखों 
क्रा वारक वीर नायक, राजा, परसेश्वर ओर विद्धान्‌ ( नह्य) रेव, 
चद ज्तान तथा द्द्‌ रक्ष आदि कायं ( छरभोति ) सम्पादन करता दै 
( तम्‌ ) उसं ( गतुविदम्‌ ) वेद चागी के जानने वे, घ्रे माके 
वत्त्ने वारे ओर ध्वी के स्वामी को हम (महे) याचन करे, थवा- 
८ ब्रह्य ) महान्‌. परमेश्वर या विद्धान्‌ ( गातुविदं कृगोति ) निस दिष्य कौ 
्रेदज्ञ वना देता है हम उसे सत्संग के चये प्रष्ठ हों । वह < नव्यं ) 
स्वति करमे योग्य, नव दिष्षित सदा प्रसन्न हयोकर्‌. ( हदा ). हृदय से 
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विर २ कर (मति) नि को (वि ऊर्गात्ति) विकिध प्रकारो 
प्रकट ऊरे । वह ( च्दत ) उसका उपदेश प्रमाण योग्य, विश्वा, संत्य 
( जायताम्‌ ) हो । जथवा--जाचायं ( हृदा मति व्यूर्णोति ) हदय से 
मनन योग्य जान प्रकट करे अर ( नव्यः छत जायताम्‌ ) नवीन लिष्य 
उस सत्य कान को प्राप्त करे ! ( चित्तं मे ) इत्यादि पूर्वत्‌ ! 
छ्चसौ यः पन्थ आदित्यो दिवि प्रवाच्यं कृतः । 
नस दवा अतिक्सेतंम॑तासोन प॑श्यथ वित्तम श्यस्य रोदसी ॥१६॥ 
भा०--( दिवि आदित्यः) जकादामे खा प्रका के निमित्त जिस 
मरकर सूर्यं है उसी प्रकार ८ यः ) जो ८ अस ) वह परम उक्कृष्ट (पन्या) 
नागं सुसुश्चु आरं जिच्चासु जनों को प्राक्च करने योग्य ( आदित्यः ) सवके 
स्वीकारने योगप, श्रकाशमान अखण्ड व्रह्म से उत्पन्न ( दिवि ) ्तान-मरकादा 
क प्राप्त करने के लिये ( प्रवाच्यम्‌ कृतः ) उपदेका प्रवचन द्वारा गुर शिष्य 
परम्परा से उपदेश क्त्या जाता हे, दे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरपो ! हे जिक्ता- 
सुओ ! ( सः ) वद महान्‌ काननार्गं, वेद प्रतिरादिित मागे ( अतिक्र- 
ने न ) कभी उस्टंघन करने योग्य नहीं है । हे ( मत्तासः ) मरणलीङ 
इखी पु्पे ! ठम खोग ( ते न पदयथ ) उसको नदीं दे रहे दो अओ 
उसके साक्षात्‌ करभे का यतन करो ! ( चित्त मे° >) इत्यादि पूर्ववत्त्‌ ! 
चतः करप.ऽवटहितो देवान्हवत उग्तय । । 
तच्छुश्राव बृहस्पातः कृरखवन्नहूरणादुरू चत्त म च्चस्य रादसा॥ १७ 
मा०-( तरितः ) दुःखो मे फसा इजा पुर्य तीनों प्रकार के आध्या- 
तव्मिक, आधिदेविक, र आधिभोंत्तक ( कूपे अवहितः ) मानो कृषएुमें 
गिरे मनुष्य के खमान ही (देदाच्‌ ) उत्तम विदान्‌, जान ओंर हस्तावर्म्ब 
देने वारे दयाशीरू पुरपो को ( उत्तये ) अपनी रक्षा ओर त्न की आप्ति 
के गरे ( इवते >) एुकरारता है, उन के पास जाता है । ( वरहस्पति ) वेद्‌ 
णा का तया बड्‌भारा त्रह्याग्ड का खामी, प्रस परमेश्वर आंर वह ( भहु 


क 
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रणात्‌ ) चारो तरफ से आधात करने वले कष्टो जर परो से यचाने के 
चिमे (उरू) वदा यदन (कृण्वन्‌ ) करता इजा ( उत्‌ } उस की पुकार ` 
को गुरु फे समान ( श्रव } शरवग करता है । ( २) ( चित्तः) विचा, 
द्विक्चा, ब्रह्मचर्य, तीनों मे निष्णात होकर पुरुप ( कूपे अवहितः > कूप 
अर्थात्‌. हदयगुफा में अवहित, सावधान, दत्तचित्त, ध्यानाचरिथत्त टोफर 
( उत्तमे ) अपनी रक्षा तथा चद्यच्तान की प्राकि के धिये ( देवान्‌ हवते ) 
उत्तम दिव्य गुणो को धार्म करता ओर (देवाम्‌ ) विपर्या मं कीडाशीरः 
दन्द्ियगगं को ( हवते ) अपने वश करतां है । तव वह स्वथं ( च्रृहस्प- 
तिः ) बड़ी भारी वेद्‌ बाणी का पालक, विद्धान्‌ ज्ञानी होकर ( अहूरणात्‌ ) 
पापाचार से प्रथक्‌ होकर ( उरु कृण्वन्‌ >) वड़ा यत्न करता हुआ ( तत्‌ ) 
उस पर प्रम पद्‌, चद्य के स्वरूप या भीतरी आत्मादि के क्तान ( छुध्रव > 
' प्रवण करता है ! ८ चित्त मे अस्प इत्यादि पू्च॑वत्‌ ) । 
श्मरुणो माखरूद्धकः पथा यन्तं ददश हि । 
उजदहातेरेयाय्या तण्रैव प्रष्ख्यासयी वित्त मे श्यस्य रोदसी ॥९८॥ 
1°-( अरूणः मासङरत्‌ दकः पथा यन्तं दद्द ) जिस प्रकार खाट 
रग का मांसखोर धाथ माग से जाते पुरुप को देखे ओर (ष्व्यामयी ' तष्टादव 
निचादय उत्‌ जिहीते) पीर मे थकान अनुभव करने बाले वद्दैके समान दव 
करे उस पर जापड्ता है ओर जिस प्रकार (मासकृत्‌ ) मासो को विमाग 
करने वाखा ( अरुणः ) आकाञ्च मागे से जाने वाखा ( ठकः ) चन्द्र॒ (पथा. 
यन्तं > विश्षाख जकदयस्य कान्ति माग से जते हए सूर्यं को ( ददर हि > 
देखता हे 1 (तष्टा इव पृष्ट्यामयी) वदं जिस प्रकार दुक कर काम करता 
करता २ पीठ मे पीड़ा अनुभव करने खगता है ओर वह ८ निचाय्य इत्‌ 
जिदीति) बार रवे २ कर पुनःउठता है उसी प्रकार चन्द्र भी (पृष्ठ्यामयी) 
चार २ कराक्रार या धचुपाकार कुव्रदे के समान हो २ कर (निचाय्य) ओर 
आमावाखा कालम लुक्च २ होकरं वार रे (उत्‌ जिहीते ) उदित होता 
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इन्द्र॑ सिचं वरुणसन्निम्रतये मातं शर्धो अदिति हवामहे । 
रथं न दुगीद्धसवः सुदानवो विश्व॑समान्नो शंसो निष्पिपसेन 1९॥ 
भा०--हम लेग ८( इन्द्रं > देश्वयवान्‌ राजा, उपदे प्रद्‌ आचाय, 
षिद्यत्‌, सूय ( मिव्रं ) मरण-भय से वचाने वाले प्राण, मिच्रजन (वरुणम्‌) 
सर्वश्रेष्ट, दुःखो के वारक, तथा सुद्र ( असिम्‌ ) अभि, वियत्‌ आदि 
तत्वन्तानी, क्तानम्रकारक विद्वान्‌ तथा जग्रणी नायक जन ओर 
.( मारुतं शैः ) विद्धार्चो, वीरभ तथा अन्यान्य चादयुों ओर 
प्राणों के ( शा्धैः ) वख, रात्नवातक सैन्य को ( अदितिम्‌ ) पिता, माता 
आचाय तथा मूल उत्पादक कारण, दान्ुघातक सैन्य, तथा प्रतरह्म आदि 
अन्य अखण्ड शाक्तिः वाठ त्वो अर पृज्य पुरुषी को ( ऊत्तये ) अपनी 
रक्षा ओर कान प्राति के लिय ( हवामहे >) स्वीकार करं । ओर (सुदानवः) 
उत्तम दानल्ीर या रक्चाकारी, सुरप जिस प्रकार दुर्गात्‌ रथं न) दुगे, अर्यात्‌ 
विपम, स्थानोंसे रथका वचा रे जाते दै उसी भकार ( चसवः) 
म्रजाओं को सुव से वसाने वाटे ओर विद्यादि उत्तम गुरणा में रहने बाछे 
पुरुप ( नः ) दमे ( विश्वस्मात्‌ >) सव प्रकार के ( अहसः) पापसे (निः 
पिपत्तन >) सच प्रकार से पाटन करर, वचावं । 
त दित्या श्रा गता वतातये भत देवा चत्रत्येप शम्भर्वः। 
रध न दगौदसवः खद्‌ानवेः विश्वस्मान्नो अहस निप्पिपतेनः ॥२॥ 
भा०-( आदित्याः ) सूय के एकेरण अथवा अखण्ड, -जविनाङ्री 
अन्नि जादि तत्व ( देवाः ) दिव्य दाक्ति ओौर तेज सै युक्त एवं चरु के देने 
वाले होकर ( चरत्येष ) मेघ ओर जन्धकार आदि आवरणकारी पदाथा 
के नाश करने के कायो मे . सव सुखजनक ओर दान्तिजिनक्र होते हं । 
उसी प्रकार दे ( आदित्याः ) सूयं के समान तेजस्वी, राष्ट के मुख्य कार्यौ 
, सौर रेशर्यो को .अपने हाय में ठेने वाके, (देवाः) बिद्धान्‌, विजयार्था जौर 
दनील पुरुषो ! जाप लेग ( आ गत ) आओ सौर ( बृत्रतू्येयु >) वदे 
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रत्ुमं के नाशकारी सप्रामों के अवसरो मे आएप रोग ( सवेतातये ) सव 
प्राणियों ओर प्रजार्थो के कल्याग के लिये ( शर्सुवः चत्त ) शान्ति उत्पन्न 
करने वाटे रहो ! ( रथं न दुगांत्‌० इत्यादि ) विषम भूमिवो मे रथ को 
वचाकर लेजाने वारे सारथियों के समान आप लखोग हम रोगों को सव 
म्रक्ार के पापाचारो ते, सव तरह से वचति रहो 1 
श्रव॑न्तु नः पितरः खुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृध. ` 
रथं न दुर्गाद्वसवः खदानवो विश्वस्मान्नो चसो निष्धिपर्वन ॥२॥ 
भा०--( नः ) हमें ( सुप्रवाचना ) उत्तम प्रवचन अर्थात्‌ ज्ञान 
ओर ध्म का उपदेदा करने में कुशल ( पितरः ) पारक पिता माता ओर 
गुर्जन ( अवन्तु ) रक्षा करं ओर ज्ञान दं! (उत ) ओर ( देवपुत्रे ) 
विद्ाच्‌, तेजी किर्गों ओर रत्नादि पदाथा के समान पुर को उत्पन्न करने 
वारे, ( ऋताब्रधा ) खच्छ जरो के समान कानों ओर उत्तम आचरणों 
की बुद्धि करने बले, ( देवो ) अन्नादिके देने ओर भकार करने वाले, 
रमि ओर सयं के समान पुटि ओर शिक्षा के देने ओर सान का प्रकाशा 
करने वाके मात्ता ओर पिता दोनों (नः अवताम्‌ ) हमारी रक्षा कर! 
चे सव्र ( वसवः सुदानवः ) सुखकारी जल की दृष्टि करने वरे सूर्यादि 
लका के समान सवर प्रजाओं को सुखसरे वसने बारेजन हमखोगोंको 
विषम स्थानसे रयको सरयि के समान सव प्रकार ङ पापाचरगो से 
चचां । 
नरान्तेसं वाजिनं वाजयन्निह जयद्र पुरं सस्नेरीमहे ! 
रं न दुर्गाद्सवः सुदानवो विश्वस्मान्नो श्रंहखो निष्पिप्वन।॥ा। 
मा०~-(इह ) इस राषटरमें हम लोग ( नराशंसं ) नायक वीर 


क (केन 


पुरां से स्ठुति करने योग्य तथा सनुप्यों के शासक ८ वाजिनं > ` षान 
ओर देयं से सम्पन्न वर्वानू ( क्षयद्‌-वीरम्‌ ) शत्रुनाशकारी वीरो के 


८4 


ह्देण ऋग्वेदभाप्ये पथमे(ऽकः [ श्र्जच०य्‌ाद 


२ 


नानी च्यैर उनका जाश्रच ( पृथगम्‌ ) सवके पोषक, द्यं समान तेजस्वी 

पु्प को ( वायन ) विद्रेष छान, वल ओर यख्य से सम्पद कते इुण 

८ उन्म ) चुन्वजनक साधनां से युत उसकी ( इनदे ) याचना 
करते द जोर उन्सद्धी श्ररण आते हं ! ८ रय न इत्वाद्वि ) वद्‌ ॥ 

छृदस्पते खदमिन्र॑ः खगं इंधि शयोर्यतच्ते मनटिलं तर्दीमदे । 

रथं न दु्गौठलवः उदानवो विश्वस्माच्ो दो 

भा०-हे ( दछृहयते > वेदवागी क पालक एवं वदु जारी राषटरकं 

{ विदन्‌ जीर यह्र्ड क स्वामिन्‌ ! पररमेखर ! (ते) 

( यत.) जो < मनुदितन्‌ ) मनुष्य न्नं दित्कारी (छ) चानन्तिदायकछ ओर 

ति द 


(यो) दुःख विनादाक. घस, सवं. काम जीर्‌ मोघ इनके दने उश्य ह उसे 
(नः) हमारे च्वि (सदम्‌ उव्‌) खद्रादी (सुगं छि ) सुन्छदायक 


कर 1 इम ( चव.) उत्ते दी ( ईमहे ) रात ई, ते छी प्राच दा (वं न 
दुगाव्‌० इत्यादि प्रवद्‌ ) 1 
इन्द्रं त्से! ब्रतदरं शचीपतिं छरे निवह च्र्थिरददृतये 1 
रथ न दर्गाद्लवः खदानवो विश्वस्मान्नो श्रद॑खो निष्पिपर्तन ॥2॥ 
यआ०-( छन्दः ) ग्चयन्‌ ( च्छपः चगखं जान चाहा दाकर 
(कटे >) चछ जादि गहरे स्यान र (निकटः) निरता दुला ( इत्रहणन्‌ 3) 
मेव चे चिद्व निद्र करने चाले ( र्षन्‌ | य्ण््श्ा सनन्त च््माक 
भष्लक ( उन्दन्‌) ज्य के मीतर उनको फाड्ने भ समय तज ॐो (मदन्‌) 
श्रक्ट करत्रा द1 उसी प्रक्र (छ््त) विच्‌ जण वियाजें ज अच््ट.करने 
वाल्य विद्धान्‌. (निवाच्ये निरन्छर जानवान्‌ टकर, (च्तपिने नन्त्राथ आर 
“सत्य चिद्धन्तां छ साक्षाद्‌ च्नने वाल्य होकर, (क्क) दूर यादिशिर 
प्िपन स्यान नें ( इव्रदग » बन्तानान्वचार ऋ नायक, ( जचीपत्तिम्‌ ) सच 
चनं सामव्यो नोर वाणिया के पार्क, (न्दम्‌ ) विचयाक्तान ऊर न ऊेन्वासी 


च्क्न्त 
परेश्र जात्व लार्‌ नायक एप च्रे ( उत्ये > रपरा दया तान इद्धि के 


लानेके 


छ्०ददास०२०७६ ] - ऋम्वेदमःप्ये प्रथम मरखूडलम्‌ ४६. 


+ „ ~~ + ~~ ~~~ ~~ ^-^ 


खयि ८ अहत्‌ > पुक्ारत है  -उससे प्रार्थना करता हे 1" किं वट. उसे.गिरा 
चर के स्यानं से वचावे 1 (रथं न दुर्गात्‌ ) इत्यादि पूर्ववत्‌ 1 ` 
देवै देवय॒दिंठिनिं पातु देवस्त्राता चःयत(मभयुच्चन्‌ 
तन्नो मित्रो वर्णे मामहन्तामदितिः सिन्धः पुथिवी इत चयोः॥७॥५४ 
` भा०--( अदितिः देवी ) प्रकाश देने वाङी, अविनारी नित्य कान 
को देने वारी विया, माता ओर आचाय आदि ( नः) हमें ( देवैः) दिव्य 
ज्ञाना. गर्गो ओर सामय्या सहित ( नि पाठु ) पारन करे । ( त्रातादेव 
च्राण करने वाखा रक्षक, राजा ओर विद्धाच्‌ ( त्रायताम्‌ ) पाटन करे 
८ ततनः मित्रः० इत्यादि ) पूववत्‌ । इति चतुरविदो व गे: ॥ 
धिः (१०७. 
च्त्स आमंगिरख ऋषिः। विश्वेदेवा देवता ॥ चन्दः--विरायत्रिष्टुप 
निचत्‌ वरिष्टुप्‌ \. ३ ्रिष्टप्‌ ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
य॒क्ञो देवानां ध्यति सुम्नमादैत॑याखो भव॑ता मृव्टयन्त॑ः । 
श्रो +वौचीं खखतिषैवृत्यादंदोश्चिया व॑रिवोदित्तरास॑त्‌ ॥ १।॥ 
मा०--( देवानां ) विद्वानों का ( यन्तः ) विया दान ओर ( देवानं 
यत्तः ) दानसीर पुरुषों का अन्न, धने आदि देना ओर ८ देवानां यतः.) 
विद्वार्नो, विजयी चीर पुरपः का परस्पर मिना तंया दिव्य पदार्थो का परस्पर 
सयाग जात्‌ खुलगत होकर रहना अं।र॒ उत्तम शिल्पं आदि ८ सुम्नम्‌-) 
खुख { अरति पुति ) धस्त करता है । हे ( आदित्यासः ) तेजस्वी, किरणों 


अर ५२ मासा के समान सुल, विया जौर रेश्र्यौ के देने ओर केने हारे 
-या अखण्ड शक्ति बल्य ओर राजशक्ति के धारक पुरुपो ! आप रोय (्ड- 


2. सवको सुखी करते ( भवत्‌ ) रहो । (या) जो (व 2)" आप 
टोगो की ( सुमतिः) शुम मवति ओर  ्ानराक्ति .( वरिवोवित्‌-तसं) 


~ ~~~ ~~~ ~~ ^~ ~~ - ~~ ~~~ ~~~ ~“ - ~~ -- 


(+ यन्वेद्रभाप्ये घथमेऽघकः [ ्र०७ाच०२५}२े 





~-~---~~ ~-~~~-----~ ~~ ~ ~------ ~~~ 


6 =, ५ नन =, ० ५ च. {चित 
उत्तम सुखो जर देयो चो प्रा क्रराने ची च (ज्छोः चित्‌) 
खदा 


विद्रा को तया दचिषुदपक्छे मी (उवी) सदान्येमेन्वेच्पनं 


ए [द = 1.^~ 1 
उप॑ नो देवा श्रता ग॑सन्त्वद्धिसखां खामनिः स्यमानः 1 


1 न य्‌ क =. अल 9१५ ~ => क 
इन्द्रं उच्छियेरच्तो मव्द्धयदित्यैना श्रदिंतिः श्वम यंसत्‌ ॥ २1 


भा०--( ञद्धिरन्ो ) चिद्ान्‌ तानी युन  ( सानचिः) नान, 


तगीत राः ( च्त्यमानाः 9 न्ति न्ि जाच्य चा ( सामनि: 9 खम 
मातरा द्ुद् ( स्वृनानाः >) न्तत ण्क्व जाकर य ( नाननः फ +; 
वचन = जात्य पर्दक परायना च्वि उच्य (तरवः) चिदटन =, {ग 
चना देषा जादरर प्क प्राना च्च्ि च्य ( देवाः) विद्धान्‌ उर 
(^ क क क [1 


~ [3 ~ (= 
त्रली पुष चय डी चिरा क समान (जवना ) पने छग सन्त्व्मा 





[५ (~ ५4 [3 थ प्रापयत 
खदित (नः उप गमन्त ) दने माह दो 1 इनी अक्रार आदरय्रक र्गा 
८ इन्दः ) रैयान घु्प ( डद्दियैः ) अयने दत्यो चटित चौर (नन्ः) 
[म] २ ~ ७, क [र म = 
चीरनय { मदद्धिः ) जपने जन्य न्दयोगी विद्धानां सदधि ( लडितिः 
ग "रा ^ 2 ० च न क ¢ „न, भर 
न्ययं जीर एयिवी (जादे च>) किरणें चा ५> नर्न क तमान जाय र 
> , पठनीय पनमा जयने निर्य जीर चर्या चदि = 
रान्ना लादि पूजनीय पुषा ज्यने निप्यो र त्या सदि (नः) दमे 





क~ 
त 
५८ 
| 
~^ 
1 1 
^ 
७० 
2 ५ 
५९ 
| 
णि १, 


् 


„९ (प 
तच्च इनट्स्तद्धस्यस्वदन्निस्तर्द्मा तत्सविता. चनं चात्‌ ! 


~ (~ चर्त मामहन्तामर्िति १८ सिन्धुः | ल~ ^~, ~ 
न॒न्ना चन कस्स हटच्ठामदठः ्सन्छुः यष्यवारउत् स्यः 
सा०-( इन्द्रः >) येखयवान. राजा, सेनापति, (क्यः >) खव दुं 
चछ वारक, सव तेश्च, ( जिः) णी नायक ठया जान पुरुप, 


(स्वना) यदजं ऋ निवन्ता जर न्वग्यकारी छुरय, ( खिन) 


"= 


(6 "६०६ 
(कये 2 ४.१ यर साचा ज प न्च 
उन्पाद्क जाता पिता, धनेनायचऋा यर जातवंय स्व (त्द्‌ तरव, 


उद्‌, चलू ) चे नाना प्रक (उनः) येच, सच्च, द्रचन नाना 
अक्नर के छु, दिष्नन जदि ( घाच्‌ ) पदान ऊर 1 ( ठन्न मित्रः ) 


श 


इत्यादि त्रवत्‌ 1 इति पदिद वर्गः १. 


श्रं०१६।स्‌०१०८२ ] ऋग्वेदभाष्ये भाष्ये ग्रथमे-मंरडलम्‌ ६६३ 


[१८] 
कुत्स च्रा्घिरस ऋषिः ॥ इन्द्राग्नी देवते ॥ द॒न्दः-१, ८, १२ निचत्‌ त्िष्टुप्‌। 


२ २.६; ११ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ७, &, १० १३ त्रिष्टुप्‌ । ४ भुरिक्‌ पंक्तिः 
‡ ५. पक्तिः । व्रयोद्शचं सूक्तम्‌ ॥ 


य इन्द्राम्ती चिचरत॑मो रथा वामभे विश्वाति भुव॑नानि चं । 
तेना यतं सरथं तस्थिवांसाथा सेपमस्य पिवतं सुतस्य ॥ १॥ 
भा०-हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र ओर अगिनि! वायु ओर जागके संमानं 
अमाय ओर राजच्‌ ! (यः ) जो ( चाम्‌ ) जाप दोनो का ( चित्रतमः ) 
अति अद्धत्त ( रथः ) रमणसाधन, विजयी रथ, या राषटू-दासन का कामं. 
€ विश्वानि भुवनानि ‡ समस्त खोको, देश तथा जल स्थ ओरं आकरा 
¦ सवको (.अभिच्षट ) दीखता - ओर. धकारा से चमकाता है,. < तेन ) उस 
स्यसे आप दोनों (सरथं ) एक द्यी - रथ परं महारथी ओर सारथी 
के समानं ८ तरिथिवांसा ) वैठे हुए ( आयातम्‌ ) आओ, हमें प्रास्त होजो, 
(अय) ओर ८ सुतस्य .) उत्पन्न हुए ( सोमस ) अन्नादि भोग्य 
पदाथ तथा रेश्व्यं का ( पिवतम्‌ >) पान करो, उपमोग करो । (२) 
आधिदैविक मँ--इन्द्र, अनि अर्थात्‌ सुय के ग्रकादा ओर भरताय, 
दोनों से युक्त किरण, उनका चित्रतम रय सूर्यं सर्वत्र. ग्रकादा करता है} 
वे दोनों एक ही साथ आति हं ओर जरु का. पान करते है, उसे सृष्ष्म रूप 
से खींच ठेते ह 1 (३) अध्यात्म मे--'इन्द्रास्नी' जीव आर परमेश्वर इचका 
-अद्ुत रथ देद ओर व्रद्मण्ड, दोर्नो मे दोनों समान रुप से अधिष्ठित हं 4 
एक सोम्‌ अर्थात्‌ अन्नादि का भोक्ता ओर दूसरा परमानन्द्र रसमय है 1, 
यावदिदं अवने विश्चमस्तयुसुव्यचा वरिमता गभीरम्‌ । 
ता वीं श्यं पातवे सोमो श्चस्त्वर॑मिन्द्राग्ी मन॑से युवभ्याम्‌॥२॥ 
भा०--(इद्‌) यह (- विश्वम्‌ सुवनम्‌). समस्त वन, -लोक (यावत्‌) 


~~ ~~ ~^ ~~~ ~~ ~~~ ^^ ^^ ~~~ ~^ ^ + 


जितना विस्तृत है ओर जितना यह ८ उरूव्यचा >) वहत विस्तृत ( वरि- 
मता >) विश्षार्ता से ( गभीरम्‌ >) गभीर; अगाध हं ( ताचानू >) उतना 
ही ( अयं >) यह ( सोमः) रेयंमथ र्ट मीहे ( इन्दाग्नी) इन्दर 
उतर अस्मि सूर्य ओर चायु ' ओर स्यं कै समान तेजस्वी "राजन्‌ जरि 
सेनापते ! ( युचभ्यां >) तुम दोनों फे ( मन॑से ) चित्त के संतोप ओरं छान 
ओर ( पातवे ) पाटन करने ओरं भोग करने के ल््यि ८ भरम्‌ जस्तु ) 
बहुत. अधिक हो 1 ( २ > अध्यात्म मे--जीव जौर परमेश्वर के ल्यि तो 
यह समस्त संसार चिन्तन ओर क्तानवर्धन तथा जानन्द अनुभव के टियि 
८ सोमः ) परमानन्द्रमय टो जाता है 1 (३) सुर्यं ओर वादु दोनो कस्षमस्त 
विश्वभर के जल को अपने मे धारण करने है } 
उक्राथे हि सधय +डः नाम॑ भदरं सध्रीचीना च॑चहणा उत स्थ॑ः । 
ताचन्द्राग्ना सनध्रयन्वा चपदया चुष्णः सोम॑स्य यपा घरेषथाम्‌॥२॥ 
अए०--( इन्द्रषी बरष्णः स्तोमस्य दृपएणए आवृपेथएम्‌ ) सूय ओर 
चायु दोनों जिस प्रकार मिखकर चर्पां करने वाटे मेय के जख के वपाने 
वाले होकर वपां कर देते हैँ अपना नाम, जन्म, स्वरूप आदि सव भ्रजाओं 
कै.सुख के ल्यि समर्पित कर देते हं उसी प्रकार (तौ इन्दाप्नी) राष्रमे 
वे दोनों दन्द ओर अभि, एेश्वयैवान्‌ ओर उत्तम अग्रणी या नायक विद्वान्‌ 
पुरुप दोनो ( सध्रीचीना >) एक सपय सिर कर अपने ( नाम ) नाम 
श्रा रानु को चुका डारने वाले वल को ( सथ्य ) एक साथ ही मिल 
कर ( भद्रं ) प्रजा के सुखेदप्यी रूप में (चक्राथे ) कर देते हं । (उत्त हि) 
र वे दोनों (वृत्रहणा) मेव को सूयं ओरं वायु के समान, वदते इण शास्र 
कोनाश करने सै समथ.होते षं । वे दोनों ( सभ्य्वा > एक साथ भिये 
इए ही ( श्रषणा ) वटचानर एव प्रजां पर सुख ओर दान्नओं पर शाखाख्मे 
“को वरसाने मं समथ होकर ( तियय ) अपने उच्च आस्न प्र विराज 
कर, जमकर यु परस्पर का कामामद्श भ्रहण करते हुए ( इष्णः स्रोमख ) 


-~ 
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यवान्‌; सच सुखो के देश्चय॑ की 
८ दृषेाम्‌) उदधि कर देते हं, प्रनाजं जं खव सुखी, सद्द कर देते] 
८३ ) गुह दिष्य मी परस्पर मिद्कर एक दृसरे का नाम यदासी करते द 
त्रि्याक्ानदा करतें, ( निषद्य) णक दृसरेके सने वरैट कर वंद्य 
जान प्रा्ठ क्र ( बरृष्णः सोमस्य ) सुनखवपक वच््वानू दिष्यगग या 
वीव पाटन वीरं वद्यचव बृद्धि क्रतद 1 4 


समिद्धेग्वग्निष्व!नजाना यत्तद्चा वर्दिदं तिस्तिराणा । 


देने बद सोन अर्यात्‌ सद्धं राष् 
ते 


तीतः सामः पाराप्नरवोरन्द्राग्ना सामनसाययातम्‌ ॥ 2.1 


भा०-( ; ) ( सनिद्वु जन्निपरु ) यत्त मं अधिया के प्रज्वलित 
ढो जाने पर चर्ओं को ( आनजाना ) वृतां ते मिलते द्रुए्‌ ( यतचुचा.) 
नु हाये स्थिर रते दए ( उ वर्दिः तिस्तिराणा ) ऊढ आसन 
करति दुषु अष्वयु अर प्रतिप्रस्थाता दोनों तीन सोम रसोंसे सवके 
चयि सुचित्त भाव के ष्टौ जिद उसी प्रकार्‌ ( इन्द्राग्नी) इन्द्र जीर 
अचि के समान तेजन्वी, येतर्यवान्‌ भौर विद्धान्‌ पुष राजा ओौर मन्त्री 
या वायु जार जनि के समान सेनापति आर राजा दोना (अनिपु तमिद्धपु) 
अघ्निया के समान वेजम्वी नायतं के खृव्र उत्तजित दों जने प्र ( जानः 


| 


१ 


५।॥ 


न्यः 


जाना >) अप्ने-गुणों का सुव प्रकादा करते दण . ( ग्रतचुचा ) वाहो के 


समान सेनां को चथा रार के खी पुटो, भूमिय तथा वागी ओौर श्रा 
रीना को निगयरम मं वद्ध, सुसखंयत करके (ऊ >) साथ दी ( वर्हिः > तिद्छृत 
श्रात्य श्रजाजन क ( तिस्तिराणा ) शेव विस्तृत करते दुषु ( तीव्रः ) अति 
दीन, दात्रं के-प्रति वेगम जाने वाटे, (सोमः ) जट-के तमान सोन्य 


` गुण वष्टि, उत्तम पदु पर ( परिषिक्तमिः ) अभििक्त हुए नप्यक सदिव 


( सौमनसायः) उत्तम -सुप्रदााप प्रना.के पित्तनुरंजन करने क लिये 
{ अर्वा आग्रा. ) दमारे अरवि-अावे । इस मन्त्र मे नीत्रे खिलि चच के 


, शब्दायी पर विचार -करने.ये र पुच्पे क्रे परस्परप्रनोत्पतवि जीर गुर विष्व 


दिदे ग्वेदभप्प्ये प्रथमो. शकः ` [ श्च -७1वं० रद 
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छ्ानप्रासि ऊ उत्तम चिदान्वे{ पर भी ग्रकादा पदता ह 1 च्‌ -ुदशवेत- 
देदीश्वाह । विश्वा वेदिं धृताची सुक 1 ० ९१२१३1९७ ॥ योपाहि 
सक्‌ ! ० १।४1४।४॥ युलौ ह वाणे यज्ञस यव जच । ° ५ 1 
८1३1 २७ ॥ वा वै सुचौ ! ज० ७1४६।६1।३६ वाग वैनुक्‌ । 
्०६।३1 51८1 नंवलुचः 1 तै० ३1३1५1४1 दमे वैलका 
चुचः । तै० ३।३1 ९1२ ॥ यज्मानःस्ुचः। ते० ३१३१६१३ 
यानीन्द्राग्नी चकर्थवीयाि यानि खूपाखय॒त चप्एयांनि । 
या वौ प्रत्नानि खख्या श्विवानितेशिः स्तम॑स्य पिचतं सुतस्य ॥५।२६ 
भा०्-दे ( इन्दरान्नी ) वादु जर अक्षि के समान परस्पर उपकारक 
वामी, त्य जीर राना जर मन्त्री, क्षत्र बद्ध एं खी पत्यो ! ज दोना 
८ यानि चीर्याणि }) जिन वीवी, वलो ओर साम्यां को (यानि ख्याणि ) 
जिन नाना अकारके पदरा्यो कोया रुचिकर का्यीको (उत) ओर 
( यानि बरप्य्यानि ) पु्त्पार्थं यु्त जर सुखवर्षक कार्यो को { चक्रथुः ) 
भक्ट करे जीर (वां) जाप दोनो (या) जो ( प्रत्नानि ) चिर्स्यायी 
८ चिवानि) शुम, मङ्गल जनक, कल्यागकारी ( सव्यानि >) मित्रता के कायं 
दं ( तेभिः) उन सवे साय युक्त दोर ( सुतस्य ) तैयार किम इष 
{ सोमस्य ) सांसारिक रचयं तथा रज्य ओर ओपधि-रसो तथा जनन 
सौर चयारीरिक चल आदि का ( पिव्तम्‌ ) उपमोग करो 1 
यद्व पथमं चौ दृणाजोऽये खोर अ्रसरेनौ विव्यं: 1 
तां खत्यां श्रद्धामभ्या हि यातमथा सोम॑स्य पिवतं तस्य ॥६॥ 
भा०-हेखी पुरूषो ! मेँ ( वां ) तुम दोनो को ( कृगानः ) यक्त मं 
यक्त के सम्पादन के लिये पुरोहितो के समान वरण करता हुजा, योग्य 


2 


कायं कृद जान कर ( यच.) जो छ मी (अव्रवम्‌ ) कटं, उपदेशः करू 


€~ 


(अमय) यह (सोमः) क्ानोपदेश (नः) इममे वे (अघुरेः) 


श्र०रदासख्‌०र०्यार्‌ ] ऋन्ेदमाप्ये प्रथमं मण्डलम्‌ दद 
केवल प्राणों में रमण करने वादे तान रदित पुरो को ८ विव्य 
विविच भकार से महण कर सानवान्‌ होना चाहिये । हे (इन्द्राग्नी ) इन्द्र 
ओर अचि के समान सी पुरषो ! जप दोनों ( तां) उस (सत्याम्‌ ) 
सत्य ( श्रद्ध[ ) श्रद्धा को (अभि आयातम्‌ > ध्रा दओं (अय ) ओर 
€ सुतस्य सोमस्य ) भक्ष ज्ञान ओर उससे प्राप सांसारिक पदाथाका 
सुख ( पित्तम्‌ ) प्राप्त करो ! (२) ( जयं सोमः असुरः विहव्यः ) यह राट 
एेश्वयं वलवान्‌ पुरुषां क विविध उपायो से भोग्य है ! उसी के लिये सुख्व 
ख्य से चरण करता दूजा अमात्य राजा या सेनाध्यक्च या समाध्यक्ष 
दोनों को उपदेश करता हू कि आप दोनो सजनो को हितकारिणी सत्य 
धारण करने बाली वाणी को प्राप्त हां ओर तव न्यायानुद्धल रेच्य का 
भोग कूर । 
यर्दिन््राग्दी मर्दृधः स्वे रोणे यट व्र्यणि राज॑नि वा यजना 1 
श्रवः परिं चपखावा टि यातमथा सोममस्य पिवते सुतस्य ॥ ७॥ 
भा०-( यद ) जिससे हे ८ इन्द्रानी) रेखय॑वान्‌ ओर विद्या- 
चान्‌ पुरषो ! जाप दोना प्रकार के जन (खेदुरोगे) अपने धरमें 
( मदथः ) खतः आनन्दं प्रसन्न रते हो ( यत्‌) ज्सि करण ते ओप 
दनं ( बह्धणि > ब्राह्यणो के वीच मँ ( राजनि ) ओर राजा की समा में 
राजाके दार पर मी (यजत्रा ) आदर प्रास्त करने वाठे दो (अतः) इस 
कारणसे ही जप दोनों ( इषणो ) भ्रजा पर सुखां की वपां करने हारे 
होकर ( जायाम्‌. हि ) आवो ओर ( सुतख सोमस्य पिवतम्‌ ) सम्पन्न 
सोम, रा्टरे्यं तया शासकपद्‌ का उपभोग करो ! गृह मे सम्पन्न विद्वानों 
जौर राजाओं के आदर योग्य युर्पों को शासन कायं मे नियुक्त करना 
चाहिये । ददि ओर निर्गुणो को नदीं । 
यदद्द्वाग्नी यदुप तर्वशेष यद्‌ द्द्यष्वन्य परपु स्थः 1 


>+ ५ 


श्रठः प्रर वृषणा कवा एह छखातमया समस्य पचत खतस्य.|॥ ८॥ 


ˆ भा०्-हे ( इन्द्राघ्नी ) रेशवर्य वान्‌ ओर - ्ानवान्‌- खी युरूपोर 
(यत्‌) करयोकरि ( यदुषु ) यत्नवान्‌, यम नियमो मे निष्ट पुरूपं मं 
( तवंशेषु ) शतुरओं के नाङकारी धमार्य-काम-मोक्ष चारो के अभिखापी, 
हिंसक दु पुरुप के वदा करने वाटे पुरुपा मे ( बुद्पु > दरोहकारी 
या धनाभिरापा न्रे एक दूसरे से अरतिस्यर्घा करने वरे, पुरषो म, 
(अनुप ) प्राणमात्र पर्‌ आजीचिकां करने वारे या अन्योंको भाणः 
शरद्‌ पदार्थं अन्रादि देने वारे पुरुपा मं ओर ( पुरुषु ) सवको विद्यादि से 
परिपूर्णं करने चाङे उद्च कोटि के पुरयां में ( स्थः ) आद्रपू्॑कः रहते हो 
८ अतः ) इस कारण से समस्त सुखां ओर क्तानां के वैक होकर आप 
दोनों ( परि जायातम्‌ ) सर्वत्र आनो जानी ओर ८ सुतस्य सोमस्य पिब- 
तम्‌ ) उत्पन्न हुए देश्व्यंयुक्त वख्दधेके पदाथा का उपमोग करो, सुख 
पुतर॑क जीवन व्यतीत करो 


यदिन्द्राग्नी श्रवमस्या प्यिर्व्यां म॑ध्यमरस्या परमस्य{सुत स्थः। 
रतः परि चृषणाचा हि यातमथा सोमस्य पिवतं सतस्य ॥ ६॥ 
यदिन्द्राग्नी परमस्यां प्रथिव्यौ म॑घ्यमस्यपमवमस्यसुत स्थः। 

प्रतः परि घ्रुपणावा दि यातमथा सोमस्य पिवतं सतस्य ॥ १०॥ 

भा०--( यत्‌) जिस कारण से (इन्द्रानी ) वायु ओर विद्युत्‌ के 
समान न्यायाध्यक्ष ओर सेनाध्यक्ष ( अचमस्याम्‌ ) उत्तम गुण से रहित 
( मध्यमस्यां ) मध्यम शुण चारी ओर ( परमस्यां ) अति उत्तम गुणों 
वारी तीनों प्रकार की ( थिव्यं >) एथिवी में जधिकार, मान ओर सत्कार 
पूवक ( स्थः ) रहते है ( जतः ) उसी से वे दोनों सव प्रजा को सखुखपरद्‌ 
होकर प्राप्त हा जौर प्राप्त देश्यं का भोग करं 1९॥ 


1°--(यदिन्दपनी०) इत्यादि पृथचवत्‌ 1 पूं मन्त्र मे जवम, मध्यम, 
प्रम क्रमसे प्रथिवी के. विक्ेपण ह दूसरे मन्त्र मे परम, सध्यस 
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(र वम इस कऋ््नस्त कचद्यवजं ह} चादयु जहर ऋञ्नया की सिधति अर 
नं ठोनों ग्रक{रखा जानना राच, प्छ मूमिते ठ अन्ताय आर अन्तररश्चत 
आकगनं जाने बटे अं(रदृसरं जकर च मध्यम अन्तरि त जारं अन्वारक्षनस 
परथिवी को अने चाङेये दो ध्रकरारके चायु ओर अ्ियो का वर्मन टै । उसी प्रक्रि 
चद्ते ओर उतरते ऋन वे योग्य विद्धान्‌ जधिकारियों कामी वणेन समन्नना 
हय ! अधात्‌ छट अवक्रार्‌ं वार अपन सर दइं आघधकारा सं न्वंदन 


न 4 न 


रते ह जर वड्‌ छोर आवक्रारया को अलति कएतदहं । दोनों द्वी प्रकारो 
सेवेम्रनाको सुखकरा हा 1 
यर्दिन्द्रण्नी दिवि छो चन्पुधिव्यां यत्पववेप्वोषध्ीम्वम्यु। 
श्रवः परिःघुप्रणावा दि यातमथा सोमस्य पिवते खस्य ॥ १९॥ 
मा०-८ चत्‌ ) क्योकि ( इन्ध्राप्ती ) वाद्रु ओर अनि चे दोनों त 
( दडिविष्टः) स्वम भीदहं1! (वत्‌ प्रधिच्याम्‌ ) प्रथिवी मे ( पर्वतेषु) 
पर्वतो में ( ओषधीषु ) ओषधिं मे ओर ( अष्ु ) ससुढ, नदी आदि 


उटामंभी विच्यामानदहं, वे ढोना इसा कारणस सुला के देने वाटे होकर 
# = 
सवव्या्ठ ह 1 वे दन (सुतस्य सोमस्य पिवतम्‌) उत्पादि अन्नादिरसमें 


॥ “ 9 


भ 
[4१ 


[> ५ = 


मी रहतेह1! (२) वायु अनचि ऊ उपकारकं जन (दिवि) विद्वानों के 
ब्रीच, ( पृथिव्यां > प्रजावासिया के बीच, (पवेतेप) मेटा के समान पारक 
क्क्‌ पर्वतो के . समान अचर राजां के वीच ( ओषधीषु ) ओषधिर्यो 
के समान यात्रां के नादाक तन्या मे आर (अभ्यु) ग्राणो के समान 
आषछठजनां मं मी जादरपूव्रंकु रहत हं । इसष्य्ये व सवं सुखप्रद होकर 
म्रा दा जर पत्यं का भोय रूर! ६ 
यर्दिन््राग्नी उदिता ख्यस्य मध्ये दिवः स्वधया साद्येे । 

श्रतः परि वुघरावा टि खात्तमथा सोमस्य पिवतं सतस्य ॥१२॥ 
-भा०-(यतव्‌ ) निसं कारण से (उद्‌ इता) ऊपर द्री ठरफ गये 


€ इन्द्रस 2). वादु जीर `अन्नि तत्व देष्नो ( च्च्य ) सथं (दिवः) 


2 #: +, . 


[1 
5 


(४ 


५५ 
र 


(४. 


+ 
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वीच मं ( स्वधया) जट के साय युक्त दोर स्वय वृप्त 
( मादयेथे >) सव प्राणियों को सुका दते द। 

देना ८ वृषणौ >) जो के वर्पणकारी होठेर्दं। वे 
केः ग्ग परलते पान करते हं ! इसी प्रकार ८ सूर्य॑स्य 
दिवः मध्ये ) सूये कृ समान ठेजस्वी प्रकारः दने वालि पुरुप के क्तान प्रका 
के मध्यं में रह कर उदय क! प्राप्तं होने वाटे इन्द गोरं जचि, रेश्रयवानू 
अर क्न पुटप ( सया >) अपने शरोर को घारग करने वाला जानीचिक्ा 
या अन्न चे दृठ हं । वे वख्वान्‌ दृ घुष्ट होकर अति 1 पुनः ८ सुतस्य सो- 
सत्य >) ग्राप्त वोच, रेश्रवं आदि गृहस्योचित पदानी का मोग च्ट। 
यनिनद्राभ्नः पपिवोस। सुतस्य विश्वास्मभ्यं स जयतं धनानि । 
तन्नो सितो वस्सो मामहन्तामदिलिःसिन्धुःपु वी उत चोः 1६२।२७ 

भा०-{ त्रा ) इस प्रक्र से ८ सुतस्य ) रेच का भोग करते 
इष ८ इन्दरप्ी ) पत्तः प्रकर के विद्वान्‌ उर णेतयं प्‌ शी पुटप 
( अस्मभ्यम्‌ >) दमारे यि ( चिच्वा घनानि ) खमस्व धर्नो को (संज- 
यतं ) अच्छी मरच्रार विज्य करं (तन्नो नित्रो चद्णो ० इत्यादि) 
पूर्वत्‌ 1 इति ससवियो उमैः ॥ 
[ १०९ | 

४ १०६ ॥ १--= कुत्स च्नाद्गिरस ऋपिः ॥ इन्द्राग्नी देवते ॥ छन्दः--१, 
३, ४, ६, = निचत्‌ चिष्टुम्‌ । २५ ५ त्रिष्टुय्‌ 1 ७ विराट्‌ चिष्टम्‌ 1 यैवतः स्वरः॥ 
वि द्यख्यं मनखा वस्य ङच्छचिन्द्राग्नी 


= 


नान्या यवमतिरस्ति मद्यस वा धिय 


(भ्‌ 1 
वाजयन्तीमतक्तम्‌ ॥६॥ 
2 १ ह ॐ = न = क 
साो०-हे ८ इन्द्राप्नी >) इन्द खीर दे जघ ! दे आचार्य ओर च्व्िक! 
डे राजन्‌, दे विद्टन्‌ ! च ( वस्वः इच्छन्‌ >) उत्तम ये उत्तम रोय को चाद्- 
चा इुना जयवा में स्वयं ( चस्यः > गृदस्य रूप से वते इषु पो मं सर्वं 


9 
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श्रेष्ट होकर ८ ज्तासः ) ज्ञानवान्‌ था ज्ञातिगण ( वा ) ओर ( सजातान्‌ ) 
एक चंज्ञ, पद्‌, समाज ओर ऊख मै उत्पन्न इए खगो को भे ( मनसा) 
अपने हदय से ( वि अद्य ) विविध प्रकार का उपदेश दू 1 ( युवत्‌ ) 
आप "दोनों से (अन्या) कोई ओर दुसरा पुरुष ८ मद्यं ) मेरे ल्य 

. ( प्रमतिः ) ओर अधिक उत्तम क्तानवान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ ( न अस्ति ) 
नहीं है । ( सः ) वह ८ वां) आप दोनों की ( वाजयन्तीम्‌ ) ज्ञान 
सौर रेवं की अभिलाषा करने बारी ( धियम्‌ ) बुद्धि ओर कम को 
( अतक्षम्‌ >. करू 


श्रश्रच षह रदाच्त्तरया का जामातुरुत चा घा स्यालात्‌) 
श्रा सामस्य प्रयता यवभ्यामिन्द्रषग्नी स्तोम जनयास् नव्यम्‌ ॥२॥ 
मा०्- दे ( इन्द्रामी ) इन्द्र ओर अभ्नि, विदयुत्‌ अभ्नि, या वादु ओर 
अभ्चि के समान जीवनप्रद ओर ज्ञानग्रद्‌ पिता ओर आचायं ! (विजामातुः) 
विपरीत गुणों वकि गुणहीन जमा कन्या को प्राक्त करने के छि अधिक 
धन व्यय करता है ( उत वा ) ओर ८ स्याखात्‌ ) अएना अति निकट 
सम्बन्धी पनी सीका भाई अर्यात्‌ साखा भी भगिनी के प्रेम से उत्तम जमाई को 
असन्न रखने के खये वहत सा धन प्रदान करता है (घ) परन्तु उन दोनों 
से भी ( भूरिदादत्तरा ) कदी बहुत अधिक एेश्वयां के देने वाले (वां) 
आप देनं को मै ( अश्रवं ) सुनता हूं । (अय) ओर मै ( सोमस्य ) 
समरत रेश्वयं के उत्तम दान प्राप करने के ल्य ८ युवभ्याम्‌ ) आप दोनों 
के ( नव्यम्‌ ). अति नवीन, नये से नया, उत्तम से उत्तम < स्तोमम्‌ ) 
स्तुति (जनयामि ) प्रकट करता हुं । 
मा दद्य र्मा <रत.नावमलनाः पतृखा शक्तारलुयच्छंमानाः 
इन्द्राभ्या कं वृषणो मदन्त ता. द्यद्राधपणाया उपस्य ॥ ३॥ 


1°--हम लोग ( पितणां ) अपने पालन करने बारे माता पिता 
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युर, चायं, वथा अन्य पालक जनों के ८ रमीन्‌ > प्रन तन्छओं, 
सन्तानो, निर्यो, उनकी नियत्त की हु मर्यादर्जो चया उनके कादि 
विक्तान द्िरणो का इम (मा टेद्म) कभी उच्छेदुयाविनादान क्रं 1 
८ इति >) इस बात की धिपे जर यमं कासनापु करते हुए ओर 
(पित्रा पूर्वोक्त पाल्क गुर जनों के ( दा्छीः ) नाना धकार के सामर््ा 
को ( जनुयच्छनानाः ) समस्त लोको के म्रकृति अनुकल उनको 
सुख पहुंचाने के दिये नियमित च्यवस्वित कत्ते हुए ओर अन्योको 
प्रदान करते हृषु ( दपणः >) वट्वानर वीयंवान्‌ युप नेवं के तमान दान 
शरीर होकर (न्दराधिम्याम्‌) पृत्रैक है पवन वियत्‌ ते मेवों के दमान इन्द्र 
जर अन्न देश्र्यवान्‌ ओर तेजस्तरी विदान्‌. पुरषो से यु्छ दोकर ( धिष 
णायाः ) प्रतता इद्धि खेर वागी-के ( उपस्थे ) समीप उसके आश्रय होकर 
(कम्‌ >) सुख का ( मदन्ति >) खाम कते र्द, क्योकि (ता) वे दोन 
ही (अद्री ) मेषो के समान उदार सुखां की वर्षां करने बारे एवं (अद्री) 
पवत के समान रदु जर विपत्तिं जरि भयम कमा न भागने वाटे अति- 
नायी स्वमवंकेदहं। 
युत्राभ्या दुता छ्लषखा मदाचन्द््चा समसयुद्त्प सनात । 
तावद्श्वना नद्रहस्ता पणा धावतं म्ना पृटन््सन्यु [9 
मा०्-दे ( इन्द्राग्नी ) इन्दं जर तद्यत्‌ या विद्य॒त्‌ जारं अग्निया 
चायु अ्नि-के समान सर्वोपकार जीवन अपर क्तान के देने वाटे तेजन्ती 
गुरुजन ! ( दैवी >) दिव्य आदि गुगें ते प्रकासमान ( धिया ) प्रचा 
इद्धि दी ( उदती ) अति जभिखापा युक्त प्रियतमा ची के समान (ुचा- 
ञ्यान्‌) जप दोनों के (मद्व) अति द्य सुक ल्यि (सोमम्‌) 
सव प्रकार के आनन्द रस तथा रेव जर योग्य चिचा्था को (सुनोति >) 
उत्यन्न करती है 1 अथवा (वा) वे प द्रोनं ( जश्चिना ) सृं चन्द्‌ 


छिन र्ठ, -तथः खी पुर्यां के समान परस्पर मिट करं ( भद्रदस्ता ) सर्य 
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दुःखकासं शत्र ओरं दुराचारी ओर कष्टो के नायक उपायो ओर ( सुपाणी > 
उत्तम व्यवहा चे युक करं ( आधावतम्‌ ) प्राप्त होमो । ओर (अप्सु) 
समत्तं प्रजी म, जटं मं जख के स्मान ( मधुना >) अपने मधुर स्वभाव 
था ज्ञान ओर आनन्दे से (आ पद्क्तम्‌ ) चूर सि जाओ! वे वुम्हरे 
यर छम -उनके हो जज} ( देवी उदती >) शमनाुक्त खी, पित 
ओर आचार्य के सुख आरह्षके ल््यि दही पुत्र को उत्पन्न करती दे) 
उसी भार ( देवी धिषणा) उत्तम वतिय भी “सोम अर्थात्‌ हविष्य को 
उत्पन्न करती है । तोऽ माता सावित्री पिता त्वाचायं उच्यते । (मनु ) 
खी पुटप 'जिस प्रकारं दानादि से कल्पहस्त है जौर कोमख्ता आदि युरो 
जीर छम ाभूपगादि से उत्तम कर कमल वाटे होकर ( आधावततम्‌ ) 
अम्नि के चासं ओर प्रदश्चिणा करते ओर जलो में जल के ससाने भिर कर 
हो जते हं 1 'सखमःपो हृदयानि न । 
यतामनद्र्च( चसखमा वस्म तवस्तमा शश्व चदहदत्य। 
ताडाखया वह्दिपि यज्ञे श्रस्मिन्प्रचपणी मादयेथां सुतस्य ॥५।२८ 
- भ०-{ इन्द्रस ) विदुव्‌ आर आग दोन पदार्था को भ ( चसुनःः 
तिमि ) जक के फाद्ने ॐ कानमे ( तवस्तमा ) वडुत अधिक वर 
चाराः ( छु्रव ) सुनता हं 1 उन दोन के इस न्नियात्मक चिक्तान को 
भे गुरमुख से श्रवग कड! (तां) चे दोना ( अस्मिन्‌) इस प्रत्यक्ष 
( बर्हिषि >) बद्ने योग्य ( यक्ते ) सुसंगत, शिष्पादि मन्त्रो ओर -चैक्ताः 
निक काया मे ( सुतस्य >) बनाये गये पदाय रथ आदे मे ( जसय >) पास 
दोकर ( मप्दयेथां > अति हप प्रदान करते हं । (२) इसी प्रकार राष्ू 
म वित्‌ ओर अथि ॐ समान तेजद््री पचन जौर सूर्यं के समान सर्वं भराग- 
म्रद, दुष्ट रोगदं के नाशकत चिद्धान्‌ अ.र वल्वान्‌ जन ( युवम्‌ ) तुम दोनों 
€ चसुनः विभगे >) राष्ट्र के द्वयं, भूमि, . पड आदि के विसगर के -का्यं 
सौर (इदस) विच्नकारी दुष्ट पुरवा ॐ उच्छेदन के क्यं मे ( तवस्तमा 
८३ 


॥ 1 
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परव ) सवसे-अधिक वरवान्‌ू सुनता हं । ( तौ ) वे दोनों प्रकार के 
जन ( वर्हिपि ) वदाने योग्य, अति विस्तृत ८ यक्ते ) सुव्यवस्थित प्रजा 
पटम्‌ आदि उत्तम कार्ये निमित्त ( वर्पणि ) सतर का्य-व्यवहारीं के 
द्रष्टा होकर ( जासय > उत्तम आसन पर विराज कर ८ सुतस्य ) अभि. 
पिक्त इए राजा था राषटरपति को ( श्र मादयेथां ) खुव अधिक हरित करे, 
उसके वल को खवर चृक्च ओर पूणं करं । गुरु दिष्य्रादि भी ज्ञानरूप धन के 
वितरण ओर अक्ञान नाश के कार्य मे प्रवर हों । ओर अध्ययनाध्यापन रूप 
यञ्च मे विराज कर तान से तष्ठ हय ओर अन्यो को करे । 
मर च॑पृिभ्य॑ पृतना दवेषु र पुथिव्या सिरिचाये दिवभ्च। 
प सिन्धुभ्यः य गिरिभ्यो महित्वा न्द्र सती विश्वा भुवनात्यन्या ॥६॥ 
भा०--( इन्द्रानी) उक्त दोनो वायु ओर अमरितत्व दोनो के 
समान गुण वाले पूर्वोक्त जन ( पृतना हवेषु › सैन्या द्वाराः किये जाने बाले 
युद्धा भे ( महित्वा ) अपने महान्‌ साम्यं से ( चपैणिभ्यः ) समस्त 
भवुप्या से वद्‌ जाते द । वे (एथिव्याः प्र ) अपने महानू पराक्रम ओर 
सामय्यै से थिवी से भी वदृ जते हे । ८ दिवः च भ्र 9) वे दोनों अपने 
महान्‌ पराक्रम से सूयं से भी अधिक हों । वेग में वे दोनों (सिन्धुभ्यः भर) 
नदी प्रवं से भी अधिक वेगवान्‌ हों । गम्भीरता ओर गुरुता मे (गिरि. 
रभ्यः भ्र) पवतो से भी अधिक बे हों । ( विश्वा अन्या सुवना अति ) 
बे समस्त भुवनो, रोको ओर उत्पन्न होने वाठे पदार्थो से शकि भौर गु 
मे अधिक हं। 
शा भ॑र शितं वञ्जवाह् स्मो धनद्ापनी अवते शचीभिः । 
इमे सु ते रमः सू्स्य येभिः सपित्वं पितर न श्रास॑न्‌ ॥ ७॥ 
ध भा--ये ( सूस्य रदमयः >) सूर्यं की रशिया ही है (येभिः) 
जेन से ( पितरः सपित्वं आसन्‌ ) समस्त जीवो $ पारुक 


| 


जोपथिगण,., 
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तथा कृषक गण समान स्प से अन्नादि खाद्य फर उत्पन्न करते हँ उसी 
प्रकार (ते) वेही(इमेनु) ये ( सृयंस्य रमयः) सूयं कीः-ररिम्यो- 
के समान क्षा के प्रका है ( येभिः) जिनके साथ मिख कर (नः); 
हमारे ( पितरः ) पारक गुरुजन ( सपित्वम्‌ आसन्‌ ) समान पद, स्थान, 
मान, आदर, सत्कार प्राक्च करते हँ । (तेभिः) उनके आघ्रय पर ही रहे । दै 
८ इन्द्रान्नी ) सूर्यं के समान तेजस्विन्‌ अधि के प्रकाशक आप दोनों भद्रः 
पुरूपो ! (८ चच्नवाहू ) वल, वीर्यं तथा चास शाक्तिको अपने व्रशमे 
रखते इद्‌ आप दोनों ८ अस्मान्‌ आ भरतम्‌ ) हमें खूव॒सख्टद्ध करो । - 
( नः श्चिक्षतम्‌ >) इमे सव प्रकार से रिक्षा दौ जर ( शचीभिः ) उत्तम 
कमो भौर त्षानों से (अवतम्‌ >) रक्षा करो । - 

पुरन्दर शिद्ठते वजदस्तास्मौ शन्द्राञ्ची श्रवतं भरपुं। तन्ना सो 
वरुणे! मामहन्तामदितिः सिन्धः परथिवी उते योः ।॥ ८॥ २६ 

भा०-हे.( इन्द्रा >) रेश्वयंवच्‌ { क्तानवनू } आप दोनो (पुरंदरा) 
रीनरुओं के गर्द को तोडने हारे, ८ वच्रहस्ता ) रात्नु को निवारण करनेवारे 
श्रखाख -वर तथा विच्तान को अपने हाथ में अर्थात्‌ वल्ल मे -धारण ` करने 
वे होकर ८ अस्मान्‌ > द्मे (भरेषु) यक्ता ओर संग्रामो मे ८ अवतम्‌ 
रक्चा करं । ( तन्नो° इत्यादि ) पूर्वत्‌ । एकोनव्रिदाद्‌ -वर्मः ॥ 
[ ११० | 
कुत्सं श्माङ्किरस ऋषिः ॥ ऋभवो देवता ॥ छन्दः-१) ४ जगती । २, 
७ विराड्‌ जगती । ६ ८ निचज्जगती ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । € विष्ट्प्‌ । 


नवचं सूक्तम्‌ } 


तत म अपस्तदु तायते पुनः स्वादिष्ठा घीतिंख्चथाय शस्यते ] 
श्य ससुद्र इद वन्वद्च्यः स्वादाकतस्य ससतप्यत ऋभवः १ 


भा०-( मे) मेरा (-अपः } उत्तम श्षान ओर क्म ( ततम्‌ ):. 


दद. पृण्वेदभाप्ये पथमो.ऽप्कः [ श्र्ञथ०२०र्‌ 


~^ ~~ ^ 





सति चिस्तृतं शकर ८ पुनः ) किर भी ( तव्‌ उ >) उसी प्रकार पूर्वत्‌ 
(चायते) अधीस द्रव्यो ओर नियो की रक्षा करता फैराता अर गुरपरम्परा 
ते छिष्यादि को उत्पन्न करता है, ८ सवादिष्ठा ) अति स्वादु, मधुर 
८ धीतिः ) रसधारा के समान ज्ञानधारा ( उचयाय ) प्र्रचन अर्थात्‌ 
उपदेग के लिये अथवा अध्याप्य दिष्य के हितार्थं ( गते ) उपद्रेन की 
जाती है (अयं) यदह चआश्वयंकरारी विद्धान्‌ पुरुप (विश्वदेव्यः) समत्त दिव्य 
एनो से नरे ( समुद्रः) समुद्र के समान ( चिव्देन्यः } उत्तम गुर्णो 
आर विया कै प्रकारो सेपसिर्णं दे! हे ( कमव) आघ, सत्य कान, 
रसे सुशोभित होने वाटे विद्धान्‌ योग्य पुत्पो ! आप खोग ( स्वाहा" 
कतद्य ) उत्तम उप्दरेदा-पद वागी द्वारा उपद्र क्रिये गये क्तानरस 
(सम्‌ वृष्णुत्त ड ) अच्छी प्रकार स्वयं तृक हओं जीर अन्यो को 
तृक कते - 
श्राभोगचं प्र यदिच्छन्त पेतनापलाः पाञ्चो मम क चिटापर्यः। 
सं{धन्वनासश्चस्तस्य भूमनागच्छत सविवुद्ोश्रुपा ग्रहम्‌ 1 २॥ 
मा०--है (अपाक्राः) पाक यक्ता के न करनेदारे यचा हे (जपाकाः) 
पारपक्क छान रर अनुभव ओर न्त्य वाटे विद्धान्‌ पुर्यो ! ( प्राचः) 
नवागत, कम उमर के लोगो की अपेश्ना अधिक प्राचीन, बरृ्ध्‌ तथा (घरान्चः) 
आते, जवे मान योग्य पद पर जाने वाले ( कवित्‌ ) ङ्ख एके ८ ममं 
आपयः }, मेरे पिय अस बन्धु" दोकर "अषप लोग ( जाभोगयं ). सव 
तरक समस्त जीवा के रक्षा करने अर सु उग्योग करने में सर्वर 
वर अर त्न की इच्छा करते तो ( पतन) आथो, आगो वलो । 
( चरित भूमना सांधन्वनासः यथा सवितुः गृदम्‌ गच्छन्ति 9) जित 
न्नर अन्तरिश्च मं उत्वं दोन चे वायु के महान्‌ वर से यैरित ह्येकर 
सू ॐ. अधीन रहते ई ओर ( सौधन्वनासः चरित मूमना दघ्चपः 
सुवरितुः गृहम )- जिन्न प्रकार .उत्तम ‹ धरुर्थारी युरूप-मपने पराक्रम की 
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अधिकता से सूचं के समान तेजस्वी दानशीरः राजा, अमोात्य-यः सेनापति 


पद्‌ या स्थान कोधरास् होते हं उसी प्रकार जप स््ेग ( साधल्वनासःः) 
उत्तमःस्तान करने योग्य त्रिया विद्वान से युक्त होकूरं व्रह्यचारप्णण जिस 
प्रकार समावत्तन के वाद्‌ (सवितुः गरुदम्‌ ) अपने उत्पादक पिताक 
धर मे आजाते हं उसी प्रकार जाप क्षानवान्‌ पुरुष भी ( दाडुषः ) समस्त 
सुवा के देनेवाले, समस्त चानैश्व्यौ के देनेवाटे आश्चयं के समान क्तोन 
के स्यं (वितः) समस्व जगत्‌ के उत्पादक परम भ्रु परमेश्वर ॐ (गृह्य) 
धर अयात्‌ गरण को ( आगच्छत ) प्राप्त हो 1 

~ -सौधन्वनासः--सु-घन्वन्‌ ! रिविधावि गत्यथः (भ्वादिः) अतः कनिन्‌ 
धन्वेति अन्तरिक्ननामसु पदनामसु च पल्यते! ` 

तत्सावता वाभ्युतंत्वमासवदगाद्य मोद्य यचछवयन्त पतन | 


9/ 


4 


-:.त्यं चिचसमसमसखरस्य अत्तणयेकं सन्तमरूयता चतुवेयम्‌ ।1-2.1 


भा०-हे विद्वान्‌ पुष्ये ! ८ सविता ) सुं जिस प्रकारे { अग्रत 
त्वम्‌ >) अग्रत, चेतनता, जीवने या अन्न ओर प्राण को (आसुवव्‌ > प्रदान. 
करता ह, ( श्रवयन्तः >) जन्न को कामना करते इए छृपकू जन खेत जातं हु 1 
(असुर्य) प्राग ॐ पोपग मे रत प्राणी के (मक्षण चमसम्‌) खाने योग्य अन्न कों 
खेत मं बो वोकर ( एक सन्त चतुवयम्‌ अकृण्वत ) पुक युना. अनाज कों 
चौरुना कर स्ते हँ उसी प्रकार ( सविता) आचायं चानं का उत्पा 
दन करने वासर विद्वान्‌ जर सवच्ने उत्पन्न करने वाला परमेश्वर ( चः ) 
अपलेगाको (तव्‌) वह ( अगोद्यं) कमी न लिपि योग्य सूयंके. 
श्रक्राञ्च के समानं अगोप्य, भ्रक्ट, उञ्ज्वल ( अ्तत्वम्‌ ) अगरतखरूप 
आत्म तत्व ओर परम ान ( जासुवत्‌ ) अ्रदान करे (यवत्‌ }) जिसको 


ट छवयन्तः ) स्वय गु च्खुलां दारा शरच्ण करने ओर अन्यो-को- श्रवण 


कराने की इच्छा करते हुए (भा एवन) जगे वदो ओर हम जिद्छासु गृहस्था 
के पास्च ञ्ञाञओ 1 ( उमस चिद्‌ ) अन्न के समान अदण करने योग्य-पत्नित्र 


-दऽद ` श्छृग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः - [ श्र ०अवं०३०।५ 
.<लं ) इस ( असुर 9 प्राणो मे रमण करने वारे, प्राणायामः के 
:सम्यासी, योगी पुरप के ( भक्षणम्‌ ) प्राक्च करने या भोगने योग्य जीवन- 
सुख या जान च ( एकं सन्तं ) एक को ( चतुर्वयम्‌ ) चायुना ( आकर- ` ` 
-णुत) कयो ! अर्थात्‌ (4) अपम चरु को-वदुांओ, ओर जीवन कीं १०० वधं 
“ङी जाधु को.४०० पर्पतक कीकरने का यतन करौ । ( २ ) अथवा ज्ञानको 
; ( एकं सन्तं ) एक ही ( चतुर्वयम्‌ = चतुधा व्याप्तम्‌ >) चार प्रकार से. करके 
{मध्ययन करे, पुक ईश्वरीय जान वेद्‌ को ऋग्‌, यज्ञ, साम, अयर्वं रूपम 
अध्ययन करो । अथवा ( एक सन्त चतुैयम्‌ ) एक ही जीवन ख्प यक्त 
को चार्‌ आघ्रम मेद से, ४ भागीं मे वट दो ` जथवा ( एकं सन्त ) एक 
दी जीवन को धमार्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुपार्या ते युक्त करो 1 - 
विष्ट्वो शमी तरणित्वेन वाघतो मताखः सन्तो श्सरत्रत्वमानशुः। 
खोघन्ना ऋभवः सर्च तस सवत्छरे समपृच्यन्त धीतिभिः ॥४॥ 
भा०--( वातः > ज्ञानं विक्तानो से युक्तं वाणी को धारण करने 
वाले, ( मर्वासः ) मरणंदीट, ८ सन्तः >) होकर भी ( ऋभवः ) सत्य 
जान से प्रकादात त होने वाटे ( सं†धन्वनाः ) उत्तम कोटिक बद्यननी 
पुरुप ( शमी विष्ट्ची ) शान्तिदरायक कमा का आचरणं करके ( जग्त- 
त्वम्‌ ) अगरतस्वरूंप मोक्ष कों ( जनः ) प्राप्त करते ईं. 1 ओर वे (सृर- 
चेश्चसः ) सूयं के समान. तेजस्वी, दीदर्ली होकर ( संवत्सरे ) चप में 
सुये के समानं ही ( धीतिभिः ) तानो जीर नाना कायो से नाना सुखो 
को ( सम्‌. अष्च्यन्त ) भ्राप्तं करते हं । 


के ीमव वि म॑सुस्तेजने्त पकं पाजमृमञो ज॑मानम्‌ 1. 
उप॑स्तुता उपमं नाधमाना श्रमयँपु त्र इच्छमानाः ॥ ५ ॥२०॥ 


भार-जिसं प्रकार ( श्रवः इच्छमानाः) अन्न को चाहने वरे 
` कसान खेग (तेजनेन.क्षेत्रम्‌ ई) सरकण्डे की उण्डी से खेत मापते यातीखी 
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ठेजनेन विमसुः ) सीक्त ॐ वने वैनाने.से माप लेते या ( तेजनेन ) 
ती दार छेनी - आदि से नदुकूर वना ल्त ह उत्ती प्रकार ( जन्वँषु ) 

न होने वे नित्य पदाय नें ( श्रव इच्छमानाः) श्रदण 
युद्पदैड अयाद्‌ सत्य क्तान प्राप्त करने री. इच्छा करते दए ( उपस्तुताः ) 
प्च चर उसव्छा सल्लाच्‌ कर, दस्तामख्कवत्‌ 
 च््कः ) सत्य नानक ताता विद्धान्‌ पुरूष 
व्रिनाी. पद्यौ के सद्य उपमान को (८ नाधमानाः ) 
हते हृष ( तेननेन ) अति तीम सान से उ्तच्छे 
मापने क सनान (विनद्य) विविध मकार ते चान करतेर्है भौर 
समान ही ( उपनं ना्वसरानाः ) सदश धना दाठे टष्टन्त 
{ उदहमानम्‌ ) प्रयत्नीर { एक ) एकत अद्रितीय देह 
भित्र (पात्रं) सवके पालक अत्नाक्छे सौर 
सच्ाल्क, प्रयत्नररीट ( एक पात्र ) समस्त 
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एक्नात्र, अद्वितीय परमेश्वर को (विनय) दिति प्रकतं से 
राष्ट पक्त र--(लमवं यु श्रवः इच्छ्नानाः) साधारण जनों 
गं ह्ायदयाया एत्य क्छ स्यापना करये चा इच्छा 
सततः ) विद्वान्‌ जन ( उपम ) उस यश्च रवय ङे योग्य 
४ ट ( न्यतः ) सत्य ततान 
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चीर उपयोगी सदसी एक पालक को ( ठेजनेन ) तीक दाच वरल से 
विमदः ) विविश् उपायो खे उततन्नं भरयुख नायक वनते ईँ (३) स्यं 
पन्न मै-( कनदः ) क्स ग ( श्रवः }) सन्न उत्पन्न करना चाहते 
भ्रष्ठ दोकतर ( उपमं >) सस्पने समान तेजस्वी सूयं कते चाहते 
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< तेजेन ) अपने वीक्ष तमे एक सर्वपारक र्यं को ( कषेत्रम्‌ इव -) 
पने उव्यत्ति-स्थान क्षेत्र के समान विविध अरर से ्ताच कराते ह । 


घ्रा मनीपासन्तरि्तस्य नृभ्य॑ः खचेव यते यहयाम विद्यन। | 
तररित्वा ये पितुरस्य सश्चिर क्भवो वाज॑मरुहन्टियो स्ज॑ः ॥द्‌॥ 


‹ माग्-( ऋभवः ) खु प्रकाामान किरणं जिस श्रकार ( वाजम्‌ ) 
धराथवी जा लोक पर ( अर्हन्‌ ) अन्नो को उत्पन्न्‌ करे द वे (दिवः 
रजः) जकारस्य रोकं तक भी प्राप्त होते है जीर (यें) जो (तर 
भिव्वा > जति दीघ्रही, ८अस्य) इस जगत्‌ को (पितुः) सक्र 
चाद पारक या जीचनग्रद पदार्थं को प्राप कराते है जरं जो ( अन्त- 
रिक्षस्य ) अन्तरिक्ष के वीच में स्थित रह कर ८ चरम्यः) मनुप्यौ के दित 
( सुता इव ) खच से जसे धृत अनि .पर दिया जाता है उसी व्रकार 
(धृत सश्चिरे ) जर की. वपा करते हम उन किरण के कानके रि 
प्रिना) कानपूर्वेक ( मनीषाम्‌ ) अपनी वुद्धिको (ज जुहवध्म ) द्गते । 

3 उसी प्रकार (कमव) सवय ज्ञान से प्रकायित विद्वान्‌ जनं ( वाजम्‌ 
अर्दन ) दशयं को प्राच कस्ते दै, वे ( दिवः रजः ) सृं के समान तेजस्वी 
राक्ता या पदां को ( स्र ) भ्रा होते ह। े तरणि?) जो गीघ्ही 
( अस्य पितुः) इस प्रजागण को पारनकारी साधन पराप्त करतत हे । 
ओर्‌ ( अन्तरिक्षस्य सचा दव धृतम्‌ ) आकाय सै वरसते वादल मे ज 
के समान ( लुचा घृतम्‌ ) वागी इरा तान का उपदेग करते है उनके 
धीन्‌ हम ( विद्मना ) ज्ानपूकक ( मनीषाम्‌ ) स्वति या अपनी पृक्तः 
कोया दद्ध को (जा जुहवाम ) प्रदान करं । 


छम इन्रः गषसा नर्व(यनृभुवंरजलिर्वरभिर्वसु शदिः 
युप्माक.देवा प्रदलादनि,षरिय्‌ भि दिम वृतछुतीरन्वताम्‌ ॥७॥ 
; भा०--(नः ) इमार ( इन्द्रः ) पेवरयचान्‌ तरु संहारक राना शर 


~~ 
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वेनापत्तिः एवं आचार्य ८ ऋभुः ) तेज से खुं के समान खूव कारित 
होने बाले -ओर सत्य त्तान से प्रकारित होकर ( नवीयान्‌ ) खदा नये 
से नया -अर्थाव्‌ नये से नये, उत्तम से उत्तम विचारे वालाहो] वृह 
(ऋभुः) विद्धान्‌ दी ( वाजेभिः ) क्तानां, रश्यो ओर संग्रामो से ओर 
< वसुभिः ) चक्रवर्ती राव्य आदि रेश्रयो से युक्तः दोकर स्ववं 
{ वसुः ) सव को. वसाने वाला ओर उन में तेजस्वी होकर बसने वाला 
ओर ८ ददिः ) समस्त सुखो का देने बाला, दानश्ीर हो । हे ( देवः >) 
विद्वान्‌ ओर विजयेच्छु पुरूपो ! ८ युष्माकं अवसा ) आप रोगों के ज्ञान 
ओर रक्षण साम्यं से (प्रिये अहनि) जप लोगों के भिय दिवसमें अर्थात्‌ 
अयुक्कख ओर अभिमत दिवस में हम रोग (असुन्वताम्‌) रेशवयं ओर जभि- 
पेकादि के विरोधी शत्रुजं की ‹ प्रल्ुतीः) सेनार्ओके ( अभितिष्टेमः) 
सुकावले पर डे, उनङी विजय करें 1 


सश्चिम ऋध्मचा गासापस्लत्‌ स वत्ससाखजनता सतर पुनः 
सौधन्वनासः स्वपस्यय। नरो जि द्वी युवाना पितरा कृणोतन ॥ न्प 
भा०-हे ( ऋभवः ) सत्य तान से प्रकादित होने वारे षिद्रान्‌ 
पुरषो ! जिस प्रकार शिल्पी लोग ( चमेणः गाम्‌ निर्‌अपिशत >) चाम की 
:. गाय को भी अपने उत्तम क्रिया कोशर से वास्तविक गाय के समान रूपवान्‌ 
आकार वना देते है उखी प्रकार आपलखोग भी ( चर्मणः) उत्तम 
आचरण द्वारा ( गाम्‌ >) वेद्‌ वाणी को ( निर्‌ अपिंशत ) सव भकार से 
अङ्ग २ से रूपवान्‌, क्रियासद्ध खरो 1 ८ वस्तेन मातरम्‌ ) गोपांङ जन 
निस प्रकार वछ्ड दे उसको साताकोया लोग.व्देसे उसकी माताको 
मिखा देते ह उसी प्रकार हे विद्धान्‌ रोगो! आप रोग भी ( वत्सेन ) 
विद्याओं का उपदेश करने हारे विद्धान्‌ से ( स्वपस्यया ) उत्तम ज्ञान, 
-अध्ययनाध्यापन, वेदारम्भ जदि संस्कार दवारा ( मातरम्‌ ) `क्तानकुदरः 
-विचार्वी को .(-षुनः.सम-अखनतः) चर २ सयुक्त करो । ( वत्सेन) मनु से 
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८ मातरं युनः मंख॒जत ) अ्रमाता मात्मा को उत्तम वेग संयु करो । 
< वत्वेन मातरं पुनः सम्‌ जखजत ) अन्तवास दिष्य से उपदेल्ारी 
आचायं को युक्त करो, ( चन्येन मात्रं ) चसने वाटे जीवसे सव 
जगत्‌ केमापक, निर्माता परमेश्वर को (सवपस्यया) उत्तम योग क्रिया द्वारा युक्त 
करो । भौर टे ( सौधन्वनासः ) उत्तम जानवान्‌ पुरषो ! जाप ग { स्वप- 
न्यया ) उन कमाचरग से ही (जिनी ) दीर्वजीवन से युक्त या चरा. 
जीय ( पितसतै ) मावा पिता दोनों कनो ( युवानौ ) युवा वर्वान्‌ ( जक 
णोतन ) करो, जयवा ( खपस्यया युवानौ पितरौ जलित्री अक्रगोतनः ) 
उत्तम २ चरणों द्वारा द्वी जवान माता पिता चो बृद्ध जौर दीर्दनीवन वाटा 
ऊर 1 (३) युद्ध वीर पुत्प ( चर्मणः) चाम से (गाम्‌) वाग फेने 
च्म तांत वा धनुप्‌ की ठोरी यना । ( पुनः ) फिर ( मातरं >) गव्द्‌ करमे 
वारी कसी डोरी को ( चत्पेन ) वाग ते सयुक्त करं 1 ८ सषन्वनासः ) 
उत्तम धनुधंर खोग उत्तम क्रियाकौलट सै (जिनी) जीवनयुच्छ 
( युवाना ) जवान दृष्ट पुष्ट हो ( पिवगै ) पारकां को समाव्यक्न मेना- 
ध्य्च पद्‌ पर नियच्छ कर 1 । 
चाजभिता वाजसावावषेदट्युभर्मा न्द्र चिचमा कपिं राधः] 
तवरा सिजावस्योमामदन्वामदितिः सिन्धः प्रथिवी उत योः1६२६॥ 
भा०-दे (इन्द ) रेचर्यदनरू ! आचाय ! ठ्‌. ( कथुमानच्‌ >) विद्या 
चानू स्तव्यजन से प्रकाशित विदानो का स्वामी होकर ( बालचात्तौ ) 
चल जर लान की प्रि के निमित्त (नः) इमे ( वजेमिः) अपने 
तानो तदित ८ जविद्धि ) प्राचो । जौर ( चित्रम्‌ राधः) सग्रह ङे 
योग्य जान को (आ दपि) अदान कर । ( > ) उसी प्रर ( शुभान्‌ ) 
वेजस््ी पुरो श्र युक्त राजः सयं केसमान होकर संग्राम ॐ कायं मं (वाजे- 
> दीयवान्‌. पुर्यो, वेगवान, अन्व मे हमे प्रष्ठ डो । बद्धत सं्रह योग्य 
ग्य धद करे। ( तने {ित्रे० ) इन्यादि पूचन्‌ 1 इन्येङत्रिना चमः ॥ 
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इत्छ अग्र ऋषिः ॥ म्बे देवता ॥ छन्दः-१-४ जगी } १ व्रिषटुर्‌॥ 
1 # > 9 








इन्द्रवाहा दषरस्‌ । 
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अयवा--( विद्नापसः ) स्तनय सोच समक्ष 
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चरं जाखर करमे काठ उुद्धिमाद्‌ पुरप (रय ) अयने रमण प्ाधन र 





=. 
ठर 


क सनान देह चे ८ सुद्तं ) उत्त व्यवदाें ओर आचरणं पे युक्त, 


= ~ ५ = वलि रय कै समान उत्तम 

उच्न चषाला क क्ररच य चतुर, फुतष्ठ दथ क समान उत्तम चाड चरन 

नव न, जामे ~ र न 9. 

चासं वनाव । काद्ध नन्द्य जर्‌ कमन्य दाच क्ववलतरान्‌ कर ।1जस- 

> > ८ ~> दर्य॑वान्‌ न अन्या चे धारय रने में 

सेवे ( इन्द्रे) पे्येवानूं जल्ला क्रो धारण कन्ने नें समर्थं ओर ( बृष- 
श छ 





० [०93 = ~, ~= वः ~ (व न्व 
क्रे दुप्वं जीवन दात्य सदा जवान ` वनाद 1.( वत्सां भातरं सकाुवं 


ष य च, क ऋ 
चश्च ) व्छंङ चिं मत्क समान मन क्छ वड्वान्‌ करेकेल्यि 
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उत्त ढे प्रनाता आत्मा वा उपेदरेा- युर मावा जर परमेश्वर ऋ सदा 
सय द्डने बाला करं पमेश्वर कासर साय का. सहायक वनरं 1 
) निय खेन ठे रथ॒ वनवे { रयंवान्‌ राजा जदि को वदन 
छने चाट (्षष्वस्‌) बृषाग जयाद्‌ अग्न्यो पे युन वलवान्‌ धोदों को 
युन छं 1“ यप मा वाप, राना प्रजा, ममि भौर भूषति दोनो कडि 
श्ना-उदानी कम खगे 1 प्रनास्प-चन्स के धिये इस मतास्पयोश्चे 
सदा न्यु कर :-राउन्‌-दुधुध्मि यद्वि क्षितिधेनुमेनां पेनाचचःसमिव खोक 
मिम पषण ! . “ ‡ 
श्ना ना यत्नात तचतेत अभ॒मद्रद्यः ऋचे दत्ताय सुग्रजासतामपम्‌। 
दा चवाम्‌ सवव्रारया चिगातन्चः धाय वासया स्विद्धयम्‌। गा 
सा०- पदान पुल्पो ! जाप सयोग ( नः ) हमारे-( वयः ) जीव. 
जशो ( यततप्र ) उम वेदिक यज्ञ या पूर्णायु. स्य यज ग्रा करने के 
टये ( चनद.) सव्य ज्ञान द रा पे युक अया अवि ब्ररवान्‌ 
प्राय त यु. { सावक्षत ) कते ! आर (क्ते ) उन्नम्‌ भुन खीर ८ द्‌- 
कषाय ) चट छी प्राति ढे ल्यि ( सुप्रजावतीम्‌ ) उक्तम सुखननक पिय 
सन्तानो से युक्छ ( इषम्‌ ) अद्रादि समृद्धि को ( जच्छत) सठ प्रकार वे 
तैय्यार के । -( वथा ) जिसमे इम लग ( सववीरया, विद्रा ) सव 
प्रहर च गना छो छपा दरने.दाटे वीर युरो मे युक प्रजा परे युक दक्र 
( सुश्रयाम ) भुस रहं (नः) इमा ( तद्‌ इन्धियम्‌ ) वट वलै 
पशय ( अष्ावर ) शनरुनायङ - वर कीवृद्ि के चि ( सुघास्नय ) अच्छी 
प्रार्‌ सुच नरे धारण कयै 1 जयवा (-सुप्रजावदीम्‌ इषम्‌ 9 इम उन्म 
नान्‌ बुक्त जानना ऋनिनर्जार्‌ व्टकां इद्धके मिष्रं । अर 
( सवत्र विया ) समच्च पुत्रो सदिव के साधर सुल.मे रदं । (इन्दि 
चं नवाय सु वास्य ) इच्छिरयो न्ने वट दृद्धिके छवि श्रच्टी प्रकार 
उमन न्म ५५ 
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त्रा स्तते खौतिस्मभ्यमभवः सातिं रथाय सातिमधैते नरः 
साणतचाजतास महत प्वस्वह्य | जाममजास पतनार सत्तायम्‌। ६॥ 
भा०-दे ( ऋभवः ) विद्वान्‌ अधिकं धनाठ्य पुरषो ! आप रोग 
(अस्मभ्यम्‌) हमारे चये (सातिंम्‌) उत्तम भोग योग्य, सुखजनके नाना पदार्थ 
भटी प्रकार (आतक्षत)) बनाओ 1 हे (नरः) नायक पुरुपो आप ोग (रथाय) 
रथं प्राप्त करने के स्वि ओर (अर्व॑ते) अश्च प्रप्त करने के रिय (साति तक्षत) 
भग योग्य धन पैदा करे । (जामिम्‌) चन्धु ओर (अजासिम्‌) उससे भिन्न 
शरु को भी ( पृतनासु ) सम्रामो में ( सक्षणिम्‌ ) जीत लेने वले-( जैत्रीं ) 
विजय देने वारे (नः साति) हमारे धन सामग्री को (विश्वहा) सव दिन सव 
कोई ( सं सहेत ) आद्र करे । 
थक्तसमिन्द्रमा इव ऊतय कभृन्वाजान्सरतः सोमपीतये । .. 
उभा मिन्नावरुणा नूनसभ्वि्ा ते नो हिन्वन्तु सातये धिये जिपे ॥४५॥ 
भाज्-(८उतये ) तान ओर रश्च के लय मँ ( ऋ्सुक्षणम्‌ ) - सत्यः 
ज्ञान से प्रकारामान विद्धान्‌ पुरुपते के वसाने वारे उनके. आश्रय, अति 
तेजस्वी पद प्र विराजमान्‌ जाचायं ओर राजा को (इन्द्रम्‌). इन्द्रः 
(आहवे) ख्वीकार करता आर कदत हं । अ! ( सोमपीतये › एेश्वय्‌-के प्राक्च 
करने क सिये (भून्‌) अति बरु से ओर सत्य हान से प्रकादित शक्तिदारी 
जोर विद्वान्‌ पुर्पां को ( वाजान्‌. ) वेगवान्‌ , बटनेन्‌, एेश्यं वाच्‌ ओर 
( मरूतः ) वायु के समान बर्चान्‌ विद्वान रूप से ( आहवे ) प्रा करू । 
(उभा) दोनों ( मित्रा वरुणा ) स्नेही मित्रे ओर सवेश्रेष्ट ( अशिना) 
अश्वारोही राजा ओर वेनति, देह सें भाण ओर अपान ओर गृह में दोन 
खी पुरपः ( ते ) बे संवर (नः ).हम रोगो को ( सातये ) सुखो को प्राप्त 
करने ( धिये ) ज्ञान ओर कर्मा के सम्पादन करने ओरं ( निषे.) त्रभो 
कोः विजयं करने ऊ -टिये ( नः) हमे < हिन्वन्तु > प्रसिति करर । ~ ~-> 
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प्र { > (~ = 2 १ अविष ( 
नर्य स श्िलातु उति चमत्रमिदढाचा च्चस्मो त्विष 


=? क म 


ना सि चरणा मामटन्छममदिदिः सन्धः पथिका उतयसथार्ा 


^ 


अ-( च्छः) वड्‌ जाती तन, जड ज्‌ सत्य चानन प्रक्रःन्ल 





सोन चाद्य देलच्छी पुनर ( भयव ) वोयग करे, यद क्नने जद सव्र. 
चले केच्ि (नं लित्‌ ) गदं च नाय करे नर्‌ ( उन्मान. संवि 
व्राठ) दचध ल्यिव्े नौर ( नयंलिव) सागरान ऋ विदय 
से दारा दुरप ( चाडः ) दख्वान्‌, चेगवान्‌ दोर ( अन्नान्‌.) इमा 
(6 सविष्ट नट ) स्ना च्छ्‌ ( तदधः नतरः ) द्वि पूवद {इत्रि पवी वगः 
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मादे ( चचदधिर्या) यूनि अर सयक खउनान रातां सर्‌ 
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तन्त्र के व्यवस्यापन के कायं ओर इत्र पर प्रयाग करने के कार्य में (यामन्‌, 
सचिम्‌ >) अन्धकार मय मामं मे दीपक के समान ( पूरचित्तये ) पदी 
से समस्त दातो केजान ठेने के ल्य ( षमम्‌ ) अति तेजस्वी ८ सुरव ) 
उत्तय, प्रजा के अच्छा गने वाले कान्तिमान्‌, मनीहर ( भिम्‌ ) ज्यणी 
"नायक पुरुप को प्राप्त करते है । हे { अश्विना) हे राज प्रजाचगों! हे 
सखी पुरपो ! आप दोना ( याभिः ऊतिभिः ) जिन रक्षां के निमित्ते या 
शजिन-रक्षा साधनां से युक्त होकर (भरे) सग्रास (अश्चाय) अपने 
भागच्छो प्राक्त करने के ल्य ( कारम्‌ ) कार्यङ्खार पुरुप को (जिन्वथः) 
सुप्रसन्न करते ओर उसकी ररग जाते हो ( ताभिः उिभिः ) उन र्षा 
आदि साधनों से ही आप दोना ( सु आगतम्‌ ) अच्छी प्रकार आभो 1 
यवोढनाय सभर! असश्चतो रथमा तस्थुर्वचसं न मन्तवे । 
याभायया-ऽवथः कमाय ताभरू पु ङताभराद्वना गतम्‌ ॥ री 
` भा०-( सुभराः ) उत्तम रीति से ज्षान को धारण करने दरे (असः 
खतः >) दिपय भोगादि से आसक्त न होने चङे व्यागी पुरप ( मन्तवे ) 
ज्तान प्रास्त करने के ल्य ८ वचसं न >) जिस प्रर ज्ञान के उत्तम प्रवक्ता 
क पास ( तस्थुः ) उपस्थित होते ह उसी प्रकार ( सुभराः ) उत्तम 
रीति से युद्धं करने वारे या उत्तम रश्यो को धारण करने वाडे (असतः) 
कीं भी जाश्चय न पाते इए म्रजाजन ( दानाय ) इभं के नाश करने. 
ओर रेश्वयं के दान ठेमे के दिये ( युकः ) उम दोनों के ( रथम्‌ ) विजय 
सल रथ-वल ।पर अथवा ( युवोः रथस्‌ ) आप दोना क स्थायी राञ्य- 
शासन पर ( आतस्थुः ) आश्रय करतें, एस्यरता प्रास करत हँ । उस समय ` 
डे ( अश्विना >) राष्ट के भोक्ता दो सुख्य अधकाप्यो, राजा अमाय, राजाः 
रानी, राजा सेनापति आदि युगर पुरूषो ! आप दोनों ( याभिः) जिन 
र्चा आदि उपार्यो खे ( इये कर्मन्‌ > परस्पर की संगति के कार्यः मे. 
( धियः अवथः ) धारण करये योग्य प्रजाञों की रक्षा करते हो ( ताभिः 
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उतिभिः) नही उषा से ( सु आ गतम्‌ उ ) आप दीनो इमे सुख 
पवक प्रसन्नता सं जाभा। 

युव तासा दन्यस्य प्रशासन प्श त्तयथा छयरतस्य यर्मना। 

यार्भिधेनरस्वं भपन्वथा नरा तासरूप ऊताभरश्वना गतम्‌ ॥२॥ 


मा०--( दिव्यस्य अगरतख प्रशासने यज्मना विद्यां क्षयथः ) उस 
उत्तम तेजस्वी, अमरं आत्मा के उत्तम दासन में जिस प्रकारं प्रजाओं-देद 
भ प्राण आर अपान दोनों रहते है ८ अं धेनुं पिन्वथः) अन्येन 
प्रित होने वारी, अद्म्य या नित्य, वाणी को वख्वान्‌ बनाते हें उसी प्रकाररे 
(अश्चिना) खी पुरुषो ! ठम टठोनां भी (दिव्यस्य >) स्ीनप्रकादा मेँ 
छुद्र ( अगतस्य ) अमर अधिनादी परमेश्वर के ८ प्रदासमे ) उत्तम 
फप्रास्तन मै ( मज्मना ) वरुपूर्रक ( विदां स्यथः ) प्रजाओं के वीच मे. 
नित्रासं करौ । इसी रकार हे मुख्य राजा रानी, राज्ञा अमाल, राजा सेना. 
पति आदि युगले! आप दोनों मी ( दिव्यस्य ) शजस्षभा मे दार 
८ अष्तस्य ) दीयेजीवी, अमर यशस्वी सय के उत्तम शासन या आदेज्ञ 
के भीतर ( तातां विशां ) उन प्रनाओं के हित के टिये ( क्षयथः ) उन 
के वर्य में निवास करो । आप दोनों ( अस्व ) अयोग्य पुरो से शासन 
न्‌ होने योग्य, अथवा पूतं कुछ भी पुत्र रलनादि न उत्पन्न करने हारा । 
धारण करने योग्य, वादु गम धारण करने मे समर्थ, कुमासी कन्या या 
गो ॐ. समान अन्नादि रलो को .दान कराने वाली भूमि को ( याभिः पिन्व. 
थः ) नाना दशया से -सेचन कसते दो, उस को परिपुष्ट करते. हौ ८ ताभिः 
ऊतिभिः ) उन रक्चादि उपायो से आप ( आसुतम्‌ ) अच्छी प्रकार प्राक 
होवो । “अस्व घेनुम्‌'-इस असू धेल का विवरण देखो जथरवेद्‌ मे वा सृक्त- 
याभिः परिञ्खा तनयस्य म्॒मन! दिमाता तृषै तररििभपति। 
याभिसिमन्तुर्भ॑वद्धिचक्णस्ता्भिरूपु ऊति भिरवना गतम्‌ ॥९ा। 
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` भा०-( परिमा ) सर्वघ्न सव पदार्था को अपने वेग से उथल पुथ 
धर प्रेरित करने मे समं घालु ८ तनयस्य ) अपने से उपपन्न अनि 
ऊ ( मञ्मना ) वल से ( द्विमाता ) परथिवी भौर आकाटा दोनों को धारण 
रने वारा ओर ८ नपुं) अति वेगवान्‌ पदार्यामें (सरणिः) सवस 
अधिक रणिगामी ( दिभूपति ) होकर रदता है । उसी प्रकार ८ परिस्मा ^ 
सखव तरफ़ आक्रमण करने हारां दिजिजयी पुटप अपने ( तनयस्य ) राज्य 
सार सैन्य-चल कै ( मन्मना) व से ( द्विमाता ) राज-व्गं ओर प्रजा. 
चग दोनों पर॒ चासनकारी या ( द्विमाता ) माता पिता दोनों को आदरं 
करने वारा ओर ( वृ ) हिंसाकारी दानजं पर (तरणिः) वेग से आक्रमण 
करने बाला या द्यं के समास वेगवान्‌ तेजस्वी होकर (याभिः) जिन नाना 
-रश्ादि भ्यवहारों से (विभूपति) विशेय द्ोभा को धारण करे । ओर 
( यामिः) जिन उत्तम उपा से ( त्रिमन्त॒ः सन्‌ ) कम, उपासना ओर 
विज्ञान इन तीन की विया अर्यात्‌ त्रैविद्या, वेदे¡ कौ जानने धाया अथवा 
: अरि, मित्र आर उदासीन तीना कोः अपने वश करने वीटा, ( चिचक्षणः ) 
विलक्षण, अतिचतुर, कुदार, विद्वान्‌. ( अभवत्‌ ) दयेत ह अयवा जिनमे 
(त्रिमन्तः) मावा, पिता ओर गुर का मान्यकत्ता पुरुष चिद्वान्‌ दोजाता रै । 
( वाभिः ऊदिभिः >) उन्हीं उपायों सहित हे ( अशिनो ) अश्रिगणे। (ज 
गतम्‌ ) जा । 
यामी सेमं निवृतं सितस्रद्धय् उद्न्दनमेरयते स्वदेशे | याभिः 
कैरवं सिषासन्तमावतं ताभिरूपु ऊतिभिरप्िविना गतम्‌ ॥५।२६॥ 
भा०-दे ( अश्विना ) विद्धान्‌ आचायं ओर दिक्चक पुरुषो ! माता 
पेता ओर योग्य खी पुरूषो ! जाप दोनो ( याभिः उतिभिः ) जिन रक्षा 
आदि उपा जीर क्नवाणियो मरे (रेभम्‌ ) स्त॒तिदीर, ( निद्रृतस्‌ >) 
सवर प्रकार के अपनाये इए, विनीतं एव -उपतरीत अ्थघा ( निद्रृतस्‌ ) संव 
करटो, अनवन यः दुःखो से विरे इण ( सितम्‌ ) जुद्ाचारी, (चन्दनम्‌) 
५४ 


६६० म्वदभाप्ये घशथमो एकः [ अन्डवन्यशाद 


(च्वष्ध्यो >) परम कानमय्र परमत्र 
या प्न सुख कर दसन करने के सगे ( उत्त पेरव्रदम्‌) उत्तम पदे को जार 
मेरा करते है, उसे उत्पन्न करते है अँर ( याभिः) जिन कानः; रक्षा 
आदि उपयो सै ( सिपासन्तं कण्वं ) व्तानवानू जर एय के इच्छुक 
ङदिमान्‌ युदय को (ग्र आतम्‌ ) जर जये बद्व दो, ( सामिः उतिमः 
सु जागेचम्‌ ) उन उपाया से इमे प्राष्च होवो । (२ >) परमेन्वरपक्च म-- 
राण सदर अपान दीन (रेभ ) सतिक्ता, ( निदरृठम्‌ ) वाक्षनाजा ख 
या अक्तनसे विरे, ( सितम्‌) कमे वधर्नो ( वन्दनम्‌ ) स्तुठ- 
कारी उपासक जात्मा चने ( स्वः रयै उद्‌ पेरयठम्‌ ) परमान्ना के दयान के 
यिये उपर उचते ह 1 (३ ) राजा ऊर सेनापति ( रेभ ) भरथना करने 
चाट, ( सितम्‌ ) चातर के कारागार में ववे, ( चन्दन्‌ ) चन्दी त्ने दुष 
पुस्प को उवारते है । द्यि वमे: ॥ 
या ल्त जस्मलतमारस च्यु याचरनच्याधासनजन्दथः 1 
यप्रभेःचकन्वु चय्य च ए जन्वधस्तभर पु ऊताभिराप्रेवना यतम्‌ 1६! 

भा०-( रये ) म्रत्यज्ञ जामने स्नाने दादर सेना के जाजने पर्‌ 
होने वाटे युद्धं मे ( जन्तमान >) शद्चओं पर जावात करने वटे ( अन्त- 
कम्‌ ) प्रजा कदु जर उन्मना क्रा अन्त कर देने वालपुर को (याभि) 
जिन उपायां से जीर (सुच्युम) म्रजा के पाट्क, वड देयं के मोचा सम्पत्र 
युहप को (याभिः अब्यणिभिः ) जिन फीठा या कृष्ट से चचाने वाले उपायों 
से ( जिजिन्वयुः >) मत्तन्न जर युष्ट, सन्तुष्ट करते हो जीर ( यामिः) निन. 
उपायों चे ( ककैन्छुम्‌ ) चमं कर िद्वियों छो ति जादि द्वारा -वौवने 
चाट, वदे एजिनीयर आर {वय्यं च) वख्ादि नाने बद्ध. धिल्यन. उत्तम 
कारगर को ( लिन्ववः ) सन्तुष्टं करते दो ( ठाभिः उठिमिः अशिना 
जापत्तम्‌ ) दे पूर्वः राजग्रजवमे } जाप दोन उन उपा से-एक 
कूरे के उपकारक होवो 1 


श्र^६६।स्‌>६२य= ] ऋण्विदभाप्ये प्रथमं मरुडलम्‌ ६६१ 


यामिः श॒चरस्ति धनसां खषसदं तपं घममोम्यावन्तमत्रये ! 
याभिः प्रशचगु पुरुङुत्छमाव॑तं ताभिरू पु ऊतिभिरषिविना म॑तम्‌ 9 
भा-हे (अशिना) विदान्‌ दान्‌ खी पुरपो 1 राजा मर विद्वान्‌ जनो ! 
(याभिः) जिन उपायो से ( छुचन्तिम्‌ ) प्रजाजनों के ह्यो को ओर नेगरं 
के निवास भूमि को खुद्ध्‌ पवित्र करने ओर प्रकाश से जगमग देने वारे 
जनों को ( धनसां >) रेया के दान देने वारे ( सुससदम्‌ >) उत्तम सभा 
के अध्यक्ष को, ( तघ्ं ) सन्तस्च पुरुप को ओर ( घमेम्‌ ) तेजस पुरूप को 
( अव्रये ) इष र मे वसने वाले जन समूह के हित के लिये ८ अवतम्‌ ) 
सब भरकर से सुरक्षित करते हों । ओर (याभिः) जिन उवव्यो से (लिगु) 
नाना प्रकार कौ गौं के पारक या अन्तदि मे जाने वारे वैमानिक वर्गं 
ओर ( पुरुङृत्सम्‌ ) नाना शालो के स्वामी, शसखागर के रक्षक वगो की. 
( आ अवतम्‌ ) रखा करते हो ( ताभिः आगतम्‌.) उन सब उपायां सहित 
तुम दोन हे प्राप्त होवो । । 
याभिः शचीमिद्चपणा परावज परान्धं शरोर चच एतवे कथः 
याशिवैतिकां ्रितामयुज्चते ताभिरू णु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ॥५॥ 
^ मा०-( याभिः} जिन रक्षा आदि उपायों से, ( शचीभिः ) शक्ति 
शारि सेना ओर वेद-बाणिरथो ओर उत्तम कमो से दे ८ इृषणा ) समस्त 
सुर्खो के वरषा करने हारे सना-सेनाध्यक्षो ! आप दोनों ८ परा्जम्‌ >) धर्म- 
मार्ग से पराङ्मुख जाने चङे ( अन्धम्‌ ) चक्षु्दीनि, अन्धे, अक्तानी पुरुप 
( चक्षसे ) सम्यग्‌ दशन करने के योग्य ( प्र छथः ) अच्छी प्रकार 
चना देते हयो ओर (याभिः) जिन ( राचीभिः) उत्तमे कमौ से 
(शग ) पङ्क, रगड़े को (एतवे ) चरने मे समर्थं ( म्र कथः ) अच्छी. 
धकार कर देते ्टो 1 ओर मिन शक्तियों से आप दोनों ८ गरसिताम्‌ ) सगो 
ङी शिकार उनी ( चत्तिकाम्‌) दटेरीके समान अति दीन पभ्रजाफो 


द६२ ऋग्वेदभाप्य प्रथमोा.ऽएकः | श्रग्च०२४।६ 
छते हो-( ताभिः ) उन > उपार्यो से मुक्त आप दोनो ( जा गतम्‌ ) ह्मे 
भी प्रष्ठ दोदये । 


याभिः सिन्धुं मध्मन्ठमसश्चतं घसिष्टं यभिरजगवजिन्वतम्‌ 1 
याभिः कुत्सं श्रुतय नयैमाचतं ताभिर पु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ॥६॥ 


भा०-( याभिः.) जिन वितान, दीक्षि आदि उपार्यो अर प्रयोगो से 
८ मधुमन्तम्‌ ) अन्न ओर जरः से" वने ( सिन्धुम्‌ ) गतिशीरः प्राण का 
(नसश्वतं) सवर्यं कान क्ते हो जर. जन्यो को. उसका अनुभव करति हो 1 
अथवा, निन उपायौ से (सिन्धुम्‌) ससुर के समान आनन्द.रसों के सागर 
-महान्‌ आवमा को ( मधुमन्तम्‌ ) मधुर रस सै पूणे ख्पमं।जानर्तेद्, 
ओर जाप दोनों ( अजरौ ) कभी स्वयं जीगै न होकर प्राण अपान रूप 
से.( याभिः >) निन उपायो सें ( वसिष्ट ) सव प्रार्णौ मे सुख्य रूप से वसने 
घाछे आत्मा को ( अजिन्वतम्‌ >) वट प्रदान करते शो! ओर ( याभिः) 
जिन उपायां से आप दोनां ( ऊत्स >) वट्द्याखी ( श्रत्‌-गयम्‌ ) पविज्तान 
शासो क सुनने वाटे, अतिविद्धान्‌ अधवा गुरुमुख वे श्रवण करने योग्य 
` वेद्रोपदेश के स्वामी (नय) सव रोगां. के हितकारी पुल्प के समान (कृत्स) 
वाणी के स्वामी, (श्रुतय ) श्रोत्र के स्वामी ओर ( नयं ) शारीर के नायकः 
-अन्यः प्राणों के वामी आत्माको ( आ अवतं ) सवप्रकारं से रक्षा करसे 
{ ताभिः ) उन उपायो से ( अशिना) हे प्राण ओर अपान! हमें मी 
( सु आगतम्‌ ) आओ, ह्मे शान प्राप्त करानोः। (२) विद्वानों, दिच्र्यो 
-के पक्ष मे--जिन पिद्धान ` के उपायों से (सिन्धुं मधुमन्तम्‌ ) सुद्र शे 
मी मधुर खुखदायी वनते हो, या जिन उपाया से जल से मरे सुद के 
पार जाते हो, ( याभिः ) जिन उपार्यो से संनसे धरे राजा -को प्रि शेते 
हो, जिन उपायो ते वख्वान्‌, वेगवान्‌ नरो के नायक पुरप को प्राप देते 
-ह्े, उन्दी.सव उपायो, रानां सित इमे भप्त होवो । 


श्र०शदा।स०?१२२९] छन्वेदभय्ये परथमं मरडलम ६६३ ` 
याभिर्वियुपर्ल धनसामध्यत्यं खटच॑मी्रद शछ्राजावर्विन्वतम्‌1 ` 
याभिवसण््यं प्रेरिमार्॑तं तासिंटपु ङतिर्भिर स्विनः यतम्‌२०३४ 
भ०-दे ( उचिना) विदद्‌ रिच्यीः जनेः! (याभिः) जिन. 
विकान के उपायो सै ( घनसान्‌ ) रवां को उत्पन्न करने वाटी (अयः 
व्यम्‌ ) कमी न मारी जने वादी, ददु, ( दिदपल्यन्‌ >) म्रजाओं : क पाक्क 
छो जयने उप्र प्रमु दट्पर्नसवकरार करने वारी विदा वेना या-सेना- 
पतिक ( सदरतरनीदि ) खद चुखां लर देव्यौ के श्र कराने बे 
(जज) संमानः (अजिन्वतम्‌) च्रे करते हो व्यात्‌ सेनां चो 
र्य आदि ावष्यक उपक्रमो मे सुसजित केदो खर (यामिः) 
निन उपाया अर च्व्या्जी सदिव ( वदाम्‌ ) राट प्र वदा करने बलि 
(दव्य) सख सेनां के स्वानी, ( भेतिन्‌ ) सवके जक्ञापक सेनापति को“ 


1 


(आ अवतम्‌ ) प्रा दते द्यौ ! ( ताभिः) उन सहित दी हने भीं आर्त 


होवो ! जव्यत्म मे--प्रा जपान जिन खनय्यां से (चिदपलम््‌्‌ ) अन्तः 
टै 





क क्के नक यव्यम्‌ ब रविः 
प्रवि प्राणों के पाचक, ( धनस्राम्‌ ) रेखया के भोक्ता -( =यव्यम्‌ ) भवि- 
नारी न्ना चो चृत, सुखी करते ह, वे दना जिन वला वे खवक्रे वदी, 





( अच्न्यम््‌ ) प्राम के पद्वि ( मेगिन्‌ ) चक्क परेरक-जात्मः कने प्रादां उन 
््मव्या छदनं जी प्रघ द 1 इवि उदुच्रिको वगः ॥ 
- याभिः खुदान्‌ ओशिजायं वाशि दीश्वचे मधुको श्रत्तस्द्‌ 1 
करकी्वन्तं स्वेवार याभिया्व॑तं वाभि पु ऊतिनिरध्चिना गतम्‌ १९ 
आ०- दे (सुदाय ) उन रीति दारे विद्रा दिव्यो! 
(-ग्रानिः ) जिन उपयो सौर सावनो से ( जौदाजाव ) विद्धान्‌ द्‌ उुरप क 
सन्ताने के लि, (-वणिञ ) व्यवदारीख वैदय भरजावर्म के लिवि सौर 
८ दीव्रचवे ) द्वं चट ठक गुनो से .उपदेदा श्चवण करने वाठ अयता 
बहुन अविक चान, धनादि ङे स्वानी के दित के-लिवे. ( कोशः) मेव.के 


समान चना जर विदत्‌ युर छ घन गौर चान का अक्षव करदा. ( मधु 
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९६४ ऋष्विदभ।प्ये परथमो.ऽषकः . { श्र "जव ०३५।२३ 
सुर जल के समान कान ओर सुल का ( क्षरति) वर्पग.करता है । ओर 
( यमि: ) जिन साधनं सहिव आप दोना ८ कश्चीवन्तं स्तोतार ) सवं 
सहायक से युक्त विद्धान्‌ पुरूप को प्रत है उनही सहित हमे भी प्राप दोदये 1 
यामीं रसां क्षोदसोद्धः. पिंपिन्वर्थुरलश्वं याभी रथमावतं जि । 
याभिलिशोकंउसिय उदाज॑तं ताभिरू पुउतिभिरष्विना ग॑तम्‌ १२ 
„ अ०--( याभिः) जिन ( ऊतिभिः) विज्ञान युक्त साधना से 
(श्साम्‌ > प्रध्वी को तथा नदी-को (उद्धः क्षोदसा) जल के प्रवासे 
८ पिपिन्वधुः ) आप दोर्नो मेधो के समान पूं कर देते दो भौर (यामिः) 
जिन, विक्तान साधना से ( अनश्वम्‌ ) भिना धोदके. (रथम्‌) रथकों 
( जिषे ) विजय करने के लिये ( आ अवतन्‌ ) थन्त्रादि सधर्नौ से अच्छी, 
प्रकार चा दते द्यो ( त्रिशोकः) तीनो ` सुवर्न मे तेजस्वी गुण, ` करम 
स्वभाव तीर्न में उज्वल पुरूष, अथवा अधि, वियुत्‌, सूयं तीनो . तेना 
को जानने हारे वैत्तानिक्र, अञ्चि, जल, विद्यत्‌ तीनों के तत्वज्ञ पुरुष 
(-योभिः ) जिन उपायों खे (.उल्ियाः ).ऊपर जाने वारी जरधारार्भो 
किण्णों ओर वियुत की धाराओं को .( उद्‌ "आजतम्‌ }) उने. 
समर्थ , होते ह ८ ताभिः.नः सुभागतम्‌ >) . उन सव साधर्नो सहित हनं 
ग्राप्त होवो । । 
याश्चिः सर्य परियाथः प्रावतं मन्धातारं केचपतप्रेष्वा्तम्‌। 
यािविप्रं भ अरढाजमावतं ताभिरूपु ति भिरश्िना गतम्‌ ॥१२॥ 
. भा०-( यामिः ) जिन साधनों ओर उपायों से ८ मंधातारम्‌ ) 
नान को धारण करने चारे, (सूर्यम्‌) सूर्यं के समान तेजस्वी पुरुष को (परि- 
यो्थः ) प्रा होते हो, या जिन उपायों से ( मंधातारम्‌ = दमं-धातारम्‌ ) 
इस्‌ समस्त विश्व केः धारक ( सू्ैम्‌ >) सूयं को सच प्रकार से चान करते 
हो 1-आओरं जिन उपार्यो से ( कत्रपव्येषु > वेत्ता, भूमिर्यो अरन्नो, जीवो के 
उत्पादक .स्थावर जंगम की उत्पाद्कभूमियो का जान.कतते हो ओर.(याभिः) 


०१२२५] छग्वेदभ प्वे-प्रथमे मरुडलम्‌ ६६४ 
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डन 
क्ोजुडं दिवोदासं शेवरहत्य आतम्‌ । 
याभिः पुर्भिच ्सर्दस्युमाव॑तं ताभिरपु ऊतिभिरश्विना स॑तम्‌॥ ४) 
श०--( चानिः ऊनिभिः ) निन रक्ना साधना अर उपायो मै जाप 
दोनों ( चान्वरहन्ये) मेव के वात कर चच भिद कर देने वषे सूर्य ओर्‌ 
वायु के तमाय ( दान्वर-दत्ये > रजा के दान्चि सुख के नादाक दुष्ट पुर्यो के 
ना करने के कायम (महाम्‌) वदै भारी (अतियिग्वम्‌) अतिथि उनके आश्रय 
-ओंर उनके प्रेम ओर सन्ार से प्राक्त होने वाटे, (कदोज्धव) उनओ जवंपाद्,' 
आचमनीय दि जलां दारा वृ क्रने ब जारग्रना क्रे मी प, नदर जादि 
द्वारा वपां धारां खे मेवो के समान वृक करने वाटे ( दिवोदासं ) सूयं 
के समान तेज, नान प्रकाद्य के देने अजर धारण करने चाले पुत्प कों को (जाल 
वतम्‌ > प्राप्ठ दते हो । ( पामये) श्द्ुजा के नगरां को तोडने आदि दि 
युद्ध कायं नं ( याभिः ) जिन साधनों ते ( चसद्‌-दद्युम्‌ ) दुष्ट के हराने 
वाटे वार पुरे चे ( जा उवत ) प्र होते दो (ताभि) इन दी साः 
संदितं हमें मी प्रास्त.ोवो 1 
भिवे विपिपानमुपस्तुतं काल यााचचजान दुखस्यथः 1 
यायिव्यश्वसुत पृथिमाच्ठं ताभिङ पु ङतेामरदवना गतम्‌ १५२५ 
भा०-(८ याभिः ऊविभिः ) जिन साधना यरं चाधनाओां से (चत्र). 
रैन वमन करने बाङे जोर (विपिान) विविध ओषधादि रसो के पालक - 
पुरुप की रघा करते हे उक्ती प्रकार (उपस्छुतम्‌) उत्तन गुणों से युक्त प्ररासित 
{ वन्नं विपिनानं ) वमन .मर्थात्‌ भप्त क्न को अन्यो. के प्रति उपद्ेदा 
रने बाड गुर्‌ अर ` दिविध विद्याओं के ान-रस को धान करने वाले 








द६्देः परस्ददभाप्ये प्रथमो$पएकः ` { श्र०७व०२६।१७ 
चिम्य फी रक्षा करते भौर उनको प्रष्ठ होते हो जौर ८ यामिः) जिन 
षटाधनों से (कठि ) क्तानयान्‌, ( वि्तजानिम्‌ ) नव वधू. को प्राक्ठ करने 
ये पुरप च्चे अथवा-( कलि ) धन-रादि्यो को गिनने मे इरः 
८ वित्तनानिम्‌ ) धन क्रो -जपनी खी ङे समान पाटमे वाटे धनाय 
सुर्य की रद्य करते हो ( उत ) आर ( याभिः ) जिन उपायो से अर 
(व्यद्वम्‌ ) अश्च के मर जाने पर केवर रथ वे, जसहाय पुरुष - अर 
( व्यश्च ) विविधं .अन्डं ओर अश्वारोही जनो के स्वामी ओर ( एयम्‌) 

त्ति दिस्त शरक स्वामी को ( दुवः ) सेवा, प्रिचियां करते हो 1 

(क्नभिः;० ) उन सव साधनों से हने मी माच होवो 1 इति पच्वत्रियो बगः॥ 

खासिनय शयवे यासिरजये याभिः परा मनवे गातुर्म।पयुः 1. - 
याभिः शारीराजतं स्य॒म॑रश्मये ताभिरू पऊतिभिंरश्विना ग॑तम्‌ १६ 


भृा०--( याभिः ) जिन क्षान-साधनां आर रक्षा के उपायां सददित 

८ नरा ) नायक सुरूपो ! जाप दोनों (-दायवे ) सुख से स्तेते हुए श्रजाजन 
सौर ८ दाफवे > सवको गान्तिदायक सुख से रायन कराने चाट राजवगे 
को ( शप्र ) विविध दुम्ब से रषटिव ओर दस राट मे शासकः सूपस 
विद्यमान, ८ मवे ) मननश्नीर युरप जर प्रजापति राजा को { गातुम्‌ >) 
जाते के माग, विन्ञान, थमि आदि ( इषुः) मराष्ठ कराते हो 1 ( याभिः) 
जिन उपायो सहित (गारी) वगो की पत्तिं जर दारधारी या दात्रुहन्ता 
सेनाभा को (स्यृमरदमये) किरणों से जोत भरोत, सूयं के समाएन तेजस्वी जर्‌ 
श्रला्ओ के शासन मर्यादाज को वांधने बाठे यास्क पुरुप ङी रका जीर 
राषट-दित के खयि (जा जवतम्‌ ) शत्रुजो की तरपं दाते हो, उन साधनों 
सहित हमे भी मा हेदो ! 
याभिः पव जठरस्य सञ्मनाग्निनौदैदिच््चित इदो श्रञ्मन्ना 1 
याभिः श्यीतमव॑थो मदाघने ताभि पु ऊतिभिरश्छिना सतम्‌ २७1 

: : भाग--याभिः) जिन सत्थनो ओर रक्ता के उपयो सदिव (लटररय) - 
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खन पद्रायी चे त्मने मातर्‌ घारग्र देन वाटे वेट की (जतिः खव 
पत्रा रने वरे आय के सनान सव भुक्त अयति अ्वीन दे फे (मन्मनः 
पने मद्रान्‌ वदते ( आदरे ) चमक्राता द मौर निन सानो मे चु 
दोक (चिवः इद्धः च्िःन) सदि करें छो खीर मद्के द्यः 
दिति केलमान जन्यते द्रम्‌ (त्रभ्मन्‌) समाम मेकीर्‌ भ्ये.को 
शने तदम भर्म करने वाटा, (पय्वा) पटनदीट विदार्थो को 
म्राठ-क्गने वाटे यादा करीर (च्व्वा) वेगे जानि बाट अर्यो काः 
स्वानी ठेनापति( या) आने वदता द, जीर ( याभिः) जिन साधनों चः 
युक होकर ( मद्रान ) ममान म ( गर्वात्‌ ) दिनक पुन्यो चर्‌ चदु 
कर्ते वाति ठे तर्‌ गान््र्रं सदित आक्रनग छ्न्ने वटे सेनापिद्धी 
(अयः) गा कते ( कानिः० } उन मद्विव दक्र तम दोरा नायक 


गुट धमे नी परा दोतो 1 पर्ठ्वा-पतद्‌ अवा । श्रपोदयदिःवाव्‌ सणुः। 
धर््वद्ान्दनम्‌ । पवनो चच्छति वा। -- 
याभिग्ह्धिमे मर्गा निरग्यथो रं नच्छये विवरे गेश्ररीसः। 


व्चिर्मुं गृयश्रिय शि सखमार्वतं ताभि पु ऊतिभिरश्िना ग॑तम्‌ < 
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( शशिना ) ठनाध्यक्न आर सनि अनो! आपद्धोनौ 
चिन उपायो आर्‌ व्खा-्ाघनो से ( निर्ययः) ब्टुदयुद्ध 
हत 
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तेद जरजिन उपार्यो ठ आप दोनो (नो-खगसः विवरे). 


~ ~~ -ग्वेदमष्ये ययमेऽएकः [ श्रग्जव०रेक्षद 
सेनापति प्रे. इषा ) घेरने योग्य वाण जादिः-तया.सेना आदि वलये 
€ स्न्‌. आ अवदम्‌ ) अच्छी प्रकार रक्षा-करते हो (तामिग) उन. (ऊतिमिः). 
रक्षा-साधनो सहितं ( आ गतम्‌ )- ह्मे प्राप्त होवो । . 
यामः पत्तावमदाय र्यृहथरा च चा याभररुणारश्रत्ततम्‌ 1 
याभिः सुद्रास उदधथुः खटव्यःन्ताभिर पु ऊतिभिररिविना गतम्‌ १६ 
~ भा०्द ( बश्चिना) विद्वान्‌ खी. पुरुषो! जाप सग ( याभिः 
जिन ( उतिभिः ) उत्तम ` ्ानपूर्वक. कयि रक्षा-साधनों मे ८ विमदाय ) 
विविध धकार के आनन्द प्रापि के विये ( पत्नीः ) पतिया के साय यज्ञ 
द्वार संयोग केरने वारी पत्नी जनों को ( नि-उहथुः ) विवादित क्रते या 
गृहस्य में परतरेदा कराते हो. ओर ( याभिः ) जिन उपायों से ( अरुणीः ) 
देजस्विनी, ब्रह्मचारिगी . कन्याम को (-अरिक्षतम्‌ ) रिक्षा प्रदान करते 
हे! ओर ( याभिः.) जिन उपायों से ( सुदासे ) उत्तम -दानदीरु पुरूष 
को ( सुदेन्यम्‌ ) उत्तम द्रेने योन्य, लान ओर द्रव्य ( ऊहथुः ) श्रा करोते 
द्रो (तमः) उन उपाया सष्टित आप दोना र्मे (आ गरम्‌ ) प्रा दोवः 
न्याः शन्ताती मव॑थे। दृदाष्रुपे मन्युं याथिरव॑थो याभिरथियुम्‌। 
च्ास्यावता सुभरद्धठस्तुभ ताभिरूपऊतिभिरप्रेवना गतम्‌०।२> 
भा०्--हे ( अश्विना) ढो सख्य अधिकारियों .! राजा, अमान्य आदि 
जनो! सुम दोनो! (याभिः) जिन रक्षासाधनों ओर उपायो वे 
८ उदाये ) निय चान भौर द्रव्य के देने. वले प्रजाजनन बौर विद्यान्‌ जनके 
दित के लि (दाठाती भवयः) शान्ति मौर सुखकारकहोते ष्टो, जौर (याभिः 
सुच्युम्‌ जवयः ) जिनः-उपायों मौर. साधनो से सुख सामग्री, रेच्य के 
मोक जरः पारक पुरुप की रस्ता करते. डो, ( य्मिः अधियुम्‌ ) जिन से 
रष्व कै खामी अध्यक्ष रेशयंतान्‌ राना की रक्षा काते हो ओर (८ ऋल- 
स्तुभम्‌ >) सतय जान के उपदेष्टा पुरूप अर सत्यक्नान ओर अन्न के धारग 
करने वाटी ( ओम्यावतीम्‌ ) र्णी पुर्पो. की ` उन्नम विद्या या 


श्०६दा्‌०६९२ा२२] म्वदमपषये प्रथमं मण्डलम्‌ ६६६ 
युक ( उुभराम्‌ ) उत्तम रीति से ग्रजा के भरण पोषण करेने वाद्य 
दीदि कलो जिन उपायो ते रक्ता करे दो (ताभिः उ सा गतम्‌ ) उन उपायों 


साथः इलारुमतस्तन एठुमसने दुदस्यथा जत यासद्यना श्रचन्तमावतम्‌ | 
1~< 
म्ुप्रयमरया यत्छरडभ्यस्तभरू षुङताभराद्वना यतम्‌॥ २९ 


` ` भा०-( याभिः ) जिन ( उत्तिभिः) रक्षां साधनों, उानपूर्वक 


उपायो सौर नीतिया बे जाप दोन ( हरायुसं ) अभि के समानं तेजस्वी 
तया दाद पञ्चको 
उना = - 


डा, दुदर करने दाल सेनापति पुरुष दी ( असने ) 
ङंन्रभो को उखाड़ पक्ने के समर आदि कायं मे ( दुच्खथः) 


पारिवियां करदे हो, उसके अधीन रह चर उसरी आत्ता पाटन क्तेष्टो 
सौर ( उवे ) वेग क संम्राम ओर शीघ्र गनन आदि कयं मं (याभिः) 
निन उपायों खे ( चृनः ) जवान बुल्पों ओर ( अर्यन्तस्‌ ) वेगवान्‌ अन्धो 
सर अखोरोही सेनादल की (आदञम्‌ ) रत्ना करे हो जरं (यंव) 
जिन उयारयो से ( सरड्भ्यः) वेग से आगे चद्ने वारे वीरां को ( सरडभ्यः 
सयु ) सषु सक्षि को मधु के समान उनज्ञो स्थिर रूप से वधे रखने 
चाट (प्रियं मधु) भिय अन्न ( नस्थः) प्रदान क्रते हो ( ताभिः) उन्न 
उपायो सहित ( जागतम्‌ ) इरन प्रास होचो.1 । 
यासनर यादयधघ ब्द त्तचस्य साता तनयस्य जन्यः) 
याभा रथा अत्रधा चाअरचतस्ताभरषङतामरङ्ठना गतम्‌ २२ 
भा०-हे (अश्विना) सुख्य पुरषो ! आप दोना ( याभिः) जिन 
उपायों से ( दुपश्चि >) नायक कीर पुतो से विजय करने योग्य ( साता > 
संप्रा ( गोएएयुवम्‌ >) चभिर्यो के त्रिजय के खयि युद्ध करने चाले (नर). 
नायक पुरु कों ददाते हो ओर निन साधना से ( कषत्रस्य तनयद्य साता ) 


खेत के सुमान. सन्तति उन्न करन वाली -खी जर एत्र के राम , करने के 


¢ % । 7 
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निनि ८ नरं 9 पुच्य दौ ( न्वयः) परख करौर्‌ लचयारी चते दो 
(दाभिः च्याच, अवयः) निन च्पायोदवेरयो ढी रञ्च कर्ठे्योर्ार 
(चानि अक्ठः >) विन उपा्घो से अघ्रा जीर रथायेद्ी, जदाचेद्ध पुर्ण 
दे (दरथः) रखा रवे श्ये ( दाभिः गतम्‌ ) उन्दी चद खावर्नो सहित 
हन ह इम्डा। 
य थिः छुन्समाङदयं शतन य तुत्‌ अ च दमततमाचतम्‌ | 
यानिच्छखन्ति पुख्यन्तिमाचवे तानिर्‌पु ऊतिभिरसश्िना रातम्‌ २३ 
मा०-( याभिः ) जिन साधन त्रे { ाडुनेयन्‌ ) दव्य के जन 
ङ्मन र्‌ णद युवा च्य बाट भेनाष्यक्न डे ( छम्‌ ) र्द, 
यन्द 


कः < 
=| 
(+| 
^ |1 
(५ । 
1 


उन उा्था रदित ( जनत्रन्‌ 
श्रप्नस्वतीमभ्विना वाच्सस्मे कृतं नो दख बुदा मनीषाम्‌ । 


श्चदुल्य्चसे निदधे वां वृघे चनो मवं बाजसातों 1 २ 1 


५ ॥ 0 


न 


प्ना०--दे ( किना ) विद्धन्नखी पुर्पो! या दो सुव्य एम्यो ‡ उना 
-मेना्य्लो ! जाप दोनो (च्चे) मारे हिद के चवि (जसम्वतीन्‌ बाचन्‌ ) 
उच्रन च््नयाच्छिवायोगच ख्पदरेश्चक्रने वरटी वःनीच्छ (कतर) रय्या क्या 


दतरा 3 दुर्वी, दुष्ट एर्यो नोर चुक्रा विनाथ च्रे इरे सुल्य सुर्यो! 


[५। 


94 >? 


आ ^ 


2) सुरं च वर्पय करने वटे, जैन्‌ दल्वान्‌ पुन्यो ! आप दोनों 
हन इहव -चे चे ( जन्न्वतीन्‌ मनीषाम्‌ ) उत्तम कमी का उपरे 
कन्वारी चुदि चा नानस्त दच्िवाद्रेरद्येक्रो+ (वां) नुम देनं 


श्र०?दस्‌०१९२।१ ] ऋण्वेदमप्ये प्रथमं मरडलम्‌ ७४०१ 


शो म ( अचुतये ) प्रकःशरहित अन्धकारमय भागं म ( अवसे ) प्रकारा 


कने के छ्य ओर ( अयुत्ये वसे ) यूत आदि छर कपट के व्यवहार से 

रदित धसंमागे मे गमन करने के लवि (नि ह्ये) नित्य बुखाता हूं । 

सौर ( नः ) हमे (वाजसातौ बरे च ) ततान, रेश्वयं प्राक्चि ओर प्राम ऊ 

विजय कायं मे बृद्धि करने के खिये ८ भवतम्‌ ) होवो । 

दय्िरक्कभिः परि पातसस्मानरिेभिरण्वि च सोभगेभिः। तने( मिन 

वरूणो मामदन्छासदिविः सिन्धुः पुथिवी उत योः ॥२५।२७॥७॥ 
मा०-हे ( जश्चिना) दौ शुष्य पुख्यो ! आप दोनों  ( चभिः 


-अकतुभिः >) दिन जौर रातों ( अस्मान्‌ ) दमे ( अरिभिः ) न नादा कने 


योग्य, कल्यागकारी, ( सौभगेभिः ) उत्तम २ देश्वयो से ( परिपातम्‌ ) 
सव प्रकार से रक्षा करो 1 (तन्नः० इत्यादि पूर्ववत्‌) इति सपतत्निदो वर्गः 
इति सषमोऽध्यायः । 


प 
द्मथाण्रमो-ऽध्यायः । 


[ ११३ | 

कुत्स आ्द्िरस ऋषिः ॥ १--२० उषा देवता । दितीर्यत्याद्धचस्य रत्रिरपि ॥ 
छन्दः--१¶, ३, €; १२० १७ निचत्‌ गरिष्टुव्‌ । ९ त्रिष्टुप्‌ 1 ७, १८--२९ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 २» ५ स्वराट्‌ पक्लिः। ४, =, १०; ,११, १५५ १६. भरिक 
। पंक्तिः । १३, १४ निचतक्तिः ॥ विंशव्य॒चं सुक्तम्‌ ॥ 
षदं श्रेष्ठं ज्योतियां ज्योतिरागाच्चिचः प्रकेतो शअ्जनिषं विभ्वा] 
यथा परसूता सेतुः खवार्ये एवा.रान्युपसे योनिमारेर्‌ ॥ १ ॥ 

भा०-( यथा ) जि प्रकार ( प्रखता ) पुच्र-प्रसव- करनेवाटी खी 
{ सचितुः > पुत्रोत्पादक पुर्य के ८ सवाय >) पुत्र के उत्पन्न करने ऊ दिये 
८ योनिम्‌ भर्‌ ) गर्भादा - को रकि करती ई 1--जयवा--( सितुः 


७०२ ऋग्वेदभीप्ये घथमोऽशकः [ श्रण्याव5ष। 
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ग्रजर (रयता) समस्त जगत्‌. को उन्वत्न करनेवाली (रत्री) 
रमग कराने चली, भ्रखय-दद्या, ( सवितुः ) सर्वजगदु- 
सवाय ) रश्व को प्रचट करने के चि जीर (एवा) 
उपय) दिनम च्नन्धिवेटाके समान सगं गीर प्र्यकं 
यवेखा खा प्रञ्ट ङूलनेके टगर मी ( योनिम्‌ आरङ्‌ ) जात्य 
को प्रक्टक्रतीदहै! बौर जित प्रकार (-ज्योविषां.न्योविः) 
तेजत्वी -पदध्या म उत्तन तेन सर्य ( जागार्व) उद्य दीवा 
चित्रः ) अद्धुव, या चेतना या चिदु ख्य मे रमण करनेवाला { प्रकरतः ) 
उत्तम ज्ञानवान्‌ परर ( विभ्वा )-सदान्‌ परेत्र ॐ नाय भिच्छ्रं (अज- 
निद्र) सु, देशव जर जानन्दुसे युद्धो जातां (इदश्रेठं) चद्‌ 
साक्षाद्‌ सवत्रे्ट ( ज्योगिष ज्योतिः ). खव व्योतियों जें परम स्योति, 
भ्रद्रादाखस्य व्रह्म ( जागार ) भ्रक्ट होता 
स्ग्दत्छा रशत दवत्वायद्ारयु कृष्या सदनान्यस्याः 1 
 खसमानवन्घृ च्मृते श्रनुची याघ्वा वणं चरत भ्रामिनाने ॥ २॥ 
मा०--( द्याद-वत्सा ख्यत ) खट वदे चटी खाट. यायय . 
(श्वेत्या) चेत चग की मौके समान ( स्यव्‌-उन्सा ) ति देदीव्यमान ` 
चू स्य चट्डे को साप्य ष्ये हुए (रुक्रवी ) खट जाना चारी (तव्या) 
उपा ( जयात्‌) अती ह । जीर फ़िर ( वयाः सद्नानिः) -इ्तीकर 
-स्यर्नाको (_्ष्णठ) कालीम वारी गाके समान अल्ची यन्यकार 
यादी रत्रिं भी (जास्स्‌) आची ह+ या (स्ना) कष्टी जन्वकार वी रात्नि 
(च्याः सदनानि) उसके च्य स्थान (जत 9 स्यपछी, भद्रान जनी ह 
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उसको अपने विध्ाम स्यान देकर चरी जातीं है । ` रात्रि ओरं दिन दोनों 
( समान चन्धू ) समाने पढके स्तेहसेवधहुए दो सहोदरं भाईेयो 
मित्रया बहनो के समान रहती इहं ( अग्धते ). कभी नाद्च न होनेवारी 
( अनूची >) एक दूसरे फे पीे आती हुड ( यावा ) जपने २ प्रकारा सुर्यं 
सौर चन्द्र नक्षत्रादि के प्रकाशो से प्रकाशित होती हुदै परस्पर (जामिनने)) 
एक दूसरे को दूर हटाती हु एक दृसरे का नादा करती इदं ( वण चरतः) 
पना २ स्वङ्प प्रकूट करती 
. समाना अध्वा स्वलसारनन्तस्तसन्यान्या चरतः दवश्यषए्। 
न मथेते न तस्थतः सुमेके नक्रोपाखा समनसा विरूपे ॥ २॥ 
मा०-( स्लोः ) दो. वहन या दो भाई बहना के समान एक साथ 
विचरने बाढ ( नक्तोषासा ) डिन ओर रत्नि दोनों का (जध्वा)` मागे 
८ समान >) एकसां आर ( अनन्त ) अनन्त है ! वे दोनों ( देवशिष्टे ) 
श्वानवान्‌ गुर से अनुशासित दो रिर्य के समान, राजा से आज्ञा कपि 
ठो शल्यो के समान, देव अथात्‌ प्रकाडामान सूयं से शासित होकर या परः 
मेश्वर के शासन में स्थित होकर ( अन्या-अन्या चरतः ) एक दूसरे 
पीठे दोकर चरते हे । वे दोनों ( सुमेके ) सुन्दर, अगो वाके भार 
बहनो के समान ( न मेथेते ) परस्पर संग भी. नहीं करते, ( न तस्थतुः ) 
पक स्यान पर ठहरते भी नदीं । वे दोनों ( समनसा › एक समान चित्त 
चङे द भिन्ने के समान होकर भी ( षिस्पे ) एक दुसरे से भिन्न सूप 
चारे तमः प्रश्ले सरूप ह्‌ । 
भास्वती तेजी सूगरताचामचेतिः चिता वि दुरो न श्रावः. 
प्राप्या जगद्धय नो रायो अख्यदुषा अजीगसैवनानि विश्वः ॥४॥ 
भा-( भास्वती ) `उत्तम कान्तिवारी, ८ सुतानां नेत्री ). उत्तम 
धन, सान, यश ओर रयं की ( नेत्री.) प्राप्त कराने चारी, . (चित्राः) 
विविध न्यवदार ओर कान्तियो से चित्र एवं पूजनीय ` विदुषी के .समानं 


७०४ छम्वेदभप्यि प्रथमोऽष्टकः [ श्रण्याच६। 
धतत होगी! ओ (नः) दमे दि (दुरः) गृह के वारो के समानं 
दम्ब के वारक साधना या नमो निवारक श्रक्न्ो को (तरि लावः) विष 
स्व से प्रचट करती ह ! वह ( जगच्‌ प्राप्यं ) समस्त जरत्‌ व्टो मरि 
अर्पण करके (नः) इमं (रवः) देश्यं (वि श्नथ्यत्‌) श्रकाथिन 
रूरी है मोर( विश्वा सुबना ) समस्त खों को ( अयः ) अयने सीतं 
खीख्ख्तीदह्‌। 
शिद्चे चरितवे मवेन्याम्रोगयं इय राय ड त्वं 1 
दशं पर्य॑द्रच €र्विया छिचक्षं उपा श्र॑जीयर्यवनाति विश्वा ॥५।२१॥ 
भा०--( उपा ) संव पापों को भस्मं कर देने घाटी (मवोनी) उषा 
च््सी पुटप को (लिम्दयय) टै मेदे सोमे के ल्ि (चरितवे) मीर किन्त की 


अ म (र 


खटकर छाम पर अने के सिये जीर किती कौ (भोय) सव प्रर के माग 
सुरो भ्रात करने जर कसी को ( इये ) यच्च दन कलने के चिवि जीर 
(च उ राये) क्तीच्छौ धन धाक्त करने के लिये आर ( दर्रे) अति 
सृष्ष्म पदा्याया च्॒रन तत्वं को या मीतरी दंदराकादा कौ देखने वाद अष्यात्म 
साधको कनो ( उर्विया ) उस महान्‌ पर॑मेश्रर का ( भिचघ्रे ) चियैष पः 
मे स्नाद्‌ कराने के दिये ९ विश्या सुवना >) समस्तं सनन चने ( जजीगः ) 
भर्ने करतीं है 1 इति मरवमो वगः ॥ 
त्राय त्वै श्चचसे त्व महीया इथ्य.त्वमथमिन त्वभिष्ये] 
विसद्स्ता जीडिताभिं ध्रचक्तं डा श्रजीर्ुवनानि जिश्वा॥६॥ 
मा०~-(उया >) प्रनात (चवं क्षत्राय) एको घन, रोव्ययरय 
भाक्त करने कै लिये ( तं अवसे ) एक को अद्ध ` तया जान प्राक्त करने 
छ लियि (लं महीव इष्ये ) एक को बद भारी यत्त करने कै स्थि ( 
अयम्‌ त्यं व 9) मर एकत कने धनाद्‌ ्रास् ख्गने के सिये मौर ८ वि 
सद्वा जीषिता 9 नाना ग्रकार के जीवनोपायं क्रे ८ जभिप्रधते ) अक 
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यिय ( विश्वा भुवनानि अजीगः ) समस्त :उन्न पदार्थो अओ 
सोक को व्याप्ती जर प्रकर करती हे 1 


४ 


पया दिवो ो छृषिता भत्यदृसि व्युच्छन्ती युवतिः गुक्चासः 1 
नक 
व्रेश्वस्येशात्रा पाथिवस्यय 'चस्वं उपो श्ये खमा व्युच्छ ॥ ७॥ 


भा०-( एपा ) यह (दिकः दुहिता) सूयं की युत्री कै समाने 
उवा, ( उक्रवासाः ) शुद्ध उजले वदरं को धरण करने वालो ( युवतिः) 
युवते खौ के समान ( छक्व्ताः ) युद्ध प्रेकादां को धारण करती हृ 
( वि उच्छन्ती ) विदिध प्रका को परक्ट कूरती दं ( धति अदी ) 
री हे ! वह ( दिश्वस्य पाधिवख चस्वः ) समस्त पृथ्वी परके 
पुश्य की ( ईल्ाना ) स्वामिनीसी हं! दे ( सुभगे ) उत्तम पेयं चादधी 
घ्वेदुषी कै समान प्रमात्वे! त्‌.(लय इह) आज इस जगत्‌ मे (वि उच्छ) 
विविघ गुणों ङे समान परकायं को प्रकट कर । युवती कन्या विद्धान्‌ तेजस्वी 
क्रामना युक्त पुरुप की इच्छा पूर्ण करने वाली होने से "दिवः दुहितां 
ह 1 शध वीः या वचो को धारण करने से “शुक्रवासाः है । रेशर्यवती, 
सौभाग्यवती देने से सुभगां द 1 क 
परायतीनामन्वेति पाथं अत्यतीनां थमा श्वतीनास्‌ 1 
व्युच्छन्ती जीवसुदीरयन्त्युपा मरत कं चन वोधयन्ती } ८1 
मा०-यह उपा ( परायतीनां 3) पूरव {दी गुजयै हु -उषाञओं ॐ 
--(-पायः जनु पति >) मार्गं का अनुसरण करती है ओर ( शश्वतीनां ) अनन्त 
ट उक (-यायकीनां ) आगे. अनि बारी उपा्ओं में से (अयमा ) सवते 
-पहटी है 1 वह ( वि-उच्छन्ती) धकर होती हदं ( ज्विम्‌ ) जीवित -ससार 
-क्रो ( उव ईस्यन्ती >) जगती, उखाती इदं ( कचैन तस्‌ ) भानो किसी 
भी मरे युद पुटप करो .(-वोधयन्ती -इव >) जनाती, चतन करती इद्‌ सी 
-धरकुट द्योतो हे 1 इतती प्रकारः विदुषी खी जये से "पृते की या (प्रवीर) 
५ 


€ 
द्रिखाई देती 


(1 


७०६ रगवेदेथाप्ये धथमो.ऽकंः [ श्रण्दाच०२।१८ 
परस पद परमेश्वर वक प्रष्ठ दने गरी विदुषी खि के चले मामका 
अनुगमन करं 1 वह ( आयतीनीं ) अगि जने वाली, अपने से चेटे उच्न क्प 
चयो मेँ भसु रहे । ( जीवर ) गुट क्ये उक्ति मागं म मेरि करती 
दुई, सपने गुणों को प्रकारा करती इद, खदँ मे जान सी पकती हद्‌ अकर्मण्य 
युप को मी कर्मण्य भौर साहन्ती वनवे 
उपेः यदुध्नि समिधे चकं वि यदाव्र्चसा सूरस्य ! 
यन्प्ायुषान्यच्यमाणा अजागस्तदकवप चङकप अद्रमप्लः 1६1 
श०-( उषः ) हे उपः ! (या) जो वृ. ( समिधे ) अच्छी प्रकार 
श्रजचटित करने के ट्यि (अरि) अस्मि अथात्‌ सूयं को (चकथ) उत्पन्न करती 
है ओर ( सय॑ चक्चसा >) सूयं के प्रकादासे(यत्‌) जोत. ( वि-जावः) 
विदिध पद्यः को शकट करती दहै! (यद्‌) गौर जो वू( मानुषान्‌ 
यल्यमागानरू ) यक्त करने वारे मचुर््यो को ( अजीगः > व्यापती है उनको 
मेरि करती है ( तव्‌ > वद तु. ( देवेषु वु ) विद्वान्‌ पुरषो मे ( दम्‌ जमः 
चक्रये ) सुखकारी, उत्तम कायं करची हं ! खी के पञ्च म-ची यज्ताधिक्ो 
प्रजरटित करती है, दर्यं के समान तेजस्य विद्वन्‌ पुरुप के काम प्रकारा से 
सव षदा का ज्ञान कराती ओौर ८ यश््यमाणान्‌ ) गरदस्थादि यज्ञ के 
करनेवाे पुर्पो को ( अजीगः > उवारती ह 1 इन काय से वह ( देवेषु ) 
विद्रानों के वीच ( भद्रम्‌ जसः ) उत्तम सुखकारी कायं ही करती हे 1 
कियात्या यत्छमचा मरवाि या व्यूपुया ख सून व्युच्छान्‌ 1 
श्र पूवाः पते वावशाना प्रदीध्याना जोपस्नन्याभिरेदि ॥९०।२॥ 
भा०-(याःउफः) जो उपापु (विजपः) भ्रट हरं जर 
{६यम्च) जो (नून) अमी तक {वरि ञ्च्छान्‌) थक्ट होतीष् वे सव 
( किति समचा जाभवाति >) प्छितने काट. तक दहो रहती द ? जधाव्‌ 
उक्त्य स्यितिकरः दीव नदीं देता । यह उपा भी ( वावच्राना > दाि- 
मदी होकर (पूवः अनु > पूवं क उपा ॐ समान ही { कृपते प्रकट 
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होती = [व [९ [९ ॐ-9 ~ च (= 
होती हं । लार (प्र दीध्याना) अच्छी प्रकार गुण रूप किरणों से चमकती हुं 
(अन्यानि) अने आने वाटी अन्य उपभो ठे (जोषम्‌ एति) अनुकरण करी 


3, 


जाती हं ठीक इसी प्रकार (याः च वि उपुः ) जो चया पियो के साय 
रहती हं, ( याः = वि उच्छान्‌ ) ड अयने यौवनादि गुणों को प्रकट करती 
है, उनमें से प्रत्येक खी का उपाकार अर्थात्‌ कमनीय कन्या रहने का काल 


(क्ियवि स्मया) कितनी देर तक्र है १ अर्यात्‌ वटुत न्यून है । (चावदाना) 
पाते की कामना करी ददे. वद (पूवा अनु कृपते >) जपने से पूरं ज चया 
के चङे सत्मार्ग प्र उनका अनुकरण करती हुई कायं करने मे समर्थ दती 
है! ओर च्य गुणों मे उज्ज्वल होकूर अन्य दियो खदित मेमन 


¢ = 


ग्राप्त हप्ता इ 1 इत्ति प्टतप्याः कव्य 


11 


9 


५6 


सपर मत्यासः ! 
न्त ये ्रपराप॒ पद्यान ॥११॥ 
मा०--(ये) जो ( मव्यांसः सः ) सनष्य (पतरम्‌ ) पूं प्रकटः 
होने वारी ( उच्छन्तीम्‌ ) चिल्ती इदं ( उपसम्‌ ) उप को ( जपदयन्‌ ) 
देखते हँ ( वे द्युः) वे खुखक्रो प्रा होते हं! (ये अपरीषु) जो जगे 
आने वारी उपाजे मे भी ८ पत॑तराम्‌ पयार्‌ ) पूष्रं की दिखी उषा को 
तं (ते यन्ति) वे भी सुख कों प्राप्त होतेह! (८ अस्माभिःउनु ) हमे 
भी वह ( प्रतिचयः अभूत्‌ ) भवत्यश्च साक्षाव्‌ हो! हममी सुदच्छे 
प्रप्त ा। 
यादयहवयपा च्प्रवपा ऋतजाः छम्तावरा सनता ईरयन्ती | 
खमङ्लौर्विश्रती देवर्दोतिमिदहदायोपः शरष्ठतमा ब्य॑च्छु ॥ ६२॥ 
भा०-दे ( उपः ) प्रभातवेला के समान तेज अर कान्तिको 
धारण करनेवाटी उत्तम दि † त्‌. ( याव्यदु-देषाः ) समस्त अग्रीतिकारकर, 
दवेषोच्यादक कमं को दूर करती हुई, ( ऋतपाः ) संत्य व्यवहार का पाटन 
. करने वाली, ( ऋतेजाः ) सत्य व्यवदाएर, चाच, यन, चन्र आर देश्य 
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ढे निमित्त गुणो मं विख्यात - दोन घाटी, ८ सुम्नावरी >) उत्तम सुखा को 

देने वारी ओर ( सरता ) उत्तन उभ वाणियां को ( इरयन्ती >) उचारण 
करती इद, ( देव-चीतिम्‌ ) विद्धानां ऋी उपदिष्ट विदोप नीति या कान्ति 
या धारण कटने योयं यन्तोपवीतत आदि चिद को ( विनती ) धरण 
करती इ ( इह यच ) यदा, इस गृ में आज ( शरेष्ठतमा >) सव ते उत्तम 
सधी होकर (वि-उच्छ) प्रकट हो 1 विवाहादि में कन्या ्वुमद्गरी ती ई । 

ह गोभिल क अनुस्तार यक्तोपचीतिनी होती दं । 
श्लःदत्पुराषा व्युवास दल्यया श्द्यद्‌ व्याकवा स॒घाना 
श्रा व्युच्यादुत्तयं श्नु यूनजराग्रता चरति स्वधाभिः १३. 
भा०--(उवा ) कमनीय गुणों से जुक्ू पापों खो नादा करती इध 

उपा के समान (देवी ) उत्तमं गुणोंसे युक्त खी ( शश्वत्‌) निरन्तर 
" पुरा )-पदटे के समान ( वि उवास ) विविध गुणों को प्रकट करे जर 
"सुख पुष्क निवात क्रे, ( अथो >) ओर -वह { ज्य ) अव भी ( मोनी ) 
रेत्वयं से यच्छ कर ( इदं वि जावः ) इस टोक को प्रकादित "करे । 

. (जयो ) जर वह॒ ( उन्तरान्‌ चन्-अनु वि. उच्छात्‌ ) जे जाने चदि 

~-दिर्नो भी चिरोप गुर्णो कतो प्रकादिव करे 1 जर { अजरा जगरता) जरा 
अर्यात्‌ गादुदी हानिन करती हुं ्व्युके दुःखा से रदित टोक्र 

` आत्मन्य चे. जपने छो उगत जानती इडं { च्वधामिः ) स्वयं धारण 
चयि धमे, उत्तम पदां तथा “स्वः अर्यात्‌ द्रारीर को धारण करनेवादे जनन 
जादि पदाय -सददितत ( चरति 2 जीवन सुखप्रापठ क्रे ! उपा काट ल्प से 
या भवाहः से जजर, अयत, नित्य हे 1 
व्य ग्भष्व श्रतास्वद्ादप चछष्ा गरस देन्यायः ! 
प्र्राघ्यन्त्यस्ाभरन्डरापा याति सुयुजा रथच ॥ १४ ॥ 

भात<--( उप ) उप जिन्न थक्रर्‌ (दिवः) च॑ के ( उल्चिमिः ) 


‡ चछ््णा से 4 स्वद्व ) दिव्यान ने, -( वि अनरोद्‌ ) वियेय च्य ते य्दा 
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करती. है उसी प्रकार कमनीय खी.मी ८ दिवः अश्चिभिः 9 अपनः तेजस्वी 
पति के इहानग्रकाशक विदोषः गुणों से ( जातासु ) समस्त क्रियां 
ओर विद्यं में विगेप रूप से चमके । ( देवी.» भ्रकादा - करने वारी उप 
जिस प्रकार ( ष्णां निणिन्नम्‌ ) रात्रि के अन्धकारमय रूप कों (अप 
आवः ) दूर कर देती है, या ( ष्णम्‌ अप ) रात्री.को दूर करके ( निर्णि~ 
जम्‌.जावः ) सव.पदरार्यौ केःउत्वल रूप को प्रक्ट करतीं है उसी प्रकार, 
(देवी ) उत्तम खी भी ( कृष्णाम्‌ ) राजस मखिनताः को दूर करके ८ निणिज , 
आवः ) अपने शुद्ध कान्तिमिय सुन्दर्‌ रूप को भ्रक्ट क्रे, स्वच्छ रहे. ¦ 
( उषा अर्गेभिः अश्रः प्रबोधयन्ती.) उपा जिस प्रकार अर्ण किरणों से 
सवको जगाती इडं ८ सुयुजा रथेन ) उत्तम सहयोगी जादित्य के - साथ 
(<.याति ) गमन करती है उसी प्रकार कमनीय गुणों से युक्त कन्या भी 
( अरूणेभिः }) अपने अनुराग युक्त गुणो से ( प्रवोधयन्ती ) -सवक्छो 
उत्तम कान कराती इई ओर ८ अरुणेभिः अशैः सुयुजा रथेन याति ) 
खाल घोड़ों सहित जते हुए रथ से तथा अनुराग युक्त गुणों वाटे उत्तम. 
सहयोगी तया रमणक्रारी पति युरूपु से युक्त होकर ( याति ) संसास-मागे 
मे यात्रा करे। 
श्चा वहन्ती पोष्या वायि चिच केतं छरुत चेकिताना । । 
इयुपीरसुपमा श्वभ्व॑तीनां विभातीनां धथमोपा व्य॑श्वेत्‌ ॥९५।२॥ 
. भा०्-८ उपा ). उपा जिस प्रकार (-पोप्य वार्याणि ) पोपण करने 
योग्य, दद्धि करने योग्य ओर बरने, स्वीकार करने योग्य रेशर्य को. (जाव- 
हन्ती ) खाती हुं ( चेकछिवाना } स्वको जगात्री हे ( चित्र ) आश्चयं 
जनक ( केतुं ) प्रकादा ( कृणुते ) करती है ओर वह युपीणां शश्वतीनां) 
अनादि काट से आने बाली. समस्त उपा की ( उपमा >) उपमा, अर्थात्‌ 
उनके समान धर्मा को धारण करती हु -ौर (विभातीनां) विशेष सूयं की 
दीघि से युक्त आएामी उपा में ( प्रथमा )-मयम होकर ( वि अश्वत्‌ ) 


+ 


७९० प्ग्वेदमाप्ये पथमो ऽटकः [ श्रन्ाघ०७।१७। 
प्या होती दै उसी प्रकार ( पोष्या वायांणि वहन्ते ) पोपण योग्य 
पेश्वा, धनो फो सव प्रकार से धारण करती द्र (चेकिताना ) स्वयं जान 
साभ करती इद ( चित्रं केतुं छृणुने >) जशच्यननक ज्ञान भ्रकद करं । वहं, 
८ दराश्चतीनां दयुपीणाम्‌ उपमा ) चहूत सी पूं काट करी, अपने से पू 
उस्र सच्चसत्र चिरयो के ससान उत्तम गुणों को धारण करने वारी, सर्वो- 
पमायोग्य हो आर ( विभाठीनां प्रथमा ) विदोप चिदा भौर कन्ति 
ग्यमकती हद सियो मे भी भरथम, सव से ्रष्ट होकर ( वि श्वैव ) विविध 
प्रकारं से विख्यान हो ! इवि वृतीयो ध्मः ॥ 
उद्‌ध्व ज्व श्रसुत श्रषगद्दय प्रः ग्तस श्र ज्यप्तिरात 1 
श्रि क्पन्थां यातवे सुच्रौयाथन्म यरं प्रतिरन्त श्रायुः ॥ १ 
भा०-दे मनुव्यो ! आप खोग ( उत्‌ ष्ठम्‌ ) उदो ! उन्नति मर्म 
प॑र चलो ! जाखय छद्‌ कर उड जानो । प्रभानं कामे (नः) दमं 
८ असुः जीवः ) दारीर का सचान करने वादा जीव्रारमा ( आगात्‌ ) 
ओता है बह पुनः सोने के वाद्‌ जागृत रूप मं प्रकट होता है 1 ( तमः ) 
अन्धकार, मोह (८ अपयात्‌) दूर हर्ता है गीर ( ज्योतिः ) भरकोरामान्‌ 
सुं (आ एति) आगे वडा चटा जाता हे । बड उपा ( सूर्याय) पुय के 
८ यात्तवे > गमन करने के थये ( पन्याम्‌ आरक्‌ ) मागं छोडती जती 
ह 1 हम भी ( अगन्म ) उसे प्रा हा ( यत्र ) जदं विद्वान्‌ जन (८ जाधयुः 
तिरन्त > जीवन की दद्धि करते ई । जयवा हम भी ८ सूर्याय अगन्म > 
उस सूयः को प्ाक्ठ करे ८ यत्र ) जिसके आच्रय होकर प्राणी गण ( आयु 
ग्रतिरन्त ) समस्त जीवन सुख से व्यतीत करते टं! इमं उपासक के 
जध्यान्म उप्राति क उदुयका मा कवगनडई। 
स्यूमना चाच उदियर्ति वद्धिः स्तवानो रेम उपसे विभातीः। 
श्या तदुच्छ गृणते म॑घोन्यस्पे श्रायुनिं दीदि पजाव॑त्‌ ॥२७॥ 
--(धिमतीः) विोष दीध्ि वारी उपाँ के जने पर (वद्धिः) 
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श्तानो को धारण करने वाखा ( रेभः ) विद्धान्‌, ( स्तवानः ) च्छति करता 
इजा ई स्यूमना) एक दूसरे से सम्बद्ध ओर उत्तम चनो से भत 
( चाचः ) वेदं बागियों को {उव्‌ इयतति) अक्ट करता है उसी 
ग्रकार-{ उषसः विभातीः ) विशेष" दीधि -से.युक्त प्रभाते नित्य इ 
< चद्धिः रेभः स्तवानः >) स्री को विवाहने वाला पुर्प विद्वान्‌ होकर युर्णे 
का वर्णन करता इ ८ स्यूमना वपः इयति ) खुखजनक वाणियो को 
. चोखा करे । ( नवोनी ) उपा जिस भक्रार 4 गरवे ) स्तुति करवे बाङे 
के हदय में खान का भरकर रूरती ह जौर उपासक ध्यानी के स्तवद करते रे 
प्रभात का प्चशक्रदेतीटै उती रहार दे उत्तम द्धि! चूभी< मघोनी 
दरयद दोकर ( यगते ) सुखकर भोति युक्त चचन कवे वारे पदि 
के सुखदे च्ि (अ) जा दिन ( वद्‌ उच्छ) वह २ नाना प्रक्र 
क गुण प्रकट कर जीर ( अस्मे ) हमारे खुख के लिये ( भजादव्‌ ) उत्तन 
सन्तति से युक्त (आयुर) जपने जीवन को ओर अत्रादि को (-दिदिदीदिः> 
भ्रकनाश्यत्त कर 1 = 
या गोमतीडपखः सवेवीख व्युच्डन्ति दाशे मत्याय 1 
वायोरिव सुचर्वानामुदकं ता अश्वदा ॑श्नवत्सोमसुत्व! ॥ २८५ 
सान-( दाद्धुपे मव्याव ) जपने को उपासना म भगवान्‌ के प्रति 
सर्वात्मना अर्पण कर देने वाङ पुरंष कै दित के लिय ( याः ) जो (गोमतीः 
उपसः ) किरम खे युक्त उषाएु ( सर्व॑वीराः} सवप्राणासे युक्तया 
सवो छो प्रेरित करने हारी होकर ८ षि उच्छन्ति) कट होती है ओर 


न॥ (| 


| 


उसके दुम्खो को दूर करती । ( तः) उन (अश्वदाः) च्यापक सुर्य 
या.म्राण को देने चारी, उसको-ग्रक्ट कर्ने वारी उषां के (चायोः 


इद ) चा्युया प्राण के समान ( च॒नृचानास्‌ ) उत्तम स्वुवि बाणि्ोके 
(उदके) उच्वारण करते सूयं के उदस्य होजाने पर ( सोम-चुत्वा ) परमेश्वर 
क्रा.उपासक्त ८ अश्नवत्‌ ). भोग करे । अर्यात्‌ प्ररणप्याम अर स्ति. भजब 
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= ग्रलन्तिन्ति ~~ =-= ! 

प्लत ( ग्ररपस्त्क््न्‌ ) उत्तन स्तुप्ठं युक उचन कदनं चाल ( सर् व्यच्छ 
हनरं म्लाने ~ (= ~~~ 

दैन डदुम्ना क्न बुर क्रप्‌ ( मृ ) ह्म ( ञ्धन न्त्र ) सयजस्त्जनाम 


[न 
अगद चा सन्तततयुच् कर ¶ 
[4 4 न [4 [1 
याच्नमन्तव उप्खा वदन्तालानाच तथमानाव चदम्‌ । 
र रिचो वर्टतो मामहन्तामदितिः सिन्धः पयथिवीडत चोः २०।४ 
तना जा दद्खामामह्‌ः दातः पसन्घुः बध्रवाडत तचाः1२०2 
ब [न्व 
.ज०-( उच्तर ) प्रनान वेदप्टुं जिच श्रक्रारं (इनानाय) यद्व करने 


(य 


= = [क्वनि दाटाभान श्ट + 
चट त्या इखराठना करन वाले, { उटमानाय ४) स्तुती युष 


1 


¢ 8 


सुख के ल्वि ( चित्रम्‌ अमरः ) ऊद्ुतं ल्प, उत्तम स्ववि चोन्य चमक 
८१ 


र ( नदम्‌) चुन अर ऋल्यायडनकू ज्ान के (वहन्ति ) म्प्स कर्त 
1 [4 [ब (1 
हं उसी श्रच्र ( उष्छः) कानना च्चरियां ( इजानाय ) अपने साव 


क ददामानाय = श्रलासिन => युगत्ान्‌ ¬ 
संग करने चङे ( कदनानाव ) 'शरलकिठ+ गुणवान्‌ दुद्र के च्वि 
= न ~> व 
( एतत ) साशव्जनङ ( (4 >) ङ्र्‌ (€ चद्‌ ) कल्या आद्‌ 

~ क [> >, =. 





~ दहन्ति ) प्रा करती 1 {तन्नः इन्द्रादि > पूर्ववत्‌ 
सुननय जीवन के ( दहन्ति ) प्रास्त करती 1 (तन्नः इन्द) पूषरवत्‌। 





यन =-चदिननजनि. ~क == त~ ध ~ 

य्उदरन चग ण चा द्वन ॥ द: -9 जमा 1 अ ७ ननून्न- 

---- > < ~= विराट ड भरिकि ॐ 

गतः द्‌, =; = € उड्‌ जननः 1 १०. ८ + १5 भरू च्रद्षू 
^. 


र विष्टर एववा सकलम्‌ ५ 
[4 
इमा उदरा ठवक्तं कपर्दिनं @यद्रीय घर अंतमे उतीः । 


1 _ 1 
यथा श्बमसखदुद्रेपदेः चतुष्पदे पुषं नि च्स्मिच्ननातुरम्‌ 121 
भा०विदटाद्‌ रजा क्रा वणन क्रे दं । ( दधाव) दध्र के च्छने 


८ भ 
धवादनव्द् न 


चाट, अज्य का च्तनच च्छ -उपदृटा करन वष्ट तया ४९ वपं च्छ चह्यचारय, 








निभिय दय वाटे चरम र्दा (£ -4 
{ तवत्त > चद्‌ (क्पठिने दन क्या जदा चङ्‌ द्म चव्य, (छय्दु-वीराय) 
ध चामी = या दात्रस्य = नाद्य < या च ए 5 
दप्पनटक् कषद यपुर्पा कस्वान; च न्तुञ्य क नक्रक्रयाया. षूखक 


१ 


क.चःर्‌ चा ङ्‌ सवान्य; - रषा क 
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{ इमाः सतीः ) इन मनन करने योग्य कन-चाणियो को (प्र मरोमहे) 
धारण - करै हं । निस्ते ( दविपदे चतुष्पदे ) पाये नौर चौपार्यो क सुख 
ऊ स्यि ८ चम्‌ नदत्‌ ) सुख कल्याण हो । सौर ८ अस्म्‌ भ्राम )- इस 
आम या जनपदंमें (विदं) चवई (पुष्टं) दृष्ट युष जरं (जना- 
तुरम्‌ ) द्रः, रोण, दोक जादि से कमी पीटितन दो! 

मृदा नो खदोत सो मयस्कृधि ल्यद्दीराय नमसा विधेम ते । 
यच्छं च योश्च मन॑रायेजे पिता तर्दुश्याम तच स्ट णींतिपु ॥२॥ 


भा०-दे (स्द्र) दु शत्रृभाको ख्दारे -वाडे ! सारकं दुःखा 
छो द्र करने बा ! अध्यात्म चान क उपदेशा देने हारे { जाताय { जान 
रोधक अविद्यां जादि के नादरक ! ग्रमो! (नःश्टड) इमे सुखी कर + 
(उव ) भौर (नः) हमे (मयः छृषि ) सुख प्रदान कर । ( क्षयद्‌- 
नीराय >) रात्र सेना के दीरों के नाय करने वटे (ते) ते (नमसा) 
अव्र, वल: वीर्य. पदाध्रिकार, मान, आदर द्वारा (विधेम) दम सन्कार करे 1 
( मनुः ) मननशरीट विवेकी (पिताः) पालक राना दमे (यत्‌) नो 
ऊठ मी (शं ) शान्तिदायक नौर (योःच.) दुःखां का नादा सावन 
{ अयजे 9 पद्य करवा द दम ( वत्‌ ) उसको ( नद्याम ) ओपभि के 
समान रप्योगक्4 हें (च्छ) दुम्ब कों दूर गाने हरि हमः (ठय) 
तरो उन्तम { भरणीषु ) तियो म चख 1 - 


-श््यामं ते खखतिं देवयज्यया छयदीरस्य तव सुद्‌ मीद्वः-.। ; 
खुम्बायन्निद्िग। श्रस्माकमा चरारिटवीरा जुहवाम ते हविः ॥३॥ 
-ा०-दे क्छ स्य! टप्देलोकेदेने हरे! हे( मीढः > प्रजाजं 

पर सुखोकी वर्पाक्रल्े दारे! हम देण ( ्रथदु-वीस्य) वीर पुरपः 

को वसने बे. (ठे) तेरी ( सुमर्ति.) शुम मनिको ( देत्रयव्याय) 

विद्धान्‌ एर्ो ॐ सत्संग दारा ( नय्यान > पा 1 वृ. ( जस्माकम्‌ ) 


श्र०्दाख०२१७।५ | अग्वेदयप्ये परथमं मरडलम्‌ ७६५ 
इमास ( विशः ) प्रजाओं को ( सुम्नयन्‌ >) सुखी करता इना (इव्‌ ) ष्टी 
र चर ) सर्वत्र दिचरण कर 1 ओर हम ( जरिष्टवीराः >) उखखी, अदितसिव 
चीर पुरपां ओर पुत्रां के साथ ८ ते हविः आज्हवाम ) तेरे लिये अग्र 
जदि कर भदान करं 1 -- 
चं वयं द्द्रं यज्ञसाधं वकुं कविमव॑खे नि यामहे 1 . 
श्रे श्चरस्मदैग्यं देकं अस्यतु खुमतिमिद्धयसस्या सीमे ॥ ४॥ 
भान्-( वयं ) हन खेग (व्वेषं) विद्या, न्याय ओर तेजसे 
देदीप्यनान, तेजस्वी ( यद्तसाधम्‌ ) युद्ध के विजयी ओर प्रजा पाटन खूप 
कत्म के साधक (वकम्‌ ) अति ङि, येद, रात्रुजं से कभी पराजित 
च योने हारे, ( कविम्‌ ) दृरदर्यो पुर्प को ८ नि यामहे ) अपने सुख. 
दुः सादि निवेदन करं 1 वह ( दैव्यम्‌ ) विद्वानों के (हेः) कोध अथवा 
अनादर आदि करने चाके पुरषं को ( अस्मत. आरे अस्यतु }) हमे दूरं 
करे ! ( वयम्‌ ) हम ( अख ) इस दाच्ररोधक वीर पुरप की ( सुमतिम्‌ ) 
भ मति, धर्मान प्रज्ञा ओर वर को प्रास हों । 
.दिवो क॑रादरूयं कपर्दिनं त्वेयं रूपं नम॑खा नि हयामहे । 
हस्ते विश्रद्धेपजा बायीशि शमं चमे चर्दिरस्मभ्य यसत्‌ ॥भाशी 
भा०-च्ान, न्याय, तया तेज से प्रकारित व्यवहार से ( वराहम्‌ ) 
ध्रष्ट युं का उपदे करने वाङ मेव के -समान निप्पक्षपात ओर उत्तम 
सात्विक जहार करने हारे ( अरूपं ) रोप रिव, अति देदीप्यमान, तेजच्वी 
(कपर्दिनम्‌) पणं ब्रह्मचारी, जटिर, विद्धान्‌ जयवा सुन्दर सुङ्टधारी, (त्वेष) 
स्यं के खमान दीधिमान्‌ , ( रूप ) ` दचिक्र, सुन्दर रूपवान्‌ पुरुप कीं 
{ निद्धयामहे ) जाद्रपूक निवेदन करे । वह (हस्ते) अपनेदहायमें 
वैद्य ऊ समान ८ वार्याणि मेपजा >) रोगां के समान राच्रओं का वारण के 
वाङे साधनो, कट के नाशक, स्वीकार करने योग्य रश्यी आओौर उत्तमं 
उपायों को ( विञ्रच्‌ ) धारण करता हुजा -( खत्मभ्यम्‌ ).दैमे ( चमः 


+ . 
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वनं ) सुख, शरण, कवच ओर ( छर्दिः ). गृह ओर शच्राख साधन 
८ य्॑तत्‌ >) प्रदान करे । इति पद्मो वर्मः ॥ । 4 
इदं पित्रे मरुतामुच्यते चच स्वादोः स्वादीयो स्द्रा्य वर्धनम्‌ 
रास्वा च ने श्रम मर्बभोजं तमन तोकाय तन॑याय सूक ॥६॥ 
 भा०-(पितरे वचः यया वर्धनम्‌) पिता का आ्ीरईचने जिस प्रकारं 
त्रो को वदाने हारा होता हे उसी प्रकार हे ( अष्त ) मरणादि छेदा से. 
रहित त्ानचन्‌ ! विदन्‌ ! ( पित्रे) पाटकः" ( स्टराय ) क्ञानोपदें गुर, 
का ( इदं वचः ) यह वचन, उपप्रेदा ( मत्तो वर्ध॑नम्‌ ) वीर, वायु के 
समान वख्वान्‌ आस्य रहित रियो को वदान बाला ( उच्यते ) कंदा 
जाता है । हे विद्वन्‌ ! ( नः त्मने ) हमारे पने देद, -( तोकाय ) पुत्र ओर 
( तनयाय ) पौत्र आदिक सुखकेलिि (-खवदोः स्वादीयः ). स्वादु से 
भी स्वादु, जनन्द्रद ( मत्तमोजनं राख ) मनुष्यां: के भौगने योग्यः 
पेय प्रदान कर मौर ( नः गरड ) इमे सुखी कर 1 । 
मा नें सहान्तसुत मा ने। श्रभरैकं मा न उनन्तसुव मा न॑ उक्तिम्‌! 
मा ने वधीः पितरं मोत मात्र मानः प्रियास्तन्व रद्र रीरिषः ॥७]॥ 
, - भा०-हे (द्द ) दुरे के ख्खले वाटे {.न्यायाधीदा ! राजन्‌ ! एवं 
रोगों को दूर करने वाले वैयजन ! तू ( नः ). हमरे मे से ( महान्तम्‌ ». 
विद्या भौर वलम वदेका(मा व्रधीः ) विना मत कर । (नः अर्भक. 
मा वधीः ) हममे से छोटे वाल्क को मत विनष्ट होने दे। ( नः उक्चन्तं 
मा वभः) ममे से वीं सेचन मे समयं युवा पुरुप को नष्ट मत कर, (नः 
उक्षितम्‌ मावधीः >) हममे से जो जीव न्पिके द्वारा गर्भादाय भे स्थित है 
उनको न्ट मत होने द 1. ( नः पितरं उत मातरम्‌ मा वधीः >) हमरे पिवां 
यरे मावाको मत. मार । ( नः ) हमरे ( प्रियाः तन्वः } भिय शरीरे च्छे 
(सा सीरिपः.) मत पीदिति होने दे! 


ए 
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मा न॑च्छेके तनये मान च्चायौ मानो चपुमायोश्रश्वपु सरिपः। 
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वीरान्मा नं व्टं धारिता बध्रीहवि्मन्ठः लढमिच्वा द्वारे ना 


भ 4 नः» हनरं 
भा०~-दे (च्छ) दृटा कै ख्टनें दे चज्य्‌!त्‌. (नः) दनं 


मन्दु चा उन्ता्दी (नः) इनमें न्रे ( कीराच्‌) वरचे (मा चघीम) 
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पालक युरो ! त्‌. (असने) इने (खुन्नन्‌) 
(रच्च) प्रदान कर्‌ । (ते सुमतिः) 


स्रा ) कन्याया सौर ८ खब्यत्‌-तना ) स्वसे 











५ ~ ४ = ड्म कारण व जन ~~ म स्येन 

साच सुन्नन्क् द्‌ (अय ) जर्‌ इती कारण (कयन्‌) दम येग 
= „=, द ते ट्ट =! उण्पमदट शः> 

( तव जडः 3) तद रक्चा उम्र साच्छ्मय च ( =. ) द (८ ११६ ) 

चद्टत्त द! 


व 
न < 


ऋ कु पट्यच्नं > चयार 1 य > । 
च्च त ऋन्नछुते पृद्धच्न चतचदधर छुस्नदस्म त अस्तु 1 
स ¢ ~ य [1 . 24 (9 ५ 
म चः त्धि-च च्रृष्ट्‌ देवाधा च खः शमर यच द्ुचदाः॥०ा 
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मा०--हे (क्षयद्-वीर) चीर पुरूषो को अधने आच्रय मे यसानें हारे} 
(ते) तेरे र्मे रहने दारे ( गोधम्‌ ) गाय आदि पटु के हव्यरि र 
पुरषो ऊ हत्यारे पुरुप छो त्‌.( आरे >) दूर क्र ! ( अस्मे वे) दस प्रकार 
हमं जर तुत्त राजा दोनो को ( सुम्नं अस्तु ) सुख प्रप्त हो । हे ( देवं ) 
प्रजाजन कौ सुख देनै वारे राजन्‌! तू (नः गड) हरमे सुखी कर। 
(अश बृहि च) गुर कै समान सर्वोपरि शासक होकर उपदेश कर । 
(अध) र तृ. ( द्विवहाः) रेदि ओर पारमार्थिक दोनी सुखो 
को वदाने वाखा, या राजवमै प्रनावर्मं दोन का वर्धक. टीना का 
स्वामी, या तात क दोनों कास््रामी होकर (नःच) हमे भी ( वम 
यच्छ ) इरण, सुख पदान कर । 
श्रवोचाम नमे रसमा श्रवस्यर्वः शरणो जो द्व रुद्रो मर्त्वान्‌ । 
तन्न मिञ वरणो मासदन्तामदिंतिः सिन्धुः पृथिवी उत योः१९।द] 

भा०--( अवस्यवः >) रक्षा ओर क्वान के चाहने वाले हम रोग 
८ अस्मे >) इस शरण श्रद्‌ जोर चनपरद्‌ राजा ओरं आचार्ये के मानके 
लिय सदा ( नमः अवोचाम ) आदर सत्कार सूचक पद नमस्ते" भादि च 
उच्चारण क । ८ मरुत्वान्‌ > विद्धान्‌ वीर सुरूपो ओर क्नेच्छु दिप्यो का 
स्वामी ८ सदः) दु का रोदनकारी राजा ओर उत्तम उपदेदादाता आचर्य 
८ नः हवं शणोतु ) हमारी प्राथना सुने । ( तत्‌ नः० इत्यादि > पूर्ववत्‌. ॥ 
इति षष्टो वगः ॥ 

[ ११५ | 


कुत्स शद्भिरस ऋषिः ॥ स्च देवता ॥ च॒न्दः--3, २, ६ निवृत्‌ तरणटू । 
३ विराट्‌ व्रिष्ट्प्‌ । ४, ५ तिष्टुप्‌ ॥ षड़चं सृक्तन. ॥ 
चिरं देवात्रासुद्छणदन्किं चचच॑मिजस्य वदुखस्याञ्चः 
श्राप दा्वापृथिवी श्न्तरि्तं खयै श्रातमा जम॑तस्त स्थुः ॥१॥ 
भा ख्य॑ः ) सूयं जिस भकार ( देवानाम्‌ ) किरणों क्न (अनी- 
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धरय छेकर्‌ (देवयन्तः नरः) विद्वान्‌ गगितज्त जन, ( भद्राय भद्रं प्रति) 
"भले को भके पद्रार्थं प्रदान करते इए (युगानि वितन्वत) पांच > सवत्सरा 
छी गणना से कृत, तता, दपर, कटि जाद्वि युगा की कल्पना करते ह । 
अद्रा श्रवा हरितः ख्ैस्य चिच्ा एतग्वा श्रनुमाय्यासः 
चसस्यन्ते। दिव श्रा पृ्ठमस्युः परि यावपृथिवी यन्ति खथ्ःारा 
भा०--जि प्ररार ( स्यस्व ) सृयं के ( हरितः ) नी यरा दयाम 
चणके (अश्वाः) किरगें १ भद्राः) विदोष स्रादि, नायकं दोनेसे 
प्राणिर्यो को सकारकं होते ह ओर ( चित्राः) चित्र विचित्र वै वारे 
( एतमग्याः ) दवट वर्जं जाद्‌ रक्त नीट पीताद्विं घं के मिध्ित्र किरण भी 
(८ भनुमाचासः ) उक्त नीट वर्ग के किरणो के अनुसार दी प्राणियों को 
धिक दरपोत्पादक होते हे । वे ( नमस्यन्तः ) नीरे युक्ते हुए ८ दिवः ) 
पृथिवी के ओर भआाकाद्चके ( पृष्टम्‌ जा अस्थुः) पृष्ट एर सव तरक 
पडते वेष्धो {यावा एथिवी ) जाकादा ओर प्व्वी सर्वत्र (सद्यः 
यन्ति) जीघ्रही कैट जाते है । उक्ती प्रकार ८ सूर्य॑स्य ) सयं के समान 
चेजस्वी राजा के ( अश्वाः ) वेगव्रान्‌ अश्वारोही जन ओर तेजस्वी आचार्य 
के ( अश्वाः ) जिचाजसं वेग से जागे चदन घा विद्यार्थी जन ( म्रः) 
कल्याणकारी, सुखजनक, सुसम्य जर ( हरिवः ) नीर वद को धारण 
करने बे या गचरम से.दयाम वण या पीत चणे सव (चित्राः) आश्चयं 
जनक, ( एतम्बाः >) जपने समन करने योग्य नियत मार्ग परं जाने वाटे 
, होकर ( अनुमाद्यासः >) समी द्वारा अनुमोदन या जभिनन्दन करने योग्यं 
हों 1 वे ₹्‌ नमन्तः ) वदु को नमस्कार जाद्र सत्कार करते इषु (दिवः) 
सान चौर तेज ऊ (ष्टम्‌ ) रच पद्‌ उक ( या सच्ुः ) प्राप्त दते ईह 
{ सयः ) दीघर ही ( याचष्यिकी ) खयं ओर प्व्वी कै समान दुम्पति 
होकर यस्थ जाश्रन को ( परयन्ति ) प्राह होते ह 1 बधवा, दे राज-मना 
चर्गकोच्प्रायस्तेषर। 
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तत्सूयैस्य देवत्वं तन्महित्वं सध्या कलोँर्विततं स ज॑मार 1 
। खदद्युक्त हरत, सधस्थाद चासस्तनुत खमस्मं ॥ 21 
भा०-( सूय॑स्य ) सर्य काजिस प्रकार ( तत्‌ देवत्वं तत्‌ महि. 
त्वम्‌ >) स्वतः प्रकौदित दोकर अर्यो को प्रका देना ओर मदान्‌ सामर््प 
याला होना यही ( तत्‌ ) अनुपम है ! चह (८ कर्तः सध्या ) लोक-व्यव- 
हार के.कार्या के चरते रहने पर भी वीच मे ( विततं संजभार ) अपने 
, विस्तृत भ्रकाद को संहार करं ठेता है। ( यदा इत्‌ ) सूर्य जव भी ( सध- 
स्थात्‌ ) एक ही स्थान से ( हरितः अयुक्त ) किरणे ` फैटाता है.जौर 
दिनि को प्रकट करता डदै ओर (आत्‌). वाद- मे (रात्री) :रात्नि- 
कार . ८ सिमस्मै चासः तनुते ) सव पर अपना कले वख के: समान 
अन्धकार रूप .आवरणः फैरा देती है ,उसी प्रकोर ( सूर्यस्य ) सवके. प्रेरक 
परमेश्वर का ८ देवत्वम्‌ > देवत्व भी ( तत्‌ >) चह वड़ा अलौकिक है । परम 
मरकादा ओर अक्षय दान सारथ्यं मी वड़ा अन्ुत है ओर . ( महित्वं तत्‌.) 
उसका सहन्‌ साम्यं भी अलोकिक है कि ( कर्तः मध्या ) वनाय हुए 
इस जगत्‌ के वीच मे < विवतं ) विस्वृत इस रोक को भी ( संजभार ) 
संहार-कर देता है अर्थात्‌ रचे रोको का प्रलय करदेता है ! (यदादइत्‌) जव 
यह एक. तरफ ( हरितः ) अन्धकार को दूर करने बाले प्रकाशमान सूया को 
( अयुक्त ) स्थापित करतः है तो भी दूसरी ओर ( आत्‌) अनन्तर (रात्री) 
महा प्रख्य रात्रि ( सिमस्मै ) समस्त जगत्‌ पर पुनः सवको आवरण 
करने चाले अन्धकार को -भी पला देती हे । 
तहपिजस्य बरुणस्याधिचन्ने सूया रूपं इयात योरुपस्थ 1 
च्मनन्तसन्यदरशदस्य पाजः कन्णसन्यद्धारतः स भरन्त ॥ * ॥.; 
भा०-८ मित्रस्य ) भित्र, च्यु (वरूणस्य 9. आ्छाश. को जावरण 
करने बाङे वद अर्थात्‌ नेव को अथवा मित्र, दिन्‌ ओर वरुण, राघ्री इन . 
दोनों को. (अभिचक्ष) दिखाने या प्रकट करने क दिये <. सूयः ) चयं जिस - 
च 
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शकार ( योः उपस्ये ) आका मे दिथिर दोकर ( रूपं छणुते ) पने तेजो 
मय ख्प को प्रकट करता दै उसी प्रकार ( सूर्यः ) सवच प्रेरक ओर उत्या- 
दक परमेश्वर (मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे) मित्र अर्यात्‌ मरण से त्राग करने 
चाटी जीवन या सृष्टि ओर वरुण अर्थात्‌ वारण करनेवाले सत्यु या प्रख्य को 
ग्रकट करने के ठियि (रूपं छरणुते ) अपने तेन को प्रकट करता है । (अस्य) 
इस परमेश्वर का सूर्य॑ के समान ( स्यात्‌ ) देदीप्यमान ( पाजः ) चिन्मय 
साम्यं भी ( अनन्तम्‌ ) अनन्त, निःसीम है । ( अन्यत्‌) रात्रिके 
जन्धकार के समान (कृष्णम्‌) काटा, या सवक्रो आकषण करने वास, या 
परमाणु २ कोचिन भिन्न करने वाखा संहारक चल मी (अनन्तम्‌ ) 
अनन्त है । जिसको ( हरितः ) सयं की किरणों के समान तीव्र वेग से गति 
करने वाली दाक्तियो ८ सं भरन्ति ) धारण करती ई । 
श्रयः देवा उप्ता सूर्यस्य निरंदसः पिपृता निरवद्यात्‌ । तमनो 
सितो वख्णो मामहन्तामदितः सथुः पृथिवी उत योः॥दा७1१द 

भा०-( अय) भज दे (देवाः) विद्वान्‌ पुहपो ! आप रोग 
८ सूर्यस्य उदिता ) सूयं कै उदय के समान दृदय में सर्वोत्यादक परमेश्वर 
के शानोदय हो जाने पर ( भवयात्‌ >) निन्दनीय ( जहसः >) पापसे भी 
( निः पिपत ) स्था सुक्त हो जाय 1 (तन्नो मित्रो०) इत्यादि पूर॑वत्‌ । 
इति सप्तमो चरः ॥ इति पोडद्योऽनुवाकः ॥ 

[ ११६] 
कतीवादपिः ॥ श्रस्विनौ देवते ॥ चन्दः--१, १०, २२, २६३ विराट्‌ 
्रिष्टुप्‌ 1 २, ८५ ६ १२५ १३० १४ १४, १८, २०, २४, २५ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ 1 ३, ४, ४,७, २१ च्रिष्ठुप्‌ 1 €, १६ १६ मुरिक्‌ पंक्तिः! ११ 
पंक्तिः । १७ स्वराट्‌ पक्तिः ॥ पच्चविशरत्यु्चे सृक्तम्‌ ॥ 

नासत्याभ्यां वर्दिरसिव प न्ते स्तोमां इयम्यंधियेव वात॑ः { 
यादभगाय विस्रदाय ज्ञायां सनादवा न्बृतु रथेन ॥ १॥ 
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मा०-( नासव्याभ्याम्‌ ) जिनका वित्तान कभी असन्य नष्टो रेखे 
सत्य विद्या, विजान वाटे प्रमुख ! रिष्पि्यो के उपकार के चर्ये राना 
स्तोमान्‌ ) नाभ मे आये पर्व॑त वृक्ष आदि वाधक पदार्थौ को, तथा ( स्वो- 
मान ) शु जन-समू्ो को ( वर्दिः इव ) घास के समान ८ प्र घृन्ञं ) 
काट गिराऊ' । ओर (८ अश्चिया द्व वातः) वायु निस प्रकार मेधस्थः 
जख को प्रेरता है, चिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार # (स्तोमान्‌ इयर्मि) 
जन-समूर्हो को भपनी आत्ता के वट पर चलाऊ 1 (यौ) जो वे दोनों सत्य 
विज्तान वाटे ( अर्भगाय ) अति जधिक रेश्र्य॑वान्‌, ( विमदाय) विचर 
इर्पोत्पादक युचा पुरुप के लिये ( जायां ) उसकी खी को ( सेनाजचा > 
सेना को जपने सथ संचाटन करने वाटे ( रथेन ) रथ से ( नि ऊहतुः ). 
सुरक्षित रूपसे टे जाति है । (२) अथवा-(नासल्याभ्याम्‌ वर्हि; इव स्तोमान्‌ 
्रदृन्जे ) असत्य व्यवहार रहित या नासिका के समान प्रसुख स्थान परः 
स्थत दोनों सेनाध्यक्षो के साथ मै राद्ुगणको ( वर्हः दव). ङदा वृणः 
के समान काट शिराञं। जर (वातः अश्रिया इव स्तोमान्‌ इयर्मि) मेर्घोकोः 
चायु के समान दैनिक संवे को. सच्चाठित करू । ( यौ सेनाज॒वा ) जोः 
वे दोनों सेना के सज्राटक देकर ८ रथेन विमदाः जाया इवः) स्थसेः 
निदो दर्पोतादक मिय पति क लिये उसकी वषटू के समान ( अर्भगायः 
जायां ) अतिं रेशवर्यवान्‌ राजाः के निमित्त. सर्वोत्पादक स्वाश्रयः भूमि.कोः 
(सथेन.) रथ सेना के.वर से ( नि ऊहतुः >) धाप् करते दं । 
ीटुपत्म॑भिराशदेम॑भिवी देवान वा चुतिभिः शाश॑दाना 
तद्रास॑भो नासत्या खदखप्राजा चरमस्य प्रधने जिगाय ॥ २॥' 
` भा ( नासत्या ) सेना के नासिकां या ग्रु स्थान पर स्थित, 
कंभी जसत्य न देखनै. वारे चछुर्भ के समान. अध्यक्ष पुरुप. 1 जापः 
दोना ( वीडुपत्मभिः  वबान्‌ चक्रो या पैरो. वाडे ( आछेम॑सिः > दीन 
गोवि्यीट र्थौ ते (चा) ओर ( देवानां ) युद्धःदिनिगीयु पर्योःकीं 
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€ जतिभिः ) वेगवती सेनां से .( शादादाना ) श्नु सेनां को छिन्न 
भिन्न करते द्यो ! ( तत्‌) त्व (रासभः) घोर गर्जनकारी तोष आदि 
यन्त्र (यमस्य) सवं नियामक राजा के ( प्रधने आजा) प्रचुरं धन देने वारे 
सं्राम.मे ( सहस्रम्‌ जिगाय >) संहं को चिजय करे 1 अथव ( थमस्य 
सहल्रम्‌ ) उपराम को प्राछ्ठ इए शद्र के सहसरं सेना वलम का विजय करे 

उग्रा ह यच्युमाश्ननाद्‌सध यय सः कान्यन्मसरवा अचाहः 1 


तमृहथुच्ामरत्सन्वत्मरन्तर्तयुल्द्ुरपादक्णभः ॥ २॥ 
सा०-( कथित्‌ मद्वा >) जैसे कोद मरता" ह पुरुप अपमे जीवन 
श्क्षा के लिय '( रयिम्‌ जवं जहाः) धन का व्याग कर दे, उस समय निस 
रकार दो नाविक (अन्तरिक्चप्रदभिः) ` जच्छ पर चलने वारी जीर ( अपोद्‌- 
फाभिः) पानी को भीतर न जाने देने वाख, सुट्द्‌'नावों से पार उतार देतेह । 
दसी मरकर (त्रः) रात्र हिंसक यौरं प्रजापाखकत पुतप मी रण मे (मवान्‌) 
मरनै.पर उतारू होकर ८ भुख्युम ) जपने भोक्ता या पार्क (रयिम्‌ >) 
राषटरङप पेयं को ( उद-मेवे) सुद्र के संमलन संकट दत्रे स्याम 
ठेता है । देसी दशा मे (अश्विना) शीघ्रगामी अश्वो जौर रथो केस्ामीं 
भर््यक्ष जन ( तम्‌) उसको ( आत्सन्वतीभिः >) अपने आत्मिक वर ओर 
विचार ओरं मन्त्रणा चुत ( नौभिः.) वाणि रूप नावो से ( उदधुः ) 
उवट, उसे सकट से पारं करं । ` ॥ ^ 
तिखः त्षपखिरद।ति वजद्धिनीसत्या सय्युम॑दथः पतदङ्धः । 


[= 


खमुद्रस्य घन्व॑च्ा्रस्यं परे चिभी स्थैः शतपंद्धिः प्धश्वेः ॥४॥ ` 
भए०--( तिखः क्षपः ) तीन ` रात रौर (निः जहा ) दीन दिनं 
खूगावार्‌ ( अति बजद्धिः ) अति वेग से चरने वाले ( पतगैः ) अश्वौ 
मे समान वेग से, जाने वारे ( शवपद्धिः ) सैको चरर्मो वारे ओर 
(पद्‌ अवै ) ॐ अश्च अथात्‌ वेगवान्‌ यन्तर कटार्जो से यु ( बिभि; 
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-अकार के ( रथः ) रयो से (नास्तन्वए) सदा सत्य ;पिष्ठान बल दो 
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च्य ) समुद, रता अप्रं काचड्‌ तीनों -प्रच्यरंकीं भूमियों 7 मे सयवा 
स्थर ओरं न्तस ` तीनों स्यानों पर चलने वाटे (त्रिभिः) 
दो 
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१५ 
{चदच 


( सुब्युर >) समस्तं रद्र के पालक भौर भोक्ता स्वामी तया भोग्य रेरखर्य 
को ( सुद्र >) -ससुद्र के, ( धन्वन्‌ ) रेनिस्तान जौर अन्तरिक्ष के तथा 


श 
| 


1 





=. 


-( ज्रं ) जऊ से युक्त कीचड़ वाटे स्यट.के ८ पारे ). पार -(.जदयुः.) 


1 


पटुंचावा करं । जव्याल्न्‌ ने--अुच्यु" जन्मा है 1. अः इारीर में खगे मन 
सहित पांच. इन्दवे ह । रातत सौ वषै ह! "नासत्य नसिकास्य प्राए 


सपान हं । ठीन रात, तीन दिन. बल्य, योन आर जराचस्या तया 
उने प्रारन्म के तीन काल दौदाव, नत यौवन, षद-ठडौती ह 1 स्यु 


धन्व सौर आदरं तीनों ज्ञान, कर्म जोर उपासना है 1 । 
छनारम्भय तदृबारयथामनास्थाच श्रथ स्स॒द्र 1 
यदाद्रनना ऊथुभर्यमस्त शतणरेजा नादसातास्थवासस्‌ 2८1 
सा०-( यत्‌ ) जो ( सिनो ) विचावानू दिल्पवान्‌ पुत्प ( दाता- 
प्त्राम््‌ ) सकड़ा उञ्युलों वाटी ( नावम्‌ नातस्थिवांसम्‌ ) नाव. पर वैे 
( सच्युम्‌ >) द्यं के मोक्ता स्वामी तथा भोग्य देयं को (अस्त 
उदः ) घर राते हं ( तत्‌ ) वे चस्तुतः ( अनारम्भणे ) अचख्न्वन्‌ रहित 
(अनास्यने) खान्य के स्यल से रदित ओर (अग्रभगे) सदावरता के लिय मी 
जहां छट पक्डा न जा सङ पसे (सुद्र) ससद मे (अवीरयेथाम्‌) परान्छम 
करते ह । (२) जध्वाल्न मं--“शतारित्राः नाव चात-वपं जीवी देह है ! उस 
पर वटे हुए जामा क्म फर भोक्ता को प्राण जार अपान या युर आर पर- 
नखर जस्तर' जयांद्‌ परम दारण सोश्च तक्त पहुंचे र्हतोवे दोन उस 
आत्मा को रेसी ददा मे पडंचाते हैँ जहां प्रथम आरम्भ अर्यात्‌ क्र्म कां 
उद्य न हो, द्ेतीव जनस्थान अथाव देह मे स्थिति न हो, वृत्तीय अग्रमण 


यात्‌ कम्म का ` बन्धन नहो एते समुद्र॒ जयद्‌ रस्त-सागर सानन्दु-मवं 
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समुद्र मे ये उस आष्मा को प्रेरित करते द । अथवा यदह जगत्‌ कामनामय 
क्षुद्र रै, जो अनारम्भण" है -र्थाव्‌ इसमे कछ करते नदीं बनता, अनास्थान 

अर्थात्‌ कोर आच्रय-या शरण नही, अग्रभण अर्थात्‌ शाखावलम्ब या 
शस्तावरम्ब नही हं । इवयष्टमो वगः ॥1 


यम॑श्विना दुदर्थः श्वेतम्व॑मघाश्व{य शश्वदित्स्वस्ति! 
तद्धा दाच मिं कीर्तन्य भव्येदो वाजी सदमिदव्यौ श्रयः ॥ ६॥ 
भा०्-हे ( अशिना) सी्रगामि र्थो के सञ्चालन करने म ङश्चङ 
दिषल्पियो ! तुम दोन ( भवाश्चाय ) कभी न मरने वे अश्च के स्वामी 
राजा को ( यम्‌ शेत अश्वम्‌ ) जो श्रेत, चमकता इजा, या अति बलशारी 
मागगामी साधन ( ददथुः › देवे हो ( तत्‌ शश्वत्‌ इत्‌ > वह सदा अनादि 
सिद्ध, सदाकाल के. ्ि ( स्वस्ति ) कल्याणदायक हो, वह ( वां ) तुम 
दोनों का (महि ) बहत पड़ा ८ कीततन्यम्‌ ) कीत्तिजनक ८ दात्र भूत्‌ ) 
दान है 1 उसीसे ( वाजी > वेग से जाने वाला साधन (पद्रः) सुख से 
स्थानान्तर पटंचने मे समर्थं होता है ओर ( सदम्‌ इत्‌ ) सदा ही (अयं 
स्यः ) वणिग्‌ जन या स्वामी ग्राह्य पदार्थौ को सेने मे समर्थं दयता है । 
भथदा ( वाजी सद्मित्‌ पेद्रः हव्यः अर्यः भूत्‌ >) वेगवान्‌ होकर -दीघष्टी 
अपने गर पहुंच कर स्वामी स्तुति योगय होवा है । (२) अध्यत्म मे--“अवाश्च 
अरव देतन जीव है 1 प्राणापान काम्या उसको “येत अश्व" अर्थात्‌ शक्र 
न्यापक, अनादि सिद्ध, आनन्दमय बद्य का स्तात्‌ कराता है 1 वह डा 
स्तुत्य कषान श्रदाता, ( वाजी ) उानेशवयंवान्‌ अपने प्राप्त्य पद्‌ कौ 
पर्हुचा हुमा, इतङ्त्य. आत्मा चद" है । जौर (अर्यः) सवका स्वामी परमे 
शवर ही सदा ( हव्यः ) भयात्‌ उपास ओर शरण योग्य है । । 
युवं न॑रा स्तुवते प॑न्नियाय॑ क्तीर्वते घर्तं पुरन्धिम्‌ । 


छारोतराच्छफादश्वस्य वर्णः शतं कुमो शर॑सिञ्चतं खराथाः॥आ 
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भा०--दे (नरा) सन्मानं पर ठे जाने वाङ सिक्चक विदा पुरषो ! 

€ यु ) जाए दोनों ( स्तुवते ) यथायं वियाम्यास्त करनेवाङे, (पच्चियय) 
शतान प्राप करने के माम मे विद्यमान, ( कक्षीवते ) अश्च के समान क्से 
कसाये, सदा कथिव्ध, या क्च मं यद्तोपदीत धारण करने वारे दिष्य 
उन को ( सुरन्धिम्‌ >) वहुत अधिक्‌ क्तान धारण करने मे समयं उदधि का 
-अरदवम्‌ ) प्रदान करते टो । हे दोनों नायक पुरषो ! ( अश्वस्य शास्‌ 
इद ) घोडे के खुर के आाक्रार के वने ( दृप्णः ) मेव के समान जल नीचे 
चरने चारे ( कारोतराव्‌ >) कारोतरं अर्यात्‌ छनने से ( सुरायाः ) जक 
कं समान सुखं शान्त ओर आनन्द देनेवास विया रूप रस के ( शतं 
छन्मान्‌ ) सेक्ड़ां कलसे ( असिच्ववम्‌ >) सेन "करो, अथात्‌ उसे विध्या- 
स्नातक अर तअतस्नाठक करो । ब्रह्यचयंपूर्वरु नियम से दिष्चा प्राघ् 
रने बारे गुख्जन बहुत क्तान दु सौर वाद मे सदल-धार-त्नान के दिये 


(० 


लत 
[^ 


आन्त 


च 


2 


रउराकार 


सुराकार छनने से जर ॐ शत्यो से राञ्याभिषेक के. समान 
क कराकर विद्यास्नातकु ओर जतत्नातक वनवें । (र)यद्ा--{इष्णः 
फ्ात्‌ ) वषंणश्ीर, व्यापनस्ीर मेव के समान सान का वर्षण 
करनेवाठे, विया मे पारंगत चायं का उपदेरा रूप { कारोतरात्‌ ) बडे 
भारी छदं छान ओर आचार शिक्षा को छान पवित्र कर देने वाला छनन 

उससे ( सुरायाः ) उख ओर जानन्द क देनेवाखी दिक्षा के मानो 
सकड़ा ङन्मा से उसका स्नान करावें । राजा के पक्च सं--(नरा) दो वीर 
सना जोर सभा के नायक. (पद्चिया) वेर से शत्र पर अक्त्मण करने वाठे 
जयवा (पच्चिच) उच्च पद्‌ प्रास होने योग्य अधिकार के योग्य. (कक्षीवते) 
चरर म पेटी दि वख धारण करने वाके, राल्यरक्ा के च््यि 
सन्नद्ध पुरपः को ( पुरन्धिम्‌ अरदतम्‌ >) नगर को धारण करने. उस पर 
सासन करने का सामय्ये जीर जधिकार प्रदान करर । जौर उत्त पर (ष्णः 
जख शतात्‌ कारोतरात्‌ ) वल्वाचू जच छे घुर्‌ के आकार दाठे छाने 
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“से ( सुरायाः दातं कम्मान्‌ ) जर के सैकदा कसो से ( असिच्वतम्‌ ) 
शज्य-जभिपेक कर । शच के सुर्‌ के जकार का छनना यनाने का खभिप्राय 
केवर चरुवान्‌ -अश्वारोही सेना फ वरः पर राज्यरकष्मी प्राच कराना है 
“ुरा' अर्यात्‌ जरधारा सुदं से रमण करने योग्य राग्यरकष्मी ऋ प्रतिनिधि 
हे 1 (३ ) अध्या मँ~-्राण जौर अपान दोनों कश्वीवाच्‌ नामक युख्य 
भ्रागकोदेह ङ्प पुर के धारणं पोषण का वल प्रदान करते हं । वह सदा 
गतिर “होने से "त्रि है । देह में हदय जर फुक्ुसों का ओंडा 
अश्वके सुते के आकार का होने से.वही रक्त शोधक छनना है उससे सुरा 
उत्तम जीवन प्रद्‌ रस-धारा रक्त के सर्वो, ऊम्भ अर्यात्‌ कोट ग्रा सैर से 
सेचित क्रिरे जाति द । जधिदैवत पक्ष मे--(४) भाकादो परथिवी दोनों अश्वी है। 
वे दोनो (पच्चियाय) प्रकादामय किरणों से युक्त आकाश मे यति कानेवाले 
सयं छो व्द्याण्ड पाटन का साम्यं देते हे । ( इृष्णः अश्वल >) व्पेग्चीक 
मेघ के ( कात्‌ ›) संघ से. जल के सेक घडे मानो चख्टनी से सहस्र 
धाराके स्प मे वरसाति हैं । 


हूमनार्न त्रसमवास्यथा पितुमतममूजयमस्मा श्रधतच्च । 
छवा श्रात्रमाद्वनावनपए्वसुल्नन्यश्ुः सवयण स्वास्त ॥८॥ 


भा०-दे ( अश्विना) आक्तादा ओर पृथवी या दिन रात्रि तुम 
दोनों मिरकर (हिमेन) छीर जख ते ( जघनम्‌ ) अभि को ओर ( हिमेन 
यसम >) इीवर-जर से ही दिनं के परितापको षटि दारा ६ सवारयेथाम्‌) 
निवारण करते हो । तुम दोनो ही कारण क्रम से ( अस्मै ) दस प्राणिन 
को ( पितुमदीम्‌ ) अन्न से युक्त ( ऊर्जम्‌ ) वल, पराक्रम जौर सम्पत्ति 
( जधचम्‌ ) प्रदान करते हो ! ( वीव ) पर्वी पर ८ अवनीतम्‌ ) नीचे 
गिरे हुए ( सर्वगणम्‌ ) सव प्रकार के भूषति पीडित (भव्रिम्‌) भोच्छा जीव- 
गण को तैर मोगने योस्य अन्नादि ओधि गण को ( उच्‌ निन्यथुः ) उप्‌ 
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-उडते हो, जीवन प्रदान करते ओर ` जल द्वारा सेवित कर हरा भरा करते 
-दो । (२) नायक्तर के पञ्च ं-दे वीरनायको ! तुम दोन (हिमेन अधिम्‌ ) 
हिम से जघ्न के निवारण करने के समान -( हिमेन ) दाग्रुहमन करने के 
साधन सेनाव्र से ८ धस्‌ )` सतापक्ारी गाद को उरण क्ते) (अस्मि) 
-इस प्रजाजन्‌ को ( पितुमतीम्‌ ऊर्जम्‌ ) पालक वल से - युक्तं पराक्रम प्रदान 
“करो । ( च्त्वीषे ) तेज के नष्ट दो जाने पर भी ( अवनीतस्‌ अत्रिम्‌ ) 
-उत्साद, धन आर ग्रता तीना वरुसे रहित राजाको भी ( सवेगण) 
समस्त अनुयायी गणो सदित ( स्वस्ति उत्‌ निन्यश्ुः ) करर से उन्नत 
-पद पर पडहुचा दो 1 (द ) प्राण जौर अपान दोना लाहित अन्नि के समान 
देह के संताप को कम करते, अन्न रस वारी पुटि देते, ( च््वीसे ) उद्र 
'मं स्थित अन्न को सव ` प्राणो ` सहित शरीर ऊ कल्याण के -लियि उपर 
उरते हे । प 


परावतं नासत्या नदेथासुचादुध्नं चक्रथुर्जिह्यवारम्‌ 1 
कषरन्नापो न पायनाय राये खरल तृप्ये गोतमस्य ॥ ६ ॥ 
भा०-दे ( नासत्या ) सत्य विततान के नियमों से युक्त सयं ओर 
वायु म दोनों ( उचा उुघ्म्‌ ) अपरं आकाश मे सल आधार वले 
( अवतम्‌ ) सव के रक्षा करने चाङे मेव को ( परालुदेथाम्‌ ) दूर दूर 
देर्शोतके ले जाते हो आर उसको ( जिद्यवारम्‌ ) तिरे जंरु वारा 
-( चक्रुः ) वना देते हो । ८ वप्यते ) प्यासे प्राणी वगं॑जौर पधि वगं 
को ( पायनाय ) पिकाने के लिये ओर ( गोतम ) थिवी के स्वामी के 
`( चदतराय रावे ) अनेक देश्य, धन धान्य उव्यन्न करने के लि (भाषः न 
क्रन्‌ ) अनेक जर धारां भी फट निकल्ती हे । (२) राजा के पश्च मे-- 
वे दोनों भमुखं नयक ( अवतम्‌ >) रक्षाकरी सैन्य चर को दूर तक भे 
‡रं उसको उच अधिक्रारियों के ` आश्रय मे वद्ध करके (जिदावारं चक्रुर) 
ङ्टिर शतु के वारण करने मे समर्थं कर † ` ( दृप्यते पायनाय जपः न » 
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प्यास को पिटने के शि निस प्रकार जल बहे ह उसी प्रकार ( गो- 
तमस्य राये सहस्राय श्चरन्‌ ) वे वीर जन भने श्रेष्ट राजा के सद देश्यं 
की वृद्धिङे खि वेग से गमन करे । 
जुजुख्पो नासत्योत वनि परासु द्रापिभिंच च्यवानात्‌ः। 
प्रातिरतं जद्ितस्यायुदघनादित्प्िमरूटुतं कनीनाम्‌ ॥ १० ॥ ६ ॥ 
भा०-८ च्यवानात्‌ ) युद्ध मे भाग जाने वारे भीरः से (ापिम्‌ इव) 
जिस प्रकार सेनापति कवच शुदा टेवा है । उसी प्रकर हे ( नासत्या } 
सत्य नियमों फे व्यवस्थापक राष्ट्र ओर. दो नायक विद्वान्‌ खी दुर्पो ! अपि 
दोनो ८ शुञचरपः ) जु समाष्ठ करने वाठे द्रद्ध॒ ( च्यवानात्‌ ) संसार 
मोगते इए मरणोन्पुख पुरुप से ( चत्रिम्‌ ) विभाय करने योग्य धन 
सस्पत्ति को ( पर युन्नतम्‌ ) मरने से पूरं हय चुडा कर अगले आने. वाटे 
सन्तान को प्रदान कसे । ( जहितस्य जायुः ) व्यागी पुरुप की ( जायुः ) 
जीवन को ( प्र तिरतम्‌ ) उत्तम रीति से वदाओ । हे ( दला ) दुवो के 
नाद करने बे ! तुम दोर्नो (कनीनाम्‌ ) उस पुरुप री ऊन्प्राभं के दिये 
योग्य ( पतिम्‌ ) पति का { अ्कणुतम्‌ > प्रबन्ध करो .1 इति नवमो वर्गः ॥ 
तद्ध नय ोस्य राध्यः चाभििमन्न॑सत्या वर्थम्‌ | 
यद्वद्रांस! सिधिमिवापगूर्हसदशैतादृपथुन्द॑नाय ॥ १९॥ 
भागे ( नरा >) विद्वान्‌. खी पुरुषो ! गृहस्य के नायकनायिक्मो ! 
तुम दोनो ( नासत्या. ) परस्पर कभी असत्यादरण न करते हुए ( दश्च 
तात्‌-) दरौनीय सुन्दर खी रूप से ( वन्दनाय >) स्तुति योग्य पुत्र टाभ 
करने रिग ( यत्‌ अपगूढम्‌ निधिम्‌ दव ) खव गहरे चपि जिस खन्नाने 
को ( उच्‌ उपुः ) .दपन कर प्राप्त करते हयो ( तव्‌ ) चह (वां) तुम 
दीनो का (शस्यं) पदसा करने योग्य, (अभिष्टिमत्‌ ) उत्तम एषणा से युक्त 
( वसथम्‌ > दुःखो से वचाने वाय ओर वरणीय, श्रेष्ट, ( राभ्यम्‌ ) ग्रा 
करने योग्य धन के समान ष्टो 1 
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तद्ध नरा संनये दंस॑ उग्रमाविष्टौणोमि तन्यतुर्न वृश्िम्‌ 1 
दध्यङ्‌ ह॒ यन्मध्व(थवरो छामश्व॑स्य शीष प्र यदीपुवाचं ॥१२॥ 
भा०-दे ( नरा >) सन्मा्मं मं खेजाने वाले उपदेराक ओर अध्यापक 
जनो ! ( तन्यतुः ) घोर शव्दकारी विद्युत्‌ जिस प्रकार बृष्टिको प्रकट 
करती है उसी प्रकार रँ ८ दध्यङ्‌ जाथवैणः > धारण करने योग्य पेशवर्यौ को 
भराप्त राजा किसी प्रकार की भी हिसा न करने वारे दामादि युक्त मां वाप 
ओर प्रजापालकर गु का शिष्य होकर ( वां ) आप दोनों खी पुरुप 
वगां को ( सनये ) ज्ञान नौर रेशचर्य प्रदान करने के टिये (अश्वस्य ` 
दषिष्णां ) अजश्च सैन्य या भोक्ता राजा ने कै प्रमुख अधिकार से ८ उग्रम्‌ 
दंसः ) अति उग्र, प्रवर अक्नान ओौर पायके नादाक नान ओर दण्ड 
प्रयोग का भी (आविष्कृणोमि) प्रयोग करू, ( यत्‌ > जैसे ( दध्यङ्‌ >) ऋान 
का धारण करने वाटा ( अथर्वणः ) अथर्ववेद का साता विद्धान्‌ ८ वाम्‌ ) 
तेम दोनो को ८ अश्वस्य द्रीरष्णां ) सक विक्ता्नो य पारंगत आचार्यंके 
( श्रीप्णां ) मुख्य पदं से ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( मधु >) मधुर आनन्द. 
जनक्र कान का ( प्र उवाच ) प्रवचन करता है 1 अर्थात्‌. प्रदान्त, वेदविद्‌ 
विद्वान्‌ जिस प्रकार ध्रसुख होकर कषान भदान करे उसी प्रकार राषटरकी 
फेश्चयं की बृद्धि के लिये राजा जपने दण्ड आदि उग्र कमकोभीमेवके 
समान निप्पक्षपात होकर (अश्वस दीप्णी) अश्च वर तथा रष में व्यापक, 
मोक्ता राजा होने के मुख्य वर से करे } राजा जव जपने मधु रूप पृथिवी 
राज्य को प्रजावर्गा को संपि देता है तव भी उसका भोक्ता होने का मुख्य 
पद ट्ठ दहो जाता है जौर दसी ध्रकार व्रह्य्तानी शिष्य वर्गो को अपन 
पूरणं ज्वान देकर अपने वरावर चना देता है तव वष्ट भी उनको स्नातक 
यना देने से उनके श्रति गुरु का काव नदीं करता । इसी को अलंकार से 
अशविर्यो को अश्.के दविर से उपदेश करना जौर पुनः उसका छेदन करना 
कहा गयाह। 
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^~ 


न्रजादवान्नासत्या कया वा मह्‌ यामन्पुरुभ्रजा पुरन्यः 
श्रत तच्छारारव चाधम॒त्या हररयदस्तम्रवनावदत्तम्‌ ॥१२॥ 


सा०-हे ( नासल्या ) कभी असत्य आचरण. न करने वालो { जार 
हे मुख पर नासिका के समान यरास्ती, सुख्य पद्‌ पर विराजमान ! ( वां ) 
आप दोना को ( करा ) कायेङ्दार आर ( पुरुभुजा ) बहुत सी प्रजाओं 
.आओर राट के पाटने अर वहत सी अजां अर्थात्‌ योद्धा वीर जनों सहित 
चरवान्‌ जानकर ( पुरन्धिः ) पुर की रक्षा करने वारी सस्या (महे यामन्‌) 
वदे भारी बुद्ध यात्रा के कार मे ( जजोहकीव्‌ ) खाती जौर (करः ) 
भुप्य कायकत खूप म खीकार करती है ! आप दोन ( शासुः इव ) 
गुर के उपदेश के समान अथवा शासक राजा के समान हीं (वभ्रिमत्याः) 
यदी हद्‌ दाक्तिसे सम्पन्न उस रानसमा फे (तत्‌) उस श्ासनको 
( श्रत) श्रवग करो ! हे (अश्विषौ) अश्च वल के स्वामी, माप दौर्नो उसको 
८ दिरण्यहस्तम्‌ ) हित ओर रमणीय हाथ अर्यात्‌ अवलम्ब अथवा 
 (हिरण्यहस्तम्‌ ›) सु्णादि धन को हाथमे रखने वि वैदय व्गंको 
अथवा सुवणे के समान कान्तिमान्‌ हनन साधनसे, या वर के स्वामी तैजसी 
पुरूप को भआघ्रय सूप ते ( अदत्तम्‌ ) प्रदान करो । राजसभा की दाक्ति वहुत 
चद्‌ जाने प्रर उसके समापति या राना का वलट क्म होता हे) इसलिये 
वद वधिमतती' ह । क्योकि उसक्रा पति नपुंसक के समान उदासीन ओर चर 
हीनदे । देसी दमा सें दो प्रमुख अधिकारी सभा के कार्यो को वैश्य वम के 
धन के वरः पर चलाव 1 उस राजसभा मं धनाच्या का ह्य व रहता है! 
चासन वृकस्य वतिंकासमभीकं यच न॑रा नासत्यामुमुक्तम्‌ । 
डतो कचि पुरुजा युवं ह छपमारमङृरुतं िचक्ते ॥ २४ ॥ 


मा०--हे (नरा ) नायक पुरूपो ! ८ नासत्या ) कभी असत्य मार्म- 
प्र न जाने बाढे प्रमुख युपो ! जिस ग्रकार ८ वर्भिकाम्‌ ) ` वार २ आनि 
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शतं मरान्वृक्यै चक्तानमृजाश्वन्ते पितान्धे चकार ! 
तस्म च्च्ती नासत्या ठिचज्ञ श्रातं दसा भिपजावनयन्‌ ॥१६॥ 
मा०्-लो (पिता) प्रलाकेमा वापर ॐे समान पालक पठ्‌ परं 
चैठ कर भी प्रजा पालक राजा (च्च्य) चोर सरकारको बनाये लैर दद रखने 
के लिगि (राच मेषान) सेका प्रतिसप्दी विदान्‌ समास्य को नी (च्ल 
दनि ) यासन करने मं समर्यं ( छनाश्वम्‌ ) सरल स्वभाव के पुरषपङो 
अन्धम्‌ चकार ) जन्वक्रर में रक्ते जौर पीडित इरे सो ८ नाक्तत्या ) 
सदा सन्य च्यदहार के करने वारे मुख्य नायक पुरुप ( उचा भिषजौ ) 
सखो लर दुष्ट पुदपों के नादाक, उत्तम वैँयो के समान ( अनवंम्‌ तस्मै > 
जनरदिन, बेचारे उसके ( न्नी जघत्तम्‌ ) राजन्यवहार को देखने वारी 
ओँखि पदान करं जिसमे ध्रजाकानादानदो। 


[ 


<धं॑ 4 


[| 


3 [4 ४ ाष्मवातप्रटयेता न ९ ४ 
श्रा त्रां स्थे इहिता खस्य काप्मवातिषएटदता यन्ती 
ती विन्चं श अन्युमन्यन्त हद्धि क 1 नक्त [१ 
पे देवा श्रन्वमन्यन्त बुद्धिः समु धिया नाखत्या सचेथे ॥रे७ 
भा०--( इुदिवा जवंठा काप्ने इव ) कन्या जिस प्रद्र विवाह 
नरु नें विद्धान्‌ घुद्प के साव काठके फ़टेयार्व पर वैश्तीहै क रसती 
भरकर (वस्य दुदिवा) ख्यं ढी त्री के समान उपा (अर्चा) गत्तिशीकर 
खयं के प्रकाश क साव (लग्रन्ती) अन्धकार पर विनय पाती इदं (बस्य 
सखिष्टद> डेढिन राति ! तम्दरे उत्तम रमगीव रूप पर विराजठी 1 शची 
भक्नर, हे ( नासत्या >) सख्य स्थान पर चिराजने वे दो रुन पुरुषो 1 
खवाज्ापक राना के समस्त मनोर्थो नौर वल कओ पूं करने वाटी 
९ जयन्तौ ) वजयल सेना ( अचत ) ल क यैन्य से यच्छ दोर 
भी (चां ) ठन दोनों के (रवं) रय नामक्‌ सैन्य पर ८ सतिष्टत्‌ ) जाधित 
= = च ~क प ~ = 
र्दी डेवाः नर विसये = 4 
दै! ( विने देवाः ) सम्य ष्वद्न्‌ नतर विसयेच्छु योदा जन (हिः 
इद्या उ ( ननु जनन्यन् ) नए दोन करो अलु ३ ! आप दोर 


[द 
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(धियां ) श्लोभां या र्कमी से ( सचेये >) युक्त होकर रदो । (२) गृदस्थ- 
पक्ष मे--(यु्स्य दुहिता उपा इव दुहिता जयन्ती काष्मं द्व अव॑ता रथम्‌ 
अतिष्ठत्‌ ) सूयं की उषा के समान उत्तम तेरस्विनी वाप की वेटी, काठ फे 
पीडे के समान उच घोदे से जते रथ पर विराजे 1 अथवा (अवता) विद्धान्‌ 
पुरुप से युक्त गृहस्थ रूप रथ पर विराजे, है (नासत्या) परस्पर असत्य आचरण न 
करने वाटे वर वधू ! (वां विश्वे देवा अमन्यन्त) चतम दोनों को समस्त पुरूपं 
अनुमति दे! तुम दोनों (ध्रिया ससचेथे) रश्ष्मी विद्वान्‌ शोभा से युक्त होफर रदो। 
यदयातं दिवोदासाय चर्तिरद्वाजायारिविना दयन्ता } 
रेवटवाट सचनो रथो वां चपभश्च शिशमारश्च उक्ता ॥ १८ ॥ 
भा०-हे (अशिना) अश्व सेनाके स्वामी दो सुख्य सेनापति 
सौर सैन्यवरगो ! आप दोनों ( यद्‌ ) जव ८ दिवोदासाय) युद्ध की 
फामना करने ओर शात्र के नादा करने चारे के सिये ओर (भरद्वाजाय) पुष्ट 
भौर वेगवान्‌ योद्धाओं के स्वामी के ल्य ( हयन्ता ) वेग से जाते हुए 
(रेवत्‌ ) देश्वयं से युक्त ( वरि; ) गृह या व्यवहार पद को प्राक्च होते 
हो तव ( वां ) तुम दोनो को ( सचनः >) परस्पर आश्रित (रथः) रथ 
(वृषभः ) मेव के सुमान समस्त सुखो का वर्षण करने बाटा ओर (लिद्य- 
मारः च ) दुः शत्रुं का नाद करने वाला होकर ( युक्ता वां ) परस्पर 
संयुक्त इए आप दोनो को ( उवाह >) धारण करता है । (२ ) हे वर वधू 
गृहस्थ जनो ! तुम दोर्नो ( हयन्ता ) समान रूप से जाते हुए ज्ञान प्रकादा 
के देने वले विद्वान्‌ ओर अन्नादि से भरण पोपण करने वाङे माता पिता 
के हित के लिये ( रेवत्‌-वत्तिः ) धन धान्य, सम्पन्न गृह को प्राप्त होते टे 
तवं (सचनः) एक दूसरे के सव अंगों से पूर्ण, गृहस्य रूप रमण का साधन 
रथ ( युक्ता वां ) एक दूसरे से विवाह वधन चधे हुए आप दोनो कौ 
८ उवाह ) धारण करे 1 चह गृहस्थ रूप रथ वृपभः सुर्खो का वर्षक भर 
९ दिष्चमारः च ) दुखं का नाशक हो । 








छट प्यृन्वेदभाप्ये धथमोऽघ्रधः [ च्रञव०२।२० 
रयि सुज्ञ स्वपत्यमायुः सुरी चर॑न्ता । 


श्रा जद्व्वा समनसोप वाजचखिरो भानं दघतीमयातम्‌ ॥ 
०--दे ( नासत्या ) खदा स्तव्य पानं करने चदे भ्रयुख रात्ः 


¶ 








६ 

पुरषो ! दें खी पद्य ! जाप दोनो ( रयिम्‌ ) दयं, ( सुश्चत्रन्‌ ) उत्तनः 
शात्रव, उत्तम राज्यन्यवरस्या, ( सु-जय्यम्‌ ) उत्तम खन्तान, (जायुः ) 
दी जीदन जीर अन्न ( सुवीवम्‌ >) उत्तम चीव चट ( वहन्ता ) धारण 
खरतर दूए 4 समनन्ना ) मं युक दृक्रं से समान - चत्त चट द्र 
( जानं ) जपने सेवन करने चोन्य रुचं को धारण करने बायी ( जदाः 
चीम्‌ ) यतुं पर्‌ हथियार ठोढ्ने चाट सेनापि ऋी, या वेतन च्छि 
व्यद देने बाडे राजा करी सेनाको देखने माने के स्वि ( वानः ) - वेग 
चान. जन्नो खं छया सटित्र (जद त्रिः उप अयातम्‌ ) दिन ठीन २वार 
अदं 1 (२) युदृस्य ची पुर्द (नागं दध्वीं) सुन्ादि दैन बाढी 
{ नद्धां ) वीय दान देने चे पदि की चन्तत्रिको दिनम तीन वार्‌ 
प्रष्ठ दो 1 उनकी देन नाङ तीन वार कर च्या करे, उनो चजनादि से 

सनतषट च्विः क्र 

परिविषे जाहु विश्वतः ची सुनेधिनेकमृदभ्र सजानिः ।- ` 

(1 [^> 


च 
विभिन्दुना नाखत्छा रन वि परैरत जच श्रयाम्‌ ॥२०॥ १६ 
माहे ( नात्य ) चरे प्रधन्व नायन्नो ! जप दोनों ( जाह ) 
यन्तव्य, प्रयाग करने चोच्य, स्यान च्छे ( विचः स्तीन्‌ ) खव भरेते 
( परि विषम्‌ 9 वैर चेन्मे चौर ( छखुगेमिः ) चुर न् गन्न करने योन्व 
( रजेभिः ) ननी खे अपने यन्य चनं ( न्म्‌ ) रात रत में (उद्धः) 
लेनाञो | ( दिथिन्दुना ) विविध क्र से ( पवनान्‌ ) पवत्राके खमन 


जच अजलं ऋ सी नेद डालने चे ( रथेन) च्य सन्य से युक्त दोकर 
(ञ्ज्य). जने जीवरन-लीर यकु की हानि क्रते इमु (ख्याठद्‌ ) 
भनागक्े! (२) देडी पुचयो! जप्य दोना इत नोन्यमुम्ब कने 
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आष होवो । सुखदाग्रक ८ रजोभिः ) राजस सुखो से रात्रि काट व्यतीत 
करो । पर्व॑तो के समान चविदाल कष्टौ के भीं लेदुने वारे ( रथेन ) बव 
चीं या गृहस्थ के परस्पर रमण साधन उपायों से जरा रदित होकर संसार 
की यात्रा करो। 
एकस्या चस्ते(रावतं रण्य चश्वम्रिवना खनये खस्य । 
निरहतं दुच्छुना इन्द्र॑वन्ता पृशु्रव॑सो चषणाचरातीः ॥ २९१ ॥ 
भा०-( अश्विना) हे दीघ्र तर जानेवारे सेन्य के प्रमुख नाप्रको ! 
दोनों त॒म (सहस्रा सनये) दज्ञरो सुखो के देने वाटे फश्य को प्राप्त करने 
ॐ लिव ( एकस्याः वस्तोः ) एक २ दिन के (रणाय) युद्ध के ल्यि ( वदरम्‌ 
आ अवतम्‌ ) वकाकारी, सर्वं नियामक मौर जितेन्द्रिय पुरुप को सुरक्षित 
रक्खो । ( इन्द्रवन्तौ ›) श्वय वान्‌ ,राजा के वर से चद्‌ कर ( दृपणा ) 
अरो की रान्नु्ओा पर वर्षां करते हुए ( दुच्छुनाः >) दुःखदाप्यी, सुख के 
नाद्ाक, ( प्रथुश्रवसः ) विध्वाट रेश्वर्य॑वाखी ( अरातीः ) अदानरीट 
दाव्र सेनां को ( निर्‌ अहतम्‌ >) अच्छी प्रकार नाद्राक्ये) (२) सी 
पुरुप सदसो सुखो के भोगने ओर एक दिन के भी ( रणाय ) रमण 
करने के रिय ( वद्यम्‌ आवतम्‌ >) वदरा अथात्‌ इन्दिय संयन का पाटन 
करं । वख्वान्‌ू होकर < प्ृधुश्रवसः ) अत्ति छान घन वारे ( दुच्छुनाः ) 
दुष्ट सुखो के नाद्रक ( अरातीः ) सुख न येने वारी दुश्चेष्टा्ओ को परे 
मार भगं । 
शरस्य चिदा्चत्कस्य।वतादा नीचाद्ब्चा चचधुः पार्वत 
-शयवें चिन्नासत्या शचीधिर्जखरये स्त्य पिप्यधगम्‌ ॥ २२ ॥ 
, भा०~-( चित्‌ ) जिस प्रकार ( नीचात्‌ ) नीचे, गषटरे ( अवतात्‌ ) 
कूपं ते भी ( पात्तवे >) पान करने के सिधि ( वाः उच्चा ) जट उपर निकाट 
चियालाहै। उसी प्रकार ( दारस्य ) हिसा के व्यसनी ८ नीचात्‌ ) 


निकृष्ट कोटि के पुरुप के ( जवतात्‌ ) रक्षण साम्यं से मी (पातवे). परजा 
४७ 


७३८ ऋण्वेदमाप्य प्रथमोऽष्टकः [ शरण्य ०९१२1२३ 
४१ 


^^ ^^ ^~ ^^ ~ ~^ ^^ ~~ ~^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^ ^ ^^ 


पाटन के खियि ( वाः >) शत्रुम का वारण ( चक्रथुः ) करो । उसी भ्रकार 
( आचै्स्य ) पूज्य, विद्वान्‌ पुरुप के ८ उचा ) उक्ृष्ट कोटि के (अ- 
चतात्‌ › हान रक्षण सामथ्यं रप ( अवतात्‌ ) मेव से ( वाः चक्रथुः » 
जल के समान शान्तिदायक, दुःखवारक कान प्राच करौ । हे ( नासत्या ) 
प्रमुख नायको ! तुम दौनो ( चित्‌ >) जिस प्रकार ८ शयवे स्तर्य॑म्‌ ).सोने 
वारे के दे विस्तर विछाया जाता है उसी प्रकार ८ जसुरये ) चुरा 
के नादय करने वारे के य्य ( शचीभिः ) अपनी सेनाओं के वल पर 
( स्तयम्‌ ) विस्तृत ( गाम्‌ >) भूमि को ( पिष्पथुः ) वद्ाजी, परदानकरो । 
(२) इसी प्रकारसखी पुरुप ऊएसे जल के समान दात्र हिसके अर 
विद्धान्‌ के रक्षण तथा क्वान सामथ्यं से वरणीय, दुःख वारक बल जर क्तान 
प्राप्त करं । सोने वे कों विस्तर ओरं ८ जसुरये ) अश्वान नागरक विद्वान्‌ 
को ( गाम्‌ ) शुभ वाणी ओर उत्तम गौ प्रदान करें । 


श्रवस्यते स्तुवते कृष्णियाय ऋक्यते नासत्या शचीभिः । 
पशु न जएटमिंव दशनाय विष्पाप्वं ददथुर्विश्वकाय ॥ २३ ॥ 
भा०-हे ( नासत्या ) सत्य ज्ञान भर व्यवहार वटे विदान्‌ प्रमुख 
पुरूपो ! आप दोनों ( अवस्यते ) अपने रक्षण ओर ज्ञान चाहने वरे, 
(€ स्तुवते ) स्ठतिशीर, विद्धान्‌, ( ईृष्णियाय ) सयके चित्तो के आक्पक, 
या दुःखो फे विनाल करने मे समथ, ८ ऋ्नूयते ) धर्म माग पर चख्ने 
हरे, सरर, ( विश्वकाय >) सर्वं हितकारी पुरुप को ( दश्षेनाय >) व्यवहारो 
को यथार्थं रूप से देखने के ल्य ( शचीभिः ) अपनी राच्तियो ओरं श्वान 
वाणियो वारा (विप्णाप्वम्‌) व्यापक, ्ानशीरख विद्वान से भाक्त होने वारा 
स्तान ( नष्ट पड न ) खये हुए पु के समान ( ददथुः ) प्रदान करो 1 
इसी प्रकार माता पिता दोनों भी अपनी रक्षा चाहने वाख, स्तुतिदीरं 
मनोहर, धमात्मा, स्वंहितकारी पुत्र या दिष्य छो प्रमु के 'दद्यन के रियं 
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वे पु के समानं ( विप्गाप्वं पुं ) व्यापक परमेश्वर तकत पर्ुचाने 
चाट सवं दर्यौक खान प्राप्त करार । 
दस्‌ {व ञररिवेना ~ 1 = ॐ धृतथम्स्य ॥ 

दश राद्ीर्धिवेना नव चूनचनद्धं ्रथितसप्स्य ऽन्तः । 

~ ॥ ८ रेममदनि [4 1 [41 ~ 1 १ [1 

तरपुत्र रेमसदनि प्रच्क्कमुच्िन्यधुः सोममिव सुवे ॥ २८ ॥ 


मात सोमम्‌ ) सोम रस क्रो चच पात्रमे खे जिस प्रकार आदति 
देने चाल्य ( सवेण ) चवा से ऊपर उठा लेत्ता है उसी भकार. सेना ओर 


सभा के दोनों नायक ( रेभम्‌ ) विद्वान्‌, आकतापक् दशयं छम से सम्पन्न, 
( सोमम्‌ ) राजा छो ८ अशिवेन ) अनंगल्कारी पाप से ( अवनद्धं) 
वधे हुए, ( अस्सु अन्तः ) प्रजां के बीच ऊपने काया मे ( श्रथितम्‌ ) 
नियिद्ध [ि उननि ~ ^ विप्रम्‌ = नाच कत 
दयि दु ८ उदनि ) जल में (विप्रुतम्‌ ) वहते इष्ट नाव के समान 
(~ न (व [ष 
( विन्रुठम्‌ >) विष्व अर्यात्‌ ध्न नादय म प्रदत्त, ( प्रहृक्तम्‌ ) सन्मागं से 
भरच्युतं इष, राजा को ( ददा रात्रीः नवन्‌ ) दस रात्र ओर नौ दिन में 
(उत्‌ निन्यश्रुः ) उच्रतं करं । अर्यात्‌ उसको इतने दिनों का अवसर 
उवच्नेकेच््यिदं! (२) इसी प्रकार ( सोमं रेभम्‌ ) विद्धान्‌ पुरूष जवर 
( जधिवेन अवनद्धं ) अमङ्गल, अछ्ुचि प्रसूत या इव के अयच से युक्त 


9 = 


हो तत्र उस्ने जलं मे निहा क दंस रात्रि ओर नव दिनके वादं छु 


# 


१ 


कर ङं (३) गुहस्य दी पुरूष ( अचिवेन >) चष्ट, जरायु से वधे, गर्म- 
गत जलो मं ल््पटे, वालक को जरम स्नानं करा खेनेपर भी दस रात 
आर ९ दिन के वाद ऊपर उढठवें अर्थाव्‌ सूतक में भी वाल्क को ददा रात्रि 
क वाढ पुनः स्नान द्वारा स्वच्छ कर नामकरण करं । इवा सौच्मे भी दद्र 





रात्र मे जलादि में स्नान करके छु करं । 

भ जां दंसस्यध्िनाववेोचञ्रस्य पतिः स्यां खगर्वः सुवीरः 1 

उत्त पष्॑ननश्वन्दीषमाचुरस्त॑मिवे्स्मारतं जगम्याम्‌ ॥२४।१२॥ 
अड (अश्चिन) उक्त सुख्प खुल्यो !: नायको ! णवं ची 


>~ 
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पु्पो ! म (जस्य पतिः) इत रार, गद ऊीरदेह का पाख्कछराना (वां 
तति >) जाप दीनां के करर॑व्चों का ( अवोचम्‌ ) वर्गन काद्र । मै 


५. 


(सुगवः ) सुखप्रद, उत्तम भ्रमि जार गौ आदि सम्पत्ति क्य खामी 
८ सुवीरः >) उत्तम पुत्रों ओर वीर श्वयो का खामी (खन्‌) दों 

(उत) चर्‌ ( पयन्‌ ) चुं से देखता इञा जर ( दीव्‌ बुः उच्यु- 
वन्‌ ) दीवायु करा भोग कप्त दुखा मै ( सस्त इव ) गृह कै कमान 
( जस्मिग ) उडप की दगा को ( जनम्बास्‌ ) प्रत देज । (२) 
अव्यापक अर उयपदेक के पञ्च मे-मं दिष्य ( सुगवः ) उकून कतानः 
वाणियों जर उतम इन्द्रियो का जीर ( सुवीरः ) उत्तम प्रार्णो का 
सधक होकर दीव मायु होकर ( पन्यन्‌ >) कान च्य दुर्बनं र्ता टज 
(जरिमाणन्‌ ) उपदे ढेने बटे युर को जीर ( जरिमोगम्‌ ) चव इध 


(१ 


क नाय करनं नेर पररमश्वर को प्राप्त हाऊ 11 इति द्वाद्ये षवंः॥ 


- ११७ 


| <] 





[1 


कपीवानषिः ॥ व्धिना देवते । दन्दः निचृन्‌ पंक्लिः । ६, २२ 
विरा पं्लिः । २१० २४, 5१ सरिद्‌ प॑ङ्लिः 1 २, ४, ७, ९२, १९, १५७ 


= 
+© 
४, 





२५ ४" २८ त्रिष्‌ ॥ वैवतः ॥ पल्वविंतयृचं छन्‌ ॥ 
मध्वः सोर्मस्याभ्विना मद्‌ श्रत्ते द्योता दिवार्ते याम्‌। 
वहप्मता सातात्राश्रत् गीरिपा याते नासत्योप वारः ॥ १॥ 
सादे ( जश्चिना ) चिद्या पारंगत, मनस्वी, विद्वान पुरूषो ! या 
राना रानी ! (म्व) मश्ुर जन्न वया ( सोमस्य ) योपधि रस क समान 


जानन्दमरद्‌ रुश्वचं के ( मद्ग्व ) आनन्दं लाम तया दमन कने के चि 
{ म्नः ) जति दृद? अनाजमवी ( होता >) श्लोताः नामक योय पुदपा 


श्र०२अस्‌०९९७२ ] ऋण्वदभाप्ये परथमं मण्डलम्‌ ७४१ 


^~ ~ ~ * 





„~ --~ ~ ~~~~~~~~^~ ~~ ~““~ 
~ ~ -^~ ~~~ ^~ ~ ~ ~ ~~~ ^ - 


को योग्य कर्यधिकार सौपते हा विदान्‌ लय ( वाम्‌ ) जाप दोन क 
प्रति ( आ विवासते ) सव वात खोर कर कहता है 1 जप का ( वाह- 
प्मती रातिः >) दान प्रजा के सुख वृद्धि करने वाखा हो। ( गीः ) ओर आप 
दोनों की वाणी ( विश्रिता >) विविध विद्वानों तथा अधिकारी वमा दारा 
सेवन की जाने योग्य हयो । है ( नासत्या ) प्रमुख पुरुपो ! आप दोनों 
( गजैः ) रेश्व्यौ सहित हमे (इषा ) सेना ओर अन्नादि सद्दधि ओर 
अनुकूर इच्छा सहित ( उप यातम्‌ ) प्रास् होवो 1 
ये वौमग्िना मखो जवौयात्रथः स्वश्वो विशं श्राजिग।ति 1 
येन गच्छथः.सुङूतो द्योखं तेन॑ नरा वर्तिरस्मभ्य॑ यातम्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे ( नरा अशिना >) उत्तम नायक. विद्वान्‌ जनो ! (यः) जी 
८ वाम्‌ >) आप दोनों का ( मनसः ) मन से भी ८ जवीयान्‌ ) अधिक वेग 
वाखा ( रथः ) युद्ध क्रीडा करने वाला, ( स्वश्वः ) उत्तम अश्वो से युक्त 
रथ ( विशः ) म्रजाओं को ( आजिगाति ) प्राप्त होता है, अथवा प्रनाओों 
के सुख से आपकी प्रशसा कराता है ओर (येन) जिससे भप दोनों (सुकृतः) 
शुभ कमे करने वारे के ( दुरोणं ) घर तक ( गच्छथः ) जाते हौ ( तेन ) 
उसही रथ से ( अस्मभ्यं ) हमारे ८ वत्तिः ) गृह पर भी ( यातम्‌ ) आया 
करे । (२) अध्यात्म मे-भ्राग अपान दोनोंका मनसे भी अधिक 
वेगवान्‌ अयात्‌ व्यापक, उत्तम प्राण आदि अश्वां सहित रथ आत्मा है । 
रमण कर्ता ओर रस स्वरूप होने से रय' है, प्रागादि से युक्त हने से श्वश्च" 
हे  मनसेभी तीव्र जाने का जभिप्राय जात्मा का क्ानमाणं सें तीन होने कृ 
है 1 तद्‌ धावतोऽन्यानव्येति तिष्ठत्‌ ! ईदा उप० ॥ वह स्वयं उत्तम कर्ता 
होने से “सुकरत' है जौर वह पुण्यात्मा के हृद्य मे प्रकट होता है । 
ऋषि नरावंहसः पाश्चंजन्यमूृवीखादानि सुञ्चथो गरन । 
छिनन्ता दस्छोरशिवस्य स्राया अनुपूर्व वरपणा चोदयन्तः ॥ ३. ॥ 
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भाणे (नर) नायक पुरषे! या राजट्यी { जाप दोनो 
( वीतात्‌ ) श्रकाय्ररदित, अन्धक्नरनय ( जंहन्वः ) पाप, जान से 
( कपिम्‌ ) वेद दराखन्न ( पाञ्चजन्य ) पांचा जन व्राह्यग नाट्‌ चद्‌ 
वणं तया तदू-वाद्य इन उच मनुष्य मात्र क दतरक्सि ( अग्रि >) तरिवव 
तापो जोर विविच दन्धनां से रहित पुरुष ऊो ८ गजेन सह ) उनके गण 
सद्टिन ८ य्यः ) चन्वन से दुदालो । जोर ( अदिव्य दस्योः ) अमः 
न्ट जनक, चजक्ख्याग्क्ररी ( दस्योः) भरना के नादच्री दुष्ट पुष क 
(सघा) छट कपट ॐ जालो को (निनन्ता) नादा करते दु ( अनुम्‌ ) 
ञं के अनुच ८ दपण ) चख्वान्‌ दोर { जोदयन्ठा ) 
अव्यालम मे--संचार बंधन च्य्वीनः है 1 पांच 
चेठन पालना अच्रिः ह । प्राय नय चर्य ह जात्न 
स्वल्प, सर्वमरयब्योपयान, जनात्र "दिव है 1 उदिपरीत जनाल्न यत्य “जटिव 
नयाः ड 1 श्राग अपान ऋ अन्यास सङधे दूर रता है । देखो ऋ० $ 1 
५१३१८ 





शष्ठ न गुट्ठ्मभ्िना दुरेव नया वृपणा रेममप्ु 1 

सं तं रिणी विं दंसोधिनै वा चू्यन्ति पव्या कृतानि ॥शा 
भा०-हे ( पगा अद्िना ) चमत सुखो के वर्क विदान, खी 

पुत्पो ! एवं खुल्य जधिच्ररियो ! ( इुरेवैः >) दु्बदरायी, इर्गन आगो के 

अनव्ररत चलने जादि से पीडित, न्य चाक्र ( विघ्रं) भगे इणु (गु 

स्च्ंन 2) छुपे हुए अच्च ऋं चिव प्रकार यत्न खे जा्रास्न पूरक स्वोजक्र 

युचि चे स्य खाद पुनः ख्गातर दं उदी प्रकार (गृ) उति गंभीर (पिम्‌) 


~ 


स्नैर कान मं या याघ्ठ जनों ॐ वीच विदधान, मवचनकारी जायायं (तं) 
स टिगीयः ) प्राप्त क्त्ये) 
विद्धानां के ( वानि) 


जान नके द्रष्टा, (तिप्रतमः तम्‌) विविध जानो में निष्णात पत, (प्व रनम्‌ ) काया 
र्‌ 
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तदा नरा शशस्य पाञ्रयणं कप्त चता नासत्या परिज्मन । 
शफादेर्वस्य चाजज्ञो जनय शत कुम्भो श्सिन्चत मधूनाम्‌ [६ 
भा०-दे ( नात्त्या नरा > जसव्याचषण से रहित समा सेनाध्यक्षो !` 
उत्तम खी पुरुषो ! ( पर्चिवेण ) क्न करने योग्य, शाखो म विद्धान्‌ 
( कक्षीचता ) उत्तम नियम व्यवस्था मे वद्ध घु, (वां ) तम दने को 
( तद्‌ दास्यम्‌ ) उस जान का उपदेश करे जिससे ( चाजिनः ) वेगवान्‌ 
( अश्वस ) अश्च या अच्च सेना के ( दाफताद्‌ ) वेगवान्‌ दारु रामनक्षारी 
आक्रमण सते हौ ( जनाय ) राषटूबासती जन के सुध के लि ( पर्ञ्मिन्‌ ) 
माग २ मं ( मधूनां ) मधुरं सुखकारी पदाथा के ( दातं ङम्मानू ) ज 
के घटा कं समान संकडा पात्र ( आसितम्‌ ) आप दोना प्रदान करो । 
पगेप देखो सू० 99६1 मन््र० । मेव से जके समान ओर घदूंकेजटसे 
छेडकाव के समान राजा अपने पराक्रम से देयं सुख यसा दे । 
यवं नरा स्तुवते छष्ियाय॑ विष्वं ददयुरवि्व॑काय । 
वापय वचात्पतृपद्‌ दुखयय पाव चृयन्त्या अण्विनावदत्तम्‌।॥ ७ 7 
भा०-( नरा ) दे नायक, युख्य उत्तम पुरूपो ! ८ युवं ) आप दोनों 
(स्तुवते ) यथार्थं उपदेशा करने मे समर्थ, ( कृष्णियाय >) चीज वपन के 
समान दिप्व-मूमिया, छान वपन करने मे कुशल ( विश्वक्राव >) स्वपकारक 
पुत्प को ( विप्णा्व ) विननेष स्नातक पद ( दरदः) प्रदान करो । हे 
(अशिना } विद्धान्‌ खी पुर्पो ! भाप ल्येग ( पिचृ-सदे ) पाट्क पिचा के 
आश्रय पर रहने वारी ( योपा ) विकृत ब्द न करने वादी, अति 
उत्तम वेद्‌की विदुषी खीके खयि ( दुरोणे >) गह वसान के निभित्त 
( जुन्या >) जरावस्या तक पुने के छिये ( पतिम्‌ ) योग्य पारक 
सुरप (अदत्तम्‌) प्रद करौ 1 विशे देखे सू ११।६ मंत्र १०, ०, २३॥ 
युव एयावाय्च दशतोमदत्तं सहः जेणस्यगद्र्वना करवा । 
छवच्चे तर्पणा कृतं चा यन्नधिदाय थर ्रष्यध्॑तम्‌ ॥ ८ ॥ 


| 


52 


मर्डलम्‌ 


॥ 1 


< 


पथमम 


~~ ~~ ~--~--- ~ ~~~ - - - ---------~----~--- ~ ~--- ~~~-~ 


~-~न^~---~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ --- ~ --~-“-----~-~ ~ 





नजः {+ +~ (च 
ी # | 1 र (४ ४२ 
र 1 ^ ~ | ५ 10. 
ए ५ र्तं + | 119 ५ 
ए 1 ए भ (#, "| |५' 
५ ए \-+ 0 ५ 
~ [४ ४. + [८ 
८ (> ~^ ! ॥ [४८ 
६ म {~ & 6 
¢^ ५ 0 „> ¢ ~ 
४, [६ | 6 (> ४ 
९. ५“ ~ (४ [त 
- # ~+ |) | ५ 
॥ | 4 ( ¢ | < 
[इ 0. ५1 
2 } | | ^# ^^ | 
। > क ध ०1 4 भः 
५ + ५ = 1. र ^| [] 4 
६ |= (4 | 
६ ¢ / ४ श बर 
+ |. ् र 
ग ^| ° 4 . 
+ ^ कृ ए 6 “+ 
॥* ५ ४ प" (श्त 
(% 7 , { ॥ 9 ५४ त 
१४। १०4 < ।.॥ 
१८१८ (7 |, ~~ <, 
¢, /& ˆ | 
4 ध 4 प वी 8 ९ 
({८ | ¢ ^^ ५ ; ट्र 
॥, ए" |, ५ ॥॥ १२/ र 1 (1 
^~ ॥ {= # ~^ "| # 
{^ ~ (ष «+; ण ^~ 
त 7 [7 „5 ग." [४ 
€ | ^  / ४ 
+ ^| “>~, ^~ | | ४ 
[मक ह | ^¢ ८५ ९. 


(ए श 
¶-* = 
र ९ 
कि ।# 
(7 
[ (१ | 
॥* (४ 
५. ४| 
न 1) 
१0) 
७ = र 
॥) 
५ (५. 
¢: [न 
२ ५५ 
^< श 
५ (ए # (त 
+ (-) 
(1 ७ 
| | 
भ्र | 
7 ॥ 
१५ [4 
(4 ् 
५ ^ 
४. 
| (9 
0५ ४ 
स+ (र) 
| #६ 
८ | 
7; + 
फ ।$ 
५. | 


1, 





नुः ~ + ।५ 1 ।६, 
५ 1५ ३ (9 ५ ४ ¢ 
# श 
(9 (0 भ ह १3 ५.” +~ 
- _ = “~£ 
9 = [11। रग्न |, प ९१ [र (४ तत 
"र {ग य ॥+ [५५ ङः 9 
$ ~| # (प ` [= ४ \-) ५ 0 
0 ५, 6 
+ 1 + ५ 
7 # (^ (त £ | (षः 
७ (१, (ब कू ् + 
(| = त , ५१ +| (२ 
11 |*॥ ¢ + नह र क * (५ 
१४ [२ | (8 5 | + " 
6] (४ ¢ (६।५. ह प | [< 9 
= | स 11 
| 9 ए। ८१ त ६ 1९ (>) ॥ ध 
|. प {+ ५ ¢ ४ 
1 ॐ {£ ५... +^ + (४ (1 
^ + 7 ६ ~ 1“ र ९ 
+ 1 त" „~ = र 
,. प ५७५५५ गृह [४ ५८ ८ (1 
द }~ 1 ९~ {; ॥ [ह |! (> 
£, £ ५ (1 १ त 
प~ ॥. र ¢ ए, क, ^ ह 
+ स ४ ¢ प १४ 
५५ 0 ५/0 । ॥ [८ ^~“ | स । 1 
ध 0.“ (^ क | 
५ प १४ 1 ~ ५ [६९ 0 || 
7 | ~ # | ६॥९। 
५॥५ 11 ^-^ ह | (५४ 
^ (41 ,. १ ¢ (£ ¢ 
त ४ भः (र ५ 
५ ५2 तद ^ (४ ८ ^ ¢ |; 
६ [¢ ॥। (0 1. 
[शिक ५ #|५. 
१ ७ ‡ ॥ 
६ (॥ [| 1 4; ^ ‹ < । ॥ 
<| (त 
£ ॥ (७ ॥ + ५ | 
५ 1“ ॥ 0 |*' $ ॥# [1 
प [201 ~+ [६.९ ( 


ररी 


~= 
१ गद्र्ं | 


( 


र 
1, ५ 
| 
५ (‰* 
॥* (भ 
५...“ 6 
~ {१ 
| ५ ५ 
~ ^] 
कः 
१6 
1 ~ [शि 
९, +1५१ 
९) 
५ | 
11 
९ (£ 
"(६ ^ 
(८, | 
(२५ (&. 
(( ^~ 
(= 
| | 
१ क 
(५ 
४ ।|८ 
॥1 । अ 
५ "५" 
घ [1 
$» ५१ 


७४६ छग्वेदभाप्ये प्रथमोऽष्टकः [ श्रण्टाव०१४।११ 


+^ ^^ ~~-~^^~~-~-~~~~-~~- ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~^ ^~ ^~ ~~ ~ र 





~ ^~ ~~~” ^ 


परम पद्‌ प्राप्त करने के यि ( सहखरसां ) सहल उपदेदा देने वा 
( वाजिनम्‌ ) ज्ञानवान्‌, ( अप्रतीतम्‌ ) अवि .गृढु, ८ अद्िहनम्‌ ) अक्नान 
नाशक, (श्रवस्यम्‌ >) वेद जान मेँ छुद्र, (वरत्रम्‌) संसार से तराने वारे 
आचाय आर परमेश्वर का ८ उहधथुः ) अवटम्बन.करो । उसको अपने सच 
कायाम्‌ आर दृयमें धारण करो । 
एतानि वां ध्रवस्या सुदीन ब्ह्माङ्गपं यं सदने सेद॑स्योः। 
यद्धा प्रासे त्रभ्विना हवन्ते यातारेपा च विदुपे च वाजम्‌ १०1९४ 
मा०-दे ( सुदानू.) उत्तम दानस्ीर (ञश्विनौ ) पेश के भोक्ता 
खी घुरुपो ! ( वां ) तुम दोन के (एतानि) ये (श्रवस्या) सव कार्य श्रवण 
करने योग्य, प्रदासा करने योग्य चथा अन्नाद उत्पादन ओर प्रदान सम्बन्धी 
थता यदोजनक्र या वेदोक्त चान के अनुसार दो 1 ( रोदस्योः सदनं 
व्रह्म ) सुदं ओर पृथिवी का एक मात्र आाघ्रय चह महान्‌ परम वद्य ही. 
(आङ्कूपम्‌) समस्त व्रिाओं का विक्तापक जनादि गुर है 1 जौर (सेदस्योः) 
परस्पर उपद्र खनं लार्‌ देने वारे जर एक दूसरे के ऊपर धरित सयं 
एष्यन्रा के सुमान गुद पिप्य ओर खी पुरुप इन दोनों के ( सदनम्‌ ) सव 
कराया काजञाघ्रय भी ( वद्य ) वदी परमेश्वर ओर ज्ञानमय चेद्‌ ( ङ्ग 
पम्‌ ) सव विक्तानों का विक्तान कराने हारा है 1 हे ( अशिना ) विद्धान्‌ 
खी पुरूपो { ( यत्‌ › र्यो ( पच्नासः › ्षानवानू पुरप ही (वां) आप 
दाना को उस ( व्रह्म वातं ) परम ब्रह्य ओर वेद्‌ का न्तान ( हवन्ते >) 
उपदा करते हं इसलिये जाप दोनो ( बिदुपे ) विद्वान्‌ पुरयों को देने 
के ये (इषा च) अन्न आदि इच्छानुकल पदा्ो क साथ ( यातम्‌ >) भप्त 
दोवो (च) जर (वाजम्‌) जान प्राप्त करे जर अन्न का दान करो ॥१४॥ 
सनामानना्ना गणाना वाजे विप्राय भुरणा रदन्ता । 
श्यगस््ये बरह्मणा वावृधाना सं तिदरपला नासत्या रेखतम्‌ ॥९९१॥ 
भा०--हे ( जवना.) शिदरान्‌ खी पुरुषो ! जाप दोनों (युरगा) 
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एवं मात्मा के ८ निवातं ) गु्ठ रूप वे दुपे ( कल्दा ) ` पोडदाकला युक्त 
सास्मा स्प बीन को (उद्‌ उ्पधुः ) उत्तन ख्य ते वीज वपन क्रते हो । 
रजो दत्वे दिन अयात्‌ स्नान से पांचवीं रात्रि गर्माधान करने पर 
सन्तान अति उत्तम होती है यदह ग्य विन्वान वादियों कासिद्धान्त हे । क्ति 
चारन मे १? यह-ग्रशच ह । गृहस्य म 1 यह उत्तर है । [ २ ] रारे प्रयु 
प्रक भी ( दिः नपाता ) न्याय प्रददा ओर रानसमा को स्थिर रखने 
चारे, वलवान्‌. ( रुरा ) सुख स दोदी हुई प्रजा चे पाटन कले वाले 
दाकर सुग ते भरे क्ख्मे के समाम ( देदामे अहनि ) दसवें दिन ( 


ङा दपन करते ह १ उत्तरदहै राचाया विद्वानों के आाघ्नय पर नव दिनों 
न राज्याभिषेक होता है ! [ ३] ( दिकः नपाता ) 
क पुत्रकं समान दन ओर रात्रे से उत्यच्र हिरण्य कटरा क समान 


[५ ५ स 


सूय छो उत्पश्च करते इं 1 

युवे च्यवानमण्विता जरन्तं पुलयुबानं चक्रथुः शचीसिः। 

चुबो रथं दुहिता सस्य खद शिया न॑सत्यान्ररीत ॥ १३ 1 
आ०-दे (अख्िना ) दारीर ओर आत्मा के वर से यु्छ, अश्च के 
नमान दष्ट पुष्ट युवा ची पुल्पो ! ( युवं ) जाप दोनों ( च्यवानं >) ज्ञान 
प्रात करने बारे (लरन्तन्‌) उण्टेदा प्राप्त करते इषु वाचक को (दाचीमिः) 
विया जर कमा के उपदेगों तरे ( युवानं चक्रुः ) युवा, वान क्रो 1 
तव हें ( नात्तव्ना ) दे सदा सत्य मण्य के ची पु्पो ! (यं दुहिता) 
उत्तन तेनसा उत्याङक पिताक पुत्री (युवौः) तम द्न्नेके वीमे 
(सिया त्त ) अति शोमा के सहित (रथं) रमय योग्य एति को 
( जहगीत >) व्रण करे । [२] दे ( उशिना नातत्या ) श्रम न्याय. 
कारं नायक्त पुरूपो { जाप, दोनों ( च्यवानं ) यत्र के स्रान में परानित 
करन बरार जाङापक् युवा वरर्वान्‌ पुर्ष को (दाचीनिः युक्त चकुः) रादियों 
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. ७५० परग्वेदमाप्ये पथमोऽषएटकः [ श्र ०८।व०१६।१६ 
एक दुसरे से सुखं के भोग करने हारे (व) तुम दोनों मँ से (परोढः) भरतयेक 
विवाहित पुरुप (अब्परथिः) विना व्यथा या पीड़ा के ही ( समुद्रं जगन्वान्‌) 
सुद्र के पार जाने हारा है। वह ( प्रोढः ) उत्तम रीतिसे गृहस्थका 
भार उठने भँ सथं होकर ही < तौग्रयः ) पारन करने योग्य पुत्रो को 
उस्पन्र करने मे समर्थं होकर ` ( अजोहवीत्‌ >) आहुति करे, अर्थात्‌ वीया. 
धान करे । तव दोनों ( वृपणा >) वीयं निपेक करने ओर धारण करनैः बर 
चान्‌ होकर ( मनोजवसा ) मन के वेग से जनि वारे" (रथेन )` रमण 
करने योग्य गृहस्थ रूप रथ, या परस्पर के सुख-से ( सु-युजा >) परस्पर 
उत्तम रीति से युक्त होकर ८ स्वस्ति ).ऊंशरपूवेक ( तम्‌ >) उस गृहस्थ 
कायं का ( निर उहधुः ) -निवांह कर । इति पच्वदरो वगः ॥ 
श्र्जदवीदश्विना वर्विंका वामास्नो यत्ीमस॑ज्चतं चरकस्य । 
विज्ञयुपा ययथुः सान्वर्द्रजीते विष्वाचो अ्रहतं विषेण ॥ १६ ॥ 
मां०--हे ( अशिना ) सेना ओर सभा के मुख्य अध्यक्ष पुरुषो ! 
८ श्रकस्य आखः ) भेदिये के मुख से जिस प्रकार कोई दयालु पुरुप बटेरी 
को दुडादे उसी भ्रकार भेडियि के स्वभाव वाङे प्रजाभक्षवौ शासक के 
८ आसरः ) सुख या भक्षण कर जाने वाटे रक्त शोपक उपायो से जआप 
दोनो ( यत्‌ ) जव २ भी भ्रजागण को ( अुन्वतम्‌ ) चुडति हो तव २ 
वह प्रजा ( वर्तिका > सुख से व्यवहार ओर व्यापार से रहने वारी या 
उद्योग धरन्धो से जीने वारी श्रना आप दोनों फो ( अजोहवीत्‌ >) उत्तम 
नामों से पुकारती है । ओर आपं दने ( जयुपा ) विजयी रथादि 
साधन से तथा शत्रु जयकारी उपाय से ( अद्रेः सानु ) पर्व॑त कै रिखर 
के समान ऊंचे से ऊचे पद्‌ तक ( वि ययथुः ) विशेष प्रकार से पर्हुचते 
हो । ओर तव ( विश्वाचः ) सव तरफ़ फैरी द्र सेना के ८ जातम्‌ ) 
, र्खे पदार्थौ के ( चियेण >) विषं के समान घातक ओर दूषक पदार्थसे 
तथा ( विष्वाचः >) विविध दिशां मे फैले भ्रजाजन के ( जातम्‌) परस्येक 


अ०१अस्‌०११७१७] ऋण्वदभाष्ये प्रथमं मराडलम्‌ ७५१ 
पदार्थं या वच्चे २ तक को (विपेण) अपने व्यापक राज्य प्रबन्ध से (अहतम्‌) 
प्राप्त होते दो । उसको अपने वश्कर र्तेदहो। (२) वर्सिका नाम 
उपाको दिन ओर रात्रि दोनो ( वकस्य ) विशेष दीपि वारे सूय के मुख 
से एथक्‌ करते हँ (-अद्रेः सानु ) उदयाचर के शिखर पर प्रतिदिन विजय- 
शीर, प्रसुख रथ या स्वरूप से जते हँ । ८ विश्वाचः ) विविध दें 
मे व्यक्त अन्धकार के ( जतं) प्रभावको ( विषेण) व्यापक तेजसे 
( अहतम्‌ ) विनष्ट करते हँ । (३) इसी प्रकार इक स्वभाव से तुम 
माता पिता अपनी सुदत्त, शीरुसस्पन्न पति के अधीन रहनेवारी कन्या को 
चचाओ । पेसी (वक्तिका वाम्‌ अजोहवीत्‌ >) वह्‌ कन्या चम से प्रार्थना करती 
है । अपने विजयी रथ से पवंत के उच्च रिखर तक चदा मेध जिस प्रकार 
जरु से खव पदार्थो पर बरसता है उक्ती प्रकार ( विषेण ) व्यापन गुण से 
( विश्वाचः ) सव देश के पुरूपं को मिरु जावो । 


शतं भ्ेषा्वरक्यं मामहान तसः पणी तमरिविन पितरा । 
त्रात्ती त्राणं श्रशिवनाव धत्तं ज्योतिरन्धाय चकथुर्विचक्ते ॥९७॥ 
, भआ०्--( अरिवेन पित्रा ) जिस अमङ्गरुकारी, प्रजा के कल्याणकारी 
८ पित्रा ) प्रजापाल्क राजा दारा ( तमः प्रण्डितम्‌ ) घोर अन्धकार करता 
- है, (चक्ये) विविध फोड्‌"फाड्‌ करनेवारी एवं चोर स्वभाव की राजसभा या 
श्ञासन ज्यवस्था के निमित्त (दात भेपान्‌ >) सौ प्रतिस्पर्धी विद्वानों या आयु 
के १०० व्पौ को शेरनी के यि सौ भेदं के समान ( मा महानम्‌ ) वलि 
देने वाके राजा को हे ( अश्िनौ ) सख्य अध्यक्ष जनो आप दोनों ( अक्षी) 
दो आंच प्रदान करो । ओर (अन्धाय) आंख से अन्धे पुरुप के छग (विचक्षे) 
विविध प्रकार से देखने क च्वि ( ज्योतिः) सूर्य ओर चन्द्र की सूर्यातप 
ओर चन्द्र तप दोनों के समान शान्तिदायक ज्ञान ओर संतापदायक दण्ड 
व्यवस्था करने वारे ओर उन दोनों को दो आंखों के समान दो अध्यक्ष 


७५२ ऋग्वेदेभाप्ये पथसोऽकः [ अण्दाव०१६।१६ 
( अक्षी चक्पुः ) प्रदान करो 1 ( ऋल्राश्चे ) ऋ अर्थात्‌ धर्मं माग 
जाने वारे स्र अकुटिरु धर्मात्मा राजा के अधीन ( आधत्तम्‌ ) रक्खो । 
शुनमन्धाय भरमहयत्सा वृकीरश्विना वपा नरेति । 
उरः कनन इव चत्दान ऋज्राश्वः शतमेकं च मपान्‌॥ १८ ॥ 

भा०-हे ( अधना ) विद्वान्‌ प्रसुख पुरुपो ! हे ( पणा ) सुखो 
की प्रजा पर वर्षा करने हारे ! हे ( नरा ) नायको ! ( इति >) इस प्रकारं 
से ( अन्धाय ) अन्धे राल्यकन्तं पुरुप को ही जो राज व्यवस्था ८ नस्‌ ) 
सुख ओर ( भरम्‌ ) प्रजा के भरण पोपण का कायं ( खह्यत्‌ ) करने को 
कहती है (सा) वही ८ कीः 9 इक अर्थात्‌ भेडिया या वाघ के समान प्रजा 
करा नाश करनेवारी होती .है । इसल्यि ( ऋऋत्राश्वः ) ऋज अर्थात्‌ धर्म माम॑ 
पर चरने दारे इन्द्र्यो का स्वामी, भितेन्टिय रजा सदा ( जारः ) यूयं के 
समान ( कनीनः ) दीषिमान्‌ होकर ( रातमन्‌ एकं च ) सौ ओर एक 
अर्थात्‌ १०१ मेप अर्थात्‌ वर्पौ तक ( चक्षदानः ) भ्रकाश्ञमान, तेजस्वी 
रहकर प्रजा को ( शुनम्‌ ) सुख ओर ८ भरम्‌ ) उसके भरण पोपण 
( अयत्‌ ) करने के सिये आक्तापु दैवे । मेप राशि का भोग करना सूर्य 
करा एक चष ` भोगना -कदातता है । इसी कारण १०० या १०१मेपका 
१०० या १०१ वर्षी अ्रहण करना उचित है। (२) ( कनीनः डार 
इवं ) युवति कन्या का उसकी पूण आच्रु अथात्‌ जराचस्था तक पर्हंचने 
चारा युचा पुरुप पति मिस प्रकार (चस्नाश्वः सच्‌) जितेन्द्रिय होकर १०१ 
चर्पो तक ( वयुनं भरम्‌ अद्धयच्‌ ) सुख पूरक उसका भरण पोपण करता 
है । उसी प्रकार वह धर्मात्मा राजा भीं थजा क्रा अपनी पूर्णाय तक 
पाटन करे । । । ५.2८ 
खरी वामृतिरषविना मयो भरुत स्रामे धिप्एछा सं रिसीथः 1 

था युवामिर्ददयत्पुरन्धिरागच्छतं सीं वृपणावचौमिः ॥ १६॥ 
भा०-हे-( अश्विना ) समस्त ‹राज्य, देश्य ओर गृहस्य ऊ सुखो 
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को भोगने वले प्रयुख खी पुरुषो १ ( वाम्‌ ) आएं दोन शी (मही ऊतिः) 
बडी भारी रक्चषणदाक्ति, ( मयोभूः 3) प्रजा को सुख प्रदान करने बाली होती 
ड 1 आप दोन ८ धिष्ण्या ) बुद्धिमान्‌ होकरं ( लाम) चरिभायको 
( स रिणीथः ) सुसंगत करं दिया करो ! ( अथ ) ओर (पुरन्धिः >) पुर 
अर्थात्‌ राष्ट! नगर को धारण करते वाखा तथा पारन पोपण करने दी शक्ति, 
कमं ओर प्रक गाला राजा थ विद्वन्‌ पुरुप ( इदं ) इस प्रकार आप 
दोनों को ( जह्वयत्‌ ) उपदेदा करे कि ( युवाम्‌ ) तम दोनों ( अवोभिः ) 
अपवे रक्षण ओर ज्लान समर्य से ( सम्‌ अगच्छतम्‌ ) सुसंगत होकर 
रहो, परस्पर मिरकर रहो । 
अघन दख स्तर्यं !विषङ्ञामपिन्वतं यवे अविना गाम्‌। 
य॒य शचीभिर्विमदाय जायां स्यथः पुरुसित्रस्य योषाम्‌॥२गाशद६ा 
पा०-दे ( अन्धिनः ) विद्वान्‌ ओर प्रयुख सी पुरुप एवं अधिकारी 
जनो ! हे { दला ) दु्ट पुरुपा के नाश्च करे हारौ ! आप दोन ( शयवे) 
सोने बटे, अर्थात्‌ राव्य-कायं मे प्रमाद रूरने वाके राजा के ल्य (अधेनु) 
दूध न देने वाली (स्त्म) वन्ध्या गौ के समान देश्यं यए भोस्य पदार्थो के 
न देने बगरमै (स्तर्य) विस्तृत, या चन्ध्या, या भसचयातिनी, या हिसगडील 
- राजद्रहिणी, ( दिषच्छम्‌ ) विरद मागम या पद्राह म लगी, वपरीत 
, इई ( गाम्‌ >) प्रथिवी या रष्टृशरमि को ( अपिन्वतम्‌ ) नाना देश्वयां सेः 
` ` सस्पन्न करो ! अर्थात्‌ दरोदिर्यो को नाडा करके जैसे अन्नोयादक सूखी भूमि 
को जल से सच कर हरा भरा करिया जाता है वैसे ह उसको सुख सद 
छसे । ( विमद्य जायाम्‌ इव > विशेष हप से युक्त समान्‌ पुरुष के गृहस्थ 
धम के लिये चिस प्रकार जाया अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न करनेसमे समर्थ स्ीको 
उससे विवाहित .कर दिया जाता है उसी प्रकार ( योपास्‌ ) सेवन करने 
योग्य भूमि को भी ए शचीभिः ) नाना शक्तियों से घडा करके (घुरमित्रस्य) 
चहुत से.मित्र राजां. से सहएयवानू राजा के अधन ( नि उहथुः ) नियम 
छ 


1. 
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पूर्वक प्राच चरा । प्रमादी राजा की प्रजां विद्रोह करदी हं । उनको वट- 

न [1 [9] 
चान्‌ तेनापति जीर स्मापति चान्न करं जार र्यं सम्पत्र करं 1 वहुपन्र 
राजा के जधीन उसने सुनासन मे रक्चं 1 


यव चक्राश्चन्ना चपन्तप ददन्ता मनुषाय दृल्रा। 
श्याम दस्यु वड्करेखा धमनो ज्योतिश्चक्रश्युरयाय ॥ २६॥ 

भा०- पूर्वोक्त स्पसे खन देने वाटी रट्भूमि को सख करने 
का उपाय वनटति है--दे ( अचिना ) विद्धान्‌ खी पुपो, पुतं श्रद्खुन्व जाध- 
कारियो ! जप शोमा जन (वक्रेण) मामि को विलेषरूप सरे खोदने वाट 
हट यन्र से भूमिदो खन कर (यवं) यव दिं धान्य ( चपन्ता) 
वोते इए (मदुपाय) मनुष्य वम के खाने पीने के खिवि (डप) इच्छानुरूप अन्न 
अर चष्ट जल को ्रदान करते हुए जर ( वङ्करेण ) तेजोमव सारवान 
(दच्छयु) म्रजाके नान करने बे, दुष्ट-उ् वग को ( जमिघ्मन्ता) 
खल गरक ठे सलपय देहे हुए, ( पयाय ) शर्ट श्रय चते ॐ टि = श 
( उ्यो्ठिः ) सुं के समान तेजस्वी पुख्प को दासक ( चक्रथुः ) वनावो 1 
( २ >) अथवा--( वकेण ) यनो को कार गिरा देने वले जन्र से (वं) 
जे के समान ( वचम्‌ ) दूर्‌ अने योग्य जल्रु पश्च को ( वपन्ता ) ठन 
क्रते दुषु जार मनुष्य वग के हिताय { इषं ) सेना वरू को ८ दन्ता ) 
पूय करते इुएु ( वङ्करेण च्यु घमन्ता ) चमचरमाते चासव से दु छो 
सत्न कलते हुम ( रयाय ) शर्ट राना के पुत्र के समान प्रनाजन की दद्धि 
क चि ( ज्योतिः चरुः ) तेज जोर न्याय का ग्रकाय्र करो । 
छल यान्बना दक्चाचेऽष्ठ्य शरः पत्यस्यतम्‌ 1 
सचा मधम चाच्दतावन्त्व् दस्नावपपृक्छदय वामर ॥ 


~) 


सा (अश्विना >) अश्व सेना जर तिद्रव्समा के तमी वीर 
लना जार {तढन्‌. -खन्प् के नायक, अध्यक्ष पुत्पो { जप्‌ दोनों ( जावर्व 
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णाय ) न दिता करने वाटे, प्रजापालक ओर शान्तिविधायक, भ्रनापति के 
पद्‌ पर कायं करने वाटे, ( दधीचे ) रष्टरको धारण करने के सामथ्यं 
क म्रा विद्धान्‌, वल्वान्‌ पुरप को दी (अश्व्यं दिरः) अश्च सेना ओर रष 
का मुख्य एदु ( प्रति रतम्‌ ) प्रदान करो । ओर हे ( दा ) तरुन 
के नादा करने ने कुदार पुरूपो ! ( सः ) वह॒ युख्य पुरुप ८ वयन्‌ ) 
देये की कामना करता इजा ( वां ) जप दोनो को ( त्वार ) शिष्यो 
से बनाये यये ( स्रु) मधुर एवं शत्रजां का पीडन ओर स्तम्भन करने 
वाला वल, चा शाख साघन तथा पश्यं ओर ऋ्तान ( प्रवोचत्‌ ) प्राघ् 
कराता है । ओर ( यत्‌ ) जितना भी ८ अपिकश्चं ) कक्षाओं मे उत्तरोत्तर 
चदुता हुखा कान है उसका भी उपदेश करता दै 1 [२] अथवा-( सः ) 
चह ( नयन्‌ ) सत्य क्तान ओर न्याय शासन चाहता इमा ( व्वा 
मधु पभरवोचत्‌ ) खयं या विदत्‌ के समान तेजनी शासन या आक्ता ओर 
आवार्य के समान त्न का उपदेदा करे । (अपिकक्ष्यम्‌ ) गुट जिस प्रकार 
- उत्तरोत्तर कश्चा्नो म कटने योग्य तान कीं इद्धि करता है उसी म्रकार उत्तरो- 
त्तरं वदते दुष्ट अधिकारी युक्त श्रेणियो में प्रा्ठ होने योग्य श्ञासनाधिकार 
बरौर तदुपयोगी कान भी प्रदान करे 1 (दधीचे"--इन्दरियं वै दधि । तै०२। . 
$ 1 ५६. दधि हैवास्य लखेकस्य र्पम्‌ । ० ७।५।१।३॥ सोमो 
वैदधि । कौ०-८। ९ ॥ चङ्‌ वै दध्य्‌ आयवैणः ॥ इा० ६।४।२।३ 
जाथर्व॑णाय'--्रानो वाः जयवां खा० ६ 1४।२1।२॥ जथ अर्वाङ्‌ एव 
मेतासु अप्सु अन्तिच्छ । गो० प०५।४॥ 
सद्‌ कवी सुमतिमा चके वा विश्वा धियो श्रष्रिवि्ा ध्राचतंमे। 
स्मे रय नासत्या वृहन्तमपत्यसाच श्रुत्य रराथाम्‌. ॥ २२.॥ . 
म7०--हे (कवी) दूरर्यी विदान्‌ ओर विदुषी खी युहपो ! मेँ (वाम्‌) 
जाप दोनों की ( सुमतिम्‌ ) छम कमानु मति, चान ओर अनुमप्नि 
को ( आके.) आर्कं ।. (भे). सु्ञे ( विश्वा धियः ) समस्त कमी, रान्य 
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शरोर रक्षा आदि अनुग्रह कौ जाप लोग (प्र अवतम्‌) प्रदान करे । हे (नासत्या) 
सदा सत्य व्यवहारशीर खी पुरूषो ! आप दोनों ` ( अस्मे ) हमें (अपत्य 
साचं ) यत्र पौत्रादि को प्रा होने बाले ( चरृहन्तम्‌ ) वदृ मारी (श्रव्यम्‌ ) 
प्रसिद्ध॒ ओर श्रवण या गुरूपदेश द्वारा प्रष्ठ ्टोने योग्य वेदे्लानमय 
( रयिम्‌ ) येव का ( रराथाम्‌ ) प्रदान कर । 
दिर्एयदस्तमश्िन्ा रराणा पुं नैरा वधिमत्या श्र॑दततम्‌ । 
निधा हू श्यावमश्विना विक॑स्तसुजीवसं ेरयतं खदान्‌ ॥ २०॥ 
भा०-हे ( शिनौ ) विद्वान्‌ ओर विदुषी खी पुरुषो ! आप दोनो 
(षधिमव्या ) वदती हुँ विया के ( पुत्रं ) पुत्र अथात्‌ उसके पाटन, अभ्यास 
सौर सेवन करने वाखा, ( हिरण्यस्तम्‌ ) पेशवयं को अपने हाथमे या वद 
मे करने दारा पुरुप ( अदत्तम्‌ ) भदान करो 1 हे (नरा) मार्गदर्शी 
विद्वान्‌ नायक जनो ! हे ( सुदान्‌.) उत्तम कान ओर देश्वयै के देमे हारो ! 
(त्रिधा ) मन, वाणी, काय तीनों प्रकार से ( विकस्तम्‌ ) विदोष विकास 
को प्राप्त होने वारे ( शयावं >) विद्वान्‌ पुरुप को ( जीवसे ) दीष जीवन 
केख्यियारष्टरमे जीवन जागृति की इद्धि के ण्यि (उद्‌ देर्यतम्‌ ) 
टत्तम रिक्षा दो या उत्तम पद्‌ पर स्थापित करो। [२] इसी प्रकार 
राष्ट्र के प्रधान नायक पुरुप भी स्वतन्त्र स्पसे ङ्न कर सकमे वाटे 
सभापति से युक्त सभा के पुत्र या पालक खूप से रेश्र्यवान्‌ पुरुप को 
सर वदुती हुदै राट्क्ति के पालक को दित ओौर रमगीय, उत्तमे हनन 
साधनों से सम्पन्न चीर पुरुप को नियत करं । राट मे ( जीवसे ) जीवन 
की जाति जर भराणरक्ना के लि ( त्रिधा विकस्तम्‌ ) मर्ता, उत्साह, भ्रमु 
क्ति ा भन काम वर जर मन्ता इन तीनों म परवरः पुरुप को (उत्‌ पूरयत्‌) 
उत्तम, भधान पद्‌ प्राक्च करावें । 
एतानि वामभ्विना वरीयौणि म पृल्याएायवो बोचन्‌ । 
नहा कृणवन्त कृपरा युवभ्यां सुवीरासो तिदधरमा वदेम ॥२५॥२७॥ 


~ ८८. 
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भा०--दहे ( अशिना) विद्यावान्‌ स्री पुरुपो ! सभा-सेनाध्यक्षो 
तथा गुर दिष्य ! (एतानि) ये नाना प्रकार के (वीर्याणि) वीर जर्न के योग्य 
व्र ओर वीर्यं द्वारा साधने योग्य, ( पूर्व्याणि > पूं के विद्वानों तथा सव 
से पूवं विद्यमान परमेश्वर या वेद्‌ द्वारा प्रतिपादित ह जिन को 
जायवः) षिद्धानू जन ( प्र जवोचन्‌ ) दिप्या को.उपदेल्ल. किया करं । हेः 
वृपणा >) सुखो के वर्पकृ, वटवान्‌ पुरुषो ! दम खोग -( सुबीरासः ) 
उत्तम पूरा, प्राणे नौर पुर्पो सेसदायवान्‌ होकर ( बद्य कृण्वन्तः) देश्य 
ओर येदं जान का सम्पादन करते हुए ( विदुर्थम्‌ ) विक्रान कां (आवदेमी 


सर्वत्र उपदे कर 1 
[ ११८ | 

करचीवाद्पिः ॥ श्रिनौ देवेते ॥ छन्दः--१, ११ भुरिक्‌. पंक्तिः । २, ५४५ 
७ त्रिष्टुन्‌ । ३, ६; €) १० निचृत्‌ त्रिषडय्‌ 1 ४; = विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ एकाः 
दशर्य सूक्तम्‌॥ 

श्रा वां रथो श्रररिवना परयनप॑त्वा खुमुछीकः स्वव यात्वचौङ्‌ । 
यो मत्यै मनो जवींयान्विवन्धुसे धंपर वात्तरंदाः ॥ ९ ॥ : 
भाग-दे (अशिना) हे राज प्रजा के प्रञुख पुरुषो ! (वां) आप 
दोनो का वद ( रथः) रथ ( द्येनपत्वा } वाज के समान वेगसे जने 
हारा, ( स्वव्रान्‌ ) अपने शर्या से युक्त, ( सुंख्दीकः ) उत्तम रीति सै 
सुखप्रद होकर ( अर्वाङ आयातु) सदा हमारे प्रति आवे ओर जावे] 
(यः ) जो ( च्रिबन्धुरः ) तीन स्थानो पर बन्धा हुमा, ( वातरंहाः ) चायु 
के वेग से जाने हारा ह्येकर ( मर्त्यस्य मनसः जवीयानू ) मनुष्य के मन 
सेभी अधिक वेगसे जनि हाराहै। [२] अध्यास मेहे भाण मौर 
अपान ! बुद्धि. जीर चात्मन्‌! (वार्थः) तुम दोनो का यह रमण साधन रथ दें 
दयेन' अथात्‌ चेतन ानवानू आद्मा के कारण चैन, ्वानकर्ता भौर `गति- 


७८ ऋण्वेदभाप्ये प्रथमोऽष्टकः [ श्रन्दोव०्रदारे 
सानू होने से शयेनपत्वा" है । सुखदायी होनेसे सुखडीक' है । ओर आत्मा 
अपने ष्टी परार्णो से युक्त होने ओर स्वप्रकाश होने से श्वव्रान्‌ है । बह प्रक्ष 
होता है। प्राण उदान भौर व्यान या दिर, छाती भौर नाभिमें वधा 
होने से श्रिवन्धुर' है । प्राणों या मस्त. ( }/16{/1100110 ९01५6 } के 
येग से गतिमान्‌ होने से "वातरंहा" दै मन के वर से ही यह वेगवान्‌ है । 
शिवन्धरेणं वृता रथ॑न चिच्चकेरं सुवृता य।तसर्वाक्‌ । 
पिन्व॑तं गा जिन्व॑तमयैतो ने वर्धयतमश्विना कीरयस्मे ॥ २॥ 
भा०--दे ( अश्विना ) विदान्‌ शिल्पी जनो ! आप ( तरिवन्धुरेण ) 
तीन प्रकार के चन्धर्नौ .से युक्त, ( चरिता ) तीन भरकर के आवरणे से 
युक्त, ( तरिचक्रेण ) तीन करा युक्त चक्रो से युक्त, ८ सुश्ता ) उत्तम मनुप्यो 
या गतियो या श््रारो से युक्त, (रथेन >) रथ से ( अवाक्‌ आयातम्‌ ) 
भूमि के ऊपर नीचे, समीप ओौर दूर आया जायाकरो 1 आप दोनो 
(नः) हमारे ( गाः पिन्वतम्‌ > गौं या भूमिय को जर से सेचन किया 
करो । ८ अर्व॑तः जिन्वतम्‌ ) `अ की वृद्धि करो । ओर ८ अस्मे वीरम्‌ ) 
हमारे वीर जनों ओर पुत्र जन को ८ वधैयतम्‌ >) खूव बद्ामओ । अध्यात्म 
म--मस्वक, मेरुदण्ड ओर भांस्पेरियें इन तीन प्रकार के बन्धन होने से, 
या त्रिविध गुणों के बन्धन होने से देह ्रिबन्धुर' है । भस्मा, मन ओर प्राण 
तीन प्रकार कै कारक.पदार्थौ से या आत्मा, मन ओरं इन्दिय इन तीन से वहं 
त्रिचक्र है । सुख से पदार्थो को भोगने.से “सुहत! है । प्राण ओर अपान 
या माता ओर पिता जन हमारे वेदवाणिर्यो, भूमियों ओर ज्ञानेन्धिरयो को 
तथा कर्मच्ि्यो, विद्वानों ओर पष्य को वदू । 
प्रवद्यामना खुदत रथन दस्राविमं श्रातं -छोकमदवः 
किमङ्ग वां पत्यचति गभिष्ठादरविप्रासो श्रना पुराजाः ॥ २ ॥ 


भा०--हे ( अश्विना ) विदुपी विद्वान्‌ खी पुरुपो ! ८ दच्लौ ) इुम्लों 
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कानां को पूण करने हारी ( वां ) चुम दोनों ८ चष >) प्रेमयु्छ या 
देव्या च सेत्रन करती इटं ( युतिः ) युति खी यि (कं) चुम दोना 
के चने ( रथम्‌ ) रय पर ८ गा बतिष्टद्‌ >) प्रयम.यैठे 1 ( चर्‌ ) चम दोनों 
को ( वपुषः ) बद्‌ २ डील वाले ( अरुपा-) किरा के समान खर रंग के 
यड तेजस्वी ( चयः >) गतिीरख ( पतगाः >) घोदे ( वाम्‌ ) तम दोनो के 
( परिवहन्तु) दो छे जवे 1 जघत्रा--(वपुपः जोषी युति टचम स्प क्रे 
चाहने वाटी चरद्णिनी युवति ही तुम खी-युर्या में से प्रयम स्य प्र चद + 
उद्छन्दरनमरत दसनसर्ट्रम दस्रा वप्या शलचासः। 
एन्द्र पारयथः सम्रुद्राद्युसद्च्यवान जक्ययचानम्‌ ॥ &॥ 
आ०--{ दपा ) नाना खु प्रदान करने हारे, एवं निपेक जादि 
करने हरे मातरा पित्ता जनो ! जाप रोग ८ दंसनाभिः ) उत्तम जाचरर्णो 
से ( वन्दनम्‌ ) नित्य जिवादनन्नीट तया उत्तम स्तुति करने हे युत 
या रिष्य को ( उद्‌ देरवम्र्‌ ) ऊपर उडामे! हे ८( दला) अन्धकार 
आर दुगुणां को नादा करने हारे जाप दोनों ( दाकीमिः ) उत्तम वाणियो 
शक्तियो मौर कमे द्वारा ( रेमम्‌ ) अध्ययनदीर यिष्य को (उत्‌ एरतम्‌) 
उत्तम पद्‌ पर म्रा करामो ओर ८ खसुद्रएत्‌) यत्रीको जहाजी निस 
यच्र सयुद्र से पार उवार देता है उसी प्रकार ( तोव्रयमर ) पारमे योग्य 
पुत्रादि दिच्री पिता जादि को भी (निः पारययः ) निर्विन्न पार्‌ करी । 
खोर ( युवानं ) युवा पुरप को ८ च्यवान चक्रुः ) इस टोकसे दो क्र 
चाने वाल बृद्ध दीर्वायु करो 1 जयवा--( च्यवानं युवानं चक्रथुः › संसार 
यात्रां करने वाटि चे वटवान्‌ क्रो 1 
युवरमञ्चय-+चन(ताय वप्तृ जस्ासानमश्वनात वचम्‌ } 
युवः करक्ायािरिसाय चलः प्रत्य॑धचं खुधति यजुयारा ॥ ७1! 
भा०्--दे ( जच्िना ) ई विद्वान्‌ खी पुरूपो ! हे नायक्छे ! सन्मार्गं 
पर स्नाने हारो ! शाप दोन ८ जदनीवाय ) दिनय से जपते अधीन 





०१७०११२८ ६] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमे मरडलम्‌ जदेर 
सन्मां पर लेलाने योम्य,'उपनीत, (अत्रये) माता पितौ, -भाई तीनो सम्ब- 
न्धियों से रहित शिष्य को ( तक्षम्‌ ) वप से प्राप्त होने योग्य ८ ओमानम्‌ ) 
रक्षा, तान ओर तेज दायक ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम, वीर्य ओर बह्छचर्य 
( अधत्तम्‌ ) धारण कराओो ओर ८ युवं ) तम दोनों ( अपिरिक्षाय ›) खूक 
लिख, विषय वृष्णा मे फंसे हुए ( कण्वाय ) विद्धान्‌ पुरुप को ८ सुस्वुतिं 
जुषाणा) उत्तम स्तुति प्रार्थना को स्वीकार करते हुए (चश्चुः भ्रति धत्तः) 
सन्मार्गं देखने योग्य शाख रूप चश्चु ८ प्रति अधत्तम्‌ ) भदान करो । 


युवं धेल शयवे नाधितायापिन्वतमद्विना पूर्व्याय 1 
श्रसुञखत वतिकामहसो निः प्रति जल्ला विश्पलाया अघत्तम्‌॥८॥ 
भाग-दे ( अशिना >) विद्वान्‌ खी पुरुषो ! एवं नायक पुरषो ! आप 
दोनों (शयवे) अक्तान निद्रा मे सोने वारे ओर ( नाधिताय ) देश्यं युक्त 
अथवा प्रार्थनाश्ील ८ पूर्व्याय ) उत्तम पूर्वं पुरूपों से युक्त अथवा पूवं भ 
संस्कारों से युक्त पुरुप के उद्धारक ८ धेनुम्‌.) वेद वाणी को ( अपिन्वतम्‌) 
छाम घेु के समान स्ानरस देने वाली वना देते हो, उसको उपदेश 
करते हो । ओर ( अंहस्सः ) पापाचार से ८ वत्तिकाम्‌ >) उद्योग आदि से 
निर्वाह करनेवाली भजा को ( अञुच्चतम्‌ >) छुडाओ । ओर ८ चिरपखायाः >) 
भजाओं के पालन करने की नीति को ( जंघा ) दु के इनन करने की 
शक्ति ८ अधत्तम्‌ ) प्रदान करो । 
यवं तं पेदव इन्द्र॑जूतमटिखन॑मश्विनादचमश्वम्‌ । 
जोहसर्या श्रभिर्भूतिसुत्रं खंदसां वृष॑णं वीडवज्गम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-हे ( अश्विना ) ,विद्वान्‌ खी पुरुषो ! अप रोग ( पेददे ) 
दूर या विजयार्थं जने हारे चीर पुरूष को ८ इवेत्तम्‌ >) तेजस्वी, ( इन्द्र 
जतम्‌ > विद्युद्‌ द्वारा चरने वाखा, -( अहिष्ठनम्‌ ) आगे अये शतको 
मारने वाला, ( जोहूत्रम्‌ ) संमराम मे शत्रुम छो रुर्कारने वाख (अयः) 
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शत्र को ( अभिभूतिम्‌ ) पराजित ` करनेवारा ८ उग्रम्‌ ) भयजनक 
वलवान्‌, ( सहचसराम्‌ >) सहरत्रा देश्वयौ का देनेवाखा, ( पणम्‌ ) ानर्ओं 
पर रारो की सौर प्रा पर सुखो की वपां करने वाखा. ( वीडद्म्‌ > द्द्‌ 
अङ्गां चाला ( जश्वम्‌ ) श्रीघ्रगामी, प्रवी राज्य के मोगने में भौर पाटनेमें 
जौर उसे व्याप उने म समर्थं सैन्य चर ८ अदत्तम्‌ ) प्रदान करो । 
ताचा नसा स्ववसं सुजाता हवामह श्रप्रेवना नाधमानाः। 
श्रा उप रमता रथन गरो जुणाणा विताय यातम्‌ 1९०॥ 
भा०-दे ( सुजाता } उत्तम चिद्या आदि शछ्रुभ गुर्णो म विस्यात 
( अश्विना ) विद्वान्‌ खी पुर्पो ! दे (नरा) सन्मार्गं पर चलने `हे 
नायक पुरूषो ! हम लोग ( नाधमानाः ) रेश्वयंवान्‌ ओर दर्यं की याचनां 
करते हुए, ( ता चां ) उन प्रसिद्ध॒ आप दोना को ८ सु वसे ) उत्तम 
दान ओर रक्षा के लिये ( हवामहे ) अपना प्रमुखं स्वीकार करते हे । 
आप रोग ( गिरः जुषाणा ) उत्तम ऋान-वाणियो का सेवन करते इए 
( नः ) हमारे पास ( वसुमता रथेन ) रे््यं से पूर र्थ, या रमण साधनों 
से ( सुविताय ) सुख, रेश्चयं की दद्धि करने ओर उत्तम मार्ग मे ठे जाने 
के लिये ( नः उपयातम्‌ ) हमे प्राच देवें 1 
श्रा ग्यनस्य॒ जचसखा नूतनेनास्मे यातं नासत्या खजोपाः । 
दव एह वामद्विना रात्तहन्यः शश्वत्तमाया उपसो व्युष्टौ ।११।१६। 
भा०-हे ( नासत्या ) कभी परस्पर असत्य आचरण न करनेदारे ! 
( अशिना ) विद्वान्‌, सव, देश्वयं के भोक्ता खी पुरुपो ! एवं नायक जनो ! 
( वाम्‌ ) आप दोर्नो को म ( सजोषाः ) सप्रेम ( रातहव्यः ) अन्न ओर 
उत्तम स्वीकार करने योग्य वचन कों पदान कम्‌ ( द्राश्त्तमायाः उपसः ) 
अनादि काट से चरी आनेवाली उपा था प्रभातवेला के (ब्युटौ ) चिर 
जाने पर प्राठः समय ८ हवे ) आद्र पूर्वक नमस्कार करता हं । जर 
खाता हं । आप दोनों ( श्येन जवसा ) चाज पक्षी के समानवेग सै 
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(अस्मे ) हमारे गहे पर ( नूतनेन >) नये रथ से ( जायातम्‌ ) आद्ये, 
पघायियिं ! विद्धान्‌ शी पुर्यो को इसी प्रकार आदरं से निमन्त्रित 


[ ११६ | 


छघ्ना चादिये 1 


1 न र £ [4 गिविनौ क क ॥ 
१--3° क्ीवान्देवतमस पिः 1 श्ररिविनों देवते ॥ छन्दः--१, ४, € 
निच्रज्जगतीं 1 २,७ १८जगतीं 1 ठ विराद्जगती । २, ५, € भुरिक्त्रिष्ट्प्‌ ॥ 


त्रा वां रथ॑ पुर्खायं मनोजुवं जीरायर्वः चिरं जीवसे दवे । . . 
खटखंकेतं वनिनं श॒त॑दसुं शर्वा वरिवोधासरभि भयः ॥ ९॥ 
भा०--हे विद्धान्‌ खी पुरषो ! मे ८ वां ) आप दोनों के ( पुर्मपं >) ` 

व्रहुत अधिक इद्धि से बनाये गवे, बहुतस्ती आश्रयकारी घटनाओं को करने. 
वाटे अद्धुत, ( मनोवं ) मन के समान वेग से जने वाटे, (जीराश्वं ) 
ति वेगवान्‌ अश्च से यच्छ, ( यक्तियं ) यक्त योग्य देदा मे जने वारे, 
८ सदत्करेतम्‌ ) सहचरौ ध्वजा खे युक्त, ( वनिनं ) सेवन करने योग्य 
येन से पूर्ण, ८ रतद्रसुम्‌ ) सेकडां रेया वे, ( शरष्ीवानम्‌ >) दीघ 
गतियो से जाने वाटे, ८ वरिवोधाम्‌ >) धनैश्थं के धारण ओर प्रदान करने 
वाले, ( रथम्‌ ) स्थ के समान इस रमण करने के साधन स्वरूप देह का 
८ भ्रयः अमि >) उकछृष्ट गमन को खक करके ( हुवे ) वर्णन करता हं । 
(८२ > देदपस्च मे-यद देह ८ पुर्मायम्‌ ) स्वना मे वहत जश्व्यंकारी 
रवनाओं ते पूर्मंदै। ( मनोज्ञवम्‌) मनकी प्रेरणा से चलने वालाहै। 
(जीराच्नम्‌ ) जीच ही इसमें अश्च अर्थात्‌-भोच्ता स्प से विराजने वाला ह! 
८ यचियम्‌ ) च्ञ अर्याव्‌ उपासना करने योग्यं परमेन्वर के भजन करने के 
चि चना हे 1 (३) अथवा यह देद यत्त अर्थात्‌. परस्पर सुसंगत अगो से वना 
हे; वा यक्त, अर्यात्‌ पत्चादुति द्वारा निर्मित है 1 ओर (जीवसे) पृषे जीवन 
भोगने क स्यि नँ ८ इवे ) उसे स्वीकार वा धारण" करता दं ओर यह 


| 


~ 
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रय खूप देह ( सदलक्ुम्‌ ) अनेक ` चान करने वाठे त्षान-तन्तुजं या 
ज्ञान-ताधनों से युक्छ है । ८ वनिनम्‌ ) नाना मोग योग्य साम्य से 
या भोच्छ आत्मा आरं इन्दियां मे सम्पच्च हं! ( रवद्रसुम्‌ दसम्‌ >) सौ वरस 
तक बास कलने योग्यै! (श्र्टीश्रानस्‌ ) वह श्नीघ्र गतियो से युक 
याञ््क्न भोक्त या सुखो घे पृथे हं! ( वरिवोधाम्‌ ) सेवन कन्‌ 
योग्ध देश्या को धारण करने बाद है चह (प्रयः ञमि) जन्नके 
आाध्रय पर रहता है । न 
ऊध्वी घीतिः भत्य॑स्य प्रया॑न्यधरधयि शास्मन्त्सम॑यन्त श्रा दिशः। 
स्वदामि घम धरति यन्त्यूतय श्रा वामूजोती रस्थमध्विनारुटत्‌॥२॥ 
भा०-दे ( जश्िना) विद्रा ची पुरूषो! (प्र यामन्‌) रथके 
उत्तम मार्गं मेँ जिस भकार रय दी ( ऊर््वां धीतिः जधायि ) ऊंची स्थिति 
रक्खी जाती ह उसी भरक्रार (जस्य ) इस देह भीर आत्मा के ( धीतिः) 
शारग पोपण का कार्यं ८ प्रयामन्‌ ) उत्तम मोक्ष मार्गम जनेके-ल्थि 
८ प्रति जधापि >) भरविक्षग रक्वा जवि जौर जिद प्रकार (दिशः सम्‌ 
अयन्त ) रथ पर सकार होने से श्रीघ्ही दिदाएुंया दूर देवा भी प्राप्त 
हो जात्ते ह उसी प्रकार ( जख दास्मन्‌ ) इसको खन करने के निमित्त 
(दिच्वः) उपदे ऋरने वारे गुरुजन ( जा सम्‌-जयन्त ) भटी प्रकार्‌ प्रप्त 
दा 1 अं जिक्लासु पुरुप ( घम ) युर से प्राषठ, अति प्रदी, उञ्ज्वर ज्ान- 
र्त ऋ मेघ ठै गिरते जख के समान ( खदरानि ) उत्तम रीति से उपभोग 
करू 1 ( ऊत्तयः ) ज्ञान प्रदाता आर रक्षक जन (- अ्रतियन्ति ) पतिक्षण 
क्च ड 1 जर (वाम्‌ » जाप दोनो के ( रथम्‌ ) रमण करने बोम्व रथ 
के समानं गृहस्य आघ्रम को ( ऊर्जानी ) अन्न सम्पत्ति जौर पराक्रम शक्ति 
(जा अरुहद्‌ } सव तरफ से मर्त्ये ` 
से -यन्मरिधः पस्पृधानाद श्रग्यत. शमे सखाश्रमिंता जायद्ो ररे 
युर वधर चक्र रथा यदाश्वरा वहथः सुरमा चर 1३7 
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यु ) लाप दोनों कै ही पर्छरं परेन नौर इच्छा पूर्वक निल करं एक हो 
जाने तटे दार्प्यं खपू्ंकं धारण करे = 
जन उदे, ( दाध्यंम्‌ ) व रण कच्ने चोन्य, ( सयस्‌ ) रमगक्ासी, 


न 


4 
(2 


ननन्ददा्यक्त गुदस्य तत्प रय को (जस्य वाजी }) इस गृहस्य चउन्व के 

विषय नं उष्ट्रे करने मं ङ्य विद्धान्‌ जवां जीर पुरोहित सुन दोनों 

पे ) उत्तम रीति से वीजवपन द्वारा सन्तान उव्यन्न करने के 
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+ ठ} 
४ 
[ज 
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> श 
[कि 
| 
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दना क इम्‌ ग्रटस्षम ( पष्तत्वेम्‌ ) ानःव 
समान स्पसेदो1 इस काव मं ( सल्याय जम्मुपी ) दे पुर्प वैरे सत्रा 
आव ने जाने वाली, तेता मित्र होकर रहने वाटी ( जन्पा योपा ) पुद्प कर 
रो जीतने वाटी, जवा सन्तान उत्पन्न करने मं सनयं वधू डी 
अल्रृगीत ) वरण करे } ततव ( युवां ) तन दनो (पवौ) एक दूसरे 
पतति पत्नी दोर रहो । जयदा-छव ८ युवां जेन्या पती ) त॒म ॒दोनों 
दृसदे , का हृदय जीतने वाटे नयवा सन्तानोत्पादकं पर्ति पनी 

रहो 1 [ २] समा सेनाध्यक्ला चा नार्तं ऊ पञ्च ने--दे (अशिना) 
ग्रमुन्ध नायक्रो ! ( युवोः युत्रायुज ) तम दोना के दी जडने वाटे (दध्यन्‌) 
वर्पृद्वक समान छने चोन्य (स्यं ) स्थयक्छे (चागी) अनताकारीदडौ 
उपदेदा सारयी दी ( वषुपे ) षयो को खण्ड > कटदेने के स्वि (लव्य) 
इस रष्रके दिके लिये (येमुः) नियन में उख्य 1 (सख्याय 
जग्ुपी चोषा ) मिच्र:माच को प्रष्ठ दोने वारी खी के समान उमा जोर 
समा ( चां पतित्वं लद्णीत ) दुम दोना का पति स्यन्वे चरम क्रे! 
< यु जेन्या पत्तो ) तम. दने तिज्यद्रीट समा मार सेनक स्त्रानी 


ॐ, ^~ ५ 
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~ 


दशर रटा1 1 ८ 

चब रेमे परिपूतेटरप्ययो हैमेन घम परे तप्त्रमच्ये । 

यवे शवोरवस पिप्यथुयेदि र दीधेख वन्दनस्ठायोयुपा ॥ ६॥ 
भा०्-हे विद्व ची पुरपो ! (युव ) जार दोन (रेमे) उत्यन्न 
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ह इसी प्रकार हे (दस्र) दर्दामीय खूप वाटे एवं एक दुसरे के दुःखो को 
दूर करने वलि स्री पुरपो ! ( करणा ) कायं करने में ऊदाट होकर ( जर- 
ण्यया ) उपदेश करने योग्य वेदध्राणी से युक्त ( चन्दन ) नित्याभिवादरन 
योग्य ( निर्क्रत ) निरन्तर सद्य श्वान के उपदेष्टा पिया वृद्ध पुरुप को संसार 
की दुर यात्रा पार करने ऊ लिये ( सम्‌ इन्वधः ) सत्संग करो ! दे विदान्‌ 
सखी पुरषो ! आप छोग ( श्रेत्रात्‌ >) उत्पत्ति स्यान गर्भाद्राय से वारक के 
समान ( विप्रम्‌ ) विविध विद्यां में पूणं विष्य को ८ जाजनथः ) उन्न 
चरो । ओर ८ विपन्यया ) विगनेप स्ति योग्य वाणी से ( वाम्‌) ठन 
दोनो को ( दंसना विधते ) नान! कम का उपदैटा करने बटे विद्धान्‌ की 
प्रतिष्टा ( म्रञुवद्‌ ») अच्छी प्रकार रदो ! { २] वाक के पक्ष मे-जव 
सम दोना ( करणा ) गृहस्य के करने वाटे खी पुरुप ( समिन्ययः ) पर. 
स्पर सगत दवो तव तुम दोर्नो ( चन्दनं > स्तुति योग्य (जरण्यया निक्त) 
रण्या अथात्‌ जरायु क साय बाहर जाये ( विप्रम्‌ ) बिविघ गुणे वे पूरे 
{ स्थं ) रमणीय वारक को ( क्षश्रात्‌ आजनयः) षित अर्थाद्‌ नर्माय से 
उत्पन्न कयो । भीर ततव ( वाम्‌ ) चम दोनों की ( विपन्यया >) विदेय व्यव- 
हार्धालता से ( जत्र विधते ) इस कयं मं ( दसना ) नाना काया को 
करने वले की ( भ्र सुव ) प्रमुत्र याप्रतिष्टादो) 
श्रग॑च्छतं रुप॑माणं परावति पितुः स्वस्य त्यजा निव॑धितम्‌ । 
स्वर्ेतीर्ति ऊतीर्यवोरट्‌ चिता च्रभीक श्रभवन्भिषयः॥ ८ ॥ 

भाग्-दे विद्वान्‌ द्रन्‌ खरी पुरुषो ! आप लोग ( स्स पितुः) अपने 
पार्क. मावा पिता के ८ जधा ) व्याग से ( निव्राधितम्‌ ) खिन्न एवं 
{ छपमाण >) आप दोना की स्तुदि या व्िद्याध्ययन करते इषु बाख्क या 
शिष्य करे श्राष्ठ करं । जयवा- द राज भ्रजावगों { (सवख पितुः सच्छादाव्‌ 
परावति छपमाणम्‌ ) जपने पाक जन गुर जादि से विया भाप्त करके 
दूर देश मं स्थित, पादी, ८ व्यजसा ) सवं सुखां के स्याय दारा 
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युव पद्व पुरुवार्मष्रेवना स्पृधा श्वत्त तरुतार दुवस्यथः । 
श्र्यरमिद्यं पतनासु दुर चरत्यमि्द्रमिव चपरीसहम्‌॥१०।२९॥ 


भा०-है खी पुरूषो ! हे राज प्रजावर्गो ! हे (अशिना) रटे 
मुख्य प्रा कं भोक्ता नायक पुरुपा ! जाप दाना ( पेये >) उच्चतम आसन 
को प्राप्त करने वारे राजाके जौर प्राक्त हपु राषटरके हितके लिय 
( यच्वारम्‌ ) धहुतसरे प्राजनो से वरण करने योग्य ओरं वटव से शालां 
का वारण करने वाटे, ( स्पृधां ) परस्परं स्पधां करने वाटे, प्रतिस्पर्धी 
यात्रओं के ८ ससतारम्‌ ) पार पहुंचा देने वाले, (-ेतम्‌) अति अधिक वेग 
से आक्रमण करने वाटे, ८ चाय्येः जभिचम्‌ ) रात्रदिसक वाणादि जख 
शख को चलाने मं ङश, वीर योद्धाजां से, किरणो से सयं के समान 
तेजस्वी विजयशीर योद्धा .( प्रतनासु दुस्तरं > स्रामं में पराजित न हने 
वारे, ( चर्पगीसहम्‌ ) समस्त रघु मनुष्यों को पराजय करने मं समर्थ, 
८ इन्द्रम्‌ इव >) वख्दाखी राष्ट्रपति या सूयं के' समान ही ( चैत्यम्‌ ) 
दासन-कार्यं या अन्धकार को दूर करने मे ऊक पुरुप या सैन्य वर्गं को 
( दुवस्यथः ) प्रदान करो । | 

इन समस्त अधि-दक्छौ मं अध्यात्म तथा ईश्रोपासनापरक रहस्य 
"को विस्तार भय से नही द्व्या दै । उनको कटी > दिखये सक्ेवोसेदी 
` जान रेना चाहिये 1 इत्येकविदो वर्मः ॥ 


। १२५. 
-अशिक्युत्रः क्तीवानृपिः ॥ रस्विनो देवेते ॥ छन्दः-9, १२ पिपीलिकामष्या 
निचृद्गायत्री 1- अुरिग्नायत्री । १० गायत्री । १९ पिपीलिकमध्या विराड्‌ 
गायत्री ! ३ स्वराट्‌ कछवुष्णिक्‌ 1 ५ श्राष्ुष्णिक्‌ । ९ वरिरादायुष्णिक्‌ 1 म॑ 
-भुरखिष्णिस्‌! ४ अनुष्टुप्‌ 1 ७ स्वराडाष्यैलुष्टुप्‌ ! < सुरिगलुष्ट्य्‌ ¦ द्वादशर्यं 
सक्तन्‌ ॥ . 


ए । 
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का राधद्धोचाश्विना दोचरािना वाको वां जोष उभयः 
कथा विघात्यप्रचताः ॥ १॥ 


भा०-दे ( अश्विना ) जाया-पति भाव से रहने वारे खी पुरुषो ! 
( उभयोः जोपे >) दोनो क परस्पर प्रेम व्यवहार में ( वाम्‌ ) तुम दोर्नो मे 
से कौनदहैजो ( होत्रा) अपतेको सब प्रकार से समर्पण करती हुई 
( राधत्‌ ) कायं सिद्ध करती है ? ओर (कः) कौन है जो ८ होत्रा ) सर्वा- 
त्मना स्वीकार करमे वाला होकर ( राधत्‌ ) कार्य साधत्ता है । अधवा 
(काकः च) कोन खी ओर कौन पुरूप ८ होत्रा ) प्रदान ओरं आदान के 
कायो को करता ओर करती है ! इस वात का खृव ज्ञान सम्पादन करो । 
क्योकि (वां) तुम दोनों म से ( अम्रचेताः) कोद भी ज्ञानरहित 
मूढ होकर ( कथा विधाति >) किस प्रकार से परस्परका गहस्थ कायै 
करने मे समर्थं हो सकता है ? इसख्यि यदस्थ के दोनों अगो को अपने २ 
कर्चव्यों का क्तान होना चाहिये! (२) हे (अश्विनौ) युद्ध वियामें 
निपुण वीर नायको ! या सेनापति ओर सैन्य वर्गो ! ( वां ) आप दोनों मँ 
से (का) कौनतो ( दोरा) शान्ुवर को वश करनेमे समर्थं होती है 
ओर तुम दोनों मेस (उभयोः जोपे) परस्पर मि कर करने योग्य राज-सेवा के 
कार्यं मँ तुम दोनों मे से (कः ) कौन प्रसुल होकर (राघत्‌) इतरओं को 
वश करने मे समर्थं है 1 (अप्रचेताः) युद्ध विया ओर सेना सच्चारुन के कायौ 
से अनभिक्त मूढ पुरूष दोनों ही कार्यो कों विना जाने (कथा) किंस मकार 
उक्त कायं ( विधाति ) खवर से कर सकता है ? (२) हे आत्मन्‌ ! (का होत्रा 
चां राधत्‌ ) कौनसी वेदवाणी तुम दोनों की आराधन करती है 1 ( उभयोः 
जोषे ) जव दोनों का परस्पर प्रेम है तो (वां कः राधत्‌>) तुम दोनों 
से कौन छिस को प्राप्त होता है 1 ( अप्रचेताः कथा विधाति ) अक्तानी 
किंस प्रकार से इस तत्व का वर्णन कर सकता है । 
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विदटाखाविदुरः पृच्छेदविदवानिस्थापंसे श्रचेताः । 
न्‌ चिन्तु मते श्रो ॥ २॥ 


भा०-८( अविद्रान्‌ ) अविद्वान्‌, विदाहीन, या शुद्र त्य ( विद्वांसौ 
इत्‌ >) विद्धान्‌, जानक्रार खी पुरुपा या मालिक मालङरिनी से जाकर ( दुरः 
पृच्छेत्‌ ) जिस प्रकार वदे महर के दरवाजे पृछता है उसतीं प्रकार ना जान- 
ऊर मृख पुरप ८ विद्रासौ इत्‌ ) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरषो को प्राच होकर उन 
से ही दरस देदवन्धन या संसारवन्यन से सक्त होने के ( दुरः ) द्वारो 
को ( प्रच्येत्‌ ) पटे इसी प्रकार सेनाध्यक्षो से ही चाजानकार नवसिखुः 
दुगं ओर व्यृहों के दवारो को यादु के वारण करने के उपायो शे पृ । 
( इत्था ) इस धकार से ( अपरः) जो पर या उक्छृष्ट नहीं, वह जीव पर 
अर्थात्‌ उक्छृष्ट परमेश्वर की अपेक्षा अपर है 1 ओर जातमा की अपेक्षा मपर देहादि 
सी (अचेताः) चेतना ओर ज्ञान से रदित है। (नू.चित्‌ सु) एक इसी 
प्रकार ( अक्रौ मर्ते ) क्रिया मे अकुशल पुरूपसमृह मे भी समन्षना चादिये 
कि क्रिया का जानने वारा पुरुप विद्धा भौर अङ्गगर अविद्वान्‌ दता है । 


ता विद्धांस। वामहे जां ता नो विद्धांखा मन्म॑ वोचेतमद्य । 
1 
माल्वदर्यमानो यवाकुः ॥ ३॥ 


भा०-दम ( ता ) उन दौनों ( विदांसी ) विद्वान्‌ पुरुषों की (हवा- 
महे ) आदरपू्व॑क स्वीकार कर ओर ( ता ) वे आप दोनों ही (अय ) 
आज, अव, नित्य (नः) हरमे ( मन्म ) मनन करने योग्य क्तान का ( वोचे- 
तम्‌ ) उपदे करं । ( युवाकुः) तुम दोनों का स्वा प्रिय पुरुष या 
सवको विद्योत से मिखाने हारा, उपदेष्टा पुरुप ( दयमानः ) सव पर 
दृचाट्ठं देकर (भर अर्चत्‌ ) तुम दोनों का सत्कार करे । ~ 
वि पृच्छामि पाक्याुन देवान्वपट्‌कुतस्याद्धतस्यं दखा 1 
पातं च सद्छ॑सो युवं च रभ्यसो नः ॥ ४॥ ~ 


न ^^ ~^ ^~ ~ ^~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ --~~~~~^~~~~~~ ~~ "~~ ~~~ ~^ ^~ ^^ ~^ ^^ ^^ ~~~ ^~ , ^ 


भा०-हे (दख) दुःखो के विना करने हरे ! आप दोनों (पाक्या) 

पारेपक्त विज्ञान वाले से ही मै इस ( अद्भुतस्य ) अद्भत, आश्व कारी 
( वषर्ङ्ृनस्य ) वपट्कार, यक्त-आहति य आदान प्रतिदान, खृष्टिगत 
समं ओर प्रख्य के विपय मे, अन्य विद्वानों के समान ( विष्च्छामि ) 
विविध प्रश्न पूता हूं 1 ( युवं ) आप दोनो ८ सद्यसः ) सहनशपिल, 
शाञ्च पराजयकारी भौर ८ रभ्यसः ) अति वेगवान्‌, शीघ्रकारी ( नः ) हम 
सवकी ( पातं च >) रक्षा भी करो 1 
ध या घे श्रग॑वाे न शोभे ययां चाचा यजति पञियो वाम्‌ 
पेषयुर्नं विद्धान्‌ ॥ ५॥ २२॥ । 

भाग्-(यः) जो बाणी ( श्डगवाणे घोषे वा ) शगु अर्थात्‌ इन्दो 
के धारण ओर दमन करने वारे सूर्यं ओर अभि के समान: तेजस्वी 
पुरुप के तुस्य आचरण करने बारे, सर्वं पापनादाक ({धोषे ) चेद्‌ जो अति 
उत्तम प्रथुवाक्य रूप से विद्यमान सर्वोपरि मान्य है उससे मै भी (शोभे) 
सुशोभित हौड । ओर ( यया वाचा ) जिस वाणी से हे विद्वान्‌ पुरषो ! 
( पञ्चियः ) उत्तम नानो ओर प्राप्तव्य परमपद्‌ के प्राप्त करने मे कुशं 
८ इषयुः न विदान्‌ > बाण चाने मे सिद्धटस्त, क्ष्यवेध भे चतुर पुरुषं 
के समान अपने उदेश्य तकं ॒पट्ुचने वारा ( विद्धान्‌ ) विद्धान्‌ ( बाम्‌ 
यजति ) आप दोनों का सत्संग करता है उससे भी मे ८ भ्र शोभे >) खूब 
सुशोभित हो । इति द्वाविगो वगः ॥ . | 

श्चतं गायत्रं तकवानस्याहं छिष्धि रिरेभाश्विना वाम्‌ । 
श्माक्ती शंभस्पती दन्‌ ॥ ६॥ ४ 

भा०-हे ( श्चमस्पती ) शोभाकारी ओर तेजस्वी, उत्तम स्तान के 

पाटक, जरु के पालक मेघ के समान क्षानवपक, प्रयुख विद्वान्‌ खी पुरूषो! 
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( ठकवानख › चानतद, वरिचावान्‌ पुत्य च ( शतम्‌ } श्रवण करने योग 
( गायत्रम्‌ ) यायन क्नने चट छी नित्य ज्जानपूर्क ऊुप्वनें पट्‌ जाने 
मे र्ना क्रे दर, ८ नान्नी ) रनैन्िं @ समान मार्य दिन्ने वले ( उद 
च्िहि>र्भमी (चाम) साप दोनो न्नान क्रे ( जाढदर्‌ ) रा ऋ 
[9 1 * 
चवं यास्त सदो रन्युवं छा यन्निरततंसतम्‌ । 


ताना वदू. खगोपा स्यात पा्तनो वरकादयायोः॥ ७7 
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ग्न्य, चक्रेण व्ररी पुरर के व्वा 
धच, या उसको इना पान क्रं1 (नः 


(न्वः) डकार सत्तर ( न्त >) जन्य कटी स्ट के.स्यनर्ये &। 0 


श्र०९अस्‌०१२०।१० ऋूमग्बेदमाप्ये प्रथमं मरडलम्‌ ७७४. 





न जवं । भौर ८ स्तनायुजः ) -स्तनों द्वारा वच्छ ओर वच्चो के पारे. 
वाटी सौव जोर माताएं (अरिश्वीः) शिष्यु रहित (मा ) न दों । 
दुहीयम्मित्रधितये युवा र्ये च नो मिसरीते वार्जवत्ये । 
प च॑ नो मिमीतं धञुमत्थ ॥ ६॥ 

भा०्--दे विद्धान्‌ खीं पुरुषो ! एवं नायको { अध्यक्ष जनो ! (युबा) 
दुःखो को दूर करने ओर सुखो के प्राप्च करने के लियि ओर ( मिन्रधितये ) 
स्नेही, भिन्न जनों के पालन करने के लियि ये सव गौएु, भूमिये अर 
मातारं ( दुदीयन्‌ ) अपना दूध, अन्न. ओर स्नेह प्रदान करती हे । आप 
` दोनों मी हमे ( नः ) हमारे ( शये > रेश्र्य की बृद्धि ओर ८ वाजवत्यै ) 
अन्नादि देने वारि भूमि को प्रास्ष ओर सदुपयोग करने के लिये (मिमीतम्‌ ). 
विशेष स्वान का उपदेश करं 1 ओर (नः) हमें ( धेनुमल्यै इपे च ) गौं 
से पूणं अन्न सदधद्धि भ्त करने के लिये ( नः मिमीतम्‌ ) सदा ररणा ओर 
ध्ोत्साष्टन देते रहो । न 

श्ररिविरने।रसनं रथमनश्वं वाजिनीवतोः । 
तें भूरिं चाकन ॥ ९० ॥ 

भा०-( अशधिनोः ) शिल्प विद्याओं मे ङदाट, ( वानिनीवतोः ) 
वलवती, वेगवती क्षिया के उतपन्न करने में कुशल शिद्पियो के वनाये 
( अनश्चं रथम्‌ ) विना अश्च के चरने चारे रथ, विमान, मोटर गाड़ी जदि, 
रमण करने योग्य जानन्दप्रद्‌ यान को मँ राजा ओर प्रजावगं ( असनम्‌ >) 
रक्त कर 1 ओर ( तेन ) उख यान आदि रेशवर्य से ( अहं ) मँ ( भूरि ) 
वहत अधिक ( चाकन > तेजस्वी होऊ ! ( र >) अध्यात्म मे--इस देह में 
प्राण ओर अपान ये दो अश्वी हं जोःवाज ` अथात्‌ अन्न राक्ति के स्वामी होने 
से वाजिनीवान्‌ है । उनके इसं देह रूप अश्वरहित रथ कामै. आत्मा 
भोग-करता हं । ओौर उससे वदत ( चाकन ) "कामना पूणे करता हुः 


७७६ ऋग्वर्दभाप्ये प्रथमो ऽकः [०८ व०२२।१२ 
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(३) दसी भकार सुख्य राजा अपने जधीन सभा मौर सेनए के दो अध्यक्षों 
के हाय रक्तिं देकर उनक्रे विना अश्च अर्यात्‌ विना भोक्ता के रय अर्यात्‌ 
उत्तम व्यवस्थित राष्ट्रका भोग खतः करे जौर उसे खूव तेजस्वी हो । 


श्ये समह मा जनूद्यठे जर्न श्रु । 
सोस्य खखो रः ॥ ९१ ॥ ` 
भा०-रे ( समहं ) जादर सत्कार से युन विद्वन्‌. ! ( ययम्‌. ).यह 
( सुखः ) सुखदायक ( रथः >) रमण करने, आनन्द विहार करने योग्य 
खीर वेग से जाने वाटा रथ है 1 वह ( जनान्‌ अनु ) अन्य जनों तक भी 
८ ऊदते ) पटुचाया जाता है 1 अर्यात्‌. उसमें बढ कर अरन्या तक पर्चा 
जाता है । जयवा--उसमे विरजे पति पत्नी या वर वधू (जनान्‌ अनु उद्यते) 
जन्यो जनों तक पहुचाएु जाते हं । सा ही एक रथ (सोमपेयम्‌ ) जिसे 
देश्य का, सुखप्रद रसपान के समान उपभोग दो सके (मा तनु 9 मुन्न 
भी वनाद! (२) भक्त ईश्वर को कटता है--दे ( समह >) महान्‌ दान्धि 
चाले ! प्रभो ! ( जयम्‌ स्यः) यड देह रमण करने से शयः है । जयवा यह 
आत्मा रस स्वरूप होने ते शरथ' हे 1 यद ८ सुखः > खुख मद हो, इसमें 
ख अयाद्‌ इन्दियं सुख, दान्तिजिनक हो, वे दुःखदायी न दो । दससे (सोम- 
पेयम्‌. ) परमेश्वयं, व्रह्मानन्दरूप रस का पान करने क साथ २ दरोर्नो उपाच्.- 
ओर उपासक इस आत्मा मं ( जनान्‌ अनु > उव्पच्न होने वाले आनन्दो 
को ख्य करके द्यी धारण कयि जतिद्ं। वैसा द्यी यद उुप्रद्‌ देर या. 
आत्मा (सात्तनु >) मेराभीकरदे) 
श्च स्वप्वस्य निडिदेऽभ॑ञजतव्ध रेवतः 1 
उभा ता वसि नश्यतः ॥ १२ ॥ २३ ॥ २७ ॥ 
. भा०-(जघ) ओर मँ (खप्नस्य) निद्रा, जारस्य करनेवाटे जार्सी 
तथा ( जमुक्ततः रेवतः चः › स्वयं रेच्य का भोग चौर अन्यो करा पाटन 
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न करने चाले धनवान्‌ पुरुप इन दोनों से (निः विदे ) उदासीन हु, 
दोनों को निरपवोगी, निकरूम्मा.समद्सता हं, क्योकि ( ताउभा ) वे दोनों 
( चक्ति) शीघ्र ष्टी या सुखनाद्यक होने से ८ नरयतः › स्वयं नष्ट हो नते 
है] इति तरयोविशो वर्गः । 


इति सप्तदशोऽनुवाकः ॥1 


4 


ओषः कक्तीवाद्धषिः 1 विख्वेदेवा इन्द्रश्च देवता ॥ चन्दः--१, ५, १३ 
रिक्‌ पंक्तिः । २, =, १० च्िस्टुष्‌ । ३, ४, €, १२, १४, १५ विर्‌ 
त्रिष्टुप्‌ 1 ४, ६, ११ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चदश्च्चं सूङ्ञन्‌ ॥ 


कटेत्या नूः पान्न देवयता अ्रबदागरो श्रद्धिरसा तरख्यन्‌ । 
भ्र यदानड वेश्च श्रा हम्यस्यारु कसते अध्वरे यजः) १॥ 


भा०-(८ नन्‌ ) समस्त मुप्यां ओरं नायकों का ८ पात्रम्‌ ) पार्क 
राजा ( तुरण्यन्‌ ) तरावान्‌ उत्सुक होकर ( देवयतां अद्गेरसास्‌ ) उत्तम 
राजा को हृदय से चाहने वारे, तेजस्वी विद्वान्‌ पुरषो की ( गिरः ) बाणियों 
सौर उपदेश को (इव्या) इस प्रकार से ( कत्‌ ) कद श्रचण करे ? [उत्तर] 
( यच्‌ >) जव ( यजत्रः) सत्संग करने बाला स्वामी ( ह्य॑स्य इव ) वडे 
महर या अन्तः पुर के समान ( विदः ) प्रजाञं के (अध्वरे ) एरन 
रूप उत्तम कायं मं ( प्र आनड्‌) प्रतिष्ठा प्रास्त करे ओर (ऊरु सते ) 
वहत अधिक ऊदे पद पर कदम बदा । प्रायः ऊं राज्यादिपद्‌को 
पाकर, पुरुप गवो होकर दिद्रानो का वचन नहीं सुनता, परन्तु उसी अव 
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सर पर उसे विद्वान का वचन उत्सुक होकर श्रवण करना चाहिये । (>) अध्यए्म 

मे--( यज व्रः >) परमेश्वर से संग करने वाल समक्ष जव ({ विश्नः ) ` अपने. 

शरवेदा योग्य प्राणों पर (गर आनाड्‌) वा प्राक्च करले जीर (दम्य॑स्येव) मह 

के ऊवे शखण्ट्व रक्षा स्थान के समान (अध्वरे ) उस अविनायी, पाकं 

परमेश्वर तक्र पएटुचता हे तव भी (नः पात्रम्‌ ) प्राणों का पालक जिवेन्धिय 

होकर वह ( अगिरसां देवयतां गिरः तुरण्यन्‌ श्रवद्‌ >) जानवान्‌ दृश्वरभ्तो 
की वा्िर्योका श्रवण दिया करे। 


स्तम्भीद्ध यां स घरं ध्रपायदुभक्जय दविक नरो मोः। 
श्रम स्वजां म॑दिपश्च॑त्तत जां मेनामश्वस्य परि मातरं ोः॥ २॥ 


भरा०-जिसं प्रकार (क्सः) वहत अधिक तेजस्वी सयं (चा स्तम्भीत्‌); 
सकारस्य पिण्डीं को आकर्षण वल से थामता है जीर (गोः) प्रथिवी 
के ऊपर ८ वाजाय ) अन्न की उत्पत्ति के स्यि ८ द्रविणं ) देश्य रूप से 
( धरणम्‌ ) सव प्राणियों के जीवन धारक जर को ( भरुपायत,) मेव दाराः 
चरसाता है उसी. प्रकार ( चमुः नरः ) तेनख्वी, सव्य स्तान जौर देश्वयं. 
` से चमक्रने वाल्य पुरुप ८ चां स्तम्मीत्‌ ) जानवान्‌ तेजस्वी पुरुपा की राज- 
सभा को वदा करे। ( वाजाय) रे्व्य॑की बृद्धि ओर सं्रामों क 
त्रिजय के स्यि ८ द्रविणम्‌ प्रपायद्‌ ) धन को मेव क स्मान शत्यां पर 
वरसा दे अथवा ८ द्रविणं श्रप्रायत्‌ ) द्रुतगति से जने वटि अपने 
सेन्यणोया श्रा को शत्र पर वर्सा दे 1 (महिषः + महान्‌ इकति 
वादा यूयं जिस प्रकार ( स्वजाम्‌ ) अपने दही से उत्पन्नया प्रकटं होने 
वाटी ( ननाम्‌ ) वरण करने योग्य कन्या के समान अपने प्रकारो ते जगच्‌ 
को ठकं देने वारी उपा को (८ अनु चश्चत ). प्रकारित करता है ओर उसके 
चाद स्वयं भी क्ट होवा है इसी प्रकार ( मदिपः >) प्रथ्दी के विद्राटराज्य. 
का मोचा चपत्ति भी ` { स्वजां.) अप्रने सामय्यं या. प्रसुत्व से प्रकट 'होनेः “ 
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वाली, ( जँ) अपने प्रस को सव चुने वारी प्रजा को ( अनुचक्षत्त ) 
जपने अनुद्धल देखे, उन्न पर अनुग्रह च्रे ! जौर लित भरकर ( असख 

स्य के व्यापक प्ररद्ाके नादा करने बाली (गः) अमि 
समान पाङून करने वाखी अरं अन्ध्रार मय 
गोदमें ठेने चारी सत्रि च्छे ( परि चश्चत ) अपने पीछे छोड जाता ह उसी 
परक्रार राजा भी ( सखस ) सखद राष्र ओर रष्रपति के ( मेनाम्‌ > सख्य. 
चागी या शासन क्या दात्रं नाटाक्त सेना या मान्य करने योग्य व्यवस्था 
च्रे (गोः ) समत्तत पृष्तरी के ( परि ) उपर ( मातरम्‌) माता के समान 
का पालन जोर र्चा क्रमे वाला (यरिच्चत ) नियत करता ह । 


# 
ॐ" „५ 


~> ~| 
2 ५ 
9" 


4 
11 


नज्ञदर्वमख्यीः पूर्व्य राद्‌ तरो विग्तामङ्िरखामनु यून । 
चच्द्वञ नियुतं तत्त्तम्भ्रद्‌ चां चतुप्पदे नयाय द्विपद ॥ २॥ 


रद्‌ ) प्रक्ा्मान्‌ सयं जिख भरच्नर ( प्यम्‌ >) पूं दिया 
मे प्रच्य होने बले ( इवम्‌ ) देने योग्य भकादाकतो देता ओौर ( अरणी 
नश्चत्‌ >) म्रकाश्नमान्‌ उपाञों को व्यायता है उसरी प्रकार जो तेजस्वी पुरुषं 
< पूर्व्य॑म्‌ हवम्‌ ) पूर्वं के विद्वानों से क्रिवि ओर उपदेश क्रियं गये ( हवम्‌ ) 
डते मौर आदरप्॑क अदण करने योन्य न्याय ओर क्तान क अच्ट करता 
मर ( अटगीः ) सवके चित्त करो छभने वाटी उत्तम धार्मिक नीपियोंको 
८ नक्षत्‌ >) चत्तता हं आर जो ( ठुरः ) अति दीघकारी, वादयुके समान 
वेग से रात्र पर जने वार ( जञ नर ) खव दिनो (नितं वद्नं नक्चत्‌ ) 
वदे अवल चत्र या जानि प्रपात के-समान सदा स्थिर, निदुक्त द्द्‌ ाखाख 
को तीक्ण करे चत्न पर यहार क्रा हं ओर ( चनुष्यदे )` चपरय 
पटु के ८ न्याव )} साधारण मयुप्यो के वीच नायका के ओर (दिपद्े) 
दोपे वय जदि सेवक जना के हित के दिये ( चां ठत्तन्भद्‌ ) सर्य॑के 
भ्रकादा ॐ समान न्याय जर विया के प्रकादा वथा राजसमा ओर विद 


= ^ 
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स्वभा कौ स्यापित करता है वही ८ अंगिरस विशा > तेजस्वी अर्चियो 
ॐ वीच सूर्य के समान विदान्‌, ते्वजी ओर वीर पुरुषौ मे जौर प्रजागण 
मे ( राट्‌ >) राजा स्रा ह । 


रस्य मद सवर्य दा तायापींृतसुस्लियणामनीकम्‌ । 
यदं प्रसर विकडुम्तिवदप दुहो माप्य दुरो वः ॥ ४॥ 
भा०--सूयं निस प्रकार ( अपीढृतम्‌ ) अन्धकार से आदृत ( उलि. 
याणाम्‌ सख्यं अनीकम्‌ ) तेजोमय, तापदायक रदिमयों के समूह को 
(कताय दाः) प्रकाश ओर दृष्टि जल के प्रयोजन से भूमिषर कैरात है उसी 
प्रकार राषट्पति ( अस्य ) इस प्रजाजन के हर्ष के ल्यि या इस ग्रजाजन 
के ( मदे = दमे ) दमन भौर शासन के निमित्त ओर ( ऋताय ) सत्य 
न्याय के प्रकाश, रेशवर्यं जर अन्नादि सषद्धिकीषृद्धि के ल्यि (अपी 
तम्‌) सुखं से युक्त, या अन्यो से अत्तात (उचियाण) शासन वाणिरयो के 
( स्वयं ) उपदेवा प्रद, ( अनीकम्‌ ) समूह को ओर ( अपौडतम्‌ ) सुर- 
क्षित, ( उच्ियाणां ) उत्तम वेग से जाने वारी सेनां के ( स्वयं अनी- 
कम्‌ ) शानररभो को तापदायी सैन्य बल को ( दाः ) प्रदान करता है, भकट 
करता हे 1 ओरजिसभ्रकार ( त्रिककुप्‌ ) तीनों छक मे श्रेष्ट, सर्वो सूयं 
६ प्रसगे निवर्तत ) अपने उत्तम प्रकाश्य को प्रकटं करके अन्धकार को दूर 
करता हे ओर जिस प्रकारं ८ न्निकठप्‌ ) माता पिता ओौर आचार्यं टन तीनों 
मं सरवर अर्थात्‌ वेदत्रयी का विद्रानू , आचाय ( प्रसगे ) अपने उक्ष 
स्म वियोपदेश कार म संशय युक्त अक्तान को दूर करता दै उसी प्रकार 
(यत्‌ ह ) जो पुरुप निश्चय से ( प्रस ) अपने उत्तम राट के वनाने के 
कायं मे या युद्धादि मे ( त्रिककप्‌ ) शत्र, भित्र, उदासीन तीनो मे सवं प्रे 
होकर अथवा प्रत्ता, उत्साह जौर प्रसुत्व तीनों मँ प्रष्ठ हकर ( मानुपस्य 
ब्र: ) राषट्वासी, मनुर््यो के द्रोदकारी दु युर को दूर करता है चही 
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( दुरः अवः ) राट, नणर तथा सुख ससद्धि के नाना द्वारं को घरके द्वारो 
के समान खोल देता है । 
ठुभ्य पयो यत्पितरावनाता राधः सुरेतस्तुरणे भुररण्य्‌ 1 
श्चि यत्ते रेक्ण ्ायजन्त सवदुघायाः पय उसियायाः ॥भार्ी 
भा०-( यत्‌ ) निस प्रकार (शुरू ) भरण पोपण करने बले 
( पित्तरौ ) मातां पिता ( तुरणे ) जब्दी मचाने वाटे, अधीरं वालक के 
चयि ८ सुरेतः >) उत्तम॒वीर्योत्पादक ( पथः >) दूध ओर ( राधः ) धन 
( अनीता. >) प्राक्च कराते है, अथवा माता पिता जिस प्रकार वारक को 
८ सुरेतः >) उक्तम जर ओर ( पयः ) पुष्टिकारक अन्न ओर ( राधः >) धन 
अदान करते ह उसी प्रकार है राजन्‌ ( पितरौ ) राषटके पार्कमां बाप 
के समान राजा-प्रजाव्गं या सभाध्यक्ष ओर सेनाध्यक्ष ` ( जुरण्यू ) रारे 
ओर तेरे भरण पोषण करने मे समर्थं होकर ८ तरणे >) अति क्षिप्रकारी 
सौर श्वर्थो के नाञ्च करने मे समथ ( तुभ्यम्‌ ) तश्च राजाकी पुष्टि 
च्य ( सुरेतः ) उत्तम जरू से युक्त ( पयः) युष्टेकारक अन्न आर 
८ सुरेतः पयः ) वीयं वर्धक दुग्ध ओर ( राधः ) धनैश्वयं ( जनीताम्‌ ) 
पराप्त करावें । ओर (यत्‌) जिस प्रकार गो-पारुक या विद्वान्‌ जन 
( सवहुघायाः ) स्वेपोषक, दूध देने बाली ( उचियायाः >) गौ के (खचि- 
पयः) उद्ध, पवित्र दूध को ( आ अयजन्त >) सव तरफ़ से ठे ठेते हैँ ओर 
उससे यत्त करते दँ उसी प्रकार वे विद्धान्‌ जन ( सवहुंघायाः ) समरत 
भ्रजा को समान रूप ते भरण पोपण करनेवारे अन्न को दोहन करनेवाली 
८ उलियायाः ) मातृ-भूमि के ८ पयः ) पुष्टिकारक अन्न के समान (छवि 
रेक्णः >) इद्ध इमानदारी से प्राक्च धनको (ते) तेरे दितके लियि (आ 
मयजन्त) स्वीकार करे, प्राच करे, तुदते प्रदान करं । इति चतुविशो वर्मः ॥ 
श्म प्र अज्ञे वरसि्मसन्त घ रोच्यस्पा उपस ल सूर॑ः । 
इन्द्येभिरा स्वडदव्यैः खवेणं लिशन्जरणाभि धाम॑ ॥ ६ ॥... 
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मा०--( उप्ठः रः न ) उपाके समीप खय निस मरकर सति 

अधिक प्रच्य क सदहिन ( प्ररोचि-> ग्रजायित होवा इ रसती पक्र राज 

६ जचयाः ) इस (उपलः) रन्न ऋ सन्ताप देने बाडी सेना, तया चमनीय 

यगा से युन प्रा सौर नूस््पत्तिके योगत ( तरणिः) सव दुम्ब 

स्वय पार दोने संर अन्यो नो पार्‌ करनेदारा होकर विद्धान्‌ युप = 

राना (म जनने ) उत्तम रीति सते सिदध दो 1 लल्‌ (भ्र नमतत) नट प्रस 
1 


सरनृषठह्ये। < सेच्ि) लच्छी श्रच्यर धरज्नदिच जीर सतप्रिय दो 
चट ( इन्दः > रुयंवान्‌ होकर ( येभिः ) जिन ( त-ढदर-दव्येः) अपने 
तजः सन्या, देशी ऋ देनेवलि सहयोनि्ो कन्ताय ( जष्ट) चह 
राल्येखय चा मोग क्रा है उन्दी ङे वलट ते { सवेण) स्वा ते (चिद्धन) 
[वरे < ध ज | भव 

पठिते यन्ताभि के स्नान चार्‌ ( चवेग >) इतस म्रजानन से ( जमिपिच्न्‌ ) 


सनिपेक च्छो माठ होता इना ( धान >) रषषर वारण करने चा तेच 
चा (ल्ट) ग करे! ॐर्‌ (उरण) चतु चनः 
आप्त क्रे । अथकवा-( वेग जानि श्वान निजन्‌ 


जोर येया को {ल 
लरगा खट ) उन रेखयय्रद सहयोग के दाच दी च्व्रगद्यीट च 
जादि से इस रष्रमूनि ऋ छृपि द्धं ऊ च्वि सीदता इञा लेकोपास्छ 


च्तत्य कर्मी चो चरे जोर उत्तम दैवी ऋ मोन क्रे 1 
[द 
स्विघ्मा यद्धनधितिरपस्यात्छते श्रच्छेरे परि रोधना नोः } 


क 


ग्रभाखि छता चनु यूननावन्चे पशप तुखय ॥ ७ 1 

सा०-(वद्‌ ) वित्त यच्र (चरः) चयं (चिन्न) उत्तम 
दीष चाद { चन्-धितिः) सेवन करने योग्य ब्य को धारय 
च्छे मे नय डोकरं (ल च्व) अन्तरि मे (परि ) चव ओरं ( शेः) 
रेन्निसयृह च ( रधन ) निरोधन जवा (गोः) श्व्वी के न्तन्मन 
लादि ( ञपस्याद्‌ ) चयं कर्ता है सौर -दिस प्रचार ८ चरः ) विद्धान्‌ 
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पुरप ८ चिध्मा ) उत्तम तेजस्वी दोकर ८ वनधितिः ) भजन या सेवन 
करने योग्य एकमात्र प्रु को ही जपने हृदय में धारण करता जा (गोः) 
इन्द्रियगण क ८ रोधना >) नानां प्रकार के निरोध अर्थात्‌ संयम के कायौ 
को ( परि अपस्यात्‌ ) अच्छी प्रकार करता है । उसी प्रकार ( सुरः ) सूर्य 
समान तेजस्वी राजा भी ( दिध्मा ) उत्तम दीति युक्त अभि के समान 
सुतीक्ष्ण अर ( वनधितिः) वन अर्थात्‌ सेवन करने योग्य भोग्य 
देश्वयौ को धारण करने वाखा द्येकर ८ गोः) भूमि के (अध्वरे ) हिंसा 
रहित ध्म कायं ओर प्रजा पाटन के कार्यम ( रोधना) संयम करने 
कै उपायों को ( परि अपसयात्‌ ) अच्छी श्रकार असुष्टान करे । ओर जिस 
प्रकार (सूरः) सुर्यं ( अनु युन ) दिन प्रतिदिन, निरन्तर ( ङृत्न्यान्‌ भु > 
उत्तम अन्धकारो दूर करने वारे प्रकाश के किरणों से ( ्रभासि ) चमकता 
हे उसी धकार हे विदान्‌ पुरुप! प्रतिदिन (कल्यान अयु) अपने -कर्तव्य कर्मौ के 
अनुरूप दी (गरभासि) अच्छी प्रकार प्रकाशित हो ओर (अनवे) शकटे से 
नगर भं प्रवेश करने -वारे, ( पश्विषे ) पञ्चुओं को चाहने वारे जर 
( तुराय ) वेग से यानादि से जाने वटे के टिये (प्रभासि ) अच्छी 
अकार प्रकादित हो 1 अर्थान्‌ इनकी इद्धि कर । 
शष्ठ मरद्ध दिव आदो इरी इद दम्नाखादसमि येधान उत्स 1 
हरि यतत मन्दिन दच्न्वृधे गोर॑भखमद्विभि्गीताप्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०्~-लिस प्रकार ( महः दिवः ) महन्‌ आकाश या प्रकादाका 
(अट) भोक्ता या व्यापक सूयं (उत्सम्‌ अभि योधानः) जर वरसाने वाछे 
सेव के साथ युद्ध करता इजा ( हरी आदः.) अपने आकर्णण जर प्रकारा 
या अकादा ओर ताप दोनों को जपने व रखता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! 
तू (महः दिवः ) वदे भारी तेज, विद्स्सभा या विजयशशाटटिनी सेना 
क ( अटा) भोक्ता, वीर सभापति जर सेनापति (इह >) इस राट मँ या 





= 
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संग्राम मे ( उत्सं ) उपर उस्ते हए, ८ चम्नासाहम्‌ ) रेवं को विजय 
करते हुएु दात्र के ( अभि योधानः >) मुक्रावले प्र युद्ध करता हुजा ( हरी 
जादः >) दोनों अर्घोको अपने चाकर 1 जओौर (यत्‌) जिस अकार 
याक्तिक लोग ( वाताप्यम्‌ ) प्राण के वख से प्राप्त करने योग्य, थका देने 
वले, ( मन्दिनं हरिम्‌ ) दृति करने वा, रपोत्पादक, दरे सोमोपधि रस 
करो ( नोरमसम्‌ ) गौ के दूध से मिध्रित करके ( अद्िभिः) प्रस्तरो से 
( दक्नन्‌) कटकूर रस प्रा करते ह उसी प्रकार सेनापते ! राजन्‌ ! 
(ते षृये) तेरी दृद्धिके स्यि वे वीर गण (मन्दिनं >) अति प्रसन्न करने 
वारे ( हरिं ) वेगवान्‌ (-वाताप्यम्‌ > चायु वेग से ध्रा होने वारे, अति 
चीघ्रगामी, ( गोरमसम्‌ ) सेनापति की अक्ता परहीवेगसे जाने बारे 
८ हरिम्‌ >) वेगवान्‌. अश्चव्र को ( अद्िमिः ) मेवे के समान शच्राखवर्पी 
पुरपों हारा अथवा ( अद्रिभिः ) न दीणं होने वाटे, रद्‌ अमेय पवतो के 
समान अचल महारयिययों द्वारा ( दुक्षन ) दोहते है, उनको पू कए्ते ह 
त्वमायसं पतिं वरये! गोर्दिवो श्रगमनसुर्पनीतसभ्व 1 
कुत्साय य॑ पुरुहत जन्वञ्छुप्यमनन्तैः प॑ौप्यिात्ति वधेः ॥ ६ ॥ 
भ{०--दे राजनू ! सेनापते ! निस प्रकार सृय (गोः दिवः अदमान) 
जका जीर प्रथिवी पर व्यापने वाटे, ( उपनीत ›) समीप जगे मेव को 
( च्म्वा ) बहुत अधिक रकाद या वेगदल्‌ वादु से खत्र चखाताहै 
उसी प्रकार व्‌. भी (क्ःम्वा >) विज्ञानवान्‌ शिल्पी पे ( उपनीतं ) घा 
कराये हुए ( अ्मानम्‌ ) शिका के समान अभेच ओर ( आयसं) रोह के 
चने गच्नाख्र को ( गोः दिवः ) भूमि जौर अक्रान के वीच ८ विवर्तयः ) 
चला । ( दिवः अरमानम्‌ ) भूमि जर विजयलक्ष्मी के दमि कराने 
चारे (आयस) खाद्‌ के यने चचाख समूह को ( प्रति >) वर्ज के भ्रति 
(वन्तः) चङ 1 हे (घुर्टरत) यहुत से चाव्र्ना से ङ्कारे जाने चारे ! अथवा 


१11 
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हुतप्ती प्रजार्ओं दवारा रक्षार्थं चराय जाने वाङ सेनापते ! ( ऊत्साय ) 
जल-वृष्टि के लिये जिस रकार सूयं ( शुष्णम्‌ ) पएथ्वी परकेजरु को 
सुखा देने बारे चापरो ( वन्वन्‌ ) धारण करता दुभा ( अनन्तः) 
असंख्य किरण से प्रकाश होता है । उसी प्रकार हे सेनपते! तृ. (कत्साय) 
काट गिरा देने योग्य दालुरभो को नाश करने के ल्यि या शात्रुमों से काटी 
जाने वारी प्रजा की रक्षा के लिये ( शुष्णम्‌ बन्वच्‌ ) रात्र के दोपणकारी 
चरु को धारण करता हुआ था दोोपणकारी शत्रु को ( वन्वन्‌ ) विनाश 
फरता दुखा ८ अनन्तैः वधैः ) अनन्त, असीम, असंख्य शख ओर वीर 
अरयो के साथ ( परि यासि ) प्रयाण कर । [ २ | आचाय के पक मे-दे 
(-षरुहृत >) बहुत सी प्रजां से आदर पाने योग्य विदन्‌ ( ऋभ्वा ) सव्य 
पतान के प्रकादा से भ्रकादित होने चारे आचार्यं द्वारा ( उपनीत्तम्‌ ) उप- 
नयन किये गये ( गोः दिवः ) वेदवाणी जर वेन तथा वद्यचर्यं के (भदमा- 
नम्‌ ) सेवन करने वारे एवं चदान के समन टद्‌, सदिय्णु ( आयसंम्‌ ) 
फोरादके समान वलवान्‌ पुरूष छो ( धरतिवक्तंयः ) गृहस्थाश्रम के भ्रति 
समाचर्सन कर ८ यत्र ) जिस ब्रह्मचारी पर या जरां तू ( कुत्साय ) चुरी 
आदो के तोद्ने के लियि, या वर वीर्यकेप्रास्च करनेकेवियि,या वेदं 
. सूक्तं को पटने वार ` शिष्यो के हित के छियि, ( शुष्णं वन्वन्‌ ) वल कों 
शवारण करता आ ८ अनन्तैः ) अनन्त प्रकारो के ( वधैः ) ताद्ना आदि 
उपायों से ( परियासि ) प्रा शेता है 1 
ऊत्सः---दत्येतत्‌ छन्ततेः । ऋषिः छन्सो भवति कत्ता स्तोमानामि- 
त्यौपसन्यवः ॥ 
परा यत्सरस्तम॑खो श्रपीतेस्तमद्िवः फलिगं हेतिमस्य । शष्रंस्य 
चित्परिहितं यदोजो दिवस्परि खुग्रथिवं तदादः ॥ २०॥ २४८॥ 


भरा०--( यत्‌ ) जिस प्रकार ( तमसः भपीतेः ). अन्धकार का नरकन 
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कर देने से ८ सूरः ) सूं ( फरिगान्‌ आदः ) सेव को भी सर्वं प्रकार 
से छिन्न-भिन्र करता है ओर ( शुष्णस्य ) मेव का ( यत्‌. जोजः दिवः परि ) 
ज्ञो ओज आकाश या सूयं पर -८ सुप्रथितम्‌ ) च्ता सेर्वेध जातादहै 
( तत आदः ) उसको भी त्‌ चिन्न-भिन्न करता है उसी प्रकार दे (अद्विवः) 
पर्व॑तो से युक्त मूमि के स्वामिन्‌ ! अधवा मेघ के.समान शखाखवरपौ चीर ! 
महारथी पुरूपं के नायक † ओर पवत के समान अचल दुर्भय सैन्यवल से 
युक्ते एवं वञ्च के धारक ! राजन्‌ ! सेनापते ! तू. ( पुरा ) पदले कै-समान 
ही. { प्रः ) विद्वान्‌ , समस्त सैन्य का सन्वाटक' होकर ८ तमसः ) श्रना 
को कष्दायी, ( अपीतिः > नाशकारी ( अंस >) इस शत्रु दल के ८ तम्‌ >) 
उस ( फलिगम्‌ हेतिम्‌ ) फटेचादे. शख को -८ आ अदः ) चिन्न-भिन्न कर 
जर ८ शुष्णस्य ) प्रजा के पोपणकारी दाच्र का ८ यत ) जो (दिवः परि ) 
भमि पर ( परिदितं ) केरा दुभा ८ जः >) वेज, पराक्रम ८ सुग्रथितम्‌ » 
अच्छी प्रकार ददता से स्थित हो ` ( तत्‌) उसको भी (जा अदुः) सव 
भ्रकारं से चिन्न-भिन्न कर 1 इति पञ्चविंशो वर्गः ॥ 


श्नु त्वा मदी पाज॑सी अश्चके यावात्तामां मदतामिन्द्र .कमैन्‌ 1 
त्व बुच्सागयान सय मदा. वज्रख सिष्वपो बराहम्‌॥ ११॥ ष 


भाग्--जिस प्रकार (चावाक्षामा ) आकाश ओर पुय्वी दोनों 

८ मही > चिश्चा ( पाजसी ) वलवती नौर ( जचक्रे >) स्थिर, स्वतः कार्य 
करने मे जसमर्य होकर भी सूये के प्रका, कारय मे. प्रसन्न ओर रृष्ठ हो 
जाते ट उसी प्रकार हे वीर राजन्‌ ! ८ चावाक्षामा > तेजस्वी राजवगं भौर 
भूमि के समान आश्रयसूप प्रनाव्मं {दोनों ८ मही ) अद्रणीय ओर बडे ` 
( पाजसी >) वलवान्‌ ओरं चरणो ` के समान आश्रय स्वरूप ` ( अचक्रे ) 
चक्ररहितं रथ कै समान दिधिल. ` एवं खतः अपनी शक्ति से रहित अथवा 
` स्तः.दच्छा रित देकर ८ कर्मद.) राज्यपारने ओर द्रात उच्छेद के काम 
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मे ( त्राम्‌ मदताम्‌ ) तेरे साथ २ प्रसत हों । हे राजन्‌ ! तू जिस भकार 
( आशयान न्नं ) चारों तरण कैडे इए ओर सूर्यं को षेरनेवारे ८ बरा- 
इस्‌ ) मेध को सूयं ( महः वद्चेण ) चड़ भारी अन्धकारवारक भका यां 
विचत्‌ से ( सिरासु ) नदी धाराओं. मे (सिप्वपः) सुला देता है अर्थात्‌ ज 
रूप से बरसा देता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! (तव) चू ( आश्चयानं >) अपने राष्ट 
के चां ओर घेरे पडे हुए, ८ इृत्रम्‌ ) वदते इए ८ वराहुम्‌ >) श्रेष्ठ, धामिक 
व्यवहारो ओर जनों के नाशकारी शच्ुदरु को (सिरासु) शरीर की 
समे नादियों का आघात करने चाले ( महः >) चडे प्रबल ८ वस्रेण ) अपने 
शाख से ( सिष्वपः ) सुरूदे, मार गिरा । 


त्वामन्दर नयां या अचो चृन्तब्डा वातस्य सुयुजो वषठ्‌ । 
य ते कान्य उशना मन्दिन द्‌ाद्छ्रहसा पायं ततत्त वच्नम्‌ ॥९२॥ 


भा०-दे ( इन्द्र ) रे्चयेवन्‌ ! जिस प्रकार सूर्यं ( नन्‌) शरीर 
संचारक प्राणों की रक्षा करता ओर ८ वहिष्ठान्‌ ) दारीर को वहन यप 
धारण करने वाले (वातस सुयुजः) वायु के साथ उत्तम रीति से सयुक्त इए 
प्राणो को (अवः) परं वश्च करता है उसी भकार हे राजन्‌ ! ( नयः) समस्त 
नायको ओर मजा वासी पुरूपों का दितकारी, उनमें सरवे होकरं (यान्‌ नृन्‌) 
‹जिन नायक पुरूषो को ( अवः ) सुरक्षित रखता है । तू उन ही, ( चहि- 
ष्ठान्‌ ) रष्टू-कार्यो का अच्छी प्रकार वहन करने वाले (वातस्य सुयुजः) वायु 
या प्राण के उत्तम गुणो को -धारण करने वारे, , उनके उत्तम साथियो ओर 
वेगवान्‌. अश्वो के समान राट के राज्यरूप रथ के सचालक पुरूषो पर, अश्वो 
पर सारथी या महारथी के समान -( तिष्ट ) विराज, उन पर शासन 
कर 1. ओर ८ चन्दिनं ) सच के हप॑दायक ( इत्रदणं ) राच्ुनारक्र 
(-पार्यम्‌ ) -संम्राम में पालनं करने वारे जीर उससे .पार उतारने. बे 
( वज्रम्‌.) श के चजैन. या धारण करने म. सम्थं ( यं ) शसराख या सेतत 
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वरु को ( काल्यः > मेषावी पुरुपो द्वारा शिक्षित पुत्र व दिष्य (उशनाः ) 
सवं वदीकार में समथं, वीं पुरुप (ठे >) पक्षको ( दत्‌ ) प्रदान करता 
है, उपदेश करतः है ! तू. उसको ( तत्त ) सदा तीक्षण कर, उसको सदा 
सेयार रख 1 आधि भौतिक पक्षमे--ये काव्य उदानाः अर्थात्‌. गर्जनकारी मेव 
से सम्पन्न फान्विमान्‌ विद्युत्‌ ष्टौ निसं मेवछेद्क वर को ( दात्‌ ) 
प्रदान करे उसको सूर्यं ही भपने वेन ते तीद्ण करता है \ अर्यात्‌ विययुत्‌ 
की सभि भी सू की दी रूपान्तरित अग्निहे। 
त्वै सूर हरिते रमो नृन्भ्च्छकरमेरतशो नायमिन्द्र 1 
` ्रास्य॑ पारं नवति नाव्यालामदपिं करैम॑वर्वयो अय॑ज्यून्‌ ॥१३॥ 


भा०-( सूरः › सुय जिस भरकर ८ हरितः रमयः ) किरणों को 
फंरता जर ( हरितः रमयः >) समस्व दिशाओं को रमण कराता, सुखी 
ओरं पित करता है जर (हरितः रमयः) हरे-डृक्ष रता आदि को रमणीय, 
अर्थात्‌ हर भरा करता है, उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू भी ८ सूरः ) सवका 
मरक, पवय वाम्‌ तेजस्वी होकर ( हरिवः ननू रमयः ) वेगवान्‌ अश्वो को, 
श्वानवान्‌ विद्वानों को, समस्त दिशादासी अजां को भौर तीव वेगवान्‌ 
चायु के समान अआक्रमणकारी चीर नायको ओर वीर भरी को स्वारित कर, 
प्रसन्न कर, युद्ध क्रीडा करा ।हे ( इन्दर ) रेखयवन्‌ ! ( एतशः चक्र न ) 
स्यं निस प्रकार चक्र अर्थाद्‌ समस्त ज्योतिश्चक या अहचक्र को ( भरत्‌ 
= हरत्‌ >) धारग करता, सज्चाङित करता ओर न्यापता है ओर ८ एतशः 
चक्रं न ) वेगवान्‌, वलवान्‌ अश्च जिस प्रकार रय के चक्र या चक्रवान्‌ रथ 
को धारवा ओर छे जाता है उस प्रकार (अयम्‌ ) यह राजा (चक्रम्‌ मरत्‌) 
राषटरके कायं कतगण को पालित पोपिव ओौर स्यालित करे ओर ( चक्रम्‌ 
भरत्‌ 9 द्वादशा राजचक्र को अपने नीयं, वीयं ओर नीति द्वारा धारण करे 
सौर सत्रारित करे ! हे ये्र्यवन्‌. ! निस प्रकार सूर्य मनुष्य जीवन कै ९० 








(से ॥॥ 

५५ व 5 1 > 
उषं < --~ नष = पारं रने च्ेस्य ची नियः = पार ग्र-ञद्ति ~~ पार 
ववं स्य नाव से.पार्‌ करने योनय वदी नदिया के ( पार खति) यार 
नर्यो ने डाट्ता ॐ जोर उनके अयज्यून्‌ क्रनेया व्यं दान 
नरुष्ण का इल्ठा ह र्‌ उच ( अयच्युन्‌ >) यक्तिक्रनंया दीचं दानं 


वदी ९० नदयो के मी (पर) पर (मरञ्ख) मार जगा 1 
[य ्वंबा--(नाव्यानां पार) नाव खे तरे येत्य नदियों के पार (नवति) 
नौच्न कनो ( म~त ) जच्छीं धक्रार चला 1 जया ( नाव्यानां ) प्रेम 
करने योस्य सेनां के (८ पारं ) पालन क्रे मे खमर्यं ( नवरपि) 
उचम याक्तापक् पुटप को ८ प्र-ज ) उत्तम पदं पर स्थापितं कर ¡ इसी 
प्रकार ( नल्वानां पार ) सति योग्य विद्ध युर्प्ते के पटक ( नवतिं > 
अति स्तुत्य ख्य च्रे ( पर-स्य ) स्यापि कर 1 ओर ( जयन्चृन्‌ ) जिस 
रकार तिव जर न दने वटे मेवे को (कर्तम्‌) काट २ कर वा (क्तम्‌) 
चना 


क्र गिरा देता है । उती प्रकर हे राजन्‌ 


{४ 





श -> = वि = च्या ससि दरार 
उग्र न दनं वषट्तथा न्व द्र 


१३१ 
जखन वादे चरमा क्तम्‌ अपि 6, या गहरे गर्ह 
खम रन्छन दाल अद्या क ( कतम्‌ चप वतयः | च्च्य गहर गदु 





भ 


| 
ने स्ख! अथवा क्तम्‌) काट २ कर उनको (ञ्पि अव्तयः) 
1. 





भ्नवरतिं नाव्यानान्--णु स्ठतौ इ्यठो ड प्रव्यय जौगादिक्धः । नौः । 


9 [० =. = 


तस्मान ~ ते नविः ! नोति स्तसैति. उपदिशति ~ प्रेरयति अन 
स्माद चानरपयदक्छा नवावः 1 नाप्त स्तात, उपष्ट्दतत, ग्रद्यत; स्वप्रतं 
> > तीः, नवदिथ्च । ठेषु सुः नाव्यस्तेषाम्‌ = नाव्या 
उपष्देद्यत, भवरत वा इत नोः, नवत्च [ वषु स्ताः नाच्यस्त चाच्त्राः 


त्वं नो चस्या न्द इदंयावाः पादि चन्रिवो रिट । 
= "51 [4 1८. 1 सनते द 
भरो चाजात्रथ्चो$ च्र््ववुष्यानिये च॑न्धि ध्वंसे सुदता [रशा 
न्व श , [अ 
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३ 


जार सान जां उपाया के स्वामिन्‌ ! रजन ! प्रभो } पर 


* 
मेशर 
< इ्दणायः ) दुः से या कठिनता वरे नादा करने योभ्य, दुःसाध्य वाच- 
सेना से, या दरदरिय आदि -विपत्ति से ओर ( दुरितात्‌ ) दु्टचार जौर 
५५ ( 9. 
इगंति से ( पाहि } वचा 1 ओौर ( रथ्यः ) रथारोियों मे सवते ऊदाल, 
महारथी होकर ( नः) त्‌ दमारे ८ जश्वुष्यान्‌ ) सूर्यं के चाध्रय पर हने 
वाले भन्न को मेध के समान, मश्च सैन्य,के आश्रय पर प्रात होने 
वाटे ( वाजान्‌ ) रेशवर्यौ तथा सग्रामों को ८ श्रवसे ) कीर्षिं ओर रेश्र्य 


` जर ८ षुताय ) उत्तम अन्नादि सम्रद्धि, वेदवाणी त्रथा धन प्राति के 


स्यि (प्र यन्धि ) अच्छी प्रकार प्रदान कर [ २ | मेव के प्च मे-ज्ें 

को ठेने से मेव न्द्रः है! विचत्‌ युक्त होने से वह॒ वद्चवान्‌' है ! वह 
टुःख से नाद्य होने चारी दुप्काट, दादिय जादि जनपीड्ा से मे वचावे । 

वह रख था जख्मय होमे से या वेगवान होने से ^रथ्य' है! सूर्यं अच्रर्हं 

उसके आघ्रय पर दने बटे अन्न आदि पदां जन्ववुध्न्य वाज है । 

उनक्रो.जन्न मौर जट की वृद्धि के ले प्रदान कर । [ २ ] अथवा-हे देश्य 

वन्‌ ! राजम्‌ ! इमे ( अश्वदुध्यान्‌ वाजान्‌ यन्धि) तु. वेग वाटे पदाथा 

के जानने वाटे विदान्‌ प्रात करा + 


१.९ 1. _ क दसद्वारयपमद ¶ ~ =1 ~“ 
मासात श्चस्मत्छुमतिावं जम्रमहुः समपा-वरन्ताश्रा ना 
मज मघवन्गोप्वया मर्दिठास्ते सघमादः स्याम ॥१५।२दा८॥१॥ 


भा०--(ला ठे) वह तेरी कृपा से प्रा इदं ( सुभतिः > जभ, उत्तम 
पूजनीय, प्तानमय मति (अस्मत्‌ ) मसे (मा) कमी न ( विदसत्‌ ) 
विनष्ट हो 1 हे ( वाजग्रमहः >) अन्नो ओरं रेशर्यो को उत्तम कोटि को देने 
चाटे तया विन्वानवानू पुरो `ारा उत्तम रीति से पूजने योग्य ( मव- 
चन्‌ >) रे्रयंवन्‌ राजन्‌ ! ओर परमेश्वर ! ( इपः >) मारी समस्त कामना 


< 
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-- ~ ~ ~~~~~^~ ~~^^^~ ~ ^~ ~ ~~~ ~~~ 


भूमिर्यो, उत्तम चाणियो तथा इन्द्रियगणो के आघ्रय पर ( आए भन ) उत्तम २ 
सुख प्रदान क्र । (ठे) तेरी ङ्पा से हम सव (मदिष्ठाः) अति-दानरील 


जौर इद्धिद्यील होकर ( सधमादः ) एक साय मिल कर आनन्द सुख से 


ह 


रहने जौर अन्नादि से वप्त दोने वारे (द्याम) होवें 1 इति पड्विसो वर्गः ॥ 
इत्यष्टमोऽध्यायः ॥ 


~ -*£*~----- 


[कय प्रथमो 
इत ऽक 
इति अरतिषठितविद्यालंकार-मीमांसातीर्थविरुदोपशलोभित 
श्रीसत्परिडत-जयदेवश्श्म-बिराचेते रग्बेदस्यालोकभाप्ये 


प्रथमो.ऽपएकः समासः ॥ 


स्म 


शुदा. पत्र 


पृ पण श्मशुद्ध रूप शुद्ध रूप 

९ ११ जिगात जिगाति 
५० १० श्वान वासिर्य के क्लानवाणिर्योके 
६४ ५१ त्सा नस्तु आरमनस्तु , 
६७ ७ हरणा "इका 

१४५ ९ श्रानवानू श्षानवान्‌ 

१६८ १५ भासैः मत्तः 

इ देहात मे ेहग मे 

२६२ २४ वर्गः ॥ वगेः॥ दत्य्टमोनुवाकः ॥ 

ष्म ७ 

८ 

३१३ ५९ वंुतारधि वंकुतराधि 

२५१ १६ परिनणसः परिनसः। 

४११ ९ कारः पाद्‌ कार पाद्‌ 

४६३ ७ अनिदैवता अ्निर्दैवता 1 

५१७ २४ अभियुक्त भयुक्त 

५२७ २० दैनता देवता 

५८८ २० उन्‌ मेव चसी उन्म वसी 

५८८ रर ( वितेधमान ) ( विरोचमानं ) 

६३८ २० ० ० ` ऊत्स आंगिरस क्रपिः । 
इन्द्रो देवता । ““"नवर्थं 
सूक्तम्‌ ॥ 

६८७ पद याभिधियो याभिर्धियो ,. 


दसी प्रकार की अन्यान्य अ्ुद्धियां भी रह जानी सम्भव है जिनको 
चि जन सुधार रेगे--म्रन्थकार । 


